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प्राथमिक 


तत्वार्थसूत्र जेनध्म॑का एक प्राचीनतम भम्थ है श्रौर संस्कृते सूत्ररूप रचना दवाय जैन विद्धान्तका 
बिधिषत्‌ सकतेपमे परिविय करनेवाला समवतः खं प्रथम न्थ है । यह्‌ रचना श्रपने विषयकी इतनी सुन्दर 


रं दै फं श्राजतक दुसरा कोहं मन्थ उसकी तुलना नदीं कर पाया । इस अन्थकी मदमा इससे भी प्रकट है कि 
इखकाश््रचार जैन समाजके समस्त सम्प्रदाय - दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी श्रादिमे खमान रूपसे पाया 
ता है  लोकश्रयताय मी यह लैन खादित्यका श्रद्धितीय अथ है। | 
स म्रन्थकी समय समयपर शअननेक टीकाएं क्िखी गड्‌ । सम्प्रदायमे उसकी देवनन्दि 
पूज्यपाद्‌ कत खवाथंसिद्धि नामक्‌ इत्ति सप्राचीन मानी जाती है । इसका प्रकाशन इससे पूर्य श्ननेक ` बौर हो 
चुका है । किन्तु प्नचीन प्रतियोका समालोचनात्मक ढंगसे श्रध्ययन कर पाठ निश्चित करनेका प्रयास इससे 


पूं नदीं हयो खकाथा। इस दिशामै पंडित पूलचन्द्र जी शास्त्रीने जो यह प्रयत्न किया है उसके लिएवे 
घन्यवाद्के परतर दें 


ग्र॑थका खम्पादन व मुद्रणं श्रादितः क्ञानपीटसे प्रकाशनके जिए नहीं किया गया था, इसलिए की 
सम्पादन-प्रणाली श्रादिमै इख मालाके सम्पादर्कोका कोड हाथ नहीं रहा । पण्डितजी की प्रस्तावना चादि मी 
उनकी श्रपनी स्वत्रतासे लिखी शरोर छापी गई है । उसमे महि तीथकर, श्वेत,म्बर श्रागमकी भामाणिकता 
श्रादि सम्बन्धी विचार परंडितजीके श्रपने निजी दै, श्रौर पाठकोको उम्हं उखी रूपसे देखना समश्चना चादिषु । 
हमारी दे वे कथन यदि इस अन्धे न होते तो अच्छा था स्योकि जैखा इम ऊपर कड श्राये है, यह्‌ ` स्वना 
लेन समाज भरम लोकपिय है, उसका एक सम्प्रदाय.विशेष सीमित केर नदीं है । श्रतः. उखी उदात्त भूमिका 
पर इख भ्न्थको सदैव स्तुत करनो प्रेयस्कर हे । दमे आशा श्रौर भरोखा है फि पाठक उसी उदार ` भावनासे 
इय प्रकाशनक श्रादरश्रौर उपयोगकरेगे । 


--हीराखछ जेन 
--आआ० ने० उपाध्याय 
म्रन्थमाल.सम्पादक 


पकारान-व्यय 


२०११।) कामन २०२८३०३२ श्रौर रप पौष्ड ५५) कषर छुपादं 
७६. सीम ८ जिस्ता २२ शीर २१०४.) सभ्पादन-व्यय 
` २५२३) छपा ७८ फामं ४ पेज ६०५) मैट, श्रालोचना १०० प्रति 
६००) जिद्‌ घा १५६) पोस्टेल प्रथ भेट भेजनेका 
१९५८)! म्लोक ४०२९) कमीशन, मिशापन, मिकरी व्यादि 
०) कृजर कागज 





कुत लागत १३५४५) 
१००० प्रति छपी । रागत एक प्रति १३।।)।।। 


भूल्य १२ २० 


दो शब्द 


९ सम्पाद्मका कारण 


सर्वाधंसिद्धिको सम्पादित होकर प्रकाशमे.त्रनिमे ्रत्यरधिकण्समय लगा है। लगमगरु्राठ नौ वर्ष, पूत 
विशेष वाचनके समय मेरे ध्यानम यह श्राया कति सर्वार्थरिद्धिमे ेसे कटं स्थल है जिन्दै:उसका मूल भाग माननेमें 
सन्देह होत हे! भिन्त जय कोद वाक्य, वाकव्रांश, पद या पदांश लिपिकास्की ग्रसावधानी था श्न्य कारणस 
फिर ्रन्थका मूल माग कन'जाता है तव फिर उसे चिना श्राधारके प्रथक्‌ करने म काफी च्रड़चनका सामना करना 
पड़ता है । सर्व्ार्थसद्धिके वाचनके समय भी मेरे सामने यह समस्या थी श्रौर इसीके फलस्वरूप दसके सम्पादनकी 
द्रोर्‌ मेय काव श्रा धां] 

यह तो स्पष्ट ही है कि आ्राचार्ं पूज्यपादने तचराथंसूत्र प्रथम त्रध्यायके “निर्देशस्वामित्वः श्र (सत्संस्या' 
हन दो सूर्ोकी व्याख्या घट्खण्डागम्के श्रधारसे की है । इसका विचार अगे चलकर प्रस्तावना इम स्वतन्त्र 
प्रकरण लिखकर करनेवाले दै । यदौ केबल यह देखना है कि इन सूत्रोकी व्याख्यामे कहीं कोई शिथिलता तो नदीं 
प्राने पा श्रौर यदि शिथिलताके चिह्न दृष्टिगोचर हेते है तो उल्का कार्ण क्या है ! 


"निदँशास्वामिस्व- सूतरकी व्याख्या करते खमय श्राच य॑ पून्यपादने चारो गतियोके आअआश्चयसे सम्यग्दशंनके 
स्वामीका निदेश किया है । वरहो तिर्यश्िनियोमे सायिक सम्यण्दशंनके श्रमावके सम्थनमे ` पूं मुद्रित प्रतिमे 
यह वाक्य उपलन्ध होता है - | 

कुत इच्युष्ते मनुष्यः कमेभूमिज एत्र दशंनमोहद्तपणश्रारम्भको भवति । च्पणपारम्भकाल्पू्ं तिरय 
सद्धायुष्कोऽपि उत्तमभोगभूमितियकपुरुषेष्तरेवोत्प्यते न तियक्खीषु; द्रन्यवेदस्रीण तापा क।यिकासम्भवात्‌ । पुवं 
सिरथधमप्प्रपयास्काना समयोपश्मिकं स्तेय न पर्या्ठकानाम्‌ । 


दिगभ्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनों परस्पराश्रोके श्रागमरमे इस प्रकारके नियमका निदेश है कि सम्यण्टषटि मर कर 
किसी मी गतिके स्रीवेदिगोमे उन्न नहीं होता । प 

किन्त श्वेताम्बर च्रागम श्ाताधर्मकथा नामके लठ श्रंगमे मल्लिनाथ तीर्थङ्कसकी कथा? प्रसगसे 
बतलाया.गया है कि मल्लिनाथ तीथङ्करने श्रपने पिले महाचलके भवम मायाचारके कार्ण रखीनामकममं गोच्रको 
निष्पन्न क्षिया जिते वे तीर्थङकगकी पर्यायमे क्ञी हुए । शरोर इखी कार्ण पीक्धेके श्वेताम्बर टीकाकासेने उक्त नियत - 
का यह खुला किया है कि (्वम्यग्हष्टि मरकर छरी नदीं होता यह बाहुल्यकी श्पेक्ता कष्या है ।' 


यह हमे इस कथा सन्द्भं पर विचार न कर केवल इतना ही देखना है कि यह खली नामकर्म गोत्र स्वा 
वतु है । क्या यह नौ नोकषा्रमेसे छ्रीवेद्‌ नामक नोकषाय है या इस द्वा घ्राङ्ञोपाङ्गका- निदेश क्रिया गया 


1 ० मा 


१ देखो अध्ययन ८ । २ तए शं से महब्बल्ञे अणगरि दइमेणं कारणेणं दत्विणामकम्मं गे य॑ चिधवतिसु । 
स्ताता० ०३१२ । | 











६ | सवोथेसिदधि 


है १ जव महाग्रलकी पर्याये इख कर्मका वन्ध होता है तव वे तीर्थकर ्रकतिका बन्ध करनेवाले सम्बन्दषटि साघु भे 
श्नौर सम्यग्टिके च्नीवेदका दन्ध नदीं होता एेसा कर्मशाख्रका नियम है । इसलिए य ैघनेवाला क्म श्रचिदं 
- नामक-नोकपाध्र तो ह्य नष्ट सकता । री श्राङ्गोपाङ्गकी बातसो एक ते श्ाद्धोपाक्नर एसा भद परिलक्तिति नी 
होता । कदाचित्‌ रेखा मेद मान मी लिया जाय तो कमंशाख्के निवमानसार श्शुम्‌ च्राद्गोपाद्का वस्नं प्रमन- 
संयत श्रौर श्परपत्तसंयत गुणस्थानमे हेता है यह्‌ कहना कृटिन है । इश्रलिग प्रस्तुत धकरणम गत्ता 
्षावाधन्कथाकीं इस कथाको श्राधार माना जास्कतादहैश्ौरनदही इस श्राधारसे श्वतसाश्वर रका गह 
कना समीचीन प्रतीत होता है कफि सम्यष्टष्टि जीव मरकर घ्लीवेदियोमे नदी उत्पन्न हता यद्‌ बाहुल्य कौ 
ग्रपेक्ता कहा है ।° 

इतने व्रिचारके गद जव हम सर्वाभसिदधिके उक्त कथनं पर ध्यान देते हं तो दमे उस सम्दह हेता ६। 
उथमे तिगञ्चिन्मयिमे क्षायिक सम्यग्दर्शन न होनेके देदुका निर्देश किया गवाह) यहते खण कि जो मनुध्य 
तिरय॑ञ्चाय॒का बन्ध कर सम्य्टष्टि ह साथिक सम्यग्दर्शनको पातत होता है यह्‌ उत्तम भगनग पुस्पयेदी तवनव 
ही -उयन्न होता रै, ख्रीवेदी तिय॑ञचोमे नदी । किन्तु इसके समर्थनमे जो दरग्यवद्खीणां तासां सयिकासम्भवात्‌, 
यह्‌ युक्ति दी गहू हैश्वह न केवल लचर्है श्रपितु भ्रमोत्ादक भी है) 


इस युक्तिके आधारते पूरे वाक्यका यह श्रथ होता दहै कि तिर्य द्व्यवेदवाह्ली स्तिमि नुकि क्ाभिक 
सम्यग्दर्शन सम्भव नहीं है इसलिए ्तायिक सम्य्टष्टि जीव मरकर उत्तम भोगमूिके तिर्य परपरम ही उदयन्न 
होते हं । अब थोड़ा बारीकी पूरे सदं पर विचार कीजिए । जो प्र्नदै, एक तरहसे वही समाधान है। 
तियंश्चिनियोमे चायिक सम्ग्दशंन क्यो नहीं छयेत्ता इसका विचार करना है । किन्तु उभके उत्तमे इतना कना 
प्यास था कि बद्वतियञ्चायु मनुष्य यदि क्षायिक सम्बग्द्शन प्रात क्ता है तो बह मकर उत्तम मोगभूपिके 
तियञ्च पुरम ही उत्यन्न होता है एेखा नियम है । वहां समर्थनमे दभ्यवेदख्ीणौ तासो काथिकास्रस्भवाते' इस 
हेत कथनकी क्या श्रावश्यकता थी । इसीको कते है वही मरश्न श्रौर वदी उत्तर । 
, दरे यां 'ञ्यवेद्खीणा' यह वाक्य स्वना ज्रागम परिपाके च्रन॒कून नहीं द श्रतणव भ्रमोखादक भी है, 
क्योकि श्रागममे तियंखः तिर्यञ्चिनी शौर मनुष्य, मनुष्यिनी एषे मेद्‌ करके व्यवस्था की गई है तथा इन संशाश्रोका 
मूल श्रधार वेदं नोषायका उदय बतलाया गया है | 


हमारे चामने यह प्रश्न था हम बहुत कालसे दस धिचारम थे कि यह वाक्य मरन्थक्ा मूलभाग है मा 
कालान्तरमे उका रङ्ग बना है । ताधिक विचार्णके गाद मी इसके निर्णयकां मुख्य श्राधार हतलिनित 
प्राचीन प्रतियां ही थीं । तदनुसार हमने उत्तर भारत श्रौर दक्ष्णि भास्तकी प्र तरयोका संकलन कर शं प्रत्मधौश्य 
मुद्रित प्रतिर्योसि मिलान कसना प्रारम्भ किया । परिणामश्वरूप हमारी धारणा सही निकली ! यद्यपि समर परतिगते 
इस वाक्यका शअ्रभाव नहीं हे पर उनमेसे ङक पराचीन प्रतियो फेसी मी थीं जिने यह वाक्य नहीं उपलभ्ध- 
हाताहे। | 
. ` ईती सूत्की व्याख्या दूर वाक्य (वाधिकं पुनमववेदेनैव ' मुद्रित हश्रा है' ¦ यक्षं मनुध्यिनिौके 
करणस यह वाक्य त्राता है । बतलाया यह्‌ गया दै कि पर्या मनुष्यिनिये ही तीनो सम्य्दशनकी परि 
` स्भृच हे प्यास मनुष्यिनि्योके नहीं ।` -निश्चयतः मनुष्यिनीके कायिक सयग्दशंन भावदकौ मुख्यतासे ही 
` कहा है यह दयोघ्ित कसनेके लिए इस वाक्यकी सृष्टि की गई हे । 


दो श्य < 


किन्तु गरहत्परेखष्ठदही है कि श्चागममे (मनुध्यिनी' पदः छीवेदके उद्यवाले मनुष्य गतिके.जीवके लिए 
ही श्रता) जो लेक नाय, महिलाया ह्ली श्रादि शब्दके दवाय व्यवहृत होता है, ्रगमके श्रनुसार मनु्यिनी 
शध्द्का श्रथ उगस्त भिन्न हं} एसी श्प्रस्थामे उक्त वाक्यको मूलका मान लेने पर मनुप्िनी शब्दे दोश्रर्थं 
मानन पडते दे । उसका पकं ग्रं तो श्रीवेद्का उदयवाला मनुष्य जीव होता दी है श्रौर दूसरा श्रं मदिला 
मानना पडता ह चाह उमकरे स्रीवदका उदयदहोयानहो) 


एसी महिलाको मौ जिसके छ्लीवेदका उद्य होता है मनुण्यिनी कह जा सकता है ओर उसके क्षायिक 
सम्ब्दशंनका निप्र करनके लि. यह वाक्य श्राया 2, यदि यह कडा जाय तो इस ,कथनमे छख भी तथ्यांश 


नहीं प्रतीत शता, योषि जसा क्रि हम पहले कह श्रये ह कि श्रागमये मनण्विनी शब्द भाव्वेदकी' मुखयत्तासे ही 


प्रयुक्तं हृश्रा 4 श्रत्व वहु कैव श्रपने श्रमे दही चरिताथं है | श्रन्यं श्रापत्तियोका विशि-निपरेध करना उसका 
काम न्ह । 


हमने इस वाक्य पर मी पर्या्त उहापोह कर सव प्रतिर्योमे इसका श्रनुसन्धान किया है । प्रतियोके मिल्मन 
करनेसे शषत् टुश्रा कि यह वाक्य भी शब प्रियमे नदीं उपलम्ध ह्येता । 


इसी प्रकार एक वाक्य 'सत्संख्याः--इस्यादि सूतरकी व्याख्यके प्रसक्खते लेश्या प्रकरणम श्रातादै। ज। 
इस प्रकार दै-- 


'द्रदशभगगाः कतो नं लभ्यन्ते इति चेत्‌ तन्रवस्थितजेश्यापेच्या पञ्चैव | अथवा येषां मते सासादन 
एकेच्छि पेष नोस्पद्यते तस्मवपेक्तया पन्तैव । ॑ 

प्रकरण कृष्ण श्रादि लेश्यावाले स(सादनसम्यण्हष्टि जीवोके स्पर्शनका है । तिर्यञ्च ओर मनुष्य खसादनं 
सम्यण्टष्टि जीव मर कर नरके नदीं उत्पन्न हेते । ओ देवति जाते है या देवगतिसे आति है उनके छष्ण॒ रादि 
श्रशुम 'लेश्यापे नदीं होती । नसे श्रानेवालेके कृष्ण श्रदि अशुभ लेश्याएं श्र साखदनसभ्यग्दशंन दोनों 

ते ह । दसी श्रपच्तासे यहा कृष्ण श्रादि तीन श्मशुभ लेश्यावाले सासादनसम््रष्टषटि जीवोका स्पशंन क्रमसे कद्ध 

कम पोच वटे चौदह राज्‌, ङ्ख कम्‌ चार वटे चौदह राजु ग्रौर ङ्ध कम दे वटे चौदह राज कहा गया है । 

यहं षरलण्डागमका श्रभिमत है । घर्वार्थसिद्धिमे चत्‌ , सख्या ओर चेव श्रादि श्रनुयोगद्वारेका निरूपण 
हसी श्भिप्रायते किया गया दै । कषायप्राश्टतका श्मिमत इससे भिन्न दहै | उसके मतसे सासादनसम्परण्हष्टि 
जीय मर कर एकेन्धियोम भी उत्पन्न होते है-। इसलिए इस शपेत कृष्ण लेश्यामे साघादनसम्य्ष्टिका 
दुख कप बारह बटे चौदह राज खपरशेन भले हौ बन जवि, परन्तु षटलण्डागमके श्रमिप्र यसे. इन लेश्याश् मे 
यह स्पशंन उपलन्ध नदीं होता । 

हमरे सामने यह प्रश्न था । सर्वाथ॑सिद्धिमे जव्रमी हमाया ध्यान द्दश्शभागाः कतो. न कभ्यन्तेः 
इत्यादि वाक्यं पर जाता था, हम धिचासते पड़ जति थे | प्रश्न हेता था कि यदि .सबांथरिद्धिकारको मतमेदकी 
स्वा का दइष्टथा तो सत्यमल्पणापे उन्होने इतत मतमेदका निदेश क्यो नहीं किया १ चने प्रकारे इसे 
वाक्षयके समाधानकी श्रोर ध्यान दिथा पर घमुचित' समाधानके श्रभावमे चुप रहना पड़ा । यह्‌ विचार अथर्य 
होता था कि यदि खर्बा्थसिद्धिकी मराचीन प्रतियोका श्राश्रय लिया जायतौ सम्म है उनम यह्‌ ` बाक्यन हो 
हमे यह संकेत कसते हुए प्रस्ता द्येती है किं हमारी धारणा ठीक निकली ! ऋडविद्रीसे हमे जो ताडपत्रय प्रति 


। सघाथसिद्धि 
उपलन्ध हू उनमे यहं वाक्य नदीं है | इस श्राधारसे इम यहं निश्चयपूर्॑क कह कते किं यह्‌ वाक्यमीं 
, सवोथंखिद्धिका नदीं है । 
स्व प्रथम सर्वार्थसिखि मूलका दण कर्सप्या भरमप्पा निय्वेन कोरहापुरत्‌ किया शा | दृमग मुद्रण 

भरी मोतीचन्द् गोतमचम्द कोठारी द्वारा सम्पादित होकर सोलाषुरते हृश्राहै) तथा तीनरी वार भमान, 
पं° वद्र जी मोलापुरवालेने सम्पादित कर इसे प्रकाशित किया) पणडितजीनं इसके सम्पादित करनं 
पर्यास श्रम किया है श्रोर न्य संस्कस्णोकी त्रपा यह संस्करण श्रथिकं शद्ध है | पि भी जिन मह्नपूरं 
शकास्थलौकी शरोर हमने पाठकोका ध्यान श्रकर्रित फिया दैवे ठस संस्करणमे भी सथाद्थान श्रवत ष] 

सर््ाथ्िद्धके नीचे जो रिप्पशियां उद्धत की गद हैवे भी कद्‌ स्थलो प्र भरमोप्पादक है! शद्राद्न्गा 
कालम्ररूपणाये त्रनाहारकामे नाना जीर्रौंकी च्रपेक्ा {सासादनसम्य्टषटियोका उच्छ काल ्रावलिफे शरभस्य; 
भागप्रमाण बतलाया गंय है | इस पर टि. करते हुए टिप्णकार लिखते है - 

अ'वलिक्राया चसस्येयमाग इति-स चे ्ावल्िकाया श्रसंस्मयभागा; समयमान लणत्वात्‌ पूकसमय 
शच स्यात्‌ ;, अ।वहुयाः श्नसस्य।ससमयजंक्तणष्वात्‌ |` 

इसका तात्पयं यहं हं फ षह श्रावलिक। श्रदख्यात्वौः माग एकं समथ लकणवाल्ा हनेसं एकं समय 
प्रमाण हौ हेता दे, ककि एक तवलिमे श्रखंख्यात समय दति ह, ग्रतः उसका प्रर्यात 1 भाग एक्र 
समय ही होगा । | | 

स्पष्ट है कि यदि यद्‌ च्र(ारयोको एक ख्मम काल इष्ट होता त वे ह्स्का निदेश "एक समये" शष्ट 
दवारा ही करते । जोवस्थान कालानुयोगद्वारमं अअवलिके श्रशंख्याते भागम्रमास कालका जा स्पर्छकस्णु किया 
है उसका भावे गह है कि कईं सासादनसम्यण्टषि द्‌ विग्रह करके दो समय तक श्रनाह(रक रह्‌ श्रार तीतर समयम 
अन्य सादन सम्बन््ि दो निग्रह के अनहरक हु । इस प्रकार निरम्तर वलिक श्रसंख्यातमं भाग बार 
जीवं दो-दो समय तके श्रनादारके हेते रे । इशलिए श्रावलिभे श्रसंख्यातर मागप्रमाण काण्डकको दस गुणा 
करने पर श्रनाह्ारकं सासाद्नशम्पग्षटिय्रोका कुल काल उपलन्ध होता है । १ 

श्रधिकतर हस्तलिखित प्रतिमे यष्‌ देखा जाता षै फ पीछेसे श्रनेकं स्थलों ` पर विषयो स्प कनके 
लिट अन्य बर्योके शलोक, गाथा; वाक्यांश या स्वतन्त्र रिष्पशियः जोड़ दौ जाती ह त्रौर कालान्तरं वे ग्रन्थक 
ग्रङ्ग ` नन जती है । सर्वाथंसिद्धिमे यह व्यत्यय बहुत ही बड़ी माचामे ह्ृश्रादहै। ेते तीन उदाहस्य तो म 
इ वक्तन्यके मारभममे दी उपस्थित कर श्रये हँ । कहना न होगा किं यह किसी रिप्पशकारकी सूक्ष है श्र 
उसने श्रपनी दृष्टि मिषयको स्ट करके लिए पले वे वाक्य फुटनोटके स्यपरं हसियामे लिले हमे श्रीर्‌ श्रे 
चलकर उस परसे दुखरी प्रति तैयार करते समय वे हयी मूल मरन्थके शद्ध वन गये होगे] इस्के पिन्नश्रारे भी 
एसे कड वाय॑यांश या गाथाये भिलौ है जो त्रधिकतर हस्तलिखित प्रतिभोमे उपल्न्ध नी हत श्रौर जि दूर 
कर. देनेषे प्रकरणकी कु भी दनि नद्य होती । यहां हम , कध एसे उपयोगी ~ वाक्यांशोफे दो तीन उदाहृस्ण ˆ 
उपस्थि कर रे ह जो प्राचीन सस्कस्षोमे ये शरोर इ संस्करण्मेसे अलग कस्ने पडे है - 

९ कुद प्रतिर्योभे ततीय च्रध्यायके प्रथम सूत्की इ्तिमे (घनं च धनो मन्दो महस्‌ आयत्त स्यथः 
आदि पा उपलब्ध होता दै । श्व तककी मुद्रि मतिर्मे मी ये पाड प्रकाशित इृश्चा दै | हमारे समने जो 


| 
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¶ देखो जीवस्थान पु० ४ प्र ४३९ । 
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प्रतियां थीं उनभंपे धिकृतर प्रतियामे यह पाठ नदीं हे श्रौर 'वरत्तिको देखते हुए वह वरृततिकारका प्रतीत भी नहीं 
हता, इसलिए इस पाठको ऊपर न देकर नीचे टिप्पणीमे दिखा दिया है । 

२ नोवे श्रध्यायके नौर सू्रके मलपरीषरहके व्याख्यानके श्रन्तमे केशलुञ्चसंस्काराभ्यासुत्पञ्रखेदसहनं 
मससामान्यश्हनेऽन्तसंवतीति न प्रथगुक्तम्‌ ।2 ग्रहं यात्य मुद्रित प्रतिमे उपलब्ध होता है| किन्तु हमारे सामने 
जो हस्तलिखित प्रतिभां थी उनम यह वाक्य नरह पाया नाता । वास्व-रचनाको देखते हुए यह स्वाथंसिदधिकार- 
का प्रतीत मी नष्ट दयेता | तथा किसी परीचहका स्वरूपनिदंश करनेके बाद सर्वार्थसिद्धिमे पुनः उस परीषहफे 
सम्धन्धमे विशेप स्पठीकस्ण कसेकी परिादी भी नदीं दिखा देती, इसलिए हमने द वाक्यफो मूलम न देकर ` 
रिप्परीमं श्रलगसे दिला दिया है । 

२ भ्रस्तुत संस्करसमे सीरत पाठक विरेषता 

यष्ट हम पटल ही निदं कर श्राये हे कि प्रस्तुत संस्करणके पहले सवाथसिद्धिके श्रनेक संस्करण प्रकाशे 
श्रा चुके ५} एसी श्रवस्थमे प्रस्तुत संस्कस्णके सम्पदनकफे समय किसी पाठको स्वीकार करने या श्रस्वीकार 
करनेमे हमारे सामने बड़ कठिनाई रदी है । साधास्णतः हमने इस बातका ध्यान रखा है कि सद्वि प्रतियेोरम 
जो पाठ उपल्लभ्ध होति है । स्॑प्रथम उन्ही प्रमुखता दी जाय। किन्तु इस नियमका हमं सर्वत्र प्राललन नदीं 
कर सकफे } यदि दम उनस् उपयुक्त पाठ श्नन्य हृस्तलिखित प्रति्थोमे उपलब्ध हए तो उन्ह स्वीकार करमेमे हमने 
कोच नहीं किया । यं ठुलनात्मक ठंगसे माघ प्रथम च्भ्यायके छुुरएेसे पाठ दै रहे है जिनसे उनका 
सहस्व पाठकोके ध्यानम्‌ श्रा जाय ।- 


प्र पं पुसनी शुद्धित प्रति प्रुत संस्करण 
३ ३ -वत्‌ | एथ व्यस्तक्नाना- --वत्‌ व्यस्तं श्चाना- 
` & १ स्वयं पश्यति दश्येतऽनेनेति परयति दश्यतेऽनेन 
६ १ कषभिणातर क्षातिमात्रं 
१७ ४ पुरप्राकास- पुरष्कास- 
ष्ट १ -धानामजीवानां नामा- -थानां नामा- 
१६ १ -विधिना नामशब्दया- -विधिना शब्दा- 
२० १ तत्वं प्रमाणेभ्यो ततं प्रमाणाभ्माम्‌ 
२९ ६ -निदंशः | प्रशंसा -नि्दशः 1 स प्रशंषा- | 
३० २ संसेपर्चयः | श्रपेर संदेपशचयः; । केचित्‌ विस्तरर्चयः । अपरे 
द४ १९ द्विधा सामान्येन तावत्‌ द्विविधा सामान्येन विशेप्रण च । सामान्येन तावत 
४४८ ५, -ंख्येय्रभाणः --संख्येया भागाः ,. 
५६ ७  --श्यृष्टः श्रष्टौ नव चतु- स्पष्टः श्रष्टो चतु- , 
५.० द -ख्येयभागः खृष्टः | सासदन- --ख्येधमागः । श्रसंयक्ष- 


सम्ब्द्टिभिः लोकस्यास्ख्येयभागः 
ग्रष्ठौ मव चतुर्दश भागा वा देशोनाः 
सम्गमिध्यादृष्टयध्निवृत्तिादरान्तानां 
सामान्योत्तं सखशनम्‌ । श्रयत 
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सवार्थसिद्ध 


-ख्येयः कालः । वन- 
-शिनां मिध्यादषर्नाना- 
-म्यधिके | चतणा- 


-मामा श्रव्या उत्- 

--संयता संख्ये - 

-भाव्रः | इन्धियं प्रद्युच्यते | 
पृञचेन्धियाधेकेश्ियान्ता .उरयेत्तर बहवः 
पञ्चे - - 
~ माव; कायं प्लयुच्यते । सवत॑स्तेजः- 
-फायरिका श्रस्पाः । ततो बहवः पुथिवी- 
कायिकाः । ततोऽप्यप्कायिकाः } ततो 
घातकाथिकाः । स्व॑तोऽनन्तगुणा वन~ 
स्पतयः । चख. 

- हृ्टयोऽसंख्येयरुखाः । मति- 


. यताः संख्ये- 


षयः संख्ये- 

दृष्टयो ऽसंख्ये- 
. ~संयता संख्ये- 

-द््टयः संख्ये-, 

-ृष्टयोऽसंख्ये ` 
` यताः; संख्ये- 


, ~यताः घंख्ये- 


-बहुतखम्‌ । पिप एकेक्‌- 
गुणस्थानग्रहणात्‌ । संज्ञा 
~स्वमथान्सन्यते 

शछनेनेति तत्‌ 
'-त्पाश्ानभावः श्रश्षाननाशे 
--धिगमे श्रन्य- 

हतुः तत्स्वरूप- 


-ख्येषा लोकाः । बन- 


जिनां नाना- 
-भ्यधिके | श्रसंवततसम्मरग्टष्टवादप्रमत्सन्वानां 
नानाजीवापेदया नाग््यन्तरम्‌ । एकजीनं प्रति 


५५ ¢ ५ 


जघ्रस्येनान्तरूर्तः । उक्तस द्वै सागगेपमनद् 
ूर्वैकोदीप्रथक्त्रभ्यधि रे । चतुणा 
-मागोऽतय्येयासंख्यग्रा उच्छ 

-र यत श्रसंख्यै- 

मावः । पञ्च 


--भावः | त्रस 


-दष्टथोऽनन्तयुणाः विभगन्ञानिषु सवतः स्तोकाः 
सासादनसम्यग्टष्टयः । मिथ्यादृ्टयोऽमंसख्पेयगुखाः । 
मति- 

~यताः शसंस्ये- 

ष्य; च्रसंख्ये- 

--द्टथ; संख्येय 

-संयता असंख्ये- 

~-दष्टयोऽसंस्ये- 

दृष्टयः संख्परे- 

यताः सेये 

-यता; अकं ख्पे - 

- बहुत्वम्‌ । संज्ञा ~ 


~-स्वमथो मन्यते 
छ्नेन तत्‌ 
-स्पाक्चाननाशो 
-धिगमे च श्रन्य- 
हेः स्वस्वह्प- 
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१०० १ .-स्यर्थः उपमाना्थपिन्यादीना- -सयथः । उक्तस्य 

गवं पस्माविादुक्तस्य 
१०३ ३ -भानमपि प्रति. -क्षानमह्तमेव प्रति 
५०८८ १ पं प्रसक्पा श्राप्तस्य एवं सति ्राप्तस्य 
१५५ २ स्ना; । सम~ संक्ा; । सम- 
१८७ ५ मातिर्तत इति नातिवर्तत इति 
१४० १ गतं कर्णभिलयु -गंतं ¦ कस्णमन्तःकर्एमिदयु 
१११ ,६ प्रताकेति। पताका वेति | 
११ ७ श्रपैतष्य ग्रवेतस्य 
११३ ७ दहूयुबरहुविेध्वपि वहुप प्रि्वटुखनत्ति बहूविधेष्वपि 
११७ श द्वित्रििक्तः द्विासिक्तः 
११३ ५ द्विन्ादिषु ्वित्रादिषु 
१२० ५ प्रतीत्या यु- प्रतत्य व्यु- 
१३१ 2 ताभ्याम्‌ | तथोः ताभ्यां विगुद्धवप्रतिपाताभ्यम्‌ ! तयोः 
१३४ १० नार्ूपप्विति नारूपिष्विति 
१४० १ ~कानमवध्यज्षानं ~-शानं विमंगन्ञानं 
१४८८० य -प्र्रशप्रमोगो -प्रवणः प्रयोगो 

३ प्रति परिचय 


श्रीर्‌ भीरेसी श्रनेक कद बतं थीं जिनके कार्ण हमने कदं प्राचीन प्रतियोके श्राधारसे इसे पुनः 
सम्पादित करमेका निरचय किया इसके क्लिए हमने अूडविद्रीकी दो ताडपत्रीय प्रियां, दिसली भण्डारसे दो 
हैस्तलिंलित प्रतियां श्रौर जैन सिद्धान्तमवन श्रारासे एक ॒हस्तलिखित प्रति प्राप्त की । मुद्धि् संस्कस्णोमे से 
हमारे सामने भी पंत कलष्पाभरमप्पानिट्वे द्वार सम्पादित श्रौर श्री पं० चंशीधरजी सोलर द्वार सम्पादित 
प्रतियां थी । हस काम मूडबिद्यीकी एक ताडपत्नीयः परति शरोर दिल्ली भण्डारी एक हस्तलिखित प्रति विशेष 
उपयोगी सिद्धः हृ । श्रन्थ भतिरयोकी शेक ये अ्रधिक शुद्ध (थीं | फिर मी श्रादशं प्रतिके. रूपमे" हम किसी 
एक को मुख्य मानकर न चले स्के | हम यद्‌ तो नहीं कह सक्ते क्रि सर्वाथंसिद्धिका प्रस्तुत संस्करण सब दष्टियोसे 
श्मन्तिम हैफिरभी इसे सम्पादित कसते समय इय बातका ध्यान श्रवश्य रसा गया दहै कि जहो तक बने इसे 
श्रधिक परिशुद्ध शरोर मूलग्राही बनाया जाय | 

प्रियो का परिविय देनेके पहले हम इख बातको स्पष्ट कर देना चाईते ह कि सवा्थसिद्धिको सम्पादित 
ठो फर प्रकाश श्रानेमै श्रावशरयकता से श्रधिक समय लगा है } इतने लम्बे कालके भीतर हमे श्रनेक बार 
परिवर्तन कसना पडा है श्रौर मी कदं शअड्चनें आई है । इस कारण हम श्रपने सब कागजात सुरक्तिति न रख 
सके } एेसे फं उपयोगी कागज पत्र हम्‌ गवाँ बैठे जिनके न रहने से हमारी ब्ड़ी हानि हुई है । उन कागजपत्रोभ 
प्रतिपरसिचिय मी था, इसलिए प्रतिर्यो काजो पूय परिचय हमने लिख रखा था वहु तो इस समथ हमार 
सामने नदीं है | वे प्रतिरथो भी हमारे खमने नहीं दै जिनके श्राधारसे इमने यह्‌ काय किया हे । फिर भी हमारे 


८ सर्वाथंसिष्धि 


मित्र श्री युक्त पं० के° मुजवरलिजी श्ल मूडव्द्री, श्रौर पं द्रवारील्ालजी स्यायाचायं दिल्ली की सत्छरुपासे 
उक्त स्थानों की प्रतिोंका ओ परिचय हमै उपलब्ध हुश्रा है वह हम वरहा दे रहे है- 

` ( १) ता०्-यह मूटविद्रीकी ताङ्पनचीय प्रति दै । लिपि कनाडी दै । कुल प्र २१६ दें | इसके प्रत्येक 
ष्म पंक्ति १० श्ररर प्रये पंक्ति श्रक्तर लगभग ७१ द| प्रति शुद्ध श्र श्चन्छी हालत दै । सरस्वती 
गच्छ, बलात्कार गण कुन्दद्ुन्दान्वयके श्ा० वसुन्धने मादपद षछरभ्णा प्रतिपदा शालि० एक ८५५१५ प्रिलम्वि 
संदस्सरके दिन इसकी लिपि समाप्तकी थी । हमरे सामने उपरियत प्रतिना गहु सवन द्धक प्रान्रीन थी | 
इसका संकरेतादर ता० है । | 

(२) ना०~यह भो मूडविद्रीकी ताढ्पत्रीय प्रतिदहै। लिपि कनादीदहै दुल प्रच १०१ द| 
इस्के प्रलेक पष्ठमे पक्ति £ रौर प्रतः न्त्यं श्रच्तर लगमग १०७द। पति शुद्ध श्रौ श्रन्ली ग्रन्धं 
है । इसमे लिका तथा लिपिकालका. नदश नदीं है | इश्का.संकेतान्तर ना० दै । 

८ ३ ) दि० १--यद्‌ श्री लाला दरसुलगय स्गनचन्दजीके नमे मन्दिग्मे स्थित दवि भन सरस्वती भण्डार 
धर्मपुर दिह्गीकी. हस्तलिखित प्रति है । पत्र संख्या २०१ है| प्रयेक पतरम १: पत्ति श्र प्रक पंक्ति 
लगभग ३३ अ्रक्घर है! प्रकी लम्बाई १२ द्चवश्रोर चौडाई ५ इंच है । अ शरोर एक ष्फ न 
हांसिया छोडकर बीचमे भरतिलिपि की गर्द दै। कागज पुष्ट है, श्रदषरमी व्डे सुन्दरो धिना किसी कटके 
श्रासानीसे पदे चाते है । लेखनकार्यं खंवत्‌ १७५२ श्रापरादु सुदि ११ गुरुवारको समासत हुश्रा था। प्रतिके 
श्न्तमे मह प्रशस्ति उपलम्ध होती है-- 


परणिपत्य लिनवरेनरं वरविग्रहरूपरञ्जितसरेनं । सद्गुणमुध्ागमुद्रं वक्ते सस्ता प्रशरितिमह्षं ॥ १ ॥ जगत्सारे 
हि खारेऽरिमदर्हिसाजलसागरे । नगरे नागराकीणं विस्तीणापणएफ्के ॥ २ ॥ छु ॥ स॑दत्‌ १७५२ क्पे श्राप 
सुदि ११ रुरौ लिष्थिताध्यातमरतपरसाशेषक्ञनाधरणीयक्षयाथं खितं ।? 
` इसका संकेतातर दि० १ है | | 
(४ ) द° २~- यह भौ पूर्घाक्त स्थानकी हस्तलिखित प्रति है । पत्र संख्या १११ है । प्रलेकं प्रमं 
१२ पेक्ति ओर पत्ये पंकतिमे लगभग ५० श्रद्र है! मात्र प्रथम शरोर श्रन्तिम पत्रमे पक्ति संख्या कम है| 
पत्रकी लम्बाई ११। ईच शरोर चौड़ाई ५ इच दै । श्रगल बगक्षमे मवा इच श्रौर्‌ ऊपर-नीचे पम स्व दधि 
खोकर प्रतिलिपि की गदे प्रतिक अन्तम श्रये हुए लेखे धिदित होता दै फि यहं प्रति सं १८७५. 
 श्राश्विन बदि १४ मंगलवारकरो लिखकर समाप दुद्र थी । केख इत प्रकार है-- 

, ` सवत्‌ _ १८७५ माणोत्तममासे श्रश्विनीमासे छृष्एपके तिभ च शुभ चठदशी भूमिवाररेण लिखितं 
जेसिंहपुयमध्ये पिरगदाख मोहाका जैनी भाई 1? 

। इ प्रतिके देलनेसे ्रिदित यता है कि यह सम्भवतः दि १ के आधारे ही लिखी गहं येगी 
मतिकार श्री पिरागदाछ जीं जेन है शरोर नरसिहुरा ( नर्ईदिष्ठी ) जिन मन्दिसमे प्ठकर यह ज्िलकर पेया (4। 
है । . इसका सकेताचुर दि० २ है। | 

 \.; ` ; इन प्रतिक सिवा पोच्ीं परति श्री जैन सिद्धान्त मवन श्राया की है । जो प्रति वाचने समय उपयोगे 
ली. गद है । तथा ुद्रणके समय मध्यप्रदेश सागर . जिला श्रन्तम॑त खिमलासा माकी मरति भी सामने रदी 
द ४ यह्‌ गव ले समृद्धिशाल्ी नार्हा है । यहं वीना इथवासे मालथौनक्रो जनेवाली स्क पर स्थित है 


दो शब्द्‌ = 


घ्रोर बीना द्यवसि लग्ग १२ मील दर है । प्राचीनं उतल्लेखोसे विदित. होता है फ सका प्राचीन नाम 
च्ेमो्ास है । विमलासा उसीकः ग्रपभ्रश नाम है । नगरफे चाग श्रोर परकोय श्रौर खण्डहर माचीनकालीन 
नगरकी समृद्धिके सान्नी ह । यहोका जिनमन्दिर दशनीय है। इम एक सरस्वतीभवन है । जिसमे - अनेक 


ग्रन्थो फी हस्तलिित प्राचीन प्रतिगरं श्रव भी मीनू है । 


४ प्रकाशने हिलार्का कारण 

सवप्रथम इसका सम्पादन हमने स्वतन्त्र मासे किया था | सम्पादने लगनेवाली द्मावश्यक सामग्री हमे 
स्यच जुटानी पडी थी | एक वार कार्यके चल निकलने पर हमे श्राशा थी क्रि हम दते श्रतिशीच्र प्रकाशे ले 
आवेगे । ए द्‌ सादिलिक संस्था इसके प्रकाशने लि्‌ प्रसवुत भी शीं परन्तु कई प्रतिषे श्राधारसे मूलका 
मिलान कर रि्रण लेना श्रौर श्चतुबाद कसना जितने जल्दी हम सोचते ये उतने जल्दी कर नहीं सके । परिणाम 
स्वरूप वह्‌ काम श्यावश्यकतासे तअरधिक पिष्युडता गया । इसी बीच पि० सं० २००३ मेधो पूर्य श्री १०५ च्‌. 
गणेशग्रताद जी वर्णक देवरा्रेकि प्रति सम्भान प्रकट करमेके लिए श्री गशेशग्रसाद वणी जेन मन्थमालकौ 
स्थापना कौ गईं श्रौर सोचा गया कि सर्वार्थसिद्धिका प्रकाशन दी म्रन्थमालाकी श्चोस्ते किया जाय | तदनुखर 
भरो भागव मूष प्रेव मे यह सुदरणकरे लिए दे दी गदं । किन्तु प्रेहकी दिलाई श्रौर मन्थमालके ` खामने उत्तयेत्त र 
दूसरे काकि श्राति रहनेके कार्ण दस्फे प्रकाशनमे काफी समय लग गया | 


८ भारतीय ज्ञानपीठ 


दप साल किसौ तष्द हम इसके सुद्ररका कार्यं पूरा केकी स्थिततिमे श्रायि हौ ये कि कई ठेखी श्राथिक चर 
दृभरी अङ्चने प्रन्थमालाके णमने उढ खड़ी हुई जिनको व्यानम स्वकर प्रन्थमालानि मेरी सम्मति इका पकारान 
रोक दिवा शरोर सुभ यह श्रधिकार दिया कि इस कार्थको पूरा करनेका उत्तरदाधित्य यदि भारतीय क्ञानपीठ ले सके त्तो 
उचित आधारो पर यह्‌ ्रन्थ भारतीय श्ञानपीठको साभार सप दिया जाय । मन्थमालाकी इस मनसाको ध्यान 
रखकर मने मारतीय श्ानपीठके सुयोग्व मन्त्री श्रीमान्‌ प° श्रयोध्याप्रसाद्‌ जी गोयलीयते इस सम्बन्धे नातचौत्‌ ` 
म } गोयलीयजीने ` एक ही उत्तर दियो कि श्र्थामाव या दूसरे किसी कारणसे यदि सर्वाथसिद्धिके भकाशनमे 
भरी ग० वणौ जेन प्रन्थमाला कठिनाई श्रनुमव कश्ती है तो मारतीय श्वानपीठ उ्ये यो ही श्रप्रकाशित स्थितिमे नदीं 
पड़ा रहने देगा । वह द्रण हयनेके बाद शेष रदे कार्यको तो पूय करायगा ही खाथ ही वर्णः प्रन्थमालका इस 
पर जो व्यय हुशरा ह उसे मी वहं सानन्द लो देगा । साधार्यतः बातचीत पहले भारतीय शनपीठसे यदं कायु 
करा लेना दम बहुत कठिन मानते ये, क्योकि उसफे पकाशनोका जे क्रम श्रौर विशेषता है उसका सवार्थसिद्धिमे 
द्वित फा्मपिं हमे बत इष श्रंशोमे श्रभाव सा दिखाई देता है । किन्त हमे यहां यह्‌ संकेत करते हुए परम 
भसन्नता होत्री हे कि पेखी कोई बात इसके बीच म बाधकं षिद्ध नही हुई । इस्ते हते न केवल श्री गोयलीय जी 
के उदर श्रन्तःकरणका परिचय मिलो श्नमि ठ मारतीय ज्ञानपीठ सञ्चालने जिव पिशाल दषटिोणका त्रश्रय 
लिथा जाता है उक्का यह एक पराज्ञल उदाहरण है । 


& अन्य हिक्तैषिर्यो-से 


। सवाथ॑सिद्धिका प्रक्राशन भारतीय श्ानपीठसे हृश्रा है यह देख कर हमारे कतिपय मिन त्रोरहितेषियोशनो, 
जिन्होने इसके प्रकाशने अन्थमालाको श्राधिक व दूरे प्रकारौ ` सहायता पुचाईं है, अचरज होगा ! परन्तु 
( | २ ४ प व । । 


१० . सर्वाथंसिद्धि 

यह बहुत ही छया प्रश्न है किं इस अ्॑न्थका प्रकाशन क्रिस संस्थासे हो सहाहं । उनके देस्पनेकी बात तो केव्रल 
इतनीसी है कि उन्दने साहिव्यकी श्रीवृद्धिके लिए जो धनया दूसरे प्रकारकी सहायता दी दहै उसका ठीक 
तरह से उपयोग होरा या नहीं । साधारणतः प्रबन्ध श्रीर्‌ कायकताग्रोकौ सुविधाकी दष्टे दी श्रलग 
श्मलग संस्थाश्नोकी स्थापनाकी जती दै। प्रसवे वे सत्र एक ही महाद्र्की श.ला-प्रशा्ाप्‌ } श्चमुक 
फल श्रमुकं शाम लगा शरोर श्रम्क फल श्रमुक शायाम यह मह्वकी चात नदीं) महर्यक्ी बातत 
गह है क्रि उस महार्तकी हर एक शाला-प्रशाखा तथा दृररे श्रव्यव श्रपने-श्रपने स्थानम उचित कायं कर रहै 
है यानहं । नाम द्पका श्रा्रह जैन परम्पराकोन कभी इष्ट र्हा श्रौरन रहना चाहिए] केवन्तं व्यवहारे 
सञ्चालन हेव इसको स्थान दिया जाता है। इसलिए सवा्थंसिद्धिका प्रकाशन क्या वर्णौ प्रन्यप्ननासि हुश्रा 
कया भारतीय श्ानपीठसे दोनां चीजे एक है । 


७ आभार दशन 


फिर भी यहाँ कई दृष्टियोसे हमे श्रपने सहयोगियो, मित्रौ व द्ििष्रियोके परति शआ्रभारस्वरूप दो शब्द 
रकित कर देना श्रत्यावश्यक प्रतीत होता दै। यह एक निश्चित सी बात है कि जेन समाजका ध्यान जैन 
साहिय्यके प्रकाशनकी शरोर श्रमी उतना नही गया है जितना कि जाना चाहिए था प्राचीन क।लमे मन्दिर 
प्रतिष्ठा श्रोर शाख्रोको लिपिबद्ध-कराकर यत्र तच्र प्रतिष्ठित करना ये दोनो कार्थं समान माने जाते थे) श्रभी त्त 
शास्रोकी रक्ला दसी पद्धतिसे दती आदं है | हमारे पूर्वज चाहे उन शा्नोके क्लाता हौ चाहेनदहो किन्तु वेशा 
की प्रतिलिपि के कर उनकी सक्ता करना श्रपना पुनीत कर्तव्य समक्चते थे खीर इस कार्यम परयल्लशील भी रहते 
थे, किन्तु जवसे मुद्रण कायं प्रारम्भ हुश्रा है त्से एक तरहसे समाजने इस श्रोरसे श्रपनी श्रख ही भूद ली है । 
छव प्रतिलिपि कराना तो दूर रहा वे उनकी एक एक सुद्रित प्रति निद्कावर देकर खरीदने भी हिचक्रिचाने 
, लगे है| इस मदम व्यक्तिगत खच केकी बात्को तो छोडो, वे सार्वर्न क धनपते भी चह कार्यं सम्पन्न नहीं 
करना चाहते है जब कि वे इस घनका उपयोग द्संरे दिखावरी श्रौर श्रस्थायी का्ेभि कस्ते रहते है ! उनका 
तकं है कि इतने उड अर्म्थोको हमारे यदौ समश्चनेवाला दी कोन है १ हम उनको मन्दिन र कर क्या करेगे १ 
यदि इसी .तकक॑से पराचीन पुर्षरौने काम लिया हेता तो क्या साहित्यकी स्ता होना सम्मव था { यु 
कहना तो कठिन दहै कि हमने श्रपना पूरा साहित्य बचा किया है। तथापि जो ऊुदमी ग्वालिखाग्या 
है वह भीं पया है । भगवान्‌ महावीरकी चर्या श्नौर उनके उपदेशोते सीधा सम्बन्ध स्थापित कसेकी 
मता रखनेवाला एकमात्र साधन यह साहित्य ह दै । इखलिएः प्रत्येक रदस्थका यष कतव्य हो शाता 
हे कि वदु इसकी संरलाफे लिए हर एक सम्भव उपाय कामम लावे । 

परसत्नता.है कि इस श्रोर भारतीय क्ानपीठके संस्थापक व दुसरे कार्यकताश्रोका पर्यास ध्यान गया है 
रोर वे इस बातकरा विचार किये चिना कि इसके प्रकाशन श्रादि प्र पड्नेवाला व्यथ वापिस होगा या नही, सब 
प्रकार प्राचीन साहित्यक प्रकाशने दत्तावधान है । सर्वाथ॑सिद्धिका भारतीय श्ानपीठसे प्रकाशित हना उनकी 
इसी शुभ भावनाका सफल हे, इरुलिए सवं प्रथम हम नम्र शब्दे उनके प्रति श्रामार प्दरित करना अपना 
कर्तव्य मानते हँ । सर्ार्थसिद्धके सम्पादक होनेके नाते तो हमे यहं कायं करना दी है, साथ ही वीं ग्रन्थमाला 
सद्चालक होनेके नाते मी इमे इसका निहि करना दै | 


दौ शब्दं ११ 


श्री ग. वणी जैन अ्न्थमाला एकं एेसी संस्था है जिसे समाजके लब्धप्रतिष्ठ विद्वानोका प्ृष्ठबल म्रा 
है इसलिए सर्वार्थसिद्धिका उस द्वार प्रकाशित हयो जाना कठिन कार्यं नहीं था फिर भी जो कठिनं परिस्थिति 
उस सामने थी उसे देखते हुए उसने जिस श्रनुकर्णीय माग॑का श्रीगणेश किया है इसके लिए इम वर्णा 
्न्थमालाकी गर्न्ध समिति रतत मी श्रामार प्रदशित कपना श्रमना कतव्य मानते है } 


यहां हम उन सहानुभावेके प्रति मी च्राभार प्रदर्शित करना च्रपना कतव्य खमक्षते हे जिन्होने एक 
मात्र सरवार्थसिद्धिके प्रकाशनके प्रति न्रभिरुवि होनेके कार्ण च्रपनी उदार षहायता वर्णी अन्थमाला को -दीथी। 
देनेषाले महालभावयेहे... 


९. पूय ध्री १०८ श्राचा्यं सूरव॑वागर जी महायजके षदुपदेशते श्रीमान्‌. भ॑ लदमीचन्् जी वर्णी । 
, वरणौ जी ने ६५००) इस कामके लिपु दि्लीकी पडी धीरन व डिप्टीगेजकौ समाजसे मिजाप ये | 


२. वणौ अन्थमालाके कोषाध्य्‌ बनू रपसरूप जौ बश्तराखागर । च्रापने इत कामके” लि १६०१ ) 
प्रदान कियिहं। 


क क [१ पोची 0 

३. उदास्चेता श्रीमान्‌ नेमचन्द बालचन्द्‌ जी सा० वकील उस्मानाबाद 1 च्यापकौ त अर गजसबाद्व 

हमारे पाघ लब्धिशार क्ञपणासार पदने बनारस च्रं थी श्रौर लगभग २ माह यहा रही थी । इराक परिणामस्वस्प 
बहिन गजराबारईकी येस्णासे यकींल सा० ने १०००) ग्रन्थमालाको प्रदान क्िियं। ` 


षै 


हस्तलिखित प्रतिथोके प्रात कसनेमै हयं श्रीमान्‌ पं० पन्नालाल जी श्रग्रवाल दिल्ली, पं नेमिचन्दरजी 
ग्योतिषाचायं जेन धिद्धान्त भवन श्राय, पं० के मुजबलिजी शाहली मूडव्द्री च्मौर प° द्रवारीलालजी 
कोठिया न्यायाचार्य दिह्लीसे पूरी सहायता मिली है, श्रतएव इम इनके मी श्रये है 

भारतीय क्ञ नपीठके मैनेजरः चि ° श्री बाबूलालजी फागुल्ल उसके प्रकाशनोको सुन्दर ग्रोर श्राकर्षक बनाने 
प्यास श्रम करते रहते है । सर्वाथसिद्धिको इख योग्य बनाने मै व दरे प्रकारकी सहायता परैचानेमे मी उन्दने 
हम खहयोग दिया है, अत एव हम उनके भी श्राभारी ह । 2 


सर्वाथसिद्धके परिशिष्ट शरीर भिषयसूची हमारे सहपाठी पं° हीरालाल जी शानि तैयार कयि ह॑ शरो 
श्रावश्यक संशोधनके साथ वे इमे दयि यये है, श्रत्व हम इनका जितना श्रामार मने थोड् है । 
तःवारथसूचरकी उपलब्ध टीकाश्नौमे सर्वार्थसिद्धि प्रथम दीका है] इसमे प्रमे"का विचारं श्रागमिक, दाशं- 


निक श्रादि समी पद्धति्ोसे किया गया है। हमे श्राशा है कि इस सम्पादनसे समाजमे इसका मानः श्रै 
अधिक बहेगा। | | | 


-“पफूलचन्द्‌ सिद्धान्तशाख्नी 


प्रस्तावना 


शतै कौन हं, मेया स्वमाव्रक्यादै, पे कर्हौसि श्राया युमः उपद्वियक्यादै प्रेर्‌ उष्कीप्राक्षि किन 
, निमित्तके मिलने पर हेती है १ जे मनुष्य इन बार्तोका विचार नदीं करता वहु अपन गन्त स्थरानको राक्ष 
करनेमै समरथ नहीं ह्येता 1: 
 च्राचा्यं व. दीभविहने चजनूडामणिमे तस्वक्षानके प्रधंगसे यद वचन कदा है | यहु मनुय कतःयका 
, स्पष्ट बोघ करदा है । कर्तःका विचार दी जीघ्रनकासारदै) जो तिर्यञ्चषवे भी श्मपने कर्तव्या पिर कर 
बृत्ति करते है फिर मतुप्यकी तो कथा दी श्नलग है । 
प्रयेकं प्राणीके जीवनम हमं एेसं एेसे विलचण परिणमन देखते है जिनकी कल्पना भी नरहूकीजा 
सक्ती १ रेखा क्थौ हृता है १ क्थ! इसके लिए केवल व्रश्च परिरिथति दी एकमाच कास्य द १ एक पितकरेदौ 
बालक होते ह । उनका एकं प्रकारसे लालन-पालन होता है । एक पाठशालामें उन्दं शिक्षा सिलती है पमी 
उनके शील स्वमावमे विलक्तण श्रन्तर हेता दै । क्यो १ इसका शारीरिक स्वनके सिथरा कोद श्रश्ात कस्स 
अवश्य होना चाददिए । साधकीनि इस प्रश्नका गहरा मन्थन क्या दहै) उत्तर सरूप उन्होनि पिर्वको गरही 
श्रनुभव दिया दै कि पुराश्त कमेक कारण प्राशियोके जीवनमे इस प्रकास्की पिपरिधता दिखाई दती है । 
विश्वकी विविधताका द्मवलोकन कर उन्होने कहा है कि इस प्राणीकीं प्रथम श्वेश्था निगाद्‌ ह+ 
श्रनादि कालसे यह प्राणी इस श्रवस्थाका पाच्च बना दृश्या है । चिस्तरत बालुकाराशिमे भिरे हुए ञज्र भिकताकण्‌ 
का मिलना जितना दुलभ है, इस प्यायसे निकल कर श्न्य पर्यायका पराप्त देना उतना दही दुर्लभे) श्रन्य 
परथायोकी भी कोद्र गिनती नदीं । नम॑ परिश्रमण करते हुए इसका पञ्चनद होना इतना दुलभ दे जितना क 
श्रन्य सब गुणोके प्रत्त हो जाने पर मी मलुष्यको कृतक्ता गुणका प्रात्त हेना दुलभ है । यदि यह पश्चेद्धिय भी 
हो जाता दै तों मी इये इसका विशेष लाम नहीं, क्योकि एक मनष्य पर्याय ही वह श्रव्या ह जित प्रात कर 
यह्‌ श्रपनी उ्तिके सन साधन जुया सकता है । किन्तु इसका प्रात ह्यना बहुत ही किन है । पक दान्त द्वय 
साधेकोने इसे इन शब्दम व्यक्तं किया है । वे कहते है कि जित प्रकार किसी चौपथपर रली हु रलराशिका 
मिलना इम हे उखी प्रकारे अन्य पर्ययम परिभ्रमण करते हप इसे मनुष्य पर्यायका मिलना दुतम है । 
कदाचित. दसे मनुष्य पयाय मी मिल जाती हैते मौ उसे प्राप्त कर श्रपने कर्वव्याकर्तयके बाध द्राग्‌ करने 
भार्गका अनुसस्ण करना शरोर मी इुलंम है । 


५ 


मनुष्य होने पर यह प्राणी नहीं माद्धम कितनी ममताश्रोमै उलक्चा रहता है । कमी यहं पुत्र, ल्ली न्नर 
धरदमारकी; चिन्ता करता है तो कमी श्रंपनी मानप्रतिष्की चिन्तामे काल यापन करता है । स्वरूप सम्बोधनं 
की शरोर इसका मन यत्किञ्चित्‌ भी च्राकित नहीं ह्येता । जो इसका नदीं उसकी तो चिन्ता करता है श्रौर जो इसका 
है उसकी श्रोर्‌ श्रांख उठाकर देखता भी -नहीं । फरल यह्येता है कि यह न केरल परम दुर्लभ इस मनुष्य पर्यायथिको 
गरवो वरता है श्रपितु सम्यक्‌ कत॑व्यका बोध न होनेसे इसे पुनः अनन्त वातना््रका पात्र बनना पड़ता है| 


मस्ताचनां १२ 
हस स्थितिसे इस प्राणका उद्धार केसे हो, इस प्रश्नके समाधान स्वरूप साधकरौने श्रनैक मार्गं दस्साये 
हं उनमें सम्यक्‌ श्रुतका श्रध्ययन मुख्य है । श्रतं॑दो प्रका है- एक वहं भो एषिक चच्छो्रोकी पूतिका 
मागंदृशंन करता है ग्रीर दूखश वह जो विपरय श्रौर कषाये मागको श्रनुपदेय बतला कर श्मात्महितके मागमे 
लगाता है } श्रात्माका हित क्या है १ इम प्रइनका उत्तर यदि हमे संकेपमे प्राक्त कसनादहैतो ययी क्या जा सकता 
हे कि मोक" । श्रतप मोततप्रा्चिके साधरनौका जिस सम्यक्‌ परकारसे ऊहापोह किया गया है वदी शाल सम्यक्‌ 
श्रुत कदलानेकी पात्रता रखता है । । 

इय दृष्टिसे जब दम प्राचीन घाित्यको देखते है तो सतरप्रथम हमाय दष्ट श्रद्घघ्रुत पर जती है । इसका 
सीधा सम्बन्ध मगवान्‌ महावीस्की वाणीते है । एसी मान्यता है कि जितने मी तीथकर हेति दैवे श्र्थ॑का उपदेश 
देते दँ ग्रोर उनके परमुल शिष्य, जिन्दै करि गणधर कहते है, न्थ रूपमे श्रङ्खश्ृतकी स्वना कस्ते हैँ । यह मुख्य 
रूपसे बारह घ्रा ~ परभागे धिमक्त होनेके कार्ण इसे द्वादशार कहते है शरोर संघके मुख्य श्रभरिपति गणधसँ--. 
गणिके द्वार इसकी स्वना की जानेसे इसका दसरा नाम गणिपिरक भी हे । 


भगवान्‌ महावीरके मोच जानेके बाद्‌ तीन अतुबदध केवली शरोर पाच श्रुतकेवली हुए है । इनमे ज्रन्तिम 
्रुतकेवली' मद्रभाहू थे । इन .तक यह श्रङ्कभर.त श्रपने मूललूपमे श्राया है । इसके वाद्‌ उत्तरोत्तर शुद्धिनल्न शरोर 
धार्णाशक्तिके क्तीण्‌ होते जानेसे तथा पुस्तकारूढुं कथि जानेकी परिपा न दने से क्रमशः वह्‌ भिच्छिन्न 
होता गया है । इस प्रकार एक शरोर जहां श्रंगश्रुतका श्रमावदहोताजारहा था वहां दूसरी च्रोर श्रुतपस््परको 
ग्रविच्छ्न्न बनाये स्खनेके लिए श्रौर उसका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ महावीर वाणीस बनाये रखनेके लिप प्रयत्न 
भी होते रे दै । श्रंगश्रतकरे वाद दृखरा स्थान श्यनंगश्रुतको मिलता है । इको च्रंगा्य मी के हँ । इसके मूल 
मेद ये है सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिकः, कतिक, दश्कालिक, उत्तराध्ययन, कल्प- 
व्यवहार, कल्ग्याकर्प्य, मह(कल्म्य, पुण्डरीक; मद्यायुण्ड्दक श्रौर निपिद्धिक। । इनसे स्र्थचिद्धिमे उत्तसध्ययन 
ग्रौर दशग्रकालिक केवल इन दो का दी उल्लेख किया है । श्री घला ट\काके द्माधाससे विदित हेता दहैकि इनकी 
सचना भी गणधरोने ही की थी श्रर श्रंगश्रुतके श्रस्तित्वकालमे ये उपस्थित थे } किन्तु धीरे-धीरे श्रगश्ुतके समान 
इनको पी धारण कलेकी शक्तिवाले ध्रमणोके न रहनेते इनका मी ्ममाव हत्त गया । फल यह हुश्च किं एक 
प्रकासते हम मूलश्रुतसे खवेथा वंचित हो गये } श्वेताम्बर परम्पयमे जो च्राचारांग शमादि ग्गश्रुत श्रौर उत्तराध्ययन 
छ्रादि ग्रनंगश्रुत उपलम्ध होता दहै वह विक्रम पाची शताच्दिके बादकरा संकलन है इसलिष्टः वह मूलश्रुतकी इ 
विश्वा योग्य नदी माना जा सकता | इस प्रकारं श्रंगश्रुत शरोर द्ंगबा्श्रुतके विच्छिन्न होनें - कुल ६८३ 
वपं लगे दै । | 


किन्तु देखका घ्र्थं यष नहीं कि उत्तरकालमे भगवान्‌ महावीस्की वारीका किए या दादंशांग वाणीका 
कदिए"वास्सा हम किसी स्प मिलां दी नदीं | भद्रबाहु शरुतकेव्रलीके काल्यै ही लेन परम्परं दो भागे 
विभाकनित हो गदं थी । पहली परमपरा जो भगव्रान्‌ महावीर श्र उनके पूर्॑वर्ती तोधंङ्करोके श्राचारको भिना किसी 
प्रकारके संशोधनके ग्रां मानती रही वहं उक्त समथ दिगम्बर पसम्रय या मूल संघक्ते नामसे प्रधिद्ध हु ई श्रौर जिखने 
परिस्थितिवश संशोधनकर उषम नये त्राचास्का प्रवेश किया वह्‌ श्वेताम्बर परम्पराके नामसे प्रसिद्ध हृद | इक 
कर्णु मूल श्रगश्रुत च्रौर चनंगश्ुतको तो लिषिवद् नहीं किया जा सका करिन्ु कालान्तस्नः पेते श्राचार्य हुए ह 
जिन्हने अ्गशरुतके च्राश्रयते टुती सा कनेक प्रय किया दै ¦ पट्लण्डागम च्रौर, कषायपराम्‌ तकी स्वना 
उन प्रयज्ञौमसे स्व॑प्थम है । शराचार्थं कुन्दछ्ुन्द लगभग उसी समय. हुः है जिन्हौने श्रपनी च्राध्यास्मिक 


९ सर्वार्थसिद्धि 


शेली द्वार जीवादि त््वौका श्रौर मोक्तमागं के श्रनुरप 'च्राचास्का विचार कते हुए न केवल तीर्ङ्करोके 
स्वावलम्बी माग॑कौ स्ता कनका प्रय किया दै श्रपि तु उसे बहुत कुह श्र॑शम स्थिरता भीˆलाई है | इस 
तस्ह्‌ श्ायतीय श्राचा्यौ दवाय मूल शतके श्नुरूप श्रतका निर्मांस कर उश्तकौ रक्ताके श्रनेक प्रय हर्‌ दं । 
अरखिल जेन पररम्परामे र्चनाकी इष्टिसे जि श्रुतकौ सवंप्रथम गणना कौ जा सकती , है, उसका सं्ेपम विधस्स 
दरस प्रकार है- 


ग्रन्थ नाम कत्ता स्चनाकाल 

षटूखण्डागमं अआ।1० पुष्पदन्त भूतबलिं चिक्रमकी दूसरी दइ्ाताष्दि या इसके 
पूवं 

कषायप्राश्चते द्मा० गुणधर समकालीन 

कषायप्राश्धतकी चरि आ० यतिवृषभ, प्रा्चायं गुणधरके कुदं काल याद 

समयप्टत, भवचनसारपरश्टित अ1० कन्द्‌कुन्द्‌२ विक्रमकी पहली दृसरी शताष्दि 


पञ्चास्तिकायप्राभ्रत च श्ट 
प्रात 


मूलाचार (आचार्यग ) श्रा० बह्टकेर आ० कुन्दङुन्दके समकालीन 
मूलाराधना । आ शिवायं ह ;> 
तेच्वःथंसूत्र श्रा० गृद्धपिच्चु ग्रा कुन्दक्ु-दके समकार्लन या कुं 


काल बद 


४५१७७ = १४४८१८०१६ प्रतय 


` इ इनके समयक विषय बद्‌ विवाद है । वीरसेन स्वामीनि इन्ट वाच्चक श्मार्यमश्च श्नौर नागहसितिका 
शिष्य लिखा है । इन दोनोका श्वेताम्बर प्द्ाव्िथोमें उरल्ेख अता है । सस्मवतः ये श्रोर श्वेताम्बर परम्परा 
उद्िखित आमश्च ओर नागहस्ति अभिन्न व्यक्ति है श्रौ८ वे ही आ० यतिष्ृषभके गुर सत्तीत होते हे । जीवस्थान 
षत्रममाणाजुगमकी धवला रीक।मे श्रा चायं वीरसेनने जिस ॒तिलोयपण्णन्तिका उर्लेख किया है वह वर्तमान 
तिलोयपण्णत्तिसे भिन्न भ्रन्थ है । यह हो सका है किं वर्तमान तिरोयपर्णत्तिमे उलकः कुष्ठ भाग सम्मिलित करं 
क्षिया गया हो पर इससे दोनी अभि तत। सिद्ध नदी होती । पणिडत जुगलकिशोरजी सुखुतारने पुराठनजैन व।क्यसुूची 
की प्रस्तावनां जैनसिंडान्त भास्करके एक श्रकमें भकादित मेरे लेखका खण्डन करते हु एजो वतेसान तिल्ञेयपसर्ण- 
तिकधी प्राचीन तिलोयपण्णन्तिसे श्रभिनश्चता सिद्ध करनेका प्रयज्ञ किया है बह उनका उशित पयल्ञ न्दौ कषा जः 
सकता, क्योकि वतमान तिलोयपण्णन्तिमे। लेकर जिस आकारकी चरचा की गदं हं उसका प्राचीने तिलेयपण्णत्तं 
मे उरलेख नहीं है ओर दस श्राधारसे यह माननः स्वधा उचित अतीत होता है कि वतंम(न तिलोयपण्ण स्तक श्च,ध।र 
से ज राजकाल्ल गणनाके ब।दं अचय यतिदरृषभकरो स्थिति मानी जाती है वड भी उचित नी है । इसके सिद 
पहले यह सिद्ध करन। होग। कि इस राजकाल्ल गणनाका उदल्ेख प्रचीन तिलोयपण्णत्तिमं भी पय! जाता ह तभी 
यह मान्यता सस्रौचीन उहर सकेगी कि आचाय यतिदृषम महावीर संवतसे हजार चषं बाद इए र । तत्कालं 
धवलाके उद्लेखके अनुसार आचाय यतिब्ृषभको महावाचक श्माय॑मंश्चु श्रौर नागहस्तिका श्रिष्य होनेके नाते उन्दै उ 
मयका ही मानना चाष्िएु जिस संमय उन दो महान्‌ श्राचार्यो'ने इस भूमश्डलको अलंकृत किया थ। | 

२ इन्दरनन्दिने अपने श्ुतावतारमें षट्खण्डागम परं आ० कुन्दकुन्दकी रीकाका भी उरते किया हे | 
. इस श्राधारसे षदूखण्डौगमका रचनाकाल प्रथम इताब्दिसे भी पृथ ठहरता है । अधिकतर विचारक ६८३ वर॑ 


[त 
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देसके बाद भी श्रुतरकञाके श्रनेक प्रय दु है । श्वेताम्बर श्रंगश्रुतका संकलन उन प्रधलोमेते एक हे । यह 
धिक्रमकौ यीं शताच्दिमे रुकलित होकर पुस्तकारूढ दुच्रा था । 
१ तख 
इनमेसे परकृत कवारथसू्का विचार करना दै । यह जैन दर्शनकं प्रषल ग्रन्थ है । इसमे जेनाचार श्रौ 
जैन तवक्षानके समी पहलश्रौ पर सूत्र शैली विचार किया गया है । यह ॒सनिशिचित है कि जेन श्मागमश्रुतकौ 
सख्य भाप्रा प्रात रही है तथा इसके श्राधास्ते त्रारातीय श्राचार्यनि जो च्रंगबाश्च श्रुत लिपिचद्ध किया दै 
वह भी प्रायः प्राछरुत मापामे ही लिखा गया ह | प्राकरत भापाके जो ¶िविध स्थित्यन्तर उपलब्ध होते है उनसे 
दस बातकीं पुष्टि होती है कफि यह मगवान्‌ महावीर श्रौर उनके श्रागे पीके बहत काल तक बलचालकी भाषा 
रदी है| पाली, जिस्म कि प्राचीन पह्त्वपूणं वद्ध साहित्य उपलब्ध होता है, प्राकृतका दी एक भेद है । 
प्रारम्भसे जनों श्रौर बैौद्धोकी प्रकरुति जनताको उनकी भापामै उपदेशदेने कीरही है। परस्णामस्वरूप 
इदमि श्रधिकतर साहित्य स्वनाका कार्य जनताकी भाषा प्राशेत ही किया है) किन्तु धीरे-धीरे भारतवपरमे बाह्मण 
धर्मका प्राबल्य होनेसे श्रौर उनकी सादित्यिक भाषा संस्कृत होनेसे द्धौ चोर जेनेफो संसृत भाप्रामै भी 
छ्मपना उपयोगी खाहित्य लिखनेके लिए बाध्य होना पडाहे। यही कारण है कि तराथसूत्र जेसे महरवपूणं 
ग्रन्थकी स्वना करते समय दहं संरकरत मापरामे' लिखा गया है । जेन परम्पर के उपलन्ध साहित्ये संस्कत 
भाषामें स्वा गया यह -सवं प्रथम ग्रन्थ है । इसके पहले केवल संस्कृत माप्रामें जेन सात्यकी स्चना' हुदै हो 
इसका कोई निश्चित श्राधार उपलब्ध नहीं ह्येता । तस्थार्थसून्र लघुकाय सूत्रग्रन्थ होकर भी इसमे प्रमेवका 
उनत्तमताके साथ संकलन हुश्रा है । इख कार्ण इसे जेन परम्पराके सभी स्म्प्रदा्योने समान रूपे ्रपनाया है । 
दाशंनिक जगत्मे तो इसे ख्याति मिली ही, च्राध्यात्िके जगते मी इसका कुदं कम श्रादर नहीं इच्मा हे | 
दस इष्टिसे वेदिकोमे' गीताका, दसा दयोमे' बादविलका श्रौर ससलमानेमि कुरानका जो महत्व दै वही महस्व जेन 
पश्याम तच्वाथेसूत्रका माना जाता दै । श्रधिकतर जैन इसका प्रतिदिन पाठ करते हे शरोर कुं अष्टमी नठर्द॑शी - 
को । दशलद्दण पर्वके दिनो इसके एक एक श्रध्यायपर प्रतिदिन प्रवचन होते है चिन्ह श्रम जनता बड़ी श्रद्धा 
साथ श्रवण करती है। दस्के सम्बःधम श्यातिहकिजो कोड गहरथ इसका एक बार पाठ करता है रउसे एक 


उपवासक १ फल्ल मित्तता दै 


१ नाम 
स्तुत सूर ग्रन्थक मुख्य नाम तस्वार्थ" है । इस नामका उल्लेख करनेवाले इसके टीकाकार मुख्य है । 
इसकी. प्रथम रीका स्वाथसिद्धिमे प्रवेक श्रध्यायकी समाप्ति सूचक पुष्पिकामे यह्‌ वाक्य श्रता है-- 
इति तत्वार्थव्रन्त सर्वाधसिद्धिसंरका्या ` "` ` ' ्रध्यायः समाघ्तः | 


कि 


ति शिता जो कनरका, च०७५१०७१११०५५५॥ 





1) 


की प्रस्पराके बाद इन भ्रन्थोको स्थान देते हँ किन्तु मेरे विचारसे श्रुतकी परम्परा किस कमसे आई इतना मात्र 
दिखाना उसका प्रयोजन है । षट्‌खण्डागम आदिके रचयिता ६८३ चषं पूवं इहो तो इसमे कोर 
भत्यवाय नही है । 

'दुश्चाध्यायपरिचदधन्ने तस्वार्थे पठिते सति । 

फलं स्यादुपवासस्य भाषितं सुनिषुज्गवेः । ` 


सव.थसिद्धि 


इसके श्रन्तमे प्रशसा सूचक तीन श्लोक श्रते है ¡ उनम भी प्रतुन दीकाको तस्ार्भव्रतति करद्‌ चर परम्दतं 
धरन्थकी (ताथः हस नामे घोषणा कौ गद्‌ है| तस्ार्बनाक्कि प्रौर कयार्णर्नोकवातिकिवौ मौ तदी एति 
हे । इन दोना यका अन्धके ग्रथम गंगल-इलोकमे श्रौर प्रत्येक श्रप्यायकी स्गानि सूचक गृणिकामि भुन गन्ध 
दसी नामका उल्लेख मिलता हे । 

तसथं सात है--जीव, ग्रजीनः ग्रान, बन्ण, संवर, निर्जग श्रौर मोत | तम्यरदशगके ितमरप्रम" न 
सात ततरार्थाका प्रमृत सूत्रं ग्रन्थन व्रिरतारके साथ निषूप्रण किया गयां है| गाद्म पडता किमी कारशभे 
सका तस््राथं यहं नाम प्रसिद्धिको प्रात्त हृश्रा है । 

लोकम इसका एक नाम तच्याथसूत्र मी प्रचलित है । इस मामका उह्यस ब्रीस्मेन ; युन द्यपनी 
धग्रला १ नाभकी प्मसिद्ध ठका किया दहै ` सिद्धसेन गणि भी श्रपनी दकाप कुद श्रध्यापोकी नमातम 


[ 


पुण्पिकार्मे ° दसं नामका उप्लेख कसते दै । इममे जीवादि सात तस्दा्थोका सूत्र रलीमे न्वियं फिगर भना 
दससे सका दघरा नाम तवार्थसू पड़ा जान पड़ता है । किन्तु पिते नाम्से इग , माम सून फः श्रनि 
होने से सम्भव हैकिव्र दोनो नापण्कदहीहा। केःल प्रयोगकी रुथिधाकी दि कट उमना कव "तरतः 
दम नामे श्रौर न्दी तत्राथसूत्र इस नासि उल्लेख किया जाता र्हा ह्ये किमी स्नु जौ नाप दयता र 
उसके एकदेशका उल्लेख करके मी उस वस्तुका योध ॒करनेकी परिपरी पुगनीदै । टुत सम्म एर फिडनी 
कारण इसका (तसथं यह नाम भी प्रनिद्धिमे श्राया द्ये । सिद्धेन शशि, इसका तराधसूत्र श्रौर त नर्भं 
इन दोनो नामोके दाग उल्लेख किया द । इसे भी ये दोना नाम एक ही है इस र्थकी पृष्ट छेत ह । 
दका एक नाम मोनशाल्न मी हे । मोदंशाल्न दर नामका उल्मेख माचीन टीकाकारा या ग्रस्मन्कमीति 
किया है एेसा हमारे देखनेम नही च्चाया । तथपि लोकम दस नाणक श्रधिक प्रमिद्धि द जाती ३। तसाम्‌. 
सूरका प्रारम्भ मोक्तमागगके उपदेशसे हकर इखका श्र.त गते उपदेशे साथ होता षै | जान पडता र किमह 
नाम इसी कारणएसे प्रधिक प्रशिह्धक प्राप दुश्रा ३ । 
खदोरथसिद्धिके बाद्‌ दसकी दूसरी मदचपूएं टीका तच्ार्थमाप्य, माना जाता ४ । दृस्कौ -तानिकाः 
यह शलोक श्रता है - 
(तत्त्वाथाधिगमाख्यं बहर्धं॑ संह लधुप्रन्धश | 
वक्ष्यामि शिष्यहितमिभसहद्चनेकदेशस्य ॥ २ ॥ ` 
` अर्थात्‌ ऋत श्रथवाले शरोर श्रदंदचनके एक देशके संग्हरप तसार्थाधिगम नामके इस लु प्रन्मका }; 
शिष्य हितबुद्धिसे थन करती ह । 
त्वा्थमाष्यके अन्त जो प्रशस्ति उपलब्ध हेती है । उसमे मी तस्वा्थाभिगम दख नामका बह्म 
करिया है | इस श्राधारसे यह कहा जाता दे कि इका मुख्य नाम^त्रार्थाधिगम ह । 


"गगण 


पि पि 1 श, स नण मकि भजि = अतमि ५ = = पजोवनक = 9) 


9 (तह शिष्धपिदधादइरयप्पयासिदेतश्चत्थसुत्ते चिं वतेनापरिणामक्रियाः परत्वापरये च कालस्य ति 
देभ्वकालो परूविदौ । जीवस्थान कालानुयोगद्धा? प° ३१६ । | 
२ इति तत्वा्थसूर्भं भाष्यसंयु् भाष्याजुसारिष्यां तश्वाथैरीकायौ आख्रवप्रतिपयदनपर षषोऽ.यायः साः) 
३ देखो सिद्धसेन गणि टीका अध्याय एक श्रौर दहकी अन्तिम पुष्पिका । 
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किन्तु इस न्माधारके होते हुए भी मूल सूत्र म्न्थका यह नाम हैइसमे हमै सन्देह है, स्योकि एक 
तो ये उल्थानिकाके श्लोक श्रौर माप्यके अन्तमे पाई जानेवाली प्रशस्ति मूल सूत्र भन्थके श्रंग न होकर भाष्यके 
चग है श्रौर भाष्य सू्रस्चनाके बाद की कृति है | दूखरे तचत्ार्थसू्रके साथ जो भाष्य की स्वतन्त्र रति उपलब्ध 
होती है उसमे प्रत्येक श्रध्याय की समासि सूचक पुष्पिकासे यह विदित नीं हेता कि वाचक उमास्वाति तच्ार्थ- 
भाष्यको तस्वाथाधिगमसे भिन्न मानते है। प्रथम शध्यायके श्चन्तमे पाई जानेवाली पुष्पिकाका स्वरूप इस 
प्रकार है - । 

इति तसवा्थाधिगमे -हसपवचनसंग्रहे पथमोऽध्यायः समक्ष, । 

साधारणतः यदि किसी स्वतन्त्र मन्थके श्रध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिका लिखी जाती हैतो उसमें 
केवल मूल अन्थका नामोस्लेख कर शअध्यायकी समाप्चिकी सूचना दी जातीहै श्रौर यदि रीकाफे साथ 
श्मध्यायकी समासिकी सूचक पुष्पिका लिखी जाती हतो उसमे मूल मन्थका नामोल्लेख करस्नके गादः दथवा 
बिना कयि दही दीकाका नामोल्लेख कर अध्याय की सखमाप्तिकी सूक पुष्पिका लिखी जाती है । उदाहस्णार्थ 
केवल तत्वाथसूके श्रध्यायकी समासिकी सूचक पुण्पिका इस प्रकार उपलन्ध होती है- 

इति तच्वाथेसून्र मथमोऽध्यायः समाक्चः । 
तथा टीकाके साथ तच्वार्थसूच्रकी समास्षिकी सूचक पुष्पिकाका स्वरूप इस प्रकार हे 
इति तत्वाथचृन्तो स्वाथंसिद्धिसंक्तकायं प्रथमोऽध्यायः समक्ष: । 

यां पू्यपाद्‌ स्वामीने तचार्थसूत्रका स्वतन्त्र नामोत्लेख किए. धिना केवल श्रपनी तत्वाथं पर लिखी गईं 
बृत्तिका उसके नामके साथ उल्लेख किया है । इससे इख बातका स्पष्ट श्षान होता है कि तच््राथं नामका एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ है श्रौर उख पर लिखा गया यहु वृक्तिमन्थ है | बूत संमव है कि प्रयेक अभ्यायकी समासि सूचक 
पुष्पिका लिखते समय यही रिथति वाचक उमास्वातिके सामने रदी है । इस दवाय वे तत्वाथको स्वतन्त्र मन्थं 
मानकर उसका श्रधिगम करानेवाल्ञे भाष्यको त्वार्थाधिगम श्रदैसमवचनघं्रह कहु रहँ हँ । स्पष्ट है कि 
त्राथाधिगम यह नाम त्ार्थसू्रका न हो कर वाचक उमास्वातिकरतं उसके भाष्यका है | 


२ दो सूत्र पाटः 

्रसवुत प्रम्थके दो सूत्र पाठ उपलन्ध होते है-एक दिगम्बर परम्प मान्य श्रौर दूरा श्वेताम्बर परमया मान्य । 
सर्वा्थसिद्धि श्रौर तत्वार्थभाष्यकी स्वना होनेके पूवं मूल सूत्पाठकरा क्या स्वरूप था, इसका पिच्चार यथास्थान 
हम श्गे करे । यर्हो इन दोनों सूत्र षर्ठोका सामान्य परिचय कराना मुख्यं प्रयोजन हे । 

दिगम्बर परम्परके श्ननुसोर द्वो श्नध्यायोकी सूत्र संख्या इस प्रकार है-- 

४२ + ५३ 1२३६ ४२४२1 २७ + ३६ ~+ २६४७ ~ ई = ३५. | 

श्वेताम्बर परम्पराके श्रलुसार दयें श्रध्यायोकी सूत्र संख्या इं प्रकार है- 

२५. 1- ५२ + ९८ + ५३} ४४ 1 - २६ ३४ ~ २६४६. 1 ७ = ४४४ । 

प्रथम श्ध्यायमे से पोच स्थल मुख्य है जह दोनो सत्र पाठौभ मौलिकं श्चन्तर दिला देता है । प्रथम 
स्थल मतिक्षानके चार मेदोका प्रतिपादक सूत्र दै! इसमे" दिगम्बर परम्पस श्रायः पाठको श्रौरं श्वेताम्बर परम्पराः 

न 


१-देखो रतलमकी सेड ऋषभदेवजी केररीमलजी जैन रवेताम्बर संस्था द्वारा भकार 
त॒च्वाथं भाष्य परति । 
२ 


१८ सवोथसि द्धि 


-्रपाय' पाल्को स्वीकार कसती है । .पर्ञाचक्तु प० सुललालजी श्वेताम्बर परम्परामान्य॒तस्यूर्थसू् का पितचन 
करते दए भी सुखयरूपसे श्वाय पाठको ही स्वीकार कसते है । दुर स्थल मतिश्शनके विषयूत १२ पदार्थाका 
प्रतिपादक सूत है । इसमे दिगश्रर परम्परा क्विपके बाद श्रनिखतानुक्त-” पाठको , ग्रौर श्वेताम्बर प्ररभ्पर 
'च्रनिशितासन्दिग्ध-, पाठको स्वीकार कसती है यहो पाठ मेदे कार्ण श्रथमेद्‌ स्पष्ट ३। तीमरा स्थन 
शद्विविधोऽवधिः' सूत्र दै । इते श्येताग्धर परम्पया सूत्र मानती रै जब कि सर्वार्थसिद्धि यष्ट 'भवपरत्थभोऽवधिदे¶- 
नारकाणाम्‌ सू्रकी उत्थानिकाका ग्रंश है । चौथा स्थल श्रवधिक्ञानक द्वितीय भेदका प्रतिपादके सूत्र टै । 
इसमे दिगम्बर परम्प “चयोपशमनिभित् ः' पाठको श्रौर श्वेताम्बर परम्परा “वथोक्तनिमित्तः पाठको स्वीकार फस्ती 
है । पोचवां स्थल सात नर्योका प्रतिपादक सू है । यो दिगम्बर परम्पय सातौ नयको मृल मानुकर उनका 
समान रूपसे उल्लेख करती टै । निन्तु श्वेताम्बर प्रररा मूल नय पांच मानती है श्रौर नैगम ये शब्दने 
क्रमशः दो व तीन मेदोका स्वतन्ब सूत्र द्वारा उल्लेख करती है । साधारणः दिगम्बर श्र श्वेताम्बर परम्यभेम 
मूल नयं खात माने गये है श्नौर श्रागम साहित्ये इनका मूल मयके रूपमे उल्लेख मी किया दै । प्र मष 
नामादि निक्तेपोमेसे कौन नय किंस निपको स्वीकार करता हे इसका धिचार किया जाता है वहा बहुधा नेगमादि पाच 
नयोका" मी उल्लेख किया जाता हे । बहुत्त सम्भव है किं दख परिपादीको देखकर वाचक उमश्यातिनं पंच नय बूल 
मनि होतो कों श्रावय नदीं । 


दूसरे च्मध्यायमे' रेस नौ स्थल है । प्रथम्‌ स्थल पारिणामिक भावोका प्रतिपादक सूत्र है| दस्म 
पारिणामिके भाकेके तीन नाम गिनानेके बाद श्वेताम्बर परम्प श्रादि पदको स्वीकार करती है अव्र किं 
दिगम्बर परम्परा इसे स्वीकार नहीं करती । यहां जीवका स्वतस्य क्या है यह्‌ बतलाते हए पास्णिमिक 
मारवोका उल्लेख करिया है । दिगम्बर परपरा अन्य द्रव्य साधारण पारिणामिक भावोकी यदहं मुख्य रूपे, 
गणना नदीं करती. शौर श्वैताश्बर परम्पया करतीं है यदी यहां उसके श्रादि पद देनेका प्रयोजन दहै । दसस स्यल 
स्थावरकायिके जी वोके मेदोका प्रतिपादक सूत्र है ] श्रागमिक प रपा्टीके श्नुखार स्थावरोकै पच मेद दोनो पर्पयपं 
स्वीकार करती है शरोर दिगम्बर परम्पय इसी परिपाके श्रनुसार यहां पांच भेद स्वीकार कर्ती है । किन्तु श्वेताभ्वर 
परम्पराने श्चश्निकायिक शरीर वायुकायिक जीवको गतिनरस मानकर {इनका उल्लेख धसोके साथ किया है ! इय 
कारण कड सूतरौकी स्चनामे श्नन्तर श्चाया है । तीसरा स्थल उपयोगः स्पर्शादि" सूत है । श्वेताम्बर परम्पयं 
इसे स्वत्नतर सूत्र मानतीं है जब कि दिगम्बर परम्परा हसे धूत्र रूपे स्वीकार म्ह करती । उसके मसे उपमोगके 
विषयक श्रलगसे प्रतिपादन. करना वांहनीय नही, क्योकि प्रत्येक क्ञानका विषय प्रथम श्रध्यायमे दिखा श्रमि 
ह । चौथ स्थल “एकसमयाऽविग्रहा' सूत दै । गतिका प्रकस्ण होनेते दिगम्बर परम्परा इस सू्रको इसी सूपे 
स्वीकार करती हे किन्तु श्वेताम्बर परम्परा एके समयको विशेष्य मानकर यहां पुल्लिग एक वचनान्तका प्रभोग करती 
है । पांचर्वो स्थल जन्मका प्रतिपादक सू दै । इसमे दिगम्बर परम्परा "पोत पदको श्नौर श्वेताम्बर पर्पस "पोतज, 
पदको स्वीकार करती है } छंग स्थल श्तेजखमपि' सूत्र है । इसे दिगम्बर पर्यय चूत मानती हे श्रौर श्वेताम्बर 
परग्पा नही मानती । यहं निभिष्वज सभी श्रो की उत्पत्तिके कास्णोका विचार सूप्रोमं किया गयादैष्िस्भी 
श्वेताम्बर पररा इसे सूत्र रूप स्वीकार नहीं कसती श्रौर इसे ततवा्थमाप्यका श्रज्ग मान लेती है | सातनं 
1 
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. १ देखो धवला पुस्तक. १२ वेदनापस्ययविधान नामक अधिकार | देखो कृषायभाश्रत पं० पुस्तकं परिशिष्ट 
पृष्ठ ७ । 


भरस्तावनां १६ 


स्थल श्राहारक शरीरका प्रतिपादक सूत्र है । इसमे दिगम्बर परम्पराके (प्रमचसंयतस्यैवः पाठके स्थानमे श्वेताम्बर 
परपरा चतुदशपूरंधरस्यैव" पाठ स्वीकार करती है ! श्राठरवो (यल शेषाछिवेदाः” सूत्र है । इसे दिगम्बर 
परम्पय स्वतन्त्र सूत्र मानती है जब किं श्वेताम्बर परस्पा इते परिशेष न्यायका श्राभ्रय लेकर सूत्र माननेसे हकार 
करती है 1 नवो स्थल श्ननपधत्यं श्रायुवालौका प्रतिपादक सूत्र है । इसमे दिगम्बर प्रम्पराके चरमोत्तमदे 
पाठके स्थानम श्वेताम्बर परम्प (्चरमदेहोच्पुरषः पाठको स्वीकार करती ३ै । 


"तीसरे श्चध्यायमे एेसे तीन स्थल ह । प्रथम स्थलं पहला सूत्र है । इसमे शच्रधोऽधः फ श्ननन्तर 
श्वेताम्बर परम्परा श्थुतयः” पाठको श्मधिक स्वीकार करती है । दूसरा स्थल दूखरा सूत्र है ! इसमे श्राये हुए 
“नारकाः” पदको श्वेत्ताम्बर परम्परा स्वीकार न कर प्ता नरकाः" स्वतन्त्र सूत्र मानती है। यँ इन द्वितीयादि 
चार सूत्रोम नारकौकी अवस्थाका चित्रण किया गया है । किन्तु श्वेताम्बर परप्परके श्रतुसार वहु, सब नरको-- 
्रावासस्थानौकी श्रवस्थाका चिच्रण हो जाता दै। तीसय स्थल ग्यारहवे सूत्रे रागे २९ सू्ोकी स्वीकृति 


रर श्रस्वीकृतिका है । इनको दिगम्बर परभ्परा सूत्च रूपमे स्वीकार कसती है किन्तु श्वेताम्बर परण्परा इन्दं 
सञ्च नही मानती | 


चौथे श्रध्यथिमे एसे कः स्थल है । मयम मतमेदका स्थल दूसरा सच है । इख सूत्रको दिगन्बर 
परम्परा "द्ादितल्निषु पीतान्तल्लश्याः? इस रूपमे श्रौर श्वेताम्बर परस्पर (तृतीयः पीतलेश्यः? इसं रूपमे स्वीकार 
करती दे । श्वेताम्बर खादित्यमे ज्योततिषियोके एक पीते श्या कही है । इसीसे यह सूत्र विषयक मतमेद इश्रा 
हे श्नौर इसी कारण श्वेताम्बर परम्पराने सातवे नम्बरका "पीलान्तलेश्याः? स्तन्र सूत्र माना है । दूसरा स्थल 
शेष्र कल्पो प्रवीष्वारका प्रतिपादक सूत्र दै । इस्मै श्वेताम्बर परम्परा 'दरयोद्र॑योः` पदको शछधिक रूपमे स्वीकार 
कररती हे । इसके फलस्वरूप उसे श्नानत.दि चार कल्पको दो मानकर चलना पड़ता रहै । तीसरा स्थल कर्पोका 
प्रतिणदक सूत्र है । इसमे दिगण्बर परपराने सोलह श्रौर श्वेताम्बर परम्पराने बारह -कल्पोका नाभोस्लेख 
किया है । चोथा स्थल लौकाम्तिक देर्वोकी संख्याका प्रतिपादकं सूत्र है । इसमे दिगम्बर परभ्पराने 
श्राठ म्रकारके श्मौर श्वेताम्बर परग्पराने नौ प्रकारके लौकान्तिकिं देव गिनायेहै। इतना देते हुए भी 
तस्वाथमाष्यमे वे ्राठ प्रकारके ही रह जाते दै } श्रौपपादिकमनुष्येभ्यः" इत्यादि सूतके श्रागे इस श्यध्यायुतत 
दोनौ पस्परके सूत्रपठमे पयस श्रन्तर है! एसे श्रनेषी सूत्र श्वेताम्बर परस्पयमान्य सूच्रपाठमे - स्थानं 
पत्ति दै जिनका दिगम्बर परस्परा सर्धथा श्रमाव है) कुं एते भी सूत्र है जिनके विषयमे दिगम्बर 
परम्परा एक पाठ स्वीकार करती है श्रौर श्वेताम्बर परस्पा दूसरा पाठ । इस खव अन्ते द्रं कारण है } एक 
तो केल्पोकी संख्याम श्रन्तसको रवीकार करनेसे एेसा हुश्रा है । दृखरे भवनवासी श्रौर ज्योतिषी देवो की रिथितिके 
भरतिपादनमे श्वेताम्बर परम्पराने भिन्न खसं स्वीकार किया है, इससे एेसा हुत्रा है ) लोकान्तिकफ देवौकी स्थितिकां 
प्रतिपादक सूत्र मी दस परम्परने स्वीकार नहीं किया है । 


पांचवे श्रध्यायमे एेसे शुह्‌ स्थल हँ ¦ प्रथम स्थलं रव्या श्नौर “जीवाश्चःये दो सूष्रंहै। दिगम्बर 
पर्पय इन्हे दो सूनर भानती दे जव कि श्वेताम्बर परम्पर इनका एक सूत ` रूपे उल्लेखे कती ह । दूसरा स्थर 
धमादि द्रव्योके प्रदेशो की संख्याक प्रतिपादक सूत्रे है । श्समे दिगम्बर परम्परा धर्म॑, श्रधम॑ं श्रौर एकं जके 
मदेशोकी एक साथ परिगणना करती है किन्धु श्वेताम्बर परम्परा जीवके प्रतिपादके सूत्रको स्वतन्त्र मानकर चलती 
ह । तीसरा स्थल ्सद्रव्यलक्छणम्‌ः सूत्र है } श्वेताम्बर परम्परा दसे. सूच रूपौ स्वीकार नदीं करती । चौथा 
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स्थल पुद्रल)का न्ध होने पर घे किस रूपम परिणमन कस्ते हे इस बातका प्रतिपादक सूत्र हं. दसम श्थेताम्क 
परय ्ठमः पदको श्रभिक स्वीकार करती. है । साधार्णतः दिगग्बर रौर श्वेताम्बर दोनी हौ पर्यराग र यधिक 
गणवलि का श्रपनेसे हीन गुणवलिके खाथ बन्ध होता है इख मतसे सहमत ह किन्ह सूत्र स्वनाम श्रर उन 
श्रथकी संगति निठलानेमे श्वेताम्बर परम्परा च्रपनी इस श्रागमिकं परिपाटीका स्पराग कर प्रती द । पचता स्थत 
काल हव्यका प्रतिपादक सच है । श्वेतास्बर परम्प इस सुतर द्वार काल दप श्रस्तित्वमे मतद स्कार केरती 
है ] समस्तं॒ श्वेताम्बर गायत खाहियमे काल द्रव्यके स्थानम श््रद्ासमयः का उह्सख किया द श्रौ म 
प्रदेशात्मक द्व्य न मान कर पर्याय द्व्य स्वीकार किया है । दछुटरवो स्थल परिणामका प्रतिपादक सूत्र ६ । दिशभ्वर 
परस (तद्भावः परिणामः” केवल इस सुत्रको स्वीकार कसती दै किन्तु श्वेताभ्बर परमरा दरसक चथुरतीन श्रन्थ 
सूच स्वीकार करती है । 


छट शर्यायमे रेते दस स्थल दै । प्रथम स्थल दुसरा सूत्र है । दस दिगम्बर परपरा एक श्रार श्वेताम्बर पदम्पध 
दो सूत्र मानती है } दूरा स्थल 'इन्रियकपायात्रत क्रियाः” इत्यादि सूच है । दिगम्बर परम्यराने दम द्रसी रूपम स्फार 
किया रहै किन्तु श्वे्ाम्बर. परम्परा दसके स्थानमे त्रवरतकपायेन्दियक्रियाः' यहु पाठ श्वीकार कसती हे | तीभसा स्थलं 
सातावेदनीयके श्रावका प्रतिपादक सू है । इसमे दिगम्बर परण्यग मूतत्रत्यतुकम्पादानखयगसंयमादियोग.' इस 
पाठको स्तीकार कप्ती है ।` किन्तु श्वेताम्बर पर्य इसके स्थानमे भूतव्त्यनुकम्पा दानं सुरागसंयमादि चीय,' 
रेषा पाठ स्वीकार कसती है ! चौथा स्थल चार्विमोहके श्रावका प्रतिपादक सूचदहै । इसमे श्नेताम्धर 
परम्परा तीव्र" पदके बाद्‌ श्रामः पदको शछरधिक स्वीकार करती है । पांचवां स्थल नरकायुके श्ाखनका प्रति. 
पादक सूत्र है। इसमे श्वेताम्बर परम्परा मध्यमे (चः पदको श्रधिक स्वीकार कप्ती है । दंठवीश्थल मनुष्याय 
श्राखवके प्रतिपादकं दो सूत्र । इन्द दिगम्बर परस्परा दो सृत मानती है। किन्तु श्वेताम्बर परम्पस उन 
रोनोको एक मानकर -चलती है । द्तना दी नहीं किन्तु वह श्वमावमादंघं'के स्थानम स्वभावमादंवाजवं' पाठ 
स्वीकार करती दै । सातवां स्थल देवायुके श्राखचवके प्रतिपादक सूत्र दै । इन सूत्र दिगम्बर परम्पगन शछम्यक्त्न 
च सृत्रका स्वतन्त्र च्रसितित्व स्वीकार किथा है किन्तु रषेताम्बर परम्परा इसे सूत्र रूपमे स्वीकार कएनेसं दिचकि 
चाती है| श्राठबां स्थल शुम नामके श्रक्लधका प्रतिपादक सूत्र है। दसम दविगम्थर परम्परया तत्‌ः पदको 
द्रधिक-स्ीकार कप्ती है । नवां स्थल तीर्थङ्कर प्रकृतिके श्रावका प्रतिपादके सूच्रहै । इस श्वेताभ्र 
परपरा साधुखमाधिः"के स्थानमे संघघाधुसमाधिःः पाठ स्वीकार कर्ती है । दसवां स्थल उच्गोत्रफे श्रासथकफा 
प्रतिपादकं चत्र है | इसमे "वद्विपथंयो के स्थानमे श्पेतांबर परंपरा 'तद्धिप्ययोः पाट स्वीकार कध्ती | 


सात्र श्रभ्यायम पेते छह स्थल ह । प्रथम स्थल पोच ब्रतोकीः प्-पांच भावनाश्रक प्रतिपादक पच 
सत्र द । न्द दिगंबर परप सूत्र रूपम स्वीकार करती है श्रौर श्वेतांबर परपरा नी । दसय स्थल "हिसादिधवि. 
हुत ' सुतर है । इसमे वेतन परंपरा "अमुत्र" पदके बाद "च पदको श्रधिक्‌ स्वीकार करती है । तीसरा स्थल 
स्री इत्यादि सूत्र है । इस्के मध्यमे दिर्र परपरा व्च पदं अधिकस्यीकार करती है । चौथा स्थल 
{जगत्काय-" इत्याद्वं सू है । इसमे दिगंबर परंपर "वा" पाठको शरोर श्वेतांबर परंपरा "च.पाटको स्वीकार करती 
दै। पाचवां स्थल सातं शीलोका प्रतिपादकं सूच है। इसमे दिगंबर परपरा “रोपधोपवासः पाठको शरीर 
श्वेतीबर परंपरा प्पोपधोपवाख' पाठको श्वीकार करती है । छ्य स्थल द्हिंखागुत्रतके पाच अती्ारोका 
प्रतिपादक सुर है! इसमें “छेद "के स्थानमे सषेतांबरणाठ विच्छेदः है । | 


4 स्ताध्ना १९१. 


श्राठयें श्रध्याममे एसे छह स्थल ह । प्रथम स्थल दूखरा सृत है । श्वेताम्बर परम्यग इसे दो सूत्र मानकर 
चलती है । दुसरा स्थल शानावरणके पोच मेदोका प्रतिपादक सूत्र है । इसमे दिगस्बर परम्पशं श्षानके पोच 
मेदोका नाम निदेश करती. हे किन्तु श्वेताम्बर परम्प 'मत्यादीनाम्‌? इ तना कहकर दी छोड़ देती है । तीसश 
स्थल दशनावरणएके नामोका प्रतिपादक सूत्र है । इम श्वेताम्बर परपय पाच द्राश्रोके नामके साथ 'वेदनीयः 
पद्‌ श्रधिक जोड़ती है । चोथा स्थल मोहनीयके नामका प्रतिपादकं स्च है। इये नामोके क्रमके भतिपादनते 
दोनो परपरश्रोने श्रलग श्रलग सरणी स्वीकार कौ दहै । पचवां श्रन्तयायके नामोका प्रतिपादक सूत्र है। 
इसमे दिगंबर परंपस पाच नामोका निर्देश कसती है श्नौर श्वेतांबर परपरा 'दानादीनाम्‌ः इतना ककर छोड 
देती है । *छुटवो स्थल पुण्य शरोर पाप ग्रछतियोके प्रतिपादक दो सूत्र है । ग्रहों श्वेतावर पर॑पराने प्क तो पुण्य 
परछत्तियोभे सम्यक्त्व, हास्य, ति श्रौर पुर्ष्वेदं इनकी भी परिगणना की दै । दूसरे पापग्रकृति्योका प्रतिपादक 
सूत्र नही कर हे । 


नोनं श्रभ्यायमे ेसे हह स्थल है) प्रथमं स्थल दस धर्मक प्रतिपादक सूत्रहै) इसमे दिगम्बर 
परम्पर 'उत्तम' पदको कमा श्रादिका धिशेषण मानकर चलती ह श्रौर श्वेताम्बर परम्परा धर्मक विशेषण मानकर 
चलती हे, फिर भी वह्‌ उत्तमः पदका पाठ "घम" पदके साथ श्नन्तमे न करके सूत्रके प्रारम्भमे दही करती है। 
दूखरा स्थल पोच चारिघोका प्रतिपादक सूत्र है । इसमे दिगम्बर परम्पया इतिः पदकौ अधिक स्वीकार करती 
है । तीसरा स्थल ध्यानका प्रतिपादक सूर है! इसमे "शअन्तमुहूतात्‌' के स्थानमे श्वेताम्बर परम्पर श्रा सुहूतात्‌ 
पाठ स्वीकार कर उत्ते स्वतन्त्र सूच मानती है । चौथा स्थल श्रातेध्यानके प्रतिपादक सूर है । इनमे श्वेताम्बर 
परम्पराने एक तो “मनोज्ञस्य श्रौर "द्रमनोश्षस्यः के स्थानम बहुवचनान्त पाठ स्वीकार किया दै। दूसरे 
‹ वेदनायाश्च सूचको “विपरीतं मनोकषस्य"के पहले रखा है । रपोचवां स्थल धम्पेध्यानका प्रतिपादक सूच है | 
इसमे श्वेताम्बर परम्पय श्रग्रमत्तखंयतस्यः इतना पाठ श्रधिक स्वीकार कर उपशान्तक्तीणकष्‌।ययोश्चः यह्‌ सू 


स्वतन्त्र मानती है । दढा स्थल “एकाश्रयेः इत्यादि सूत्र दै । इसमे खवितकंविचारे' के रथानमे श्वेताम्बर 
परस्परा ्सवितरकै" पाठ स्वीकार करती दै । 


दस श्मभ्यायमे एेसे तीन स्थल द | प्रथम स्थल दूसरा सूत्र है। श्वेताम्बर परम्परा इसे दो सूत्र 
मानकर चलती है । दसरा स्थल तीखरा श्रौर चौथा सूत्र है । श्वेताम्बर परप एक सये इन दो सृ्ोको एक 
मानती है । दूरे भव्यत्वानाम्‌” के स्थानम भमञ्यस्वाभावात्‌" पाठ स्वीकार करती है । तीस स्थल. शपू॑पयो- 
गात्‌" इत्यादि सूत्र है | इस सूत्रके शन्तम एवेताम्बर परम्परं (तद्गति;* इतना पराठ श्रधिक स्वीकार करती है | 
तथा इस सूत्रके श्र गे कहै गए दो पु्नोको ह स्वीकार नदीं कसती । 


इन पाठ भेदके श्रतिरिक्त दो श्रध्यारथोम छोटे मोरे शरोर मी बहूतसे फरक हुए. ह जिनका विशेष मह 
भ दोनेते यदा हमने उनका उल्लेख नहीं क्रिया है । 


२ स्र पाटोमे मतभेद 


यहां हमने दिगण्बर ओर श्वेताम्बर परभ्परामान्य जिन सूच पाठोके श्रन्तरका उल्लेख किया है वहं सर्वाथ॑सिद्धि 
त्रौर त्वा्थमाष्यमान्य सूत्र पाठोको ध्यान मे रखकर ही किया है | यदि हम इन सूत्र पाठोके भीतर जावे है तो 
हमे वह मतभेद श्चौर म श्रधिक दिखा देता है ! फिर भी यह बात सर्वांथंसिद्धि मान्य सूत्र पाठ परलाग्‌ नहीं 
होती | सर्वार्थ॑सिद्धिकारके सामने जपाठः राद श्चौर उन्होने नियं कके सिसे सचकारका माना है, उन्तर 


२९ स्धीथसिद्धि 


कालवती समी. दिगम्बर टीकाकार प्रायः उसीको श्राधार मानकर चले ह । किन्तु तवाथंमाप्यमान्य सुत्रपाठटकी 
स्थिति इस्पे स्व॑था भिन्न है । हसिभद्रसरि श्रौर सिद्धसेन गणिन तत्वार्थमाप्यके श्राधारते श्रपनी दीकार्पे लिश्वी 
द्मवश्य ह श्रौर इन दोनो त्रचा्येनि तल्वार्थभाष्यके साथ त्वार्थभाष्यमान्य सूत्र पाठकी स्ता करनेका मी प्रयल 
किया है | किन्तु उनके सामने ही सत्र पाठम इतने श्रधिक पाठभेद श्रौर श्र्थमेद हो गगरे थे जिनका उल्लेख करना ऊः 
ञ्रावश्यक हो गया । उदाहर्णके लिए यहा हम पोचवें त्रध्यायके 'नित्यावरिथितान्यरूपणि' सूत्रकोः उपर्थिते 
करते हँ । सिद्धसेन गणिने इ सूत्रकी व्याख्या कसते हु ग्रनेक मतमेदाका उल्लेख किंभा है । उनके सामने द्भ 
त्रके जो प्रमुख मतमेद ये वें इस प्रकार है- - 

१. एक पाठके ग्रनुसार #नेत्यावस्थितान्यरूपाणि" एक सूत्र न होकर दो सूत्र है | प्रथम नित्यात्रभिथ- 
तानिः रौर दरगु श्ररूपाणि' । धमोदिक चार द्रव्य श्यरूपी द यह सिद्ध करने लिए श्ररूपाणि' स्वतन्त्र 
सू माना गथा है । 

२. दूसरे पाठके श्रनुसार ननित्यावस्थितारूपाणिः सूत्र है । दके ग्रनुघ्ार नित्यावस्थित--' पदकं 
ग्रन्ते स्वतन्त्र विभक्ति देनेकी कोद श्र वशयकता नही । तीनो पद्‌ समसित हने चादिए । 

३. तीसरा मत है फि सूत्र तो 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' ही है| किन्तु इसमे "नित्यः पद स्वतन्त्र न 
होकर शच्रवस्थितः पदका विशेषण है। इस मक्के श्रनुसार प्रथम पदक “नित्यं श्रवसिथितानि नित्यावस्थितानि 
यहु विग्रह होगा | | 

४, इनके सिवा वहं दो मतोका श्रौर उल्लेख किया है । किन्तु पे केवल श्रथंबिपयक ही मतभेद दै 
इसलिए उनकी यहां हमने श्रलगसे चस्वा नही की है | 


श्रागे चलक८ तो ये मतमेद्‌ श्रौर मौ बहे है! प्रमाणस्वरूप यहां हम्‌ तत्वार्थपूत्रकी उस 
सरिम्परौ प्रतिके कुछ पाठमेद्‌ उपस्थित कस्ते हँ जिनका पस्विय श्रीमान्‌ पण्डित जुगुलकिशोरजी मुख्तासे श्रनेकान्त 
वं तीन किरण एकमे दिया है । यहं ग्रति पण्डितजीके पास श्रीमान्‌ पण्डित नाधूरामजी प्रेमीने मेजी थी । 


हस प्रतिके श्रालोदन कसनेसे यह तो खाफ जादिर होता है कि यह किंसी श्वेताम्बर श्राचायकी कृति है, 
क्योकि इमे दिगम्बर श्राचायकि जड, दुरात्मा श्रौर सृच्रव्चनचौर इत्यादि शब्दौ द्वारा सम्बोधितत फिया गया 
द। इसलिए इस प्रतिमे जो पाठभेद या श्रधिक सूत्र उपलब्ध होते हे पे काफो मह्य स्ते ट} प्रतिम्‌ पाये 
जानेवाले श्रधिक स्र ये ह~ - 


तैजसमपि *५०, घमां वंशा शेल्लाह्ञन।रिा माधव्या माधवीति च २, उचूवासाहखेदनोपपातनुभावतश्च 
साध्याः २३, ख द्विविधः ४२) सम्यक्ं च २१, धरमास्तिकायाभावात्‌ ७ । 


तस्वाथमाष्यकार इन्द सूप रूपमे स्वीकार नहीं कस्ते । साथ'हौ तत्वा्थ॑माप्यके मुख्य दीकाकार हरिभद्रसूरि 

श्रीर्‌ सिद्धवेनगणि भी हन्द सूत्र नहीं मानते, किर भी टिप्पणकासे इन्दे सूत्र मानाहै) यदिह दनक 

सून होने श्रौर नं होनेके मतमेदकी - ब्रातको थोडी देरको भुला ीदैतोभी इनके मध्यमे पाथा जानेवाला 

 म्यक्तं चे" सूज किती भी श्रवक्यामे नही मुलाया जा सकता । तच्ार्थभा्यमे तो इखका उत्लेख है दी मही, 

न्य श्वेताम्बर श्राचार्योनि भी इसका उल्लेख नदीं फिया है, पिर भी रिम्पणकार किखी पुराने श्राधारसे इते सूत्र 
मान्ते है । इतना ही नद वे इसे मूल सूचैकारकी ही कति मानकर चलते दै । 
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यह तो हुं सूत्रभेदकी चरचा | श्रव इसके एक्र पाठभेदको देखिए. । दिगम्बर पर्परके श्चनुसार 
तीसरे श्रध्यायमे सात तत्के प्रतिपादक सूतके श्रादिमे (तत्रः पाठ उपलब्ध नदीं होता किन्तु तस्वाथभाष्यमान्य 
उक्त सूत्रके मा रम्भमे (ततः पद्‌ उपलब्ध होता है} फिर भी रिप्पण॒कार यो तवार्थमाध्य मान्य पाठको स्वीकार 
न कर दिगम्बर परम्पयमान्य पाठको स्वीकार कसते दै | 

यां देखना यह है कि जब तत्वाथसू् न्नर त्वार्थभाष्य एकं ही व्यक्तिकी कृति थी श्रौर श्वेताम्बर 
श्राचायं द्वस तभ्यको भलीभातति समञ्चते थे तब सूत्रपाठके विषयमे इतना मतमेद क्यो हूश्रा शरोर लाखकर उख 
श्रवस्थामे जब कि तच्वा्थमाष्य उस दवाय स्वरत पाठको सुनिश्चित कर देता है । हम तो इत समस्त मतमेदको 
देखते हएष्डस निष्कं पर पर्हैचते हे कि तच्वार्थभाष्यमान्य सूत्रपाठ स्वीकृत होनेके पहले श्वेताम्बर परम्परा मान्य 
सुजरपाठ निशित करमेके लिए छोटे कंडे श्ननेक प्रयत हुए दहै श्रौर वे प्रयल् पीछे तक भी स्वीकृत होते रहे है । 
यही कारण है कि वाचक उमास्वाति द्वारा तवार्थभाष्य लिखकर सच पाके सुनिश्चित कर देने पर मी उसे बहु 
माम्यता नीं मिल सकी जो दिगम्बर परम्परामे सर्वाथपिद्धि श्रौर उस द्वार स्वीक्रत सूत्र पाठको मिली है । 


२-सर्वाथसिद्धि 
१. नामक्षी साथंकता 
उपलन्ध ॒सादहित्यमे सर्वाथेसिद्धि प्रथम टीकाडै जो तत्वार्थसूत्र पर लिखी 
शन्तम स्वयं श्नाचा्यं पूज्यपादने समाप्त पुचक पुष्पिका? दी है। उस्म इसका नाम सर्वार्थसिद्धि बतलाति 
हुए इसे इृत्तिमन्थ रूपये स्वीकार किया है । इसकी प्रशंसाभे टीकाके अन्तम वे लिखते है- 
स्वर्गापवगेसुखमाप्षमनोभिरायः जैनेन्द्रशासनवरडतसारभूता । 
सर्वार्धसिद्धिरिति सद्धिरपात्तनामा तत्वायंचरत्तिरनिशं मनसा भधायां ॥ 
जो श्राय सवग श्रौर मोचतयुखके इच्छुक हँ वे जैनेन्ध शासन रूपी उक्छृष्ट अमूर सारमूल श्रौर 
सजन पुरुप्रो द्वा सचे गये स्वाथ॑चिद्धि दस नागते प्रख्यात इख तच्वाथडृत्तिको निरन्तर मनःपूर्घक धारण करे । 
वे पुनः लिखते है- | 
तत्वाथवरृन्तिसुदिर्ता चिदिताधतत््वाः शण्वन्ति ये परिपरन्ति च धर्म॑भक्त्या । 
हस्ते कृतं परमसिद्धिसुखाखतं तै मंत्यामरेश्वरसुखेश् किमस्ति वाच्यम्‌ ॥ - 
सब पदा्थोके जानकार जो इस तत्वाथंबृत्तिको धमम॑भक्तिपे सुनते है श्नौर पते है मनो उण्टने प्रस 
सिद्धिसुखरूपी श्रमृतको श्नपने हाथमे ही कर लिया है । फिर उन्दै चक्रवती श्रोर दन्दके ुखके विष्रयमे तो कहना 
हीक्यरा है! 
'सर्वाथ॑सिद्धि" इस नामके स्खनेका प्रयोजन यह है कि इसके मनन करनेसे सव प्रकारे चर्थोकी श्थवा 
सब श्र्थमिं श्रेष्ट मोक्षसुखकी पापि होती है। यह कथन श्ल्युक्तिको लिए हुए भी नहीं है, क्योकि इसमें 
तत्वा थंसू्के जिस पमेयक्रा व्याख्यान किया गया है बह सव पुरुषार्थमि प्रधानभूत मोच पुरषाथंका साधक है । 


भारतीय पर्पराने श्रनेक दर्शनोको अन्म दिया है । किन्तु उन सन्कर मूलम मोच पुरुषाथंकी प्रासे प्रधान 
रहा है । महर्षि जेभिनि पूषमीमांसाद्शंनका प्रारम्म इस सचसे कसे दै-- 


१ इतति सर्वाथसिद्धिसंज्ञकायो त्त्रार्थ्नत्तो प्रधमोऽध्यायः समाघः । 


र सर्वां थंसिद्धि 
. शशो अथातो धर्मजिन्ासा ॥ १ ॥° 
च्रोर इसके गाद वे धर्म॑का स्वरूप निदेश कर उसके साधघनोका विचार कसते दै | 
यही स्थिति व्यास महर्पिकी दै | उन्होने शारीरिक मीमांसादशनको इस सु्रसे प्रारम्म किया दै-- 
'प्रधातो बद्यजित्तासा ॥ १ ॥: 

छव न्यायदशंनके सूत्रोको देखिए | उसके प्रणेता गौतम मह्मं क्िखते द फि रमाण, प्रमेय; संशय, 
प्रयोजनः, दृष्टान्त, सिद्धान्त, श्वयव, तकं, निशंय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभात, छल, जाति श्रौ निग्रहस्थान 
हनका तस्वश्षान होनेसे निःश्रेयसकी प्राति दोती है ॥ १।" सूत्र इं प्रकार है-- 

€ € #ति 

“प्रमाणुप्रमेयसंशयग्रयोजनेदृष्टान्तसिद्धान्ताचयचतकनिणंयवाद्‌जद्पवितण्डाहेष्वाभासच्छसजातिनि्टस्थानार् 
तचज्तानाज्निश्रयसाधिगम, ॥ १ ॥ 

वैशेषिकदशनके ग्रणेता महपिं कदने भी यह दृष्टि सामन सी है } वे प्रारम्भम्‌ लिखत द- 

| (अथातो घर्मं व्याख्यास्याम; ॥ $ ॥ 

कपिल ऋप्रिकी स्थिति इससे दुं भिन्न नदी हे । उन्होने भी श्रव्यन्त पुरपार्थको ही सख्य माना) 

ते सांख्य दशंनका प्रारम्म इन शब्दो द्वार कसे द-- 
"थ त्रिचिधदु खत्यन्तनिन्न्तिरत्यन्तपुर्षाथ; ॥ १ ॥` 

योगद्शंनका प्रारम्म तो ग्रौर मी मनोहारी शब्दों दाया हुश्रा दै। महर्षिं पतञ्जलि कहते दै--श्रब योगका 
ग्रनुशासन कसते हं ॥ १ ॥ योगका चरथ है चित्तव्रत्तिका निसेध ॥ २ ।। चिनत्त्रत्तिका निरोधं हेनेपर ष्टी दष्टाका 
तपने स्व्स्पमे द्मवस्थान होता है" ॥ ३ ॥ इस विपये प्रतिपादक उनके सुतर देखिए्-- । 

४अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ योगरशिचत्दृ्तनिरोधः ॥ २ ॥ तदा दष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥' 

दन सथके बाद्‌ जब हमारी दृष्टि जैन द्शंनके सूर ग्रन्थ त्याथ॑सू पर जती दैतेय ष्हामी उषी 
तके दशन होते द । इसका मारम्भ कर्ते दुर ग्राचा्ं ग्रपिच्छं लिखते दै- 

`, (सम्यग्दशंनक्षानचारित्राखि मोक्षमार्ग; ॥ १॥ ` 

यह दै भारतीय दशने प्रणथ्नका सार । दसललिए्‌ पूञ्थपाद्‌ स्यामीका गह कष्ना सर्वथा उचित ई कि 
“जो मनुष्य ध्म॑भक्तिसे इस तच्यार्थदृक्तिको पद्ते श्रौर सुनते है मानो उन्हनि परमं सिद्धियलल्पी श्रमृतको श्प 
हाथमे दही कर क्लियाहै। पिर चक्रवती रीर इन्दके भुखौके चिप्रयमे तो कहना कमा है |" इससे स्का 
'सवथिलिद्धि' थह नाम सांक दै। 


२ रचनाशैली 
, दम क गाथे हं कि सवा्थसिद्धि रीका मन्थ दै श्रौर टकाकारने इसे तति" कदा है । जिसमे सूत्र पदोका 
आय लेकर पद घटनाके साथ प्रत्येकं पद्का पिवेचन किया जाता दै उसे त्ति कहते है । वनिका यह्‌ श्रथ 
सवांथंसिद्धिम श्रच्रशः धरित होता है । सूत्रका शायदही कोद पद्‌ हो जिसका इसमे व्याख्यान महीं किया गया है। 
` उदादरणाथं-तताथसुत्रके श्रध्यायं १ सूत्र २ म केवल (ततः या श्रथ" पद्‌ न रखकर (तार्थ पद कयो स्वा है 
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दखका विवेचन दृशनान्तरोका निदैश कसते हए न्ने जिख विशदतासेः किया है इसीसे बृल्तिकारकौ स्वना 
शेलीका सष्ठ श्राभाख मिल जाता है। वे सूत्रगत प्रसेक पदका साङ्गोपाङ्ग विचार करते हुए श्चागे बहते ह । 
सूत्रपाठे जहां च्रागमसे विरोध दिखाई देता है वहां वे सू्पाठकी यथावत्‌ रका कसते हुए बडे कोशलसे उसकी 
सङ्गति चलाते है । श्रध्यायं ४ सूत्र १६ श्रौर सूत्र २२ मै उनके इख कौशलके ओर मी स्पष्ट दशंन दोते हं । सूत्र 
१९ मे “नवत्रैवेयकेषु न कहकर (नवसु मरेवेयकेषु" कहा है ¦ प्रसेक आआगमाभ्यासीसे यह बात छिपी हदं नहीं है 
छि नो यैषेयकके सिवा श्ननदिश संश्क नौ विमान ग्रौर है । किन्तु मूल सूत्रम नो अनदिशोका उल्लेख नीं किया 
है । श्राचारयं पूर्यपादसे यह्‌ रस्य छिपा नदी रहता । वे सूत्रकारकी मनखाको भाप लेते है श्रौर “नवः पदको 
समित न रखनेका कार्ण बतलाते हुए वे स्पष्ट घोषण! कसते है कि यँ पर नौ श्नुदिशौका रहण करनेके लिए 
(नव' पद्की एथक्‌ रूपसे निदेश किया है । २२ वैँ सूत्रकी व्याख्याके समय भी उनके सामने यदी समस्या उपस्थित 
होती है । श्रागममे दूसरे कल्प तक पीतलेश्याका, बारह कल्पतक पदलेश्याका श्रोर अगि शुङ्कलेश्याका निदेश 
किया है । श्रागमकी इस व्यवस्थाके ्रनुसार उक्त सूचकौ संगति बिठाना बहुत कठिन है। किन्तु षे एसे ग्रसंग 


पर जिख साहस्से श्रगम श्रौर सूत्रपाठ दोनोकी स्क्ाकर्ते दै उसे देखते हुए ईमारा मस्तक भद्धासे उनके 
रणो शुके चिना नदीं रहता । 


पाशिनीय व्याकरण पर पातज्जल महाभाष्य प्रसिद्ध है । इसमे व्याकरण ज्ञेसे नीरस श्रौर कठिन विषथका 
पेखी सरस श्नौर सरल पद्धति विवेचन किया गया है कि उसे हाथमे लेनेके बाद छोड़ने फो जी नहीं चाहता । यह तो 
हेम श्रागे चलकर देखेंगे कि सर्वार्थसिद्धिकारने सर्वार्थसिद्धिः लिखते समय उका कितना उपयोग किया है । 
यहां केबल यही बतलाना है कि इसमे न केवल उसका मरपूर उपथोग हुश्रा है शपि ठ उसे श्च्छी तरह पचाकर 
उसी शैली मे इसका निर्माण मी हूच्रा है) श्रौर श्राश्चयें यदहं कि वह व्याकरएका अन्थ स्नौर यह्‌ दशंनका 
अस्थ फिर मी स्वनाम कहीं मी शिथिलिता नहीं ्राने पाई है। सर्वर्थसिद्धिकी स्वना शेलीको दम खमतल 
नदीके गतिशील प्रवाहकी उपमा दे सक्ते है जो रिथ श्रौर प्रशान्त भावसे श्नागे एक रूपमे सदा बदृता दी रहता 
हे कना कीं वहु जानता ही नदीं | 


छरा चार्ंपूज्यपादने इसमे केवल भाषा सौष्ठवका दी ध्यान नदीं सा है श्रपितु द्रागमिक परम्पयका भी 
पूरी तरं निर्ाई किया दै । प्रथम श्रष्यायका सातं श्नौर त्राठ्ं सूत्र इसका प्राजल उदादृर्ण है । इन सूनो कौ 
व्याख्या का श्रालोदुन करते समय उन्होने सिद्धान्त मर्थो का कितना गरा श्रभ्यास किया था इस बातका सहज 
ही पता लग जाता है ! इस पर्ये हम यं टदृतापूर्वक कहनेका खास करते है कि उन्हे सवां्थखिद्धि लिखकर 
दाँ एक शरोर संस्कत साहित्यकौ शौददधि की है व्हा उन्दने परम्परासे आये हुए श्रागमिके साहित्यक्री स्का 
भेयं भी सम्पादित किया दै । । 


, निचोड़्‌ रूपम स्वार्थसिद्धिकी रचनाशैलीके विषय भे संदेपमे यदी का जा कता है कि वह्‌ एसी प्रस 
्नी९ धिष्यसपशीं शैलीमे लिखी गई है जिससे वाचक उमास्वातिप्रथति खमौ तत्वार्थसूततके माप्यकारो? वातिककारों 
श्नोर यकाकारोको उसका श्ननुखर्ण कशनेके लिए वाध्य हना पड़ा है । 


३. पाठभेद ओर अ्थौन्तरस्यास 


सर्वाथैसिद्धि लिखते समय श्याचायंपूष्यपादके सामने तत्वाथंसूर पर लिखा गया श्रन्य कोद टीक्ता अन्ध 
या भाष्यग्रन्थ थ] इसका तो स्वर्यं उन्दने उक्ञेख नदीं किया है किन्तु सवांथसिद्धि पसे दता श्चवश्य कदा जा सकता 
1 


२६ सचां थंसिद्धि 


है कि यह लिखते घन उनके सामने एक दो छोटे मोटे टीकायन्थ श्रव्ये श्रौर उनमे एक दो स्थल पर महव 
पाठभेद भी था) रेस पाठमेदौकी चस्वा श्राचा्यं पूज्यपादने द स्थलो पर की है । प्रथम स्थल ह प्रथ ग्रन्यायका 
१६. वो सूत्र ओर दूरय स्थल हे दूसरे ्भ्यायका ५३ थो सूत्र | 
१. प्रथम श्रध्यायका शद वो सूत्र इस प्रकार है- 
"वहुबहुविधक्तिणानिःसृताटुक्त्रुवारणा सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥' 


दसम लिप्रके बाद च्रनि.खत पाठदै। किन्तु इस पर श्राचायं पूल्यपाद्‌ सूचित करते हं कि "यपर 
किपनिः सव दति पाठः |` श्रोत्‌ शरस्य श्राचायेकि मतसे ज्लिपरके बाद श्रनिःसृक्त्े स्थान पर निःसृत पार । 


वर्त॑मानमे हमारे सामने दिगम्बर श्र श्वेताम्बर जितने मी तत्यार्थसयके दीकाम्नन्ण श्रीर्‌ मच्रपाष् सप 
स्थित है उनमेसे किपीमे भी यह दूखरा पाठ उपलन्ध नदीं होता, दसि यह तो कदा दी नदी जा सकता कि 
इनमेसे किसी एक टीकाग्रन्थं या सच्रपाठके श्राधास् श्राचायं पूञ्यपाद्न इस मतभदका उल्लेख किम ह| 
तसाथभाप्यकार वाचक उमास्वतिने अवश्य ही सवाथसिद्धिमान्य च्रनि.सत' पदको स्वीकार न कर उसके स्थानम 
छनिश्चितः पाठ स्वीकार किया है| इसलिए यह मी शंका नही ह्येपी कि श्राचायं पूञ्यपादके सामने तयाथमाप्य या 
तच्याथंमाष्यमान्य सूत्रपाठ था श्रौर उन्होने इस पाठान्तर द्वारा उसकी श्रोर इशारा किया है । सम्भव यदी दिखा 
देताः है कि सवांथिद्धि टीका लिखते समय उनके सामने जो टीका चिप्पखिरयो उपरिथत थी उनमस् कि्दीम श 
दसरा पाठ रहा होगा छरीर उसी श्राधास्से श्राचा्यं पूज्यपादने उस पार्मेदका यद उल्लेख किया है | दतना षी 
नदीं किन्तु किसी टीकाम्नन्थमे उसकी संगति भी बिठलीदं गद होगी | यही कार्ण है कि श्राचायं पूज्यपाद कैव्रल 
पाठभेदका उल्लेख करके ही नदीं रह गये } किष्ठु इस पाटको स्वीकार कर ज्ेनेपर उमकी व्याख्या द्रे श्राचार्थं 
किस प्रकार कसते ह इख बातका भी उन्हौने "ते एं चणंयन्ति' द्रत्यादि वाक्यं दवाय उल्लेख किया है | 


२. दूसरे श्रध्यायका ५३ थास इस प्रकार है- 
'प्रोपपादिकचरमोत्तमदे्संख्येयवषायुषोऽनपवस्यायुष; ॥ ९३ + 


इसमे '्वरमोत्तमदेह' पाठ हे । इससे यहु भ्रम होता हैकि क्या चरसशरीर समी उत्तप देषा हते 
हैया कोड कोद । यदि सभी उत्तम्‌ देदवले हेति ह तो उतम पदक देनेकी क्या श्रावश्यकता है | श्रौर यदि फो 
छोई उत्तम दे्वाले दते हं तो फिर क्या चह माना ज(य किं जो चरमशरीरी उत्तम दे देते दै केरल वे ष्टी अन 
पवत्यं श्रायुवालि होते हं न्य्‌ चरमशरीरी नदी १ बहुत सम्भवं है कि दसी दोपका परिद्ार कसमके क्लिएः फिसीने 
"चरमदेह" पाठ स्वीकार किया देगा | यह भी सम्भवदहैकि श्राचार्यं गद्धपिच्डमे ही 'चरस्सदेहः पाठ स्पार 
कियाद) जोङहंभी हो। पूज्यपाद श्राायके सामने दोनी पाठ ये ओर उन्न भ्वरमोत्तमदेह" पाटक्री सथ- 
कारका मानकर स्वीकर कर जिया श्रौर (चरमदेह पाठका पाठान्तरके रूमत उल्लेख कर दिया । 

तच्याथ॑भाष्यमान्यं जो सूत्रषाठ इस समय उपलम्ध होता है उसमं 'चस्मदेहोन्तमपुर्ष' पाठ है ! श्त 
परसे कु विद्वान्‌ यहं शंका करते द किं बहुत सम्भव है कि आचाय पूज्यपादके सामने तच्रार्थमाष्य शा षो श्रौर 
उसके श्राघास्ते उन्हने सवा्थसिद्धिमे इख पाठान्तसका उतल्लंख किया हयो ; किन्तु हम उने इस कथने दं भी 
तथ्यांश न्दी दिखी देता । कास्ण एक तो तत्वाथभाष्यमे 'वरमदेषट' पाठ ही नदीं है । उसमे ^चस्मदेशोत्तमपुरुष 
पाठ्‌ अबरय्‌ द उपलब्ध. होत्रा है किमु. पाठके .तिषघमे. भी उसकी .रिथत्ति. धु धरली है ! आचार्यं चिद्धतेनमे 


धस्तावनां ॐ 


श्रपनी तच्वार्थमाष्यक्रौ टीका दस परंगको उठाया है श्नोर रन्ते यही क है कि हम नदीं कट्‌ सकते कि इष 
सम्बन्धमे वस्तुस्थिति क्था है | 


दूसरे यदि ्राचायं पूज्यपादके सामने तश्वार्थमाष्यका पाठ उपस्थित होता तो वे (चरमदेशा^ इतिं वां 
पाठः के स्थानम (चरमदेदहोष्तमुडषा इति वा पाठः" एेसा उल्लेख करते, क्योकि उन्द “चरमोत्तमदिह इख पाठके 
स्थानमे दूसय पाठ क्या उपलन्ध होता हे. इसका निशंय करना था । एेसी श्वस्थाने धुरे पाठान्तरका भूल कर 
भौ वे उल्लेख नदीं कसते । 


स्पष्ट हे कि शक्निभनिः सृतः के समान यह पाठान्तर भी श्राचार्यं पू्यपादकेो दूसरे दीका भरन्थोमिं उपलब्ध 
दुश्रा होगश्श्रौर उसी श्राधारसे उन्होने यद्य उसका उल्लेख फिया है । 


३. श्र्थान्तरन्याणका एक उदाहस्ण हम सचना शैलीके प्रसंगसे श्रध्याय ४ सूत्र २२ का उल्लेख करते 
खमयदे आयि ै। वहां हमने यहं संकेत किया ही है कि उक्त सूतरमे पुरे श्रागमिक श्चर्थकी संगति वैठती न 
देख श्राचायं पूज्यपादने सूत्र श्रौर श्चागम दोनोका सुन्दरता पूर्धक निर्गाह किया दै । यह प्रथम च्रथान्तरन्यास्का 
उदाहग्ण हे । 


४. द्वितीयं उदाहरणं स्वरूप हम ध्वे अध्यायका ११ घां सुच उपस्थित करते ह. । इसमे वेदनीय निमि- 
तक ११ परीष्रह जिनके कदी गई है । इस विषयको श्रधिकं स्पष्ट करनेके लिए इम थोडी धिस्ताखे वाथ चस्वा 
कृरना इष्ट मानेगे | | 

परीषहौका विचार छव गुणस्थानसे किया जाता है, क्योकि श्रामण्यं पदेका प्रारम्भ यदहींसे होता है, 
छ्मतः इस गुणस्थानमे खव परीषह होते है यह तो ठीक ही है, क्योकि इस रुणएस्थानमे प्रमादका सद्धाब रहता है 
शरोर प्रनादके सद्धावमे क्ुधादिजन्य विकल्प श्रीर्‌ उसके परिदारफे लिए चित्तवत्तिका उघ श्रोरये हयकर धर्मच्यानमे 
लगानेके लिए मयलशील होना यहं देनो कायं बन जति है । तथा सातं युणस्थानकी स्थिति प्रमाद्‌ रहित होकर 
भी इससे भिन्न नदीं है, क्योकि इन दोनों रुणएस्थानोमे भ्रमाद्‌ श्रौर श्रप्रमादजन्य हीः मेद्‌ है । यद्यपि विकल्प ओर 
तदनुद्रूल पवृत्तिका नाम छटवां ुणएस्थान है श्रौर उसके नियेधका नाम सातवी गुणस्थान है । - तथापि इन दोनों 
गुणस्थ.नोकी धाय इतनी श्रधिके चदाउतारकी है जिससे उनमे परीषहं भ्रौर उनके जय ्नौदि का्यौका ठीक तरसे 
विभाजन न होकर ये कार्य भिलकर दोनोके मानने पडते है । छै गुणस्थान तक वेदनीयकी उदीर्णा होती दै श्रगिं 


१ यद्यपि बाचक उमास्वातिने भौपपातिकः सून्नके सस्येक पदका म्य,खयान करते हृष “उत्तमपुरुष पदका 
स्वतन्त्र व्याख्यान किय है' शौर बदरे उपसंहार करते हुए उन्डोनि उन्तमपुरष पदको छोडकर रोषको ही अनपय 
आधुवाले बतलाया ह, इसलिं र इस प्ररसे यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि '्चरमदेशोन्तमपुरष' पदक 
समानं केवल (चरमदेह प्रद भी उन्हें स्वथं इष्ट रहा है " जौर बहुत सर्भव है करि श्चायं पूर्यपादने इसी 
भधारसे पाडान्तरका सु चन किंया हो । किन्तु हँ देखना यह है किं वाचक उमास्वातिने स्वं सूत्रकार होते हुए 
मष्यमें ये दो प्राट किल आधारसे स्वीकार क्रिये है । जब उनका. यहः निश्चय था कि उन्तमपुरष भौ ` स्मनपवर्स्यं 
भ्मायुवाले होते हैँ त उपसंहार करते हुए अरन्योके साथ उनका मी रहण करना था । किन्तु उन्न रेषा नहीं 
किया । इससे स्पष्टं जादिरं होता है कि वाचक उमास्वातिक्रो भी दो पोट;उपल्न्धं हुए गे भौर उन्होने कमते 
दोर्नोक। व्य/हथान करने उचित समस होगा । इख आर्ारसे घे स्कार तो किसी हालतमें हो ही नही सकते । - 





॥ 





५. सथा्थसिद्धि 

नही, इसलिए यह्‌ कहा जा सकता है कि वेदनीयके निमित्तरे जो ह्ुधादिज्य वेदनकागं छट शुणस्थानमं दता है 
वह श्मागे कथमपि सम्भव नहीं । बिचासकर देखने पर बात तो रेखी ही प्रतीत होती है धरर हैभी वह वसी 
ही, क्योकि श्चप्रमत्तसंयत श्रादि गुणस्थानोमे जवर जीवकी न तो बा्यमवृत्ति होती हंश्रीरन व्रा्तप्रत्तिकै 
्रतुदरूल परिणाम ही होते है तव वरहो जुधादि परिषहोका रुद्धाव मानना कतक ` उचित दै यष्ट भरिचा- 
स्णौय ह्ये जाता है। दसलिएः यद यह देखना है कि श्रागके गुणस्थानम्‌ इन परीषहोकाः सद्धाच फस दशस 
माना गया दै। 


किसी भी. पदार्थका विचार दो ष्ये फिया जाता है-एक तो कायकी दष्टिसे शरोर दूसरे कस्सिकी दष्ट । 
परीप्रहौका कार्यक्या है च्नौर उनके कारण कथा है इस धिषयका साङ्गोपाङ्ग ऊहापोह शास्मि किया रै} परीषद्‌ 
तथा उनके जयकृा अर्थं है-- बाधके कार्ण उपस्थित हनेपर उन्म जाते हुए अपने चित्तको येकना तथा स्वाध्याम 
ध्यान भादि श्राचश्यक कायत लगे र्ना । परिपदं श्रौर उनके जयके दस स्वरूपको ध्याने र्लकर विष्वीर करने परक्षोत 
होता है कि एकं प्रमत्तसंयत युणस्थान दी पेसा रै जिसमे बधाके कारण उपस्थित होनेपर उनम चित्त जाल है शरीर 
उनसे चित्तदृत्तिको रोकनेके लिए यह जीव उघ्मशील होता है । किन्त श्रागेके गुणस्थानोकी स्थिति से भिन्न 
है | वरहो श्य कारणोके रहनेषर मी उन्म चित्तवत्तिका रञ्चपात्र मी प्रवेश नदीं होता | इतना ही नही, कु श्याये 
चलकर तो यहं स्थिति उत्पन्न हौ जाती है कि जर्होनतो बाष्य कास्ण ही उपस्थितेति हं ग्रौर न चित्तवृत्ति दही 
शोष रहती है | इसलिए दन युण्थानोभे केवल श्रन्तरंग कारणोको प्यानं रखकर दही परीमहौका निर्देश किथा गया 
है | कारण मी दो प्रकारे होते है--एक गाश्च कार्ण शरोर दृखरे श्नन्तरद्ध फरण । बाश्च कारणे उपर्थित दोनेका 
तो कोई नियम नहीं है । किीको उनकी पापि सम्भवमी है च्रौर किन्दीको नदीं भी) परन्तु ग्रन्तरङ्ध कारण 
सवके पये जति है । यही कार्ण है कि दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनीं परम्परश्रोके म्रन्थोमि परीपहौके छारणोका 
पिचार करते समय एुख्यरूपसे श्रन्तरङ्ग कार्णोका ही नि्दश॒किया है । इसीसे तत्याथसूत्रभं पे चन्तर॑य कारण 
ज्षानावस्ण, षेदनीय, दर्शनमोहनीय, चारिमोहनीय श्रौर अन्तसयके उदयशूय कहे है, अन्यरूप नहीं । 


छल प्रीषह २२ ह । इनमेसे परश श्रौर श्रश्ञान परीषद शनावस्णके उदयम हेते दै ! शनावस्णका 
उदय क्ौणमोह गुणएस्थानतक होता है, इसलिए इनका सद्धाच क्ीणएमोह गुणस्थानं तक कषा है । जन्तु 
इसका यह श्रभिप्राय नही किरश्च श्रौर अरशानके निमित्तसे जैखा विकल्प प्रमन्तसंयत जीवे हो सकती) षै 
वैसा बह शअप्रमत्तसंयतं आदि गुणस्थानोमे भी ह्येता दै) श्ररेफे गुणस्थानौमि इख प्रकारके चिकल्यके 
नं होनेपर मी वहां केबलं क्षानाधस्णका उदय पाया जाता है, इसलिए वरहो इन परीषहोका सद्वावं कष्य दै | 

च्रदशंनपरीषहु दर्शनमोदनीयके उदथमे शरोर श्रलाभ पररीषरह च्न्तयायके उदयमे होते टै । यह बात किसी भी 
कर्मराल्के श्रभ्यासीसे छिपी हुं नहीं है कि दरानमोष्ट्नीयका उदय अधिकमे श्रधिक श्रप्रमत्तसंयत शुणश्यास सक ष्टी 
होता हे, इसलिए श्रदशंन पयीषहका सद्धाव श्रधिकंसे श्रधिक श्यी युणस्थान तके कहा जा सकता है श्रौर श्रन्तरायकः 
उदय कीणमोष्ट ुणएस्थानतक होता दै, दसलिए श्रलाम परीषहका घद्धाव वौ तकं कहा रै भिन्त कार्यरूपमे 
थे दोनो परीषहं भी ममत्तसंयत गुणस्थान तक ही जानने ्नादिएट । श्रागे इनका खद्धाव दशंनमोष्नीयके उदय क्र 
अन्तराथके उदयकी छपिष्ता ही का है । 


प्रसङ्गे यदो इस नातकी विचार कर लेना भी इष्ट है कि तत्वाथसू्रकार च्ाचा्यं॒यद्धपिच्छ भादस्वाम्परुय 
भीवके व परीका सद्धाव बतलाति हुए न्द मादरायखाम्मरय शबम्दका श्रथ क्यो अभिमत रहा हेया । इम 


प्रस्तावनां ९६ 


थह तो लिख ही चुके है कि दशंनमोहनीयका उदय श्रप्मत्तसंयतुणस्थान तक ही होता दै, इसलिए अदर्शन- 
परोषहकां सद्धाव श्रप्रमत्तसंयत गुणस्थानसे श्रागे कथमपि वहीं माना जा सकता । एेसी श्रवस्थामे बादरखाम्पयाय 
का श्मथं स्थूल कषाय युक्त जीव दीहो सकता है । यदी कारण है किं सरवार्थसिद्धिमे इस पदकी व्याख्या कसते 
हुए. यह कहा है कि यह गुशस्थान विशेषा ग्रहण नहीहै। तो क्याहै १ सार्थक निर्देश है। इससे भ्रमन्त 
रादि संयतोका ग्रहण होता है !' 


किन्त तत्वाथंमाष्य्भे 'बादरसास्पराये सर्वे ` इस सूत्रकी व्याख्या इन शब्दम की दै-"बाद्रसास्पराय- 
संयते सवे द्वाविशतिरपि परीषहा सम्भवम्ति 1 ग्रर्थात्‌ बादस्ाम्पराय संयतके सब श्चर्थात्‌ बाख परीषह्‌ ही सम्मव 
हँ | तवाश्॑भाष्यके सुख्य व्याख्याकार सिद्धरेनगणि है । वे तस्वाधंभाष्यके उक्त शब्दौकी व्याख्या इन शब्दोमे 
करते है-- 

'व,दरः स्थूलः सम्परायः कषायस्तदुदयो यस्यासौ बाद्रसम्परायः संयतः ! स च मोहप्रङती करिचहु- 
पशमयतीव्युपदयमकः । करशिचत्‌ पयतीति सपकः । तन्न सवेर्षां इणविशतेरपि श्च दादीर्नां परीषहाणामद्दोनान्तारना 
सम्भवः ।' 

जिसके कषाय स्थूल होता है वद॒ बाद्रखम्पराय संयत कदलता है । उनमेसे कोई मोदनीयका उपशमं 


केरता है इसलिए उपशमक कहलता है श्रौर कई क्षयं करता है इसलिए पक कलत है । दस्के समी वाईस 
ज्ुधा श्रादि परीषहेका खद्वाव सम्भव है | 


इख व्याख्यानसे स्पष्ट है कि सिदधसेनगणिके श्रभिप्रायते त्वार्थमाष्यकार वाचक उमास्वात्तिको यदीं 
(वाद्रखम्परायः पदते नौँवा गुणस्थान ही इष्ट है । प्रश्ाचज्लु पं सुललालजीने त्वाथंसूत्रफी व्याख्या यदी चरथं 
स्वीकार किया हे | वे लिखते है ~ जिसमें संपर'य-कषायक। बाद्र अर्थात्‌ विशोषरूपमे संमव हो एेसे ब॑द्ररसंपराय 
नामक नोवे ुणस्थानमें बार्ईस परीषह होते हे । इसका कारण यह है कि परीषहोके कारणभूतं सभी कम वहं 
होते हैः |` 

'ादरसास्पययः पदकी ये दो व्याख्यार्पै है जो क्रमशः सर्वार्थसिद्धिः श्रौर त्मार्थमाष्यमे उपलन्व ह्यती दै | 
सर्वाथंसिद्धिकी स्याख्याके श्नुसार॒"ाद्रसास्पराय पद गुणस्थान विशेषका सुचक न होकर श्रथ परकं निद 
होनेसे दशंनमोहनीयके उदयम श्रदशंन परीष्रह हेता है इस श्र्थकी सङ्गति मठ जाती है। विन्द॒ तच्वाथंभाष्यकी 
व्याख्याको स्वीकार करने पर एक न श्रडचन उठ खडी होती है । दर्शनमोहनीयका स्च उपशान्तमोहं गुण- 
स्थान तक रहता है, इसलिए. यह कहा जा सकता है कि उन्होने दशंनमोहनीयके सत््वकी छेत्ता बाद्रसाम्पयाय 
नामकं नोय गुणस्थान तके श्रदरशंन परीषह कहा होगा ¦ किन्तु इख मतको स्वीकार करने प्र दो नद श्रापत्तियां 
श्रोर सामने श्राती है। प्रथम तो यह कि यदि उन्होने दर्शंनमोहनोयके खरस्वकी श्रपेत्तो श्रदशंन परीषदका 
सद्धाव स्वीकार किया है तो उसका सद्धाव ग्यारह सुणसथान तक कहना चादि । दूसरी यदु कि षे ्ुतिपासा 
शीतोष्ण; इत्यादि सूत्रकी व्याख्या करते हुए यह कते है किं "पन्नानामपि कभेभङ्ृतीनामुदयादेते परीषहाः भु 
भवन्ति | श्रर्थात्‌ पोच कर्म॑परकृति्ोके उदयसे.ये परीषह ऽत्यन्न होते है । घो पूर्वोक्त श्र्थके स्वीकार कसनेपर्‌ 





१ नेदं गुणस्थानविरेष्रदणम्‌ । किं तर्हिं १ श्रथनिर्देशः । तेन परमन्तादीर्ना संयतादीना अहणम्‌ । स०, 
श्र & सू० १२] ६ 


४० सवार्थसिद्धि 


हस कथनकी सङ्गति नदीं रेठती दिलल्यई देती ! क्योकि एक श्रोर तो दशं नमोहनीयके सत्व पेद श्दशंन 
परीप्रहको नौवै गुणस्थान तकं स्वीकार कसना श्रौर दृसरी शरोर सतर परीपहौको पांच कमक उदयका कां कहना ये 
परस्पर वियेधी दोनो कथन कदां तकर युक्तियुक्त है यह वि्वास्णीय दह्ये जातादहे। स्पष्ट कि सिद्धसेन गशिकी 
टीकाके श्रनुस्ार तत्वार्थ॑माष्यका कथन न केवल स्वलित दै श्रपि त॒ वह मूज्ञ रुका प्रसिप्रायरे प्रपिमरूल भी 
है, क्योकि मूल सुत्रकारने इन पीपहोका सद्भाव कमेक उदकी मुख्ततासे दही स्वीकार किया ६ | श्न्यथा 
वे द्यदर्शन परीपहका सद्धाव ओ्रौर चारिवमोदहफे निमित्त होनेगले नाग्न्य शादि परीपहौका सद्धा उपशान्तमोह 
नामक ग्यारह गुणस्थान तक श्रव्यं कहते | 

नाग्न्य, श्ररति, ली, निपा, श्मक्रेोश, याचना श्रौर स्त्कार-पुरस्कार ये सात परीपहुं चास्नमोद्नीयकरे 
उद्यमे हेते है । सामान्यतः चारितरमोदनीयका उदय यद्यपि सदमसाग्यरायिक नामक दसवें गुणस्थानम्‌ तक दाता 
हे इसलिप इन सात परीपहौका सन्धाव दसं रुणस्यान तक कहना चाहर था पएेयी शंकाकीजा साती दह प्श 
दनक दषे गुणस्थान तक सद्धातर न वतलानेकं दो कार्ण हं | प्रथमतो यह कि चास्विमाहनीयके श्रतान्तिर^दं 
क्रोध, मान श्रौर मायाका तथा नो कोकपायोका उदय नौं गुणस्थानकै श्रयुक भाग त्क दी देष्ता हं, दलि दन 
परीपहोका सद्धावं नवे गुणस्थान तक कदा है । दसय यह कि दशवे ुणएस्थानमे यथपि चारित्रमोहनीयका उदय 
होता है श्रवश्म पर एक ल्रेम कयायका ही उदय होता द ग्रौर बह मी ग्रतिसूदम, इसलिए इनका सद्धाव देसे 
गुणस्थान तक न कुकर मात नेत्र गुखस्थान तक कहू है| 

तथा छ्ुधा; पिपाख, शीत; उष्ण), दशमशक, चर्या, शय्या, वघ, रोग, वृशस्पर्श शओरौर मल ये ग्यारह 
परीप्ह बेदनीय कर्मके उदयम्‌ होते ह । वेदनीय कर्मका उदय जिनके भी द्योता दै, इसलिए, इनका सद्भाव 
वहो तक कहा है | 

दस प्रकार श्रप्रमत्तसंयतं शादि गुणस्थानोमे स॒त्रकासने जो परीष्रहं सद्व कहा है उक्षमे उनकी दि 
कारएको ध्यानपरं रखकर विवेचन कश्नेकी ही रही है श्रौर इसीलिए सवा्थसिद्धिकार श्चाचायं पूज्य 
पादेने पहले सूत्रकारकी द्टिसे प्पुकादक्ष जिने' इस सृत्रका व्याख्यान किया) श्रनन्तर ज्र उन्न 
देखा कि इक्क श्रन्य विद्वान्‌ श्नन्य साघार्ण मनष्येके समान केवलीफे कारणपरक परी पहुके उल्लसका 
विपथांख कके भूल प्यास शादि बाधाग्रोकाही प्रतिपादन कसे लगे हतो उन्दने यह वतलामिके लि किं 
फैवलीके कायंरूपमे स्यारह परयैप्ई नहं होते (न घन्ति' पदकः श््याहूर केर उघ सूत्रसे दसा श्रं फलित 
कियाहै। दइषमेनतो उनफी साग्परदायिक द्िर्ही हँ श्नौपनही उन्दने तोड़ मयेडफर उसको प्रर्थ 
किया है । ख्प्रदायिकष््टि तो उनको ह जो इते दस दिकणे देखते द । श्ाचीमे ममेद्‌ हृ 
ट श्र हं पर सब मतभेदौको साम्प्रदाथिके दिका सेय बोधन करदोतक उचित दै यहु समरन शौर श्रकतभव 
करलेकी बात है । श्राचायं पूज्यपाद यदि साभ्परदायिकं दृषटिकोएके हेते तो बे रसा मयल्न न कर सूव्रका दी 
कायाकल्प कर सकते थे । किन्तु उन्होने श्पनी स्थित्िकौ चिल्ल स्पष्ट स्वा है । ततः देखा जाग्र तो ए 
भाते बही उदोदर्ण उनकी साहिविक् प्रामाशिकताकी कोटी बन सकता दै । यह श्अर्थान्तरन्यासका दूसरा 
उदाहस्ण है । दके शिव अर्थान्तरन्यासे एक दो उदाहस्प श्रीर्‌ भी उपस्थित भिये जा सकते है प 
विशेष प्रयोजन न हयोनेसे उनका यष हममे निदेश नहीं किया है) 
" इस प्रकार इन चार उदाह्स्णोषे इस बातका सहज ही पता लग. जाता है कि श्राचायं पूज्यपादने मू 
सूञ्चपराद श्रीर पाठान्तसेकी स्ताका कितना श्रधिक ख्याल स्वा है । 


प्रस्तावना २९१ 
४. सर्वार्थसिद्धि ओर तच्वार्थभाष्य 


एेला हते हुए मौ श्राचारय पूज्यपाद्के "ऊपर यह श्राप + किया जाता है कि उन्होने उन्हे उपलब्ध हृ 
सूनपाठमे सुधारं च्रौर बृद्धिकर सर्वाथसिद्धिकी स्चनां की है । स्षार्थसिद्धि किस कालकी स्वना है श्रौर तत्वार्थमाप्य 
किस कालका यह तो हम- श्रागे चलकर देखेगे । यदो केवल वलनात्मक- दष्टिसे दन दोनोके श्न्तःस्वरूपका 
पयालोचन करना है | 

सृत्रपार-- सवं प्रथम हम सूत्रपाठको लेते है । र्वारिद्धिमान्य सूत्रपाठे तस्वाथ॑माप्यमान्य सून्पाठमे 
शब्दके हेरपेरसे था सूत्ोके घटने बहानेसे हट मोटे श्न्तरर तो पयसि हुए है किन्तु उन सबका ऊहापोह यों 
नहीं करना हे । जिनमे मोलिक ्रन्तर हु है एसे सू्रतीन है । प्रथम सगौकी रंख्याका प्रतिपादक सूच, दूरा 
खानत्छुमार शरदि प्रवीचारका मरत्िपादक सूत्र शौर तीसरा कालको स्वतन्त्र द्व्य माननेवाला सूत्र । 

स्वगे ग्रतिपादक सूत्रम मोलिक अन्तर यह हुश्रा है फि सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठमे १६ कल्पोकी 

परिगणना की गड है श्रोर तसवार्थमाप्य मान्य सुत्पाठमे १ रकल्पोकी परिणना की गदं है । इस पर श्राक्ेप यह किया 
जाता ह किं "जब सर्वाथरिद्धिमान्य दूबपाठमें कल्पोपपन्न देवोके मेद बारह बतलये है श्रौर नभोकी परिगणना 
करते समयं वे सोलह परिगणित कथि गये हँ तन यह माननेके लिए पर्याप्त श्राधार दहो जाताहैषफियातो 
घ्ाचायं पूज्यपादने या इनके पूरव॑वतीं अन्य किसी श्माचार्यने इस सूत्रमे ' घटा-बदाकर उसे वर्तमान रूप दिथा है 
जव कि तर्वाथंभाप्यमान्ये यूधरपाठकी रियति इससे सर्वथा मिन्न है । इवलिए बहुत सम्भव हे कि त्ार्थ- 
माध्यमान्य सूत्रपाठ मूल हो शौर उस सुधारकर उतरकालं स्ाथंसिद्धिं सान्य सृन्नपाठ निर्मित हूश्रा हो» ° 


, यहाँ शवंप्रथम यह विचार करना है कि क्या उक्त सूत्रके च्राधारसे यह निष्कं निकाला जा सकता है 
कि तत्साथंमाष्यमान्य सुचपाठ मूल है ओर उसे यधारकर या बदाकर सवार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ मिमित हशर 
है। यहतो स्पष्टहे कि किसी एक पाठमे परिदर्तन किया गया है पर बह परिवर्तन क्रिस पाठमे किया जाना सम्भव 
हे यदी विचारणीय हे । जैसा कि हम देखते है कि दिगम्बर परऽपराके अनुखार सर्घेन कल्पोपन्न देवोके भेद बारह 
छोर कल्प सोलह गिनाएट गये है । कल्पं कल्पोपन्न देवोके श्रावासस्थानकी विशेप संज्ञा है । यदि कल्मोपपल देष 
बारह प्रकारके होकर भी उनके श्रावासस्यान रोलह अकामे माने गये है तो इसमे बाघाकी कौन सी बात है । 
रर इस श्राधारसे यह्‌ कैसे कहा जा सकता है कि सर्वारथीरिदधिमाभ्य सूचरपाठ्मे सुधार किया गया है | यदि सुधार 
करनां ही इ दाता तो द्यध्याय ४ सूत्र तीनमे भौ "बारह" के स्थानमे (सोलह' किया जा सकता था । भ्युत इत 
परते तो यही कहा जा सकता दै कि पूर्थपाद्‌ स्वामीको जैसा पाठ मिला एकमा उसकी उन्होने यथावत्‌ स्ता की 
हं । दूसरी श्योर जवर हम तत्वार्थमा्यमान्धं पाठकी शरोर ध्यान देते है तव भी इस सूचके ्राधाष्ते किसी निष्कर्थ पर 
पटचना सम्भव म्रतीत नहीं हता । कार्ण करि वहो भी इस सूवरमे'घय बद़ीका एेता मरबल कारण नही मिलता जिखते 
पह कटाजा सके कि उक्त सू्रमे पृिदर्तन कियागयाहै। दोनों ही परम्पय्नोके आचार्य च्रपनी अपनी 
परम्पराक्र मान्यतापर्‌ दृट्‌ हँ इसलिए इस श्राधारते यदी कहा जा सकता है फि जिसने उत्तरकालमे सचना की होगी 
उसीकै द्वारा सूतम सुधार करना सम्भव है । 


[पि 











"पिरिमित 





१. देखो पं” सुखल।लजीके तपवार्थसन्रकी भृमिका प° पर४, ८९1. ` 
२. देखो दो सूत्रपाठ सक्ररण, परिदिष्ट. १ -भ्रौर उसके टिप्पण । ६ देखो श्र० ४ सू० ६ । ~, 
४. दस धाक्षेपके जिए देखो पं० सुखलालजीका वस्वा्थसृश् धस्तावनः ८३ से ८९ ।- 


३२ सर्वार्थसिद्धि 


दूसरी सानक्कृमार श्ादिमे प्रविचारका प्रतिपादक सूत्र है । दोनो इस सू्रकी स्थिति. इस प्रकारं हँ । 
शोषा; स्पशंरूपशन्दमनःप्रवीर्चारः । सर्वा० । 
शेषा; स्पशंरूपशचष्वमन,प्रवीचाराः द्वयोद्धयोः । त° मा० | 

हम देखते है फि तत्वा्थमाष्यके श्रनुसार दख सूत्रम ्रयोद्वयोः इतना पद्‌ श्रधिक है जत्र कि सर्वाथसिद्धि 
म इतका स्था श्रमाव है । इसके पदले दोनो ही परम्पराश्रोमे कायप्नीक्चारः आ रेशानात्‌" य॒ 
सूत्र श्रता है। इस दवाय सौधम शरोर एेशान कल्प त्क प्रवीचारका विधान किया गथा दै। श्रागे 
सर्वार्थधिद्धिके श्रनुसार चौदह श्रौर तत््वाथ॑भाष्यके ध्रतुसार दस कल्प शेर रहते है जिनमे यद सूत्र 
प्रवीनच्ारका विधान कसताहै। म्रकृतमे देखना य्ह हे कि सर्वार्थधिद्धि श्नौर तत्वार्थमाष्य नून दोना 
सकी संगति -किंस प्रकार व्ठलाद्ं गदं हे। यह तो स्फ्टहै कि सर्वार्थसिद्धि प्रयः पद न 
होनेसे श्राचाथं पूञ्यपादको इसकी व्याख्या कसम कोद्र कठिनाई नहीं गदं । उन्हे तो श्चा 
अनुसार इसकी व्याख्या करके छी पा ली । किन्तु तत्वाथभाण्यकासकी स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है । उनके 
सामने द्रयोयोः" प्रदके कारण इसकी व्याख्या करते समय यह समस्या रही है कि म्रवीचारके विषयं चार श्रौर 
कल्प दस होनेसे इसकी संगति कैसे बिठलाद जाय । फलस्वरूप उन्हे श्रन्तके चार कल्पोको दो मानकर एस सत्रकी 
व्याख्या कसनेके लिए बाध्य ह्येना पड है । उन्होने किसी प्रकार व्याख्या करनेका तो प्रयत किया पर इसे 
जो श्रंगत्ति उत्पन्न होती है वह कथमपि दूर नहीं की जा ख्कौ है । इससे माट्म पड़ता दै किया तो तत्वार्थ 
भाष्यकारो '्योद्वयोः पदके साय सूत्रपाठ मिला है या फिर स्वये उन्होने तत्वा्थमाष्यके च्राश्रयसे इस सूत्रफो 
स्पष्ट करनेकी मनसासे सूत्रम यह पद बाया है । * यहां उत्तर विकल्पकी श्रधिक सम्भावना है । दयें एसे प्क दो 
स्थल शरोर भिले हे जिनमे तत्वाथंमाष्यके श्रायते सुत्रौकी सङ्गति बिठलाई गई है । उदाहरण स्वरूप यथोक्त- 
निमित्तः पद्‌ लीजिए । यहं प्रथम श्रध्यायके २२ वे सून्मे श्राया है । इसके पहले एक सूत्रके अन्तरत षै 
्विविधोऽवधिःः सुच कह च्राये है श्रौर इन मेदौका स्पष्टीकरण इस सूचके मध्यमे किया है । म्रकतसै भ्यधोक्त- 
निमित्त; पदमे श्राए हुए, यथोक्त" पद्‌ द्वारा उनका संकेत इसी भाष्यकी च्रोर है । वेदय पद दवाय कहना 
चाहते ह कि दूसरे जिस मिमित्तका संकेत दमने द्विविधोऽवधिः सूत्तके भाष्ये किया दै उछ निमित्तसे शेष जीवोके 
छु प्रकारका श्रवधिक्षान होता है । किन्तु उस श्रव॑स्थामे जब कि सूत्र स्वना पदले दौ चुकी थी श्रीर भाष्य बाद 
लिखा गथा है भाष्यकास्की स्थिति सन्देहजनक दो जाती दहै श्रौर मानना पडता है कि तत्तवा्थमाष्यकार्‌ 
वाचक उनास्वातिने प्राचीन सूत्रपाठे सुधार करनेका प्रय किया है | 

तीसरा कालके श्मस्तित्वको स्वीकार करनेवाला सूत्र है । यद सर्वार्थपिद्धि श्नौर तत्वार्थभाष्यते दत प्रकार 
उक्षिचित है-~-. 

कालश्च । सर्वा०। 

कालश्चेत्यके ! त° भा० | 

इस द्वारा कालको दव्यरूप्से स्वीकार किमा गया दै । चिन्तु तत्वार्थभाष्यकार शेस करते हुए भी 
शन्य श्राचायकि मतसे कालको दव्यरूपसे स्वीकार करते है स्वयं नही । यदी कारण है कि उन्होने तस्वार्थभाष्यमे 
नहो जहां द्मोका उल्लेख किया हे वहः वरहो पांच श्मस्तिकायोका+ ही. उल्लेख किया है श्नौर लोकको पच 


भनोत 


१, सवं पन्चत्वमरितिकायावरोधात्‌ । श्र ० 9, सू० ३५ । पञ्चास्तिकायो लोकः ! ० ३, सू० ६ । 
पञ्चास्तिकायस्कम्‌ । अ ६, सू° ७ | 





प्रस्तावना ६३ 


श्मरितकायात्मक बर्तलाया है । श्वेताम्बर श्रागम साहित्ये छह दरव्योका नि्दश किया है श्नवश्य श्रौर एक स्थान 
पर तो तत्त्राथंभाष्यकार भी इह द्रव्योका ° उल्लेख करते है परन्तु इससे वे कालको दव्य मानते ही है यह नदीं 
कहा जा सकता । कारण यह है किं श्वेताम्बर श्रागम साहित्यमे जहो मी दह द्रध्योका नामनिदेश किया है वहो 
कालद्रव्यके लिए श्रद्धासमय' शब्द्‌ प्रयुक्त द्रा है “काल शब्द नही श्रौर श्रद्धासमय शन्दका श्रथ वरहो पयाय 
ही लिया गया ह प्रदेशात्मक द्वव्य नही । तत्त्वार्थमाष्यकारने भी इसी परिपाटीका निर्वाह किया हे । उन्होने 
तस्त्वा थसृच्रके जिन सून्नोमे 'काल' शब्द्‌ श्राया है वहा तो उनकी व्याख्या करते हुए काल' शब्दका ही उपयोग 
किया है मिन्द जिन सृचोमे ष्वाल' शब्द नदी श्राया है श्नौर वरहो (कालका उल्लेख करना उन्होने आवश्यक 
समना तो *कालः शब्दका प्रयोग न कर 'अद्धासमयः२ शब्दका ही प्रयोग किया हे । 

तस्ार्थमाष्य ौर उस मान्य सूत्रपाठकी ये दो स्थितिर्यो है जो हमे इस निष्कपेपर पटाने , सहायता 
करती हैँ कि प्रार्ममे तो (कालश्च' दस प्रकारके सूचका दी निमांण हुश्चा होगा कितु बादमे वहं बदलकर 
'कालंश्चेत्येकेः यह्‌ रूप ले लेता है । | 

यों परसगसे सूच स्चनाकी शैलीके विषयमे भी दो शब्द कहना है । स्वा्थसिद्धिमान्यु सूरपाठको देखते 
हुए तो थह कहा जा सकता है कि परिशेषन्यायसे उसमे कोई मी बात नहीं कही गई है । वह सीधी सूत्र चरोर 
उनके पदोकी व्याख्या कसते हु ए श्रागे बदती दै । इसके विपरीत दूखरी श्रोर जब हम ' तत््वाथभाष्यको देखते दै 
तो उसमे हमे कोई एक निशित लीके दर्थ॑न नदी होते है । कदी वे परिशेषन्यायको स्वीकार करते है शरोर 
कहीं नहीं । जैत "शेषाणा संभृद्धंनम्‌ः श्चोर अश्यभः पपस्थः ये दो सृच्र॒ परिशेषन्यायसे नही कहे जाने चाहिए 
थे फिर भी उन्होने इनको स्वतन्वर सूत्र मान क्लिया है श्रौर शेषःचिवेदाः' तथा शतोऽन्यत्पापमू' इनको छोड 
दिया । रेसी श्रवस्थामे यह्‌ कहना कि श्राचायं पूञ्यपादने तत्सराथंमाप्यकफो देखकर इन्हे स्वतन्त्र सूत्रोका रूप 
दिया है युक्तियुक्त प्रतीत नहीं हेता । वस्तुतः तत्वार्थमाप्यकार श्रपनेकी एेसी स्थितिमे नहीं रख सके ह जिससे 
उनके विषयमे कोद निश्चित रेवा खीची जा स्के । एक दृूररे श्रव्याग्र के शरीरं प्रकस्णको दी लीजिए । उमे 
वैतिभिक शरीरी उत्पततिके दोनो ग्रकार तो सूम दिवा दि किन्तु जम तैजस शरीरका प्रसग श्राया तो उसकी 
उत्पक्तिके प्रकारके सृत्रमे दिखलाना उन्होने श्माधश्यक नहीं समक्षा । क्या इस प्रकश्णको देखते हुए यहं कहा जा 
सकता है कि यह असंगति मूलसुचरकारको रुचिकर प्रतीत रही होगी । तत्थार्थमाप्यके अन्य सुभं भी एसी 
नरसंगति्या दील पडती है । चौये श्रध्याय् लौकान्तिक देवोका प्रतिपादक सू्न॒श्राता है । सम लौकान्तिक 
देवौके भेदका पतिपादन करते खमय नौ मेद दर्शय है षिन्त॒॒तच्ार्थमाप्यम एते सारस्वतादयोऽष्टविधा देवाः! 
हन शब्दो द्वार वे घ्राठ ही रह्‌ गये है । 

ये मी रेते उदाहस्ण है जो ततवार्थभाष्यमान्य सूत्रपाठकी स्थितिभे चनदेह उत्पन्न करते है द्रौर यह माननेके 
लिष् बाध्य करते है कि बहुत सम्भव है कि सवार्थिद्धिमान्य सूत्रपाठ पुराना हयो श्रौर उसमे देच्छिक परिवततन 
केर तत्त्वार्थ॑भाष्यमान्य सुत्चपाठकी स्वना की गदं हो| 

५ पौवौपर्यविचार- 
पिले प्रकर्णसे यद्यपि सर्वा्सिद्धि श्रौर तत््वा्थमा्यकी' स्थिति बहुत ऊ क स्पष्ट हो भ है । 
तथापि कुद श्रद्युपयोगी विषयो परं प्रकाश डालना श्रावश्यक प्रतीत होता है ; क्योकि श्रन्तमं दमं यह्‌ 
१. षट्त्वं षट्‌द्रग्यावरोधात्‌ 1 अ० $, सुर ३५ । 
२, श्र ५ सूर १। । 
५, 


२४ स्ौथंसिद्धि 


देलना है कि इनकी स्वनाकी श्रानुपू्ीक्यादहै इस प्रकरण॒को व्रिशेप स्पुट कसनेके लिए सषे-प्रथम 
हम समान स्यलोका ऊदापोह करेगे शौर उसके याद्‌ उन स्थलोको स्पशं करेगे जिरें इनके पौर्वाप्थके ऊपर 
प्रकाश पदता है; क्योकि सव॑ग्रथम हमे यह दिखलाना है कि इन दोनो म्रन्थोकी स्थितिणेसीहै कि किरी 
एकक सामने रलकर दूसरा लिखा गया हे श्रौर ग्रन्तमे यह विचार कसना है कि यह ॒श्रनुसर्णकी प्रदरत्ति किंसमं 
स्वीकार की गद्‌ है। 


सर्वप्रथम प्रथम श्रध्यायका प्रथम सूत्र ही लीजिए । इसमे सवा्थसिद्धिमें यह्‌ वाक्य श्राता है-- 
एतेषां स्वरूपं लक्तणतो विधानतश्च पुरस्ताष्टिस्वरेख निर्देक्ष्यामः । 


यही वाक्य तत्तवार्थमाप्यमे कुठ शब्दके हेर-पेरके साथ इन शब्दौ हराय स्फुट किया गगरा है-- 
त॑ पुरस्तारल्षणएतो विधनतश्च विस्तरेणणोपदेक्ष्याम 


भेष 


छ्रागे मी यह साह्य. ख्न्त तक देखनेको मिलता हे । यथा - 


सर्वाथसिद्धि तत्त्वाथेभाष्य 

तस्त्वाधंश्च वक्ष्यमाणो जीवादि १,२। तत्वानि जीवादीनि वक्ष्यन्ते | ९,२। 
प्रशमसंवेगालुकम्पास्तिक्याद्यभिव्यक्तिसंन्तणं तदेवं अकमसेवेगमिर्वेदानुकम्पारितिक्याभिभ्यङ्गे 
पथमम्‌ | १,२ । | लतं तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशंनमिति | १२ । 
तस्तवार्थश्रद्धानं सम्यग्दशंनमिच्युक्तम्‌ । शध तच््राथं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनमिप्युक्तम्‌ | त्र 

किं तल्वभित्यत इदमाह -- उत्थानिका १४ 1 | किं तत्वमिति । श्रच्रोच्यते- उस्थानिका १,४ | ,. 
। तद्य्था--नामजीवः स्थापनाजीवो द्न्यजीवौ तद्यधा-नामजीवः स्थापनाजीवो देव्यजीवो 
भावजीव इति चतुधा जीवशब्दार्थो न्यस्यते १,९ । | भावजीव इति | १,५ । 
काष्टपुस्तच्िन्रकमा्निक्षेपादिपु सोऽथभिति यः काष्टपुस्तचित्रकर्माचनिक्षेपादिषु स्थाप्यते 
स्थाप्यमाना स्थापना । १,५। | जीव इति ख स्थापताज्ीचः १, | 


किद्कतोऽयं विशेषः ? वक्तृचिशेषक्तः; । श्रथो विङृतः प्रतिधिरेष इति ! अ्च्यते-वक्तविष्ते. 
वक्तारः सवत्तस्तीथकर इतरो चवा श्रतकैवल्ली | घ॒ दूदधेविध्यम्‌ | यद्धगवद्धि ; स्व॑ः सर्चदर्धिभि 
ञ्ञारातीयश्चेति । तन्न सर्व्॑ेन परमर्षिणा प्ररभा- | परमरष॑भिर्द्धिः तस्स्वामाष्यात्‌ परमश्च मस्य च 
चिन्यकेवलक्तानविभूति{वशेषेण श्रेत आगम | पवचनपरतिष्ठापनफलस्य तीथंकरनामकर्मणोश्तुभावा- 
उद्दिष्ट. । तस्य॒ अत्य्तददिसवात्यक्तीणदोषत्वाच्च | दुक्तं भगवच्िचुष्येरतिशयद्धिर्तमाति्षयवाग्बुदधि- 
भामाण्येम्‌ तस्य सा्ताच्दष्येबंडयतिशयद्धियुक्तेगण. | सम्पन्तेगणधरेटेग्धं तदङ्प्रविषटम्‌ ] गणधरानन्तर्या. 
धरः शुतकेवलिभिननुसएतग्स्धस्चनमङ्गूंलत्तणम्‌ । | विभिरूवस्यन्तविशुद्धागसैः परमभष्ष्टवाङ्मतिभा्ति- 
तत्ममाणम्‌, वस्पमाख्यात्‌ । श्रारातीयेः पुनराचाथैः | भिराचामेः कालघंहननायुदोषादहयशच्छीनां दिष्या- 
कालदोषस्संङिक्ायुमेतिबलशिष्यालुग्रहाथं दशवे | णामदुगहाय थस्मोक्तं तदङ्गबाद्यमिति | १.२० | 
'कालिक्राद्यः पनिबद्धम्‌ ; १,२० | 


यह हमने इख विषयक स्पष्ट करनेके लिए चन्दर उदाहरण ही उद्धत कयि है । श्रागे उन स्थलोको स्पश 
करना है जो सर्वाथ॑सिदधि श्रौर तत्स्वा्थ॑भाष्यके पौरवापर्थको स्पष्ट करनेमे सहायता करते ह | 


प्रस्तावना २५ 


प्र्ञाचक्तु १० सुखलालजीने सर्वार्थसिद्धि श्चौर तत्त्वारथभाप्य हइनमेसे पहले कौन श्रौर बादमे कौन लिखा 
गया इसका विचार कस्ते हए शैलीमेद; श्र्थविकाष श्रौर साश्प्रदायिकता इनं तीन उपप्रकस्णो द्वा दस विषयपर 
प्रकाश डाला है श्रौर इन ्राधारोसे तत्ववार्थमाष्यको प्रथम्‌ ठहयनेका प्रयत्न किया है | 

प्रशाचक्तु १० खललालजीके कथनानुखार हम मान ले कि सरवार्थसिद्धिकी शैली तत्वाथमाप्यकी शेलीकी 
श्रपेत्ता धिशेषर विकसित श्रौर विशेष परिशीलितदहै। खाथदही यह भी मान लै कि सवीर्थसिद्धिमें व्याकस्णकी 
दष्टिसे श्र्थयिकासके स्पष्ट दर्शन हते है । तथापि इन श्राधारोसे ततत्वार्थमाप्यको पदलेकी श्रौ सवा्थसिद्धिको 
ादकी. सचता .बोषित करनेका प्रयत्न करना सयुक्तिक प्रतीत नदी होता । च्राचायं पूञ्यपादका व्याकस्णके 
ऊपर लिखा गया जैनेन्द्र व्याकस्ण प्रसिद्ध है। उन्होने न्यायके ऊपर भी अन्थस्चना की थी यह भी धवला 
टीकाके उल्लेखे, विदित हेता है । एसी श्रवस्थामे उनके दवाय स्ची गर्द सर्वार्थसिद्धि इन ®विषरयोका विशदं 
द्नौर स्पष्ट विवेचन हना स्वभाविक दै । किन्तु वाचक उमास्वातिकी स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है । वे मुख्यतया 
न्ागमिक विद्वान थे । उनकी श्रच तक जितनी रचना उपलब्ध हुई है वे त्रागम परिपाटीको लिए हुए दी है । 
यही कारण है कि उन्हौने तस्स्वार्थभाष्यमे व्याकरण श्मौर दशन विषयका विशेष ऊहापोह नही किया हे । 


उनका तीस श्राप साम्परदायिकताका है | पण्डितजीने सर्वार्थसिद्धिभे प्रतिपादित पेते चार विषय चुने है 
जिनमे उन्हे साम्प्रदायिकता की गन्ध श्राती है) वे लिखते है कि "कालतत्सवः केवरलिकवलादह्र, चेलकल् श्रौर 
छ्लीमोक्त जैसे विषयोके तीव मतभेद का रूप धारण करनेके बाद श्मौर इन बातो पर सखाम्प्रदायिक श्राम्रहं बध जानेके 
बाद ही सर्वाथ॑सिद्धि लिखी गद है, जब कि माष्यमे साम्प्रदायिक श्रभिनिवेशका यह्‌ तत्व दिखाई नदी देता । 

प्रकृतमे इख विषय पर विचार करनेके पहले पण्डितजी णेस लिखनेका सादस स्यो करते हँ इस बातका 
विचार कर लेना श्रावश्यके प्रतीत होता हे। 


मगवान्‌ महावीर स्वामीके सुक्तिलाभ कएनेपर जो पांच श्रुतकेवली हुए है उनम श्रन्ति भद्वबाह भ । 
इनके वमयमे उत्तर भारते बारह वर्षका इभित्त पड़ा था । इसे संघनदिति भद्रबाहु दन्निणकी धच।‹ । वहार क 
गये थे । इभ दुर्भि्तका उल्लेख श्वेताम्बर परम्परा भी करती. हे श्रौर साधुंघके समुद्रके नजदीक ` कैर चिखर 
जानेकी बात स्वीकार करती है । उस समय महबाहुके सख्य शिष्य मौय चन्धगुत् भी उनके खाथ गपु थे श्रौं 
वह पचते परहुचते श्राय तीण हयो जानेते मदरवाहमे वदी समाधि लेलीथी। किन्त ङु साधु भ्रावकोके 
विशेष श्रनुरोधवश पटना ही रह गये थे श्मौर कालान्तर परिस्थितिवश उन्दने वख स्वीकारं कर लिया धा । 
जिससे जैन परम्पराभै श्वेताम्बर संधकी उत्पत्ति मानी जाती है | जब बारह वर्प॑का दुभि समास, हुश्मा तब साध 
पुनः पटना लौट श्राए । श्वेताम्बर परमपरके श्नुसार भद्रबाहु उ समग्र नेपालकी तराम थ द्नौर बारह वपेकौ 
विशेष तत्पश््या कलेपरे लगे हुए ये । साघुसंधने मद्रबाहूको पय्ना बुलाया किन्तु वे नदीं रयि जिससे उन 
संघवाछ्य कसेकी धमक्ती दी गई श्रौर भिंसी प्रकार उन्हे शिष्य समुदायको पद़ानेके लि. सजी कर्‌ लिया गया । 
स्यूलमदरने स्रंग्ान उन्दीसे प्रात किमा है }› यदि वेताम्बर सम्पदयके इख कथनको सत्य मानकर चलं तव मी 
श्वेताम्बर सम्प्रदायका श्नपनी परःपराको स्थूलभद्रसे स्वीकार करना श्रौर पटना वाचनामे मदरबाहुका सम्मिलित्‌ न 
हयेन! ये दो बातें ेसी है जो उस समथ जेनसंघ हुए किसी बे भारी विस्फोट का संकेत करती हे । स्ष्ट है किं उस 
खमयकी वाचनाको श्रखिल जैनसंधका प्रतिनिधिस्व प्रात नदीं था श्नौर कालान्तसमे जे श्रंगसाषिसय संकलित ग्रौर लिपिबड 
हरा हैबह सवल्लसाधुको जैन परंपरामे प्रतिष्ठित कस्नेकी दृष्टिसे ही हृश्चा है । इख समय जो श्वेताम्बर शग साद्य 


२६ सर्वाथसिदि 

उपलन्ध है वह लगमग मगवान्‌ महावीरके मोक गमनके एक हजार वप वादका ही संकलन दै । सोचनेकी त्रात 
हे कि जघ भद्रधाहुके कालम ही प्रथम वाचना हृदं थी तवर उसे उसी समग्र पुस्तकारूट्‌ करके उसकी र्ता क्यो 
नदीं की गई १ धटनाक्रमसे विदित दता है किंडउस समय श्वेताम्बर संघके मीतरष्टी तीव्र मतभेद^र्दा होगा 
श्नौर एक दल यह कहता होगा कि संघमेदकी स्थिति भी श्ंगसाहित्यमे परिवर्तेन करना इष्ट नदी हे । बहुत संभव 
हे कि यदि उस समय श्वेताम्बर श्रंग साहित्य संकलित होकर पुस्तकारूद्‌ किया जाता तो उका सतमानमे रूप 
ही छं दूसरा ही होता । 


यद्यपि श्वेताम्बर श्रंगसादित्यमै एेसे भी उस्लेख षृटिगोचर दोतते दं॑जो नग्नताके समर्थक हं । किन्त 
दन उल्लेखोको उखकी प्रामाणिकताकी कसरी नदी माना जा सकता 1 वस्ततः य॑ परिस्थितिवेश स्वीकार किमि 
गए है । ' प्रञाचज्लु प॑० सुखलालजी इस स्थिततिसे श्रनभिक्न हो पेसी बात नदीं है | वे जानते हर्‌ मी किमी कस्स 
षश इस स्थितिको दष्टिश्नो्षल कनके यलमे है श्रोर यह्‌ घोपित करनेका प्रयल कसते हं कि श्वेताभ्र श्रगश्रुतम 
अरचेलकस्व समर्थक वाक्य ही भगवान्‌ महावीरकी परम्परके पूरे प्रतिनिधत्वके सूचक ह । ° 


यह सव्य है कि श्रमण परम्परा श्रचेलकत श्रौर सचेलकत्व दोनोको स्थानर्हादै शरोर यहभी सस्य 
है फि अ्चेलकत् उत्सगं धर्म॑ श्रौर सचेलकत्व अपवद्‌ धर्म॑ माना गया है । हम दिगम्बर परम्परके साहित्यम्‌ 
भौ पेते उल्लेख उपलप्ध हेते ह जिनसे इस तथ्यकी पुष्ट होती है | चिन्तु वहां श्रचेलकल्वसे तात्पर्यं ममिधर्मस 
है शरोर सचेहकलयसे तात्पय॑गहस्थधमं॑या श्रावकधर्मसे दहै । श्रावकधर्मं॑सुनिधर्मका श्रपवादमार्म है। 
जहां गरहस्थ सद प्रकारकी दिखा श्रसत्य, स्तेय शौर अब्रह्मका परिहार कर मनि होता है वहां उसे सब प्रका 
परिग्रहा परिदार करना भी आवश्यक हेता है | श्वेताम्बर श्रंग श्रुतं श्रोर प्रकणंक साहित्यं वलन श्रौर 
पाके स्वीकार करनेकरो मी संयमका साधन माना गया है किन्तु संयमका साधन वहं हो स्कताहै जो शरीर 
की सुविधाके लिए श्रावश्यक न होकर मात्र प्राणिपीडा परिदारके लिए स्वीकार किया जता है । 
किन्तु वलन श्रोर पात्र प्राणिपीडा परिहारे लिए स्वीकार विये जाते दै यह कना श्रतिशयोक्तिपूरं प्रतीत 
होता हैः भथोकि इन साभनेसे उक्तं कार्यं दषटिगोचर नदीं ह्येता । दूसरे इन्द उक्त काय॑का श्मनिधायं श्ंग 
मानकर चलने पर न्नता श्चनौर पाशिपाजस्वका विधान कसना नदीं बन सकता है। किन्त हम दखते ह॑ भि 
शषेतम्बर श्रागममे अचेल्व श्रौर पाणिपात्रसका भी शरिधान ड श्रतः यच्च श्रौर पात्र उन्दी मतत संयमके उपकरण 
नदी द्ये सकते । एकं चस्वा उत्सर्ग श्चार श्रपवाद्िगकी की जाती है । यह कहा जाता है फि नग्नता श्रौर पणि 
पाननख उत्स लिंग है किन्तु इसका श्चपवाद मी दहना चादिए श्नौर श्रपवादरूपमे ही. वख ग्रौर पात्र स्वीकार कि 
जति ह । इम मानते है कि प्रत्येक उत्सर्ग श्रपवाद होता दै श्नोर यह व्ययस्था श्रमण परसपराने भी स्मीकार कौ 
हे । तभी तो बह सुनिधम श्रौर गहस्थधर्मं इन दो भेदौ का निदेश कर्ती है । मुनिधर्म उत्सं लिंग है श्रौ 
गहस्थधमं उसका अपवाद दै । इसलिए वच्च श्रौर पाचका स्वीकार सुनि श्राचाप्का श्रंग नदी अम सकता है 
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| ९, सचे दलके भीतर तीव्र मतमेदकी बात सनतु पं० सुखलालजी भी स्वीकार करते हे । बे क्िखते 
(. ४५ ५ 

ह-'सधुराके बाद बलभीमे नः शुतसस्कर्‌ हमा जिसमे स्थविर या सचेल लका रहा सहा मतभेद भी नाम 

शेष हो गाया | देखो तत्वाथंसृनन प्रस्तावना पर० ३० | 


९. भ्रह्ञाच्षु प० सुखलालजीके लेखो का भाव । देखो त्वा्थ॑सून्च स्तावना पर५ ६९ । 


प्रस्तावना २७ 


भले ही दुर्भि समय एेसी परिस्थिति रदी है जिससे उस समयं उत्तर भरतम जो साधु रहं गए थे उन्दं वल्ल 
शरोर पात्र स्वीकार करने पड़े थे ! इतना ही नहीं उन्हे कारणएवश दण्ड मी स्वीकार करना पड़ा था) किन्तु इष 
साधुका चिन्ह मान लेना सनि मागके षिसु दै! यहं हम पहले ही बतला श्राए है कि जो केमजोरीवश वल्ना- 
दिकको स्वीकार कसते है वे श्रावक होते है । उनके परिणाम मुनिधर्मके अनुकूल नदीं हो सकते । 

इस स्थिति होते हुए भी आग्रह्धयश श्वेताम्बर श्रंगश्चुतमे दलन, पाच्रादिको साुके च्रंग मानकर उनके 
जिनकल्प श्रौर स्थविरकल्प थे दो मेद कर दिए गष है । इस कारण प्रशचज्घु पं० सुखलाल जी को मी उसकी 
पुष्टिके लिए बाध्य होना पड़ा है | श्रन्यथा उन्दै जिन तथ्योके निदेशमे साम्प्रदाधिकताकी गन्ध श्राती है उन्हेवेन 
केवल तास्िक दृष्ट से स्वीकार करते श्रपितु वे परिस्थितिवश श्रमण परस्परम हुई एक वदत बड़ी गलतीका 
परिहारकर श्मागेका पथ प्रशस्त करनेम सदायक होते । 


यह हुम प्ले सकेत कर रयि है किं पण्डितजी ने सर्बाथसिद्धिपेसे फेसी चार बति चुनी है जिनका 
निदँश वे साम्प्रदायिक कोटिका मानते है । सर्वार्थसिष्धिमे निर्णायक रूपसे काल तच्वका विधान क्रिया गया है 
जब कि तत्वार्थमाष्यमे मतविशेषके रूपमे उसका उल््ेख है । सर्वार्थसिद्धिः केवल्िकवलादहार द्र ली सुक्तिका 
निषरेधकर नागन्यफो स्वीकार करती है जघ कि तच््रार्थमाष्यं परीष्रहोके प्रसंगसे नाग््यको स्वीकार कर वस्त्र, पात्र 
प्रोर छरी तीथकरका मी विधान करता है । सर्वार्थधिदधि श्रौर तस्नार्थभाप्यकी यह्‌ स्थिति दै जिस कारश ष्ण्डित- 
जीने षवाथंसिद्धिके विप्रयमे श्रपना उक्त प्रकारका मत बनाया है श्रौर इस श्राधारसे तत्वार्थ॑भाष्यको सर्वार्थसिद्धसे 
प्राचीन सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है | इस विषयमे पण्डितजीका अभिमत है कि “खाम्प्रदाथिकं 


त्रभिनिवेश बदु जानेके बाद ही सर्वार्थसिद्धि लिखी गदं थी जव कि तत्वाथंमाष्यरमे रसे चअभिनिवेशका सर्वथा 
अभावं है) 


यहं तो हम पहले ही बतला श्रये है कि जैन परम्परामे साधृश्रोने वल श्र पा किष परिस्थितिं स्वीकार 

थे श्रोर यह मी उल्लेख कर श्राए है षि श्वेताम्बर श्रंगश्रुतकी स्वना पांचवीं शतान्दिके बाद हुई है । 

अतएव यह मी सुनिश्चित है कि तवार्थ॑भाष्य उसके बाद हौ किसी समय लिखा गया हयेगा, क्योक्रि पण्डितजीके ही 

शब्दम उन्होने ( तच्वार्थमाष्यकासने ) तच््रार्थकी स्वनके श्राधाररूप जिस श्रंग श्नंवश्चुतका श्रवलम्बन किया 
था वह पूणं्या स्थविरपको मान्य था । इस श्रभिप्रायसे उक्त केथनकरी पुष्टि होती हे । 


खाधारणतः यह मतमेद श्वेत।म्बरीय श्चंगश्चुतके पुर्तकारूट द्ये जानेके बाद ही उभ्ररूपे प्रकट होने लगा 
थां ; क्योकि जैनपरमपराके कदे जानेवलि श्रगशरुत जैसे महत्वपूरण साहित्यमे सवन मुक्ति श्रौर खरीसुक्ति जैसे िष्यका 
समाविश होना पुयनौ परम्पराको ही नष्ट-म्रष्ट केसेवाली घटना थी । इष कालम एक श्रोर अर्हो साम्प्रदायिक 
श्रभिनिवेशमे क्‌ उक्त बातौका विधान किया जाने लगा था वहं दुसरी श्रोर ताध्विकदष्टिसे उसका निषेध 
करना श्रौर दशंनमोहनीयके बन्धका कारण बतलाना श्रनिवा्थं हो गया था | सर्वार्थसिद्धकासने यहं कायं किया 
है श्मौर दृदताके साथ किया है । वस्तुतः उस कालमे तात्विकं पदटूकी रत्ताका भार उनपर था श्रौर उन्दने उका 
घुन्दर्तापूरव॑क निवह भी किया है | 
एेसी श्रवस्थामे इँ घर्वार्थषिद्धिः श्रौर तत्वार्थभाष्यके पौर्वापयंका विचार अन्य प्रमाणौके श्राधार से 
रा चाहिए । शैलीमेद, श्र्थविकास श्रौर साम्प्रदायिकताके अ्राधारते इसका निशंय करना गौण है । अतः 
श्रार्दए, च्नन्य प्रमाणोके प्रकाशमे इस तत्स्वका नणय किया जाय | 


३८ स्शथंसिद्धि 


इस समय तत्वार्थमाष्य पर मख्यतया प्रथम दो रीका उपलब्ध होती है-मथम हरिभद्रकी टीका १ रीर 
दूसयी सिद्धसेन गणिकी टीका । श्राचा्य हरिद्र श्रौर सिद्धसेन गणि समकालीन या इच चराग पीक हत 
` हुए भी मह त्रकलंक ` देवक बादमे हूए है । इतना ही नही सिद्धसेन गणिने तो महर श्रकलंक देवकी दृतियोका 
भरपूर उपयोग भी किया है यह उनकी टीकाके देखनेसे मी विदित दो५। दै । किन्त परशाचचु पं” सललाल जी 
इस मतसे सहमत हते हुए भी दूर चले जाते ह । वे तत्वार्थसू्की भूमिका ्र° ६६ मे लिखते हं -- 

“फिसी किसी स्थल पर एक ही सूतरके भाष्य का विवर्ण करते हए. वे पोच छह मतान्तर निदि कसते ह, 
इससे ेसा अनुमान करनेका कारण मिलता है कि जब सिद्धसेनने इत्ति सची तत्र उनके वामन कमे कम तां 
पर ` रची हुई पोच दकाः होनी चादिए; जे सर्वार्थसिद्धि श्रादि प्रभिद्ध 'दगम्ब्रीय तीन व्थाख्याश्रोसं अदी 
होगी रेखा मार्दूम पड़ता है; क्योकि राजवातिक श्रौर श्लोकवातिककी रननाके पले दी सिद्धसेनीय वृत्तिका 
स्वा जाना बहुत सम्भव है; कदाचित्‌ उनसे पहले यह्‌ स्वी ग्द हे तो भी इसकी स्वनाके बीच तना तो 
कसे कम च्रन्तर है ही कि सिद्धतेन को राजवार्तिक श्रौर श्लोकव्रासिकका परिचय मिलनेका प्रसंग ही न श्राया} 

यहो हमे सर्वं प्रथम पण्डितजीके इस कक्तःयकी श्रललोचना करनी है त्रौर इसके बाद देखना है किक्या 
सिद्धसेनगसिकी टीका राजबा्तिकका आललोढन किये बना लिखी गई थी | 

पण्डितजीने सरं प्रथम सिद्धेन गणिकी श्रध्याय पोच सूत्र तीनकी टीकाके श्राघरसे तस्राथ॑सूत्र पर लिखी 
गई पोच छद स्वतन्त्र यीकाश्रोका श्रनुमान किया दै इख श्ाधारसे हम इसे ठीक मन लिते दै ! तथापि दते गहु 
निष्कर्ष केसे निकाला जा सकता है कि सिद्धसेन गशिने तत्ाथ॑वार्तिककः श्रालोदढन क्ियि निनादी श्रपनी रीका 
लिखी थी । इससे तो केवल इतना ही पता लगता है किं उनके सामने श्रीर भी कर रदीकयं थीःजो निया 
वस्धतान्यरूपाणि' सूत्रके कदं पाठ प्रस्तुतं कसती थीं । यद्‌ स्प्तन््र विषय है श्रोर इख पर स्वतन्व्रूपसे दी विचार 
होना चादिए कि सिद्धसेन गणिके सामने तत्खाथमाप्य पर श्रपनी टीका लिखते समय तत्ाथवाततिक था या नही 
श्नौर तत्काल हमे प्रसंगोचित इखी बातका विचार कसना दै । 

दस्मे सन्देह नदीं फिं सिद्रसेन गणि बहुश्रुत विद्वान्‌ थे उन्हौने श्रपनी टीकामे तत्वार्थसूप्तके शअनेक 
पाठान्तर, मत मतान्तरे, मन्थो, श्राचार्यौ श्रौर प्रसार्णोका उहलेख फिया है, जिनसे श्चनेक एतिहासिक तथ्या प्रर 
प्रकाश पडता है । इस प्रसंगसे वे भट शकलं देके सिद्धिविनिश्चय श्रौर तस्त्वार्थवाविकको मी नकी मूज्ञ है 
त्र्याय १ ३.को टीकापे सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख करते हृए वे क्िखते है-- 


"एवं कायकारणसम्बन्धः समवयपरिणामनिमिन्तनिचततंकादिरूपः स्िद्धिविनिश्वयस.दपरीतातो येअनीयो 
विशेषाधिना दुषणद्र रेणेति | ` 

भट श्रकलंके देवके उपलम्ध साहित्यमे सिद्धिबिनिश््वय च्रन्यतम्‌ दशंनप्रमावक मन्थ है प्रौर्‌ उशत यटि 
परी प्रकरण भी उपलग्य होत। दै । इससे निरिवित दोत। है कि यहं उल्लेख दसी सिदधिभिनिश्वयका है 1 

हमने ततस्र थंवातिकके खाथ भी सिद्धसेन गणिकी उक्तं टीकाका तुलनासमक श्म्ययन्‌+ किया है! इसे 


[1 ता ` त्‌ 








नो 0 1 ति  ' । 


; - , १. हरिभ्रकी टीका तीन जेखकंनि पूरी कीहै ठेस मज्ञाचक्चु पं सुखलाल 


¶ जी तत््वाथसत्रकी भूमिका 
प° ६५ में सूचित करते हे श्नौर टीकाके देखनेसे यह मत समीचीन अतीत होता हे । 


प्रस्तावना ३६ 


हम इस निष्कर्षपर पचे दै कि सिद्धसेन गणिके सामने तत्त्वार्थमाष्य पर श्रपनी प्रसिद्ध टीका लिखते समय 
तत्तवार्थवारतिक श्रश्वय था } वुलनाके लिए देखिए- 


(समर्थवदात्‌ विभक्किपरिणामो भवति । तद्यथा--उच्चानि देवदत्तस्य गृहाण्यामन्त्रयस्तैनम्‌ । देवदत्त. 
भिति गस्यते | 
--ततत्वार्थवार्तिक अ० १ सू०७ | 
'प्रथंवशाच्च विभक्तिपरिणामः उच्चै्गृहाणि देवदन्तस्यामन्त्रयस्वैनमिति | › 
--सि० री° उत्थानिका श्लोक & की टका | 
धसी प्रकार समानता सूचक श्चौर भी वाक्य उपलन्ध होते है-- जिनका निर्देश १० परणानन्दजी शालीन 
ग्रनेकान्त वषं ३ किरण ११मे 'सिद्धसेनके सामने सर्वार्थसिद्धि श्रोर रातवार्तिकः लेखमे कियाहै। दन 
समानता सूचक बाक्योके श्रतिरिक्ति खिदधसेन गणिकी टीकामे ऊ एसे भी उल्लेख मिलते दहै जिनके अ्घाश्से 
उसकी स्थिति चैत्सवार्थ॑नारतिकके बाद स्थिर होनेमे विशेष सदायता मिलती है । यथा--तत्वार्थकर्तिकम नरकायुके 
कारणोकी व्याख्या कसते हए यह वाक्य श्राता है - 


०बह्वारम्भाः परिग्रहा यस्य स॒ बह्वाररुभपरिरहः 


दसी बातको सिद्धसेन गणि मतमेदके साथ इन शब्दोमे व्यक्त कसे है- 
“स्परे बुवते-बह्वारम्माः परि्रहा यस्यासौ बहयारस्भपरिग्रहः । 


इस पदकी व्याख्या सवाथंसिद्धिमे भी उपलब्ध होती है । इसलिए इसपरसे यह.कहा जा सकता है कि 
सिद्धसेन गणिने यह मतभेद सर्वाथैसिद्धिको लक्तयमे रखकर व्यक्त करिया होगा । किन्तु सर्वार्थ॑सिद्धमे उक्त 
पदके किये गए वि्रहुसे पूर्वोक्त विग्रहम मोलिक श्रन्तर दै। सर्वार्थसिद्धिमे यह विग्रह्‌ दस प्रकार उपलम्ध 
होता दै- 


(बहव आरम्भपरिग्महय यस्य स ॒बह्वारम्भपरिग्रहः । 
| 


किन्त सिद्धसेन गणिकी रीका इस विषयमे तत्वार्थवा्तिकका श्रनसस्ण करती है सवायंसिदिकरा नदीं । 
छ्मतएवं इ सपरते यहं भाननेके रए बाध्य द्येना पड़ता है कि सिद्धसेन गणिको यदहपर श्रपरेः पदसे तत्त्वार्थवातिक- 
कार श्मभिप्रेत रहे है । 

सिद्धसेन गरिकी टीकामे एेसे श्रौर भी पाठ था मतमेदके उल्लेख उपलब्ध होते है नो तत्तवार्थवार्धिककी 


भ 


शरोर इशारा कसते है | 


इरे इस बातके स्पष्ट होते इष्ट भी कि सिद्ध सेन गणिके सामने तत्वाथंमाष्यपर श्रपनी टीका लिखते समय 
तत्त्वाथनातिंक उपस्थित था, यहाँ तत्त्वार्थमाष्यकी उत्तरा्धि निश्चित करनी है श्रौर इसके लिए ह्मे तत्त्वार्थमाष्यरके 
साथ तत््वाथंवातिकेका तुलनास्मक विचार करना है । 








१, इसके लिप्‌ पथम सूत्रकी उत्थानिका व श्चध्याय ६ सूत्र १६, १७, १५ आदि देखिष्‌ | 


० सर्वाथसिदि 


प्रायः यह तो सभी मनीषियोने खीकार किया है कि तचवार्थयार्तिक सवार्थसिद्धिको पचा कर लिला गया 
है शरोर हस बातके भी ष्ट प्रमाण मिलते है कि तत््रार्थमाप्य तच्वार्थवातिकके पहलेकी रचना दौनी चादि | इभके 
लिए हमे श्रन्यत्र प्रमाण खोजनेकी श्रावरश्कता नहीं है किन्त स्वं तसवाथवार्तिकं इसका साती दं | सनप्रधम 
तच्यार्थवािककी, उस्थानिका को ही लीजिए । तार्थसूत्रकी स्वना किख निमिरसे हुई द दस पये 
सर्वार्थसिद्धि श्नौर तरवार्थमाष्यमे व्याख्यामेद है । सरवार्थसिद्धिमे स्वीकार किया गयादहैकि कोरभमय सृनि्ोकौ 
समामे वैठे दए. श्राचायंवर्थसे प्रश्न "करता है कि भगवन्‌ | श्रात्माका दिते क्या हे १ श्माचा्यवय उत्तर दते द 
कि "मोक | वह पुनः प्रश्न करता दहैकि इसकी प्रातिका उपाय क्या है श्चौर दसी उत्तर स्वरूप 
तत्वारथसू्रकी स्वना हु है । किन्तु तत्वार्थमाप्यमे यहे उत्थानिका दूसरे प्रकारते निदि्टकी स ६।९ 
वहा बतलाया है कि इस श्लोकं भोक्भागके विना हितका उपदेश शेना दलम दै, दरसल मोक्तिमारगका 
उपदेश करते है । श्रथ इन दोनो उत्थानिकाश्नोके प्रकाशमे तत््वार्थवातिक की उत्थानिकाकफ पद्धिभै | 
देखनेसे विदित होगा कि कि इसमे क्रमसे सर्वार्थसिद्धि" श्रौर तत्त्वा्थभाष्यर इन दोनौकी उत्थानिशाश्रौका 
स्पष्टतः निदेश किया दहै! यही नहीं इसमे तत्साथभाष्यकी उत्थानिकाका निदंश 'ऋअपरे* प्दम्र प्रारम्भ 
किया है। स्पष्टं है किं. तत्तार्थवातिककार सवाथ॑सिद्धिकी उत्थानिकाको दिगम्बर परम्परारम्मत सामवे ट 
दरौर्‌ ठरस्रार्थभाष्यकी उत्थामिकाको श्रन्यकी । यह्‌ उत्थानिकाकी वात हदं | 

श्नागे सूत्रपाठको देखिए-तत््वाथंमाप्यकासने तीररे श्चभ्यायके प्रथम सूम ृथुतयः;? पाठ श्रधिकं स्वीकार 
किया है । श्वेताम्बर श्रगाम साहित्ये इस अ्रथको व्यक्त कनके लिए ्ुत्तादद्त्ताः पाठं उपलब्ध हेता ह । 

त्वार्थमाष्यकासने मी इस पदकी' व्याख्या कैरते हुए त्रा तिच्चुत्रसरिथताः' पद्‌ द्वारा उसको स्प्ठीकर्स किया 

है । यइ पाठ सर्वार्थसिद्धिमान्य सू्रपाठमे नदीं है । तत्स्वाथंवातिककारकी न केवल इस पर दृटिं पड़ती है श्प 
तु इ्सेवे श्राडे दाथो रेते दै रौर यहं चतलानेका प्रय करते हे किसू्रमं "्थुतसः, पाठ श्रषद्खत है | 

साधःस्णतः सर्वार्थसिद्धि मान्य सूत्रपाठे तप्वायंभाप्यमान्य सूत्र पाठम काफी प्रिवितेन हुश्चा है पर 
तप्वार्थवातिककार उन सप्र सूत्र पाठोकी चस्वा नही कसते । वे प्रायः त्वार्थमाप्यके पेते दी सूत्रपाठ्का 
वियेध व्यक्त करते है जिसे स्वीकार करने पर सख्ष्टतः श्रागम धिरोध दिखा देता है । चौथे श्ध्यायमे प्डोप्राः 
सपश इत्यादि सूत्र श्नाता ३ । त्वार्थभाष्यफे अनुसार इस सूत्रके शन्ते 'दयेोदंयोःः इतना पाठ श्रधिक 
उपलन्ध होता है.। भह श्रकलंकेदेवकी सूदमदृष्टि दस पाठ पर जाती दै शओौरवे श्राप्र॑से वियेध तला कर इस श्रधिक 
पाठको स्वीकार करना मान्य नहीं कस्ते । इसी प्रकार पचर श्म्यायमे 'बन्पेऽधिक्रौ परिणामिक्ो चः सूत्र श्रात 
है । किन्तु तत्वाथंमाष्यमे इसका परिवर्तित रूप इस प्रकार उपलन्ध होता है--प्वन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ 1" 

यह्‌ सष्ठ है कि श्रागममे बन्धकी जो व्यवस्था निर्दिष्ट की गई है उसके छाथ इस सूत्रम श्रम इए *सभः 
शब्दका मेल नहीं बेठता । तस्वार्थवातिककारकी इष्टिसे यहं बात भी क्विपी नदीं रती, दसलिप श्रागमसे विगेधे 
होनेके कार्ण वे खष्ट शब्दोमे इसकी श्प्रामाणिकता घोधित करते है । यद्य दशा तत्तार्थभाष्यतं श्रय हण पन्थ 
-श्रध्यायके शनन्तिम-तीन सूर्नोकी होती दै । वे सूत्र है - 

'शअनादिरादिरमाश्च ॥४२॥ रूपिष्वादिमानच्‌ ॥४३॥ योगोपरयोगौ जीवेषु ॥४४॥ 


[1 
(गोपि 1 1 


१. देखो सर्वाधस्सिद्धि पर १। २. देखे, तस्वाधं भाष्य उस्थानिका क्लोक ३१ । 
३. तस्वाथवातिंक उत्थानिका पर¬ १। ४. "तरवा्थंवातिंक उत्थानिका ४० ३ 


प्रस्तावना १ 


इन सज्ोमे.परिणामके श्रनादि च्रोर सादि ये दो मेद करके पुद्गल श्चौर जीवके परिणामको सादि कहा ई । 
साथ ही ४२ वेँ सूत्रके माप्य धमं, श्धर्म, श्राकाश श्रौर जीवके परिणामको श्रनादि फहा है । इस प्र तच्वार्थ 
गातिषकमे च्रापत्ति कसते हुए कहा हे-- अतरान्ये धर्माघमेकालाकाशेषु अनादिः परिणामः आदिमान्‌ जीवपुदूगकतषु 
चदन्ति तद्युक्तम्‌ ।' 


द्र्थात्‌ श्नन्य लोग धमं, श्रधमं काल श्रौर श्राकाशमे परिणामको श्ननादि कहते है तथा जीव श्रौर पुद्रलमे 
उसे सादि कहते ह किन्तु उनका एेसा कहना श्रयुक्त है । 

इसी प्रकार श्रध्याय १ सूत्र १५ब २१; श्नध्याय र्‌ सूत्र ७, २० व ३३; श्रव्याय ४ सूत्र ठ; अध्याय 
सूत्र २-३, श्रघ्याय ६ सूत्र १८ श्चौर श्रध्याय ८ सूत्र & के तत्त्वार्थवातिकके देखनेसे भी विदित ह्येता है कि कलङ्क 
देवके सामने त्वाथंमाष्य श्रवश्य था । 


यद्यपि इस विषयमे कुड मतभेद है । डा० जगदीशचन््जीने श्रनेकान्त वर्षं ३ किरणथ्मै इस 
"द्आशायका एकं लेख लिखा था जिसमे उन्होने बतलाया है फि श्रकलङ्कदेवके सामने उभास्वातिका तत्वार्थमाष्य 
उपस्थित थां । किन्तु उनके दस मतको श्री पं जुगुलकिशोरजी मुख्तार स्वीकार नह कस्ते ।१ श्वी 
प° कैलाशचणाद्र जी शास्नीका मी यदी मत है ।२ 


हमारा विचार है कति वाचकं उमास्वातिने तत्त्वाथंमाष्यमे जो सूत्रपाठ स्वीकार किया है वह तच्नरार्थभाष्य 
लिखनेके पूवं श्रवस्थित था इस विष्रयका पोषक कोद र्ट प्रमाण नहीं मिलता । श्राचायं पूज्यपाद्ने श्रौर सिद्धसेन 
गणिने श्रपनी दीकाश्रोमे जगह जगह सूत्रपाठ सम्बन्धी जिस मतमेदकी , चस्वा की है उसका सम्बन्ध भी तवार्थभाष्य 
मान्य सूत्रपाठे नहीं है । एेसी अवस्था यह मानना कि मड च्कलङ्कदेवके सामने वाचकं उमास्वातिका तत्वाथ॑- 
भाष्य नहीं था, दमे शिथिल प्रतीत होता दै । त्वाथसूत्र पर लिखी गर्द" दिगम्बर श्रोर श्वेताम्बर समस्त दीकाश्ौ 
के श्रवलोकनसे फेषल हम इतना निश्चय कर सकते है किं जिस महान्‌ आचार्यने तसवार्थसून्की स्वना की है 
उन्होने तच्वार्थसू्र पर कोद भाष्य या इत्ति अन्थ नदींलिखा था। तसार्थसूत्रमे सूत्र विषयक जो पिविध 
मतभेद दिखाई देते है वे इसके प्रमाण दै । यह्‌ बात स्पष्ट है कि श्माचायं पूज्यपादके काल तके वे मतमेद बहुत 
ही स्वल्पमात्रामे रहे दै । रन्त॒ मूल सून्रपाठ सवांथंसिद्धि द्वारा दिगम्बर परम्पय मान्य हो जनिसि दुसरी श्चोर 
इसकी बलवती प्रतिक्रिया हृद छीर मूल सत्रपाठको तिलाज्ञलि दे दी गदं । परिणाम स्वरूप सूत्रपाठकरे स्वरूपके 
विषयमे न केवल मतमेद बदुने लगा श्रपि ठु स्वतन्त्र सूञ्नपाठके स्थिर करनेका मी माव जाणत हुश्रा | इन सारे 
घटमा क्म व तथ्यौके श्राधाससे हमाय तो यदी विचार पृष्ट होता है कि स्वथं वाचक उमास्वातिने च्रपने तार्थ. 
माष्यमान्य सूत्रपाठको श्रन्तिम रूप दिया येग श्रौर श्रागे यह पाठभेद सम्बन्धी मतमेद उग्र रूप धास्ण न करे दसक्िएः 
उन्हौने ही उस पर श्रपना प्रसिद्ध तत्तार्थाधिगम माष्य लिखा होगा यह ठीक है कि वाचक उमास्वातिके पहले अन्यं 
सवेताम्बर आन्वायेनि मूल त्वा्थसू्रम्‌ काट-छट चाद कर दी थो" शरोर वाचक उमास्वातिको उसका वारखा मिला है । 
यदि पं० जुगुलक्षिशोरजी' सुस्तार दशी श्रमिप्रायको ष्यानमे रखकर इख मतक प्रस्थापन कस्ते हैँ कि तस्वाथंमष्य- 





१, देखो श्नेकान्त वषं ३ किरण ४, ११ व १२। 

२. देखो पं० कैलाशचन्द्रजीका तत्वार्थसुत्र प्रस्ताव ना प° & आदि । 

३. देखो सर्वार्थसिद्धि ० १ सू० १६ व अ २ सू० ५६३ तथा सिद्धसेनकी टीकाश्चण० १ सू०व भ्र 
‰ सू० ३ आदि । ४, देखो चाल प्रस्ताबनाका 'सूत्रपारोमे मतभेदः प्रकरण । 


२ सर्घाथंसिद्धि 


मान्य सूत्रपाठ वाचक उमास्वातिके भी पूं उपस्थित था तो यह्‌ कथन शु श्रशमे सम्भव हो सकता है पर दसम 
तष्वार्थवार्धिककारके सामने तन्ार्थभाष्य उपस्थित था इस मत पर सचमान भी शओ्रोच नदी श्राती, क्परोफि तस्याथ 


वातिके केवल तरवार्थमाष्य मान्य सूत्रविषथक मतमेदोका ही उल्लेख नहीं है श्रपित॒ ङु पेम मत्तीकाभी 
उल्लेख हे जिनका सीधा सम्बन्ध तत्वार्थभाष्यसे हे | 


इस प्रकार इन प्रमाणक प्रकाशमे यदह मानलेने परभी कि तत्वाभमाष्य तखाभवातिकके पहले कभी 
लिखा गया दै, फिर मी वह कब लिखा गया है यह चिचास्णीय हो जाता है । इसका हमं कर्द दष्ि्यमि पालो. 
चन करना है । पर्यालोचनके विष्य ये है-- १, श्रन्य टीकाश्चोके उल्लेख, २. सूोलतेख, श्र ३. श्रभं धिका | 

१, अन्य रीका ङे उरलेख ~ श्रभी तक प्रचलित परपरके श्रनुखार साधारणतः यह माना 
जाता है कि दिगम्बर परभ्परमान्य सूत्रपाठ की प्रथम दीका सर्वार्थसिद्धि है शौर श्वेताम्बर परम्पयमान्य सत्यां 
सूत्रकी प्रथम टीकाः तवार्थभाष्य है। त्खाथंभाष्यके विष्यमेतो ङु विद्वान्‌ यदहभी सान्ति कि ब 
तत््ार्थसूत्रकारकी ही मूल छरति रै^ श्रौर इस श्राधार सेवे यह निष्कम फलित कसते हं कि प्नाचीयं पूज्यपादने 
मूल सू्रपाठमे सुधार करफे स्वाथंसिद्धिमान्य सूत्रपाटकी स्वना की है जो राज दिगम्बर परम्परं प्रचलित 
है। किन्तु इन टीकाम्न्थो श्रौर श्रन्य प्रमाणोसे जो तथ्य सामने श्रा रहे है उनसे यह विपयं बहुत 
कुठ विचारणीय दये- जाता है । पहले हम स्वार्थचिदिमे दो पाठमेदौका उल्लेख कर्मयि दं उनसे 
दूसरा पाठभेद यदि सूत्रपोथीके च्राधारसे दी मान लिया जायतो भी प्रथम पाठमेद्को देखते हुए यह 
श्ननुमान कपना सहज हौ जाता है कि सर्वांथसिद्धिकारे सामने को दछोय-मोया टीका मन्थ शछवश्य था) 
सन्या वे पाठ षिषयकं मतमेद्को स्पष्ट करते हुए यद्‌ न कहुते~- (त एवं वयन्तिः इत्यादि । 


तच्वाथ॑वातिकै श्चध्याय पोच सूत्र चारका विबरण लिखते समय यह्‌ प्रशम उठाया गयाहै कि शतिभ पचम. 
ही द्रव्य कहे है, इसलिए. छह दर्वयोका उपदेश षटित नहीं येता ° श्रागे इसका समाधान कते हुए तत्सार्थ्ातिक- 
कीर कहते हैँ कि ध्ृत्तिकारका श्राप श्नमिप्राय नही समभ । श्रागे काल द्र्यका निदेश किया जानेवाला है उसी 
छ्रपे्ता न कर यहो बृत्तिकारने पच द्रष्य केहे है । 


दसी प्रकार एक प्रश्न इस श्ध्यायके ३७ वं सूत्रका विवर्ण लिखते समय भी उठाया गयी है| वष्ट 
कहा गया है कि गुण यह संशा श्चन्य खम्प्रदायके अन्थमे उल्लिखित है श्रा्ईत मतम तो केवल द्वव्य श्रौर 
पर्यायका दी निदेश किया है । श्रतः त्त्वदो ही सिद्ध हेते ओर इनके आश्रयते दव्यार्थिक शरीर पर्याया 
येनयमीदो दही बनते है| यदि गुण नामका को पदार्थं है तो उसको भिषय कसेवाला एक तीसरा नय श्र्रश्य | 
होना चादि । यत; तीरा नय नदी है श्रतः गुण नाभका कोई तीसरा पदार्थं सिदध नदीं हेता है श्रौर ्सीकल्िपः 
गुणएपययवदृद्रव्यम्‌" यह्‌ सूच भी घटित नदीं ह्येता ।' श्रगे इसका समाधान कसते हुए का मया है कि ध्य 
वात नदीं है; क्योकि श्रहस्मवचनद्दय शादि अन्मे गुणका उपदेश दिया गया | श्रौर दषे श्रये तहि 
अह स्मवचने दरव्यश्रया निर्गुण गुणाः” यह वाक्य श्राया है । 


।  तष्वाथ॑वाततकके ये दो उल्लेख है जिनसे शनन्य वृत्ति तथा ग्न्थान्तरकी सूत्वना मिलती है । अथम्‌ उल्जेखे 
हम जानते है कि तच्ार्थवार्विककारके सामने तच्रार्थसूत्रपर लिखी गई को एफ इत्ति थी जिसमे 'निष्यामस्थितान्य. 








(1 क १, 8 | 


१. देखो प° सुखलालजी की तस्वार्थसूत्री प्ररतावना । 
२, दृत्तौ पश्चस्ववचनात्‌ षड्दन्थोपदेदव्याघ्रात इति चेत्‌ १ न, ्षभिभायापरिक्ञानात्‌ | 





पस्ताना २ 


रूपाणिः सूत्रका विवर्ण लिखते समय पोच दव्योका विधान किया गया था श्रौर जिसका सामंजस्य तत्वार्थ॑वातिक- 
कारने य धिठलाया है । तथा दूरे रत्लेखसे दस बातका श्ननुमान किया जा सकता दहै कि तत्वा्थवातिंककारके 
सामने एक दूरा ब्रहतमवचनहृदय या अहस्मवचन नामका स्वतन्त्र न्थ अवश्य था जो न कैव सू्रशेलीमे 
लिखा गया था श्रपि ठु उसमे 'रभ्याश्या निशा शुणाः'यह सूत्र भी मौजूद था चनौर सम्भवत : उसे तत्वाथ॑वातिककार 
रति प्राचीन भी मानते रदे तमी तो परकृतमं गुणक सम्थनमे उन्होने उसका उल्लेख किया हे । 

यहं शरहपरवचनदृदय या श्रहखवचन क्या है यह प्रश्न बहुत गम्भीर दै । इसका उल्लेख तत्ार्थमाप्यकार 
वाचक उमास्यातिने मी किया दै । वे लिखते ह क मै १शरहदरचनके एक्देशके संग्रहरूप शरोर बहुत च्यथवाले 
तसार्थाधिरीम नामके लघुभरथका शिष्योकी दितबद्से कथन करता ह । इसी अकार श्चमृतचन् आचार्ये 
मी समयप्रामृतकी दीकामे९ समयप्रायतको श्रहतपरववनका श्वय कहा है । इन दोनो स्थलोपरः साधार्णतः 
ग्र्दचन या श्ररहसवचनसे द्वादशांगका बोध ह्येता है। किन्तु जब भट श्रकलंक देव ग्रहेतप्रवचनद्दय 
या श्महंस्वचन नामके स्वतन्त अरंथका उल्लेख करते है । इतना ही नही वे उखके एक वचनको उदू 
मी कसते ह ज तसवा्थसूतरके सूच से बिल्कुल मिलता जलता है तब यद्‌ प्रश्न अवश्य हेतानहे किं क्या पेल 
कोड महान्‌ भथ रहा है जिसमे खम जैनसिद्धान्तका रहस्य शन्तिंहित था शओरौर जिसका उल्लेख करना सबके 
लिए श्रनिवायं था । जो कु भी हयो एक बात स्पष्ट है कि तस्ार्थवाततिककारंके सामने त्या थंकी उपलब्ध 
टकान्नोके श्रतिरिक्ति कोर श्रन्य इतति श्मवश्य रदी है जो सरवाथ॑सिद्धि श्नौर तत््ार्थभाष्यसे भिन्न थी ञरोर्‌ बहुत 
सम्भव है कि उी दृत्तिका उल्लेख उन्होने तस्वाथंवातिकमे किया है । 

इरी मंसे हमने सिद्धसेन गखिकी टीकाका भी अलोटन किया है \ इस सम्बन्धमे हम पहले दी कं 
श्रये है कि ठिद्धेन गणिकी यका श्ननेक सूत्र विषयक्र मत मतान्तरे श्रौर उत्लेखोको लिए हुए दै । उसका 
बारीकीसे पर्यालोचन कने पर यह मी विदित हेता है कि उनके खामने न केवल सवाथंचिद्धि, कसार्थभाष्य श्रौ. 
राजार्विकं ये श्रपि ठ ताथंसू्र पर लिखी गद नई पुरानी च्रौर मी शचनेक यैका उनके सामने रदी ह 
यह श्रनुमान प्रश्ञाचछु प° सुललालजीका भी है जिखका निदेश हम पहले कर श्रये हं । 

सर्वार्थसिद्धि, तच्ार्थवा्तिक श्रौर सिद्धसेन गणिकी टीकाकै ये वे उल्लेख ह जिनसे हमै तखाथंस्च विधय 
छ्रन्य श्ननेक छोटी बड़ी टीकाश्चौ के अस्तिसखका श्राभास मिलता है । तत्कल विचारणीय यह्‌ है किये,ख टीका 
न्थ किस शराधारसे जिते गर होगे । सवाथधिद्धि श्नौर त्सा्थ॑वातिकमे जिनका उत्लेख है वे तो स्वतन्त हग 
यह र्ट ही है ! मात्र विचार उनका. करना है जिनका उल्लेख सिद्धसेन गणिने क्रिया है । यहं तो इम स्प 
देखते है रि ताथंमाप्यके कारण भाष्यानुखारी सृत्पाठका स्वरूप श्रौ श्रथ एक तरदसे सुनिरिचत दे । जो 
लिपिकारकी. अरसादधानीसे थोडे बहत दोष उत्यन् हते दै वे तत्वार्थमाष्यम भी देखे जाते हैष | किन्तु इन दोषो 
ठ कारण क्त्ार्थमाष्य सम्मत सूत्रपाठ्मे तत्वाथभाष्यकी उपरिथतिमे पाठान्तर या द्मथान्तरकी कल्पना करना 


१ 'त्वा्थीधिगमाख्यं बह्व संग्रहं लघुप्रन्थम्‌ । 
वदयामि शिष्यहितमिममहेदरचनेकदेशस्य ॥२२॥' 


ए ्राखूताह्यस्याहेवचनावयवस्य' गा, १, टीका । 














३ देखो श्रध्याय ६ सूत्र व ४का तच्वाथंमाष्य | 





४४ सर्वार्थसिद्धि 


सम्भव नहीं है । एेसी श्रवस्थामे इन टीका अन्थोको मी सर्वार्थसिद्धि ग्रौर रजवार्तिकपे उल्लिखितं रीका श्रन्थ 
समान स्वतन्त्र ही मानना पडता है । सिद्धसेन गरिने मतमेदोको द्राते हुए श्रन्थ माका जिस रूपमे उल्लस 
करिया है उससे भी इसी तथ्यकी पुष्टि होती है । ये सब दीका्रन्थ कव श्रौर किन श्चाचार्योकी तिष्ट गहत 
हम निरचयपूवंक नहीं कहं सकते हे । बहुत सम्भव है फिवे सव या उनमेसे कुठ तद्वार्भमाप्के भी प्ल लित 
गए हो श्रौर उनके लेखक श्वेताम्बर श्रा चार्यं रहे ह | यदि यह श्रनुमान सषटी है, जिसके कि सही एनिकी श्रमिक 
सम्भावना है, तो यही कहना पडता दै कि तसार्थमाप्य उस कालकी स्वना है जवकि मूल तयाथसू पर 
श्रनेक टीका रिम्पशिया प्रचलित हो चुकी थीं श्नौर जिनमेसे एक सर्वार्थसिद्धि भी है | 

२. सू्नोरलेख --साधार्णतः किसी पिप्रयको स्पष्ट कसने,उसकी सूचना देने या ग्रगलं सूत्रकी ` उत्थानिका 
बोधनेके लिए दीकराकार श्रगिके या पीके सूचका उल्लेख करते है । यह परिादी सर्वार्थसिद्धि श्रौर तप्वार्धमाभ्थो 
मी विस्तारपूर्वक श्रपनादईं गरदं है । किन्व॒ अगेके या पदे सूचका उल्ल कस्ते सगय दन दीका मरन्भामे अनी 
सूत्रपाठोका उल्लेख किया जतादहै जो उन्हे सम्मत होते है । उदाह्स्णाथ--सर्माथििद्धिकासन श्पयाय पकक 
दक्कोस नम्बरका , सूत्र भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणाम्‌' इस रूपमे सीकार किया है, श्रतष्ववे चौथ शध्यै 
प्रथम सूत्री उत्थानिका लिखते समय द्र सूत्रका इसी रूपमे उल्लेख कले है । इसी प्रकार तसया्थमाप्यकास 
द सूचको (मवभ्रत्योऽवधिनोरकदेवानाम्‌' इख रूपमे स्वीकार किया दै इसलिए वे चौथ श्रध्याग्के प्रथम सूत्रकी 
उत्यानिकरमे इते इती रूपमे उद्धत कसते है । साध।रणतः ये टीकाकर कही पूरे पूत्रको उद्धत कसते शौर कदी 
उसके एक हिस्सेको । पर जितने ग्रंशको उद्धृत कसते है वह्‌ श्चपनमे पूरा दयता है। एता व्यत्य केषी भी न्य 
दिखाई देता कि कफिषो णक अंशको उद्धृत कसते हुए मी वे उमस खमसित प्रारम्भ के किसी पदको छोड देते हो । 

एखी श्रवस्यम दम तो यदी श्ननुमान करतेथे कि इन दोनो टीका अरन्धोमे रेखा उदस्य शायद ही 
मिलेगा जिससे इनकीं स्थितिमे सन्देह उत्पन्न किया जा. सके ! इख इष्टि हमने सर्वाथंधिद्धि श्रौर त्ार्थभाष्यका 
वायीकीसे पयालोचन किया टै | किन्तु हमे यह्‌ स्वीकार करना पडता है कि तस्वार्थभाष्यमे एके स्थल प्रसरे 


स्वलन श्रवर्य इरा है जो इसकी सिथतिमे सन्देहं उतन्न करता है । यह स्वलन श्रध्याय १ सूत्र २० का माप्य 
ज्ििखते समय हृश्रा है | 


मतिशन श्र शुतशानके विषयका प्रतिपादन करनेवाला सरवार्थसिद्धमान्य सूत्र इ प्रकार है-- 
“मरिश्रुतयोरमिबन्धो उष्येष्वसवंप्यायेषु | 
यही सूत्र त्वाथमाष्यमे इस रूपमे उपलन्ध होता है-- 
। (मतिश्ुतयोर्निबन्ध; सव्येष्वसर्वप्ययषु । 
तवार्थमा्यमे स्ांरिद्धिमान्य सूत्र पाठकी चपे्ता 'दग्य' पदे विरोषारूपते “र्थः पदे श्र धिक स्थीकार 
किया गयादहै। किन्तुजव वेह ततवार्थमाष्यकार इस सूतके उत्तरार्ध अध्यायं १ सूत्र २० के माध्यम 
उदुधृत करते है तन उसका सूप सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ ले लेता है | यथा.-- 


श्वत्राह- मतिश्रुतयोस्तुरय विषयत्वं वक्षति--दरभ्येष्वसर्वपययेषुः हतिः 


कदाचित्‌ कडा जाय कि इस उतल्तेखमेसे लिपिकारकी श्रसावधानीवश “सर्वं 


। 7 त पद्‌ छ्रूट गया होगा किन्तु यद 
कहना ठीक नदीं हे, क्याकि श्नपनी' दीका चिद्धसेन गणि श्रर हरिभद्रने भी 


तत््वाथंभाष्यके इस श्चंशको सी 


धस्ताधनां ४५, 


रूपम स्वीकार किया है | प्रन यह है कि जव तत्त्वार्थमाष्यकास्ने उक्त स्का उत्तरां 'सरवद्रष्येष्वसवपयायेषु' 
स्वीकार किया तव श्रन्यत्र उसे उद्धत करते समय वे उसके 'सवं' पदको क्यौ छोड़ गए । पदका विस्मस्ण हो जानेसे 
एेसा हुश्रा होगा यह बात चिना कारणके कुद नपी-तुली म्रतीत नहीं होती । यह तो हम मान लते है कि प्रमादवश 
या जान-वृङ्षकर उन्होने एेसा नहीं किया होगा फिर भी यदि विस्मस्ण होनेसे ही यह व्यत्यय माना डय तो इसका 
कोद कार्ण श्रवश्य येना चादिए । हमा तो स्याल है कि तवार्थभाष्य लिखते समय उनके सामने सर्वार्थसिद्धि 
मान्य सूत्रपाठ च्रवश्य रहा है श्रौर हमने क्या पाठ स्वीकार किया है इसका विशेष विचार किये भिना उन्होने 
श्रनायास उसके सामने होनेते सर्वाथसिद्धिमान्य सूत्रपाठका श्रंश यहो उद्धत कर दिया है| यह भी हो सकता है कि 
छमध्याय शूत्र २० का भाष्य लिखते समय तक वे यह निश्चय न करस्फेहो किं क्या इसमे "सर्व॑" पदको (दन्यः 
पदेका विशेषण नाना श्रावश्यक होगा या जो पुराना सूत्रपाठ है उसे श्रपने मूलरूपमे ही रहने-दिया जाय श्रौर 
सम्भव है कि एेसा खं निश्चय न कर खकनेके कारण यहो उन्होने पुशने पाठको ही उद्धृत कर दिया चे । हम 
यह तो मानते हं किं तच्वाथ॑भाष्य प्रारम्भ करमेके पहले ही वे तार्थसू्रका स्वरूप निश्चित कर चुके ये फिरभी 
किसी खास सूर्तके विपयमे शंकास्पद बने रहना श्रौर तस्वाथ॑भाप्य लिखते समय उसमे परिवर्तेन कृस्ना सम्मव है । 
जो छु भी हो इस उल्लेखसे इतना निश्चय कसनेके लिए तो बल मिलता दही है कि तत्वार्थमा्य लिखते समय 
याचके उमास्वातिके सामने सवाथंसिद्धिमान्य सूत्रपाठ श्रवश्य होना चाहिए । । 

३. रथं विकास- इसी प्रकार इन दोनोके बिम्बप्रतिविम्बभाव श्रौर कहीं कहीं वस्वुके विवेचनमे तार्थभाष्यमे 
प्रथं विकासके स्पष्ट दरशन होनेसे भी उक्तं कथन की पुष्टि होती दै । उदादर्णाथ- द्मे श्रष्यायमे '^धरमास्तिकाया- 
भावात्‌? सूत्र श्राता है । इसके पहले यह भतला श्रये हे कि मुक्त जीव श्मुक श्रमुक कारणसे ऊपर लोकेके श्रन्त 
तक जाताहै। प्रश्न होतादैकफि वह्‌ इसके त्रागे यो नहीं जातादहै शरोर इसीके उन्तरस्वरूप इस सुक 
स्वना हृदं है । किन्तु यदि दीकाको छोड़ कर केवल स्का पाठ किया जाय तो यद जाकर स्कना पड़ता है शरोर 
मनमे यह शंका बनी ही रहती है कि धर्मारितकाय न दहेनैसे श्राचायं क्या बतलाना चाहते ह । सूत्तपाठकी यं 
स्थिति वाचक उमास्वातिके ध्यानमे श्रां श्रोर उन्हौने इस स्थितिको साफ फसेकी ष्टिसे ही उसे सूत्र न मानकर 
भाष्यका श्रग बनाया है । यह्‌ क्रिया स्पष्टतः बादमे की गदं जान पड़तीदहै। इसी प्रकर इसी अभ्यायके 
सवां थ॑सिद्धिमान्य दूसरे सूत्रको लीजिए । इसके पहले मोहनीय श्रादि कर्मोकि त्रमावसे केवलक्षानकी उत्पत्तिका 
भिधान क्रिया गया दे। किन्तु इनका श्नमावक्यो होता है इसका समुचित उन्तर उस्र सूत्रसे नदी मिलता श्रौर 
न ही सर्वाथंषिद्धिकार इस प्रशनको स्पशं कसते है चिन्त वाचक उमास्वातिको यह तुटि खटकती है । फलस्वरूप वे 
स्वार्थसिद्धिमान्य “बन्धहेत्वमावनिजराम्याम्‌ कृस्लकमंविभ्रमोश्तो मोष्ठः' इस सूत्रके पूवार्धको स्वतन्त्र श्रौर उप्तयध॑को 
स्वतन्त्र सूत्र मानकर इख कमीकी पूति कस्ते है । स्वाथंसिद्धिमे जब कि इसका सम्बन्ध केवल (छस्स्नकमंविभरमोचः' 
पदके माथ जड़ा गया ह वदो वाचकं उमास्वाति दते पूसू् चनौर उत्तरसृ्च दोन लिए बतलाति ह । 

एेसी ही एक बात, जो विषशेष ध्यान देने योग्य है, पांषवें श्रभ्याग्रके कालके उपकारके प्रतिपादक सूर्रकें 
प्रसंगसे श्राती हे । प्रकरण परत्व श्रौ श्रपरत्वका है । ये दोनो. कितने प्रकारके हेते ह इसका निदेश सर्वार्थसिदि, 
रोर तच्वार्थमाष्य दोनोमे किया है । सरवार्थसिद्धिमे इनके प्रकार बतलाते हए कंडा है-- परत्वापरत्वे क्षे्रकृते- 
कालछ्रृते च स्तः । किन्तु तत्वार्थभाष्यमे ये दो मेद तो बतलाये दही गधे दहै | खथ ही वहं प्रशंखाकरुत परस्वापरस्का 
स्वतन्त्ररूपते श्रौर रहण किया दै । वाचक उमास्वाति कते दै - परत्वापरत्वे न्निविधे-पशंसाङ्कते क्षे्नकृते 
कालकृते इति | 


४६ स्वाथंसिद्धि 


इतना ही नदी । हम देखते दै फ इख सम्बन्धे त्तवार्थवातिककार तस्वा्थमाण्यका ही श्तुसस्ण कृरते ई 1 
उन्होने कालके उपकारे प्रतिपादक सू्रका व्याख्यान कसते हुए परव शरोर श्रपरस्वके इन तीन भदाका उस्लंसं 
दन शब्दोमे किया है-- 
शि्रपरशंसाकाल्निमित्ताप्यरस्वापरत्यानवधारणमिति चेन्‌ १ न, कालोपकारध्रकरणातर + }' 
त्रत कया इससे यह श्नुमान करनेभे सहायता नही मिलती कि जिस प्रकार दस उदाहस्णमे तस्वाथभाध्य 
त्याथवार्तिककारके सामने था इस कथनकी पुष्टि हेती है उसी प्रकार त्वार्थमाप्य स्वा्थसिदधिके बादकफी स्वना 
हे इस केथनकी भी पुष्टि होती दै | 


स्पष्ट है कर पोर्वाप्य॑की दष्टिसे विचार कसे पर तसयार्थमाप्यका स्वनाकाल्ल सर्वार्थसिद्धि सत जानिके वाद्‌ 
ध्थिर होता दै शरोर सब स्थितियोका विचार कसे पर यह ठीक भी प्रतीत हता &ै । 


६. सवाथेसिद्धिमे श्नन्य साहित्यके उद्धरण 
सवाथसिद्धि लिखते समय श्राचायं पूज्यपादके सामने जो विपुल साद्ित्य उपरिथत था उसका 


अवलम्बन लेकर उन्होने इस महान्‌ दीका मरन्थकी ध्रीवरद्धि की है । उसम प्रमु स्थान जिसे दिया जा सकता है वहं 
है षटखण्डागम | 


षटूखण्डागम - यह षद मदान्‌ निधि है ज्सि दादशांग वाणीका सीधा वारसा मिला है । श्राचायं पुष्पदन्त 
श्रोर मूतबलीने श्राचायं धसेनके चर्णौमे बैठकर तथा उस कारम शेष रदे द्वादशांग वाणीके एकदेशका श्रभ्यार 
कर इस मदान्‌ न्थ कौ स्वना की थो } इसके जीवस्थान, ज्ुल्लकमन्ध, गन्धस्वामिख; वेदना; वगणा श्रौ 
महाबन्ध इन छदं खण्डोमे द्वादशांग वाणीका संकलन किया गया है, इसलिए इसे प्रदखेण्डागम कते ६ । स्वाथ 
सिद्धिकरे सामने यह महान्‌ म्रन्थ उपस्थित था ओर उन्हे इतका भरभूर उपयोग मी किया दहै यद्‌ बात तार्थ 
सुतर श्रध्यायं एक सूत्र श्रारकी सवाथंसिद्धि टीकाके देखनेसे स्ट श्चात शेती है† दम सत्‌, संख्या, सेतर, सपशंन 
काल, अन्तर, भाव गओरर श्र्पनहुख इन श्राठ श्नुयोगोके द्वायं चौदह गुणस्थान श्रौर चौदह माग॑शाश्न 
छमा श्रयसे जीव तवका .जिस प्रकार धिचार क्रिया गया है| वह्‌ श्रनाया्च ही पाठकोका ध्याने प्रगूखण्डागमकष 
जीवस्थान खण्डी ग्रोर श्राङ्ष्ट करता दै । जौवस्थान खण्डका दसरा सृत्न दै- 

'एप्तो द्रमेलि चोदसण्डं जीचसमासराण मगगणद्रदाप्‌ तस्थ दमाणि वोद चेष दराणायि णायभ्वाखि 
भवंति । 

दमं चोदह शणस्थानके लि 'जीवसपास' शब्दा प्रयोग हूना दै । सर्वार्थसिद्धिकासे सामने यह 
सूच था । उन्होने भी गणस्थानके लिय (जीवखमाख' शब्दका उपयोग किया है । यथा--- 


` पएतिषामेव जीवसंसासार्ना निरूपणार्थं चतुर्दश मार्गणास्थानानि पेयानि 1 


श्रागे सत्राथ॑सिद्धिमे जीवस्थानका किस प्रकार श्रनुसखरण क्रिया गया हे इसका श्रागेकीं तालिका दाय सप 
शन्‌ कीजिष्-. 


भ्रस्तावना 


जीवम्थान सस्परूपणा 
` संतपरूवख्दाश्‌ दुविे िदहेसो-मोधेण श्रोदे- 

सेणय॥८॥ 

श्रोघेण अस्थि भिचक्वद्रष्टी ॥ & ॥ सासणस- 
भ्माद्ट्ी ॥ १०।॥।.,..... 

आदेसेण गदियाशणएवादेण अस्थि शिरयगदी 
तिरकिद्गदी भणसगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि 
॥ २४ ॥ णेरहया चशदटाणेसु रस्थि मिच्छृट्ी 
सासणसम्मादद्टी सम्माभमिच्छुदष्री ्रसंजदसम्मादृटटि 
त्ति॥२९॥ तिरिक्खा पंचसु द्णेसु श्रस्थि 
मिच्डदही........संजदासंजदा त्ति ॥ २६ ॥ मणु- 
स्सा चोदससु गुणट्णेसु शअरस्थि मिच्दादटी........ 
चजोगिकेवलि न्ति ॥२७]॥ देवा चदु हेसु अस्थि 
भिच्डछाद्ट्री.....^.. श्मसंदस्रमादृट्टि त्ति ॥ २८ ॥ 

इंदियाणुवादेण श्रस्थि पएडंदिया बीदंदिया 
तीद्ंदिया चुर दिया पंचिदिया अशिदिया चेदि 
॥ ३३ ॥ एंदिया बीदृदिया तीदंदिया चउरिं दिया 
श्रसरिशपवचिदिया एव्कमि चेव भिच्छाडृद्टिट्रै 
॥ ३६ ॥ परंचिदिया श्रसरिणिपंचिदियप्यहुडि जाव 
श्रजोगिकेवलि त्ति ॥ ३७ ॥ 


कायाशवादेण- रस्थि पुदविकाइया श्राउकाइया 
तेउकाद््‌या वाउकादहया वणुष्फदटकाद्रया तसकाइया 
काद्या चेदि ॥ ३६ ॥ पुढचिकाद्वया........वणष्फ- 
इकादया पएकमि चेव भिच्छाइ्टिद्ाणे ॥ ४२ ॥ 
तस्कादया बीदंदियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलि 
त्ति ॥ ४४॥ 


सर्वार्थसिद्धि सस्मरूपणा 
त्र सरप्ररूपशा दहिविधा-सामान्येन विरोषेण च। 


सामन्येन स्ति मिथ्यादृष्टि; सासादनसम्य- 
ग्टष्टिरिव्येवमादिः । 


विशेषेण गस्यनुवादेन नरकगतौ सर्वासु प्रथि- 
वीषु आ्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति । तिय 
मत्तौ तान्येव संयतासंयतस्थानाधिकानि सन्ति । 
मनुष्यगतौ चलुदंश्षापि सन्ति | देवगतौ नारकवत । 


दंदियाजुवादेन एकेन्द्रियादिषु चतुरिन्द्रियपय- 
स्तेषु एकसेव मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । पचेन्दियेषु चतु- 
दशापि सम्ति । 


कायानुचादेन परथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तेषु 
एकमेव भिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । चसकायेषु चतुर्दशापि 
सन्ति । 


५9 


श्रागम परम्प इस विषये दो सम्प्रदाय द कि सासादनसम्यग्हष्टि मर कर एकेन्रिेःमै उत्पन्न हेते दै. । 
कपायप्राभत इसी मतका समथेन करती है । किन्तु षट्खण्डागमके अभिप्रायानुसार जो सासादनसम्यग्हटि मर कंर 
एकेन्धि्योभं उतपन्न होते हँ उनका एकेन्दिथेमे उत्पन्न हेनेके प्रथम उमये नियमे मिश्यादष्टि गुणेस्थाने शे जाता 
है। यदी कारण है कि जीवस्थान सत्मरूपणाके सुरौ एकेद्धियोके एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थानका निदेश किया 
गया है । उक्त ठुलनासे सष है किं सवा्सिद्धिकारने भी एकमात्र इसौ' मतका श्रनुसरण्‌ किया है । 


~ 


सर्वार्थसिद्धि 


जीवस्थान संख्याप्ररूपरा 
प्रोघेण मिच्छ दन्वप्रमाखेख केवडिया ! 
अ्रणंता॥ रा सासणसम्माद दप्पहुडि जाव संजद्‌ासंजदा 
ति दव्वपमाणेण केवडिया † पलिदोवमस्स शअस॑खे- 
ज्दिभागो ।,....... ॥ ६ ॥ पमत्तसंजद दव्वपमाणेण 
केवडिया ? कोडिपुधत्त' ॥ ७ ॥ शआष्यमत्तसंजदा 
दव्वपमारेण केवडिया ! संखेज्ना ॥ ८ ॥ चदुरह- 


सख्थाथसिद्धि संस्याप्ररपरण 


सामान्येन तावत्‌ जीवा मिध्यारष्टयोऽनन्ता- 
नन्ता; । सासादनसम्यग्हष्टयः सम्यडिमिभ्याद्ृष्टयोऽ 
संयतसम्यग्दष्टयः संयतास्तयताश्च पल्योपमासंय्ये- 
यभागप्रमिताः । प्रमत्तसंयताः कोरीप्रधक्त्वसंसध्याः । 
८ ्प्रमत्तसंयताः संख्येयाः । चत्वार उपश- 
मकाः प्रवेशेन पको वाद्धौवात्रयो वा । उत्कर्षेण 


चतुःपञ्चाशत्‌ । स्वकालेन समुदिताः संच्यैयाः । 
चत्वारः तपकः अ्रयोगिकेवलिनस्च रधेशेन धको का 
हरौ बा चयो वा। उक्कर्पणाष्टोत्तरशतसंस्याः । 
स्वकल्तेन समुदिताः संख्येयाः । सयोगक्चल्लिनः 
प्रवेशेन एको वाद्रौ वा चयो वा । उक्कर्षणष्टोत्तर- 
शतसंख्याः । स्वकालेन सञुदिताः शतसष्टसण्रथक्त्व. 
संख्याः । 


मुवसामगा देव्वपमाेणं केवडिया ! पवेसेण 
एक्को वा दो त्तिरिणि वा, उकस्सेणए चडचण्णं ॥६॥ 
दद्ध" पड््च संखेजा ॥ १०॥ चड णहं खवा यजोगि- 

` केवली दव्वपमाणेण केवडिया ! पवेसेण एको वा 
छम वा तिखि्णि वा, उक्कस्सेण अट्रोत्तरसदं ॥ ११ ॥ 
द्ध" पड संखेज्जा ॥ १२ ॥ सजोगिकेवली द्वे" 
पमाणेख केवडिया ? प्चेसेण पक्र वा दोवा 
तिखिणि चा, उक्स्सेण अट्‌ इत्तरसयं ॥ १२३ ॥ श्रद्ध 
पडुच्च सदसदहस्सपएधत्त ॥ १४॥ 

यदो इमने जीवस्थानके सत्‌ भौर संख्या पररूमणाके ङु सूत्तोकी तुलना दी है । सव ग्ररूपणु्रोी यह 
तुलना बिम्बप्रतिनिभ्बमावको लिए हुए है । स्पष्ट दै कि सर्वाथंसिद्धिकासे (सस्वंख्या-' दत्यादि सूत्रकी प्ररूपणां 
जौवस्थानके श्रा श्रनुप्रयोगद्वारोको खामने र्ठकर की है । सवार्थसिद्धि लिखते समय्‌ पूज्यपाद स्वामीके खाने 
केवल जीवस्थान ही उपस्थित नही था किन्तु जीवस्थानकी चूलिका व दूसरे खण्ड भी उनके सामने रह ट । इसके 
लिए तत्वार्थसूतरके प्रथम श्रष्यायके न्निर्देशस्वामिस्व-* इत्यादि सूत्रकी सर्वार्थसिद्धि यका देधिर } इसमे 
सम्यक्त्वकी उत्पत्िके कारणोका निदेश जीवस्थान चूलिका अतुयोगद्रारके आधास्त कियादहै। तथा उपशमं 
श्रादि समभ्यक्त्वोके कालका निर्दश दल्लकवन्धके श्राधारसे किया है । 

० इन्दङन्दका सािप्य--जेनपरम्परामे श्रुतधर श्ाचार्ोमि समयप्रभावके जितने श्राचाय॑ हपु है उनम 
च्ाचायं इुन्दकुन्ध्का नाम ग्रमुखरूपसे लिया जाता है । कु तथ्यके श्याधारपर कहा जाता है कि ट भिदे 
रेमे स्थित सीमन्धर तीश्करके साक्तात्‌ दशन श्रोर उपदेश भवएका लाभ मिला था श्रौर इद चास््रदध 
प्रत्त थी । इन्दोनि जेनतस्लक्षानकी स्पष्ट दिशाका प्रतिपादन कर समग्र जेनपर्पराको प्रभायित फिया दै) सैन. 


तस्वक्षान व्यक्तिसातन्न्यका समक हे श्रीर्‌ उसकी प्रातिका एकमात्र मार्गं खावलम्बनं ह इस तथ्यको 
संसारके समते जितने युन्दर शब्दौमे हन्डेने रखा है उसकी वलन श्नन्य किसी नहीं फी ला सकती है| वे 


शतपरपयमे देते प्रकाशमान सूयं थे जिनसे दशो दिशार श्रालोकित हुईं ह । बोधप्राभतमे एक गाथा श्राह ३१ 
(ङ्षसमे.इ न्दने श्रपनेको श्रुतकेवली मद्रबाहुका गमक शिष्य घोषित किया है । समयप्रामतका प्रारम्भ कसते हु 


नयननज न 
णमी ) । 0 कि 11 रि 


द ङ्रविं याणी चडउदसपुव्वंगवि उलनक्छुरणं | 
गिः सदबाह गमयगुरू भयवन्रो जयड ॥' 






प्रस्तात्ना ६ 


वे कहते हँ कि भे. श्ुतकेधलीके द्वार कहे गये समयप्राभतका कथन करता द्र ।' उनके ये द्चन आकस्मिक 
नदीं हौ सकते । बहुत सम्भव है कि उन्हे भद्रवाहु श्रुतकेवलीके तत्वक्शानका लाभ मिला हो; क्योकि इनके द्वारा 
निमित सादिव्यमे जो विशेषता है शह श्राकस्पिक नहीं दो सकती । दल पाचके स्वीकारकी चस्चाने जेनपरम्पराके 
तर्वक्ञानको बहुत श्रधिक धूमिल किया हे । एकमात्र इनके द्वारा रच्वित सादित्यकी पूर्वपरम्पग ही रे ्रकाशक्निर्ण 
है जो इस ऋअन्धकारका विच्छेद कर सन्माग॑काः प्रकाश करती है । एक श्रोर श्रार्मा श्नौर परनिरपेक्त श्रस्मीय भावोको 
छोडकर अन्य सबको यहातक कि अ्रत्मामं जायमान नैमित्तिक भावोंको भी पर कहना श्रौर दूसरी च्नोर वद्ध-पाश्रके 
स्वीकारको व्यक्तिस्वातन्त्यका मागं षतलाना इसे त्॑वन्ञानकी कोरी विडस्बनाके सिवा चौर व्या कष्टा जा सकता 
है । इमाय तो दृद विश्वास है फि प्रत्येकं व्यक्तिकी स्वतन्ध सत्ताकी उद्धोष्णा करनेवाला श्रौर दैश्वरबादके 
निरव द्रा निमित्तकी प्रधानताको श्स्वीकार करनेवाला धमं मोक्तमाग॑मे निभित्तरूपसे बक्न-पा्रके स्वीकारका कभी 
भरी प्रतिपादन नहीं कर सकता । श्राचायं कुम्दकुन्दने यदि किसी तथ्यको स्पष्ट किया दै “तो वह" एकमात्र 
यदी हयो सकता है । कुड विद्वान्‌ समञ्चते है कि उन्दै नाग्न्यका एकान्त श्राग्रह था श्रौर उनके बाद ही 
जैनपरम्परामे इसधर विशेष जोर दिया जाने लग था। कन्व माटूमह्येता दै कि वे इस उपालम्भ द्र्य 
लैनदशंनकी दिशा दी बदल देना चाहते है । जेनदशंनमे वस्तुका विचार एकमात्र व्यक्तिस्वातन्शयके ्आधारपर ही 
करिया गया दै अतएव उसकी प्रापिका मागं स्वावलम्बनके सिवाश्रौरस्यादह्ये ख्कत्ताहै। एक व्यक्ति दारा 
श्रन्य पदार्थोका स्वीकार उसकी चञ्चलता श्रौर कपषायके कस्णदहीहोतादहै। यहनदींषहो स्कताक्षि कोर 
व्यक्ति वन्न श्चनौर पातको मी स्वीकार करे शरोर बह परिप्रहहीन माना जाय । स्पष्ठ हे कि आचार्यं कुन्ददुन्दने नागन्यकी 
घोष्रणा कर उसी मार्गका प्रतिपादन किया है जिसे ्ननन्त तीर्थकर श्रनादि कालसे दिखलाते श्रयिहै। एसे 
महान्‌ श्ाचायंकी कृतिरूपसे इस समय समयप्राश्धत, भ्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार, द्वादश अनुपरत श्रौर 
ष्ट्रात उपलन्ध होते है । कहा जाता है किं मूलाचार ( श्राचारंग ) मी उन्दींकी च्रनुपम इति दहै। किन्तु 
यह्‌ प्रश्न श्रभी विचाराधीन है श्नौर श्सपर एतिहासिक व सादित्थिक तथ्योके श्रधाससे विशेष अकाश डालमेकी 
छ्मावश्यकता है । आचाय ढुन्दङुन्दके समाने तो इनका खादिस्थ था हइ श्राचायं पूज्यपादने भी इसका उपयोग कया 
है यह चात सर्वार्थसिद्धिके श्रालोदनसे मलीमोति षिदित ह्येत है । श्राचायं पूज्यपादने एेखी १० गाथाय उदृधृत 
की है जिनमेसे एक गाथा पञ्चास्तिकायमे, एक गाथा नियमसासमै, तीन गाथा प्रबचनखासमे श्चर पोच गाथाये 
दादश श्ननुेचामे उपलब्ध होती है । ये गाथाय उन ग्रन्थोके किंस प्रकर्णकी दहै यह हभने उन उन स्थलौ परं 
रिष्णुभै दिखलाया टी हे | 

मूलाचार- दिगम्बर परम्परा स्वीङृत मूलाचार सुनि श्नाचारका प्रतिपादक स्व॑प्रथम अन्थ है | अभी 
तक इसके कर्ता श्राचा्यं घ्केर माने जति है । हमारे सहाध्यायी पं० हीरालाल जी शाछीने "व्टकेर श्राचायं+का 
श्रथ “वर्तक एलाचार्य' करे इसके केतारूपसे श्राचायं ऊन्दद्ुन्दको श्चनुमानित किया है । उनके इस विषयके 
२-३ लेख इषी वर्धके श्ननेकान्तमे प्रकाशित हुए है जो मननीय दै श्रौर विचास्की नद दिशा प्रस्तुत करते हैँ | 
द्रीरतेन स्थामीने धवला टीकामे इसका श्राचारांयः नामसे उल्लेखं कर इसकी एक गाथा उद्धृत की है । यां 
छ्माचायं पूञ्यपादने भी इसकी दो गाथाये खवार्थसिद्िमे दी ई | 


पश्चसंग्रह- दिगम्बर परम्परमे पञ्चसंग्रहका बहुत बडा स्थान है । इसके सम्बन्धे हमने श्वेताम्बर अन्थ 
हपतपिकाकी भूमिक मे प्रकाश डाकषते हुए यह सम्भावना प्रकट की है कि इखकः। संकलन श्वेताम्बर पञ्चसंग्रहके क्ता 
७ 


५० स वाँ थंसिद्धि 


चद्रषिमहत्तसे पहले हो चुका था १ ।.हसकी दो गाथाये श्नाचायं पूरलयपादने सरवाथंसिद्धिम भ उद्धृत की द 1 
इससे विदित होता दै फि बहुत सम्भव है कि दिगम्बर परम्परामान्य प्राकृत पशचसंग्रहका संकलन प्राना पृज्यपरादकं 
व हश्ना हयो । श्रमी तक यह भरन्थ उपलन्ध हयेकर भी प्रकाशमे नहीं श्रा स्का | श्ाचाय श्रमितगतिने 
दसीके श्माधारते संस्कृत पञ्चसंग्रहका संकलन किया है । । 

पारिनीयव्याकर ण-श्राचार्यंपूज्यपादने स्वय जनन व्याकरण लिला है शरोर उसपर स्यायके लम्नकं च 
स्वयं है यह्‌ भी प्रसिद्धि है । इसलिए यह शंका होती है कि घवार्थसि्धमे उन्दने स्वनिरमित निने जाक दरी 
उल्लेख किया होगा । सर्वार्थसिद्धिके सम्पादनके समय यह प्रशन हमारे सामनेथा शरीर दम दृठिसे दमनं 
सर्वार्थसिद्धिको देखा भी । किन्तु इसमे व्याकस्णके जो सृत्रोल्लेख उपलन्ध होते ह॑ उनको दन्ते द्द्‌ म ठय 
निष्कं पर पहुचे दै कि दस विषयमे उनका एसा कोर श्राग्रह नदी था फिकेवल स्वनिर्भित जनिन््के पी सूत्र क्रते 
मिय जोय । यो तो सवार्थसिद्धिम सूघोल्लेखोका बहूत दी कम प्रसंग श्राया है, पर दौ तीन स्थलौपर जिस स्थम्‌ 
वे उल्लिखित भिये गये है उनके स्वरूपको देखनेसे विदित होता है कि दस काममे पाणिनीय श्रौर जनैश्च दान 
स्याकस्णोका उपयोग हुशरा है । यथा-- | 

सर्वप्रथम हम श्रध्याय्‌ ४ सूत्र १६ की सर्वार्थसिद्धि रीकामे दो सूत्रोका उल्लेख दैसते ह । उम्भम्‌ प्रथम 
हैः (तदस्मिन्नस्तीति ।' श्रौर दूसरा है । तस्य निवासः ।* इनमेसे प्रथम सृत्र पाणिनीय याकस्णमे नदरमन्नस्नीति 
देशे तन्नामि। ४, २, ९७ ।2 दस रूपमे श्रौर जनेग्धव्याकरणमे तदस्मश्नस्तीति देशः रवौ | ४, १, १४ ।› 
हस रूपमे उपलन्ध होता है, इसलिए इ परसे यह कहना कठिन है कि ग्रहोपर श्राचायं प्यपादने पानीये 
सूत्रका आश्रय लिया है या जेने द्रके सूत्रका । दूसरा सूत्र पाणिनीय व्याकरणम (तस्य निवासः । ४, २ ६९ 1 
इसी रूपमे श्रौर जैनेन्देव्याकरणमे 'तस्य निवासादूरमवौ । ३; २, १६ ।› इस रूपम उपलन्ध छता ई । 
स्षट है कि यदं चायं पूज्यपादने पाणिनीय व्याकरणके सूचका उल्लेख फिया है । । 

छध्याय ५ सूत्र १ की सवा्थसिद्धि टीका्मे “विशेषणं विशेष्येणेति सूत्र उस्लिखित है । नने्याकस्णमे 
यह इसी रूपमे कर्माक १, ३, ६२ प्र द्यित है श्र इसके स्थानपर परिनीय व्याकणका सूत्र 
(विशेषणं विजषेष्येण बहुलम्‌ ।' स्पष्ट है कि यदहो पर श्राचायं पूज्यपादन सवमिमित व्याकर्के सूत्रका दी उल्लस 
किय है । 

यह तो सून चचा हुईं | त्रन एक अन्य प्रमाणको देखिए--स्रध्याय ५ सूत्र ४ की दीकमे श्राचार्य पूज्यपाद 

नेश वे त्यः' य्‌ पद उल्लिखित किया है । किन्तु जनेनदव्याकरणमे नित्य शब्दको सिद्ध करलषाल्ा म तो कोष 
ुत्र है श्रीर न ही श्य" प्रत्यथको मिरदश है । वरहो स्यः प्रतययरके स्थानम “यः प्रत्यय है । से विदित दता ई 
कि यहं वाक्य त्राचायं पू्यपादने कात्यायनके वार्तिक '्यन्नेश व इति यक्तव्यम्‌ । ४, २, १०४2 को ध्यान 
एलकर का है । आचाय अमयनन्दिने श्रपनी वृत्तिं श्रवश्य ही नेधुवम्‌ इति चक्षम्यम्‌ |` यह वारततिक चनाया है । 
किन्तु वहु बादकी स्वना हे | 

इन तथ्योके प्रकाशमे यह स्पष्ट हये जाता दै कि श्राचार्यंपूज्यपादमे श्रपनी र्वार्थतिदधि दीका जनिन 
-व्याकेसणके समान. पाणिनीय व्याकर्णका भी उपयोग किया है श्रौर यह मी स्पष्ट हौ जाता है कि सैतिनव्याकस्णकी 
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१ देखो ्रा्मानम्द्‌ जेन पुस्तक प्रचारक मण्डल आगरासे प्रकाशित सक्तिका कौ भूमिका धृष्ट २३ सै 
ददै तक | - 


प्रस्ताधनं ५९ 


रचना होनेके श्ननन्तर ही उन्होने सर्ार्थतिद्धि टीका लिखी थी । श्रध्याय- १० सूच ४ की सर्वारथधिद्धि येकामे 
भ्राचायं पूज्यपादने पञ्चमी विमक्तिके लिए “काः सं्ञाका प्रयोग क्रिया है । त्राचाय पूज्यपादने श्रपने जेनेनरव्याकरणमे 
विभक्ती" शब्दके व्यञ्न श्रद्रोमे त्रा" श्नौर स्वसेमे : प" जोड़कर करमसे सातौ विमक्तियोकी वा, हप , भा, अप्‌, 
काः ता; दप्‌ ये खात संश्पैः निश्चित की है । इस दिखावसे "का" यह्‌ पञ्चमी विभक्तिका संकेत है । यह मी एक 
दे प्रमाण है जो \स बातको सूचित कशता है कि सर्वार्थसिद्धि लिखे जानेके पहले जैनिनव्याकस्णकी सवना 
हो गदं थी। 


कात्यायनवातिक--पाणिनीयके व्याकरण रुचोपर कात्यायन महर्षि वातिक लिखे है । श्रध्याय ७ 
सूत्र १६ की सर्वार्थसिद्धि टीकामे श्राचा्थंपूज्यपादने शाल्न कहकर उनके (अरश्वदरृषभयोमेशथुनेष्डायाम्‌ ।` इस 
वा्तिककरो उद्धुत किया है ¦ यह पाणिनि ७, १, ५९ पर कात्यायनका पहला वार्षिक है । 


पातञ्जल सहाभाष्य-- वेदिक परम्परामे पतञ्जलि ऋषि एक नहान्‌ विद्वान्‌ द्ये गए है| इस समय 
पाणिनीयके व्याकरण पर जो पातञ्लल महाभाष्य उपलम्ध होता है वह इन्दं की श्रमर कृति है । योगदशनके लेखक 
मी यही है । यह इससे स्पष्ट है -- 


“योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मल्लं शरीरस्य च वैद्यकेन | 
योऽपाकरोत्‌ तं प्रवरं "मुनीनां पतञ्ल्नि प्राज्जल्िरानतोऽस्मि । 
जिन्हने योगके द्वारा चित्तके मलको, व्याकरणक द्वारा व्चनोके मलको श्रौर वैद्यकद्ारा शरीरके मलको 
र किया है उन सुनियोमे शरे पतज्ञलि ऋषिक खमक्त मै नतमस्तक होता ह । 
पतज्ञलि ऋषिक च्रस्थिति कालके विषयमे मतमेद्‌ है । तथापि ये कक्रमपू्वं द्वितीय -शताब्दसे पहले नदी 
हुए है इतना निरिचत दै । इस समय हमारे सामने पातज्ञल महामाष्य श्रौर सर्वार्थसिद्धि उपस्थित है । इन 
दोनोका ठलनार्मक अध्ययन करनेसे मिदित होता है कि राच्यं पू्यपादके साहित्य पर श्रौर खासकर 
सवा्थसिद्धि पर पातञ्जल महामाष्यकी गहरी छाप पड़ी है । दोनेका वलोकन करने विदित होता है कि 


सवाथसिद्धिके पेसे श्रनक स्थल है जो पाञ्जल महामाप्यके श्रा प्रयसे सनाथे गये है | इस बातको स्पष्ट करने 
लिए अगेक्ी' वलनां प्र दृष्टि गक्िए-- 


पातञ्नल महाभाष्य । सवार्थ॑सिद्धि 
श्रनन्तरस्य चिधिवां भवति प्रतिषेधो वेति । ्मनन्तरस्य विधिवां भवति प्रतिषेधी वा । 
बहवो हि शब्दाः एकाथ भवन्ति । तथ्यथा- सत्यपि प्रक्घतिभेदे रंडिबललाभात्‌ पर्यायशब्द्‌" ` 
इन्वः शक्र; पुरुहूतः पुरन्दरः । त्वम्‌ । यथा-दइन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । 
अनुदर कन्येति यथा अनुदरा कन्या इति । 
भ्रसत्येव संख्यावाची । तद्यथा एको द्वौ बह्व संख्यावाची यथा--एको दवौ बहव इति । 


इति \, 
बहुरोदनो बहुः सूप इति । बहुरोदनो बहुः सुप इति । 


८२ 


पातश्च महाभाष्य 


सिद्धो विधिरारभ्यमाणो ज्ापकार्थो मवति । 
ए हि सन्ये रथेन यास्यसीति 


भविक्घत्यमासीत्‌ । पुत्रो जनिष्यमाण श्रासीत्‌ । 


द्थगत्यथैः शब्दप्रयोगः । अथं संप्रत्याययिष्या- 
मीति शब्दः प्रयुग्यते त्रैकेनोक्तस्वात्तस्याथस्य द्विती- 
यस्य च॑ तृतीयस्य च प्रयोगेण न भवितव्यं उन्ताथ- 
नामप्रयोगः 

एकश्च तस्तुस्त्वकूत्राणेऽसमथंस्तस्ससुदायश्च 
कम्बलः समर्थः । एकश्च बल्वजो' बर्धनेऽसमर्थस्त 
त्समुदायश्च रऽज्गः समथा भवति । 

दइमानीन्द्रियाणि कदाचिस्स्वातन्त्येण विचरि- 
तानि भवन्ति । तद्यथा इदं मे शक्ति सुष्डु पश्यति, 
श्मथं मे कणं, सुष्टु श्वणोतीति । 

कदाचित्‌ पारतन्न्ये विवच्चितानि मवन्ति- 


अनेनच्णा सुष्टु परयमि । भ्रनेन कर्णंन सुष्टु 
श्णोसि । 


दुतायां तपरकरणे मध्ममविन्लम्बितयोर्पसंख्यानं 

कालभेदात्‌ । 
- अवयवेन विग्रहः समदायः समासाथंः । 

हेतनिदेशश्च निमिन्तामाते भिक्ादिषु दशनात्‌ । 
हेठनिर्दशश्च निमित्तमात्रे दृष्टन्यः । यावद्‌ ब.या्नि- 
भित्त' कारणमिति .तावद्ध तुरिति । किं प्रयोजनम्‌ ! 
भिक्तादिषु दशनात्‌ । भिक्ादिष्वपि णिज्‌ दृश्यते 
भिका वासन्ति करीषोऽधिरध्यापयति इति । 

स बुद्ध.था निवतंते। य एष मनुष्यः पर वापूर्वकारी 
भवति स प॑श्यति । 

तद्यथा सङ्गतं धृतं सङ्गतं तैलमिव्युश्यते पएक- 
भूतमिति गम्यते । 

करप्यो हि वाक्यशेषो वाक्यं च वक्तयंधीनं हि । 


सवाथंसिष्टि 


स्वाथसिद्धि 


सिद्ध विधिरारभ्यमाणो नियमा; । 
एहि मन्ये ग्रेन यास्यसि न हि यास्यति 
यातस्ते पितेति । 


विश्वटश्वाऽस्य पुत्रो जनिता । भावि शत्य 
मासीदिति । 


श्थवा श्र्थगव्य्थैः शब्दप्रयोगः तत्रैकस्याथ 
स्येन गतार्थत्वाख्थायशब्दप्रयोगोऽनर्थकः । 


मवति हि करिचस्स्येकं तन्तुस्वक्घराणे समथ; । 


स्वातन्न्यविवक्ता च दृश्यते । इदं मे श्रि 
स्ट, पश्याति । श्यं मे कणेः सुट, णोति । 


लोके इन्द्रियाणां पारतन्न्यविवक्ता दृश्यते । 


अनेनादण। सष, पश्यामि । नेन कर्णेन सु 
श्टणोमीति । 


दुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंस्यानम्‌ । 


श्रवययेन विग्रहः सञुदायः समासः 
निमित्तमाजरेऽपि हेतुक व्यपदे्तो ट्टः ! यथां 
कारीषोऽभ्चिरभ्यापयति । 


„स बुदा सम्भाप्य निचतसे ¦ पवमिष्टापि 
य एप मनुष्यः प्र्तापू्ंकारी स पश्य॑ति । 
तद्यथा सङ्गते धतं सङ्गतं तेलमिल्युष्यते पुकी- 
भूतमिति गम्यते ¦ 
करप्यो हि चा्र्यशेषते वाक्यं च वक्तयधीनम्‌ । 


रत्नकरण्डक - यद दिगम्बर परम्पराका एक प्रसिद्ध अम्य दै | इमे धर्मके स्वरूपका व्याख्यान फर 
वृं ध्म॑को सभ्यग्दश॑न, सम्यग्ानं श्रौर सम्यकूचीरितरस्वरूप बतला कर पोच श्रध्यारयोमि इन तीनो रोका क्रमसे 
धिवेचन किया गया हे इसलिए इसको रतकरण्डक कते दै ! किन्तु सम्यक्‌ चारत्रका प्रतिपादन कसते समय सकल 
चारिका उल्लेखमात् कर, दसम युख्यतया विकला ( भावकाचार ) काही विस्तारे साथ निरूपण 
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किया गया ह, इसलिपः इसे रतकरण्डकभावकाचार भी कहते दै । साधारणतः इसके कतकि सम्बन्धमे प्रसिद्धि है पि 
यह्‌ दिगम्बर परम्पराके प्रसिद्ध श्राचार्यं समन्तभद्र स्वामीकी श्रमर कृति है । श्रभी तक जितने प्राचीन उल्लेख 
मिलते हँ उनसे इसी तथ्यकी पुष्टि हयेती है १। स्वयं पमा चन्द्र॒ श्राचार्य, जिन्होने करि इख पर पिस्तृत संस्कृत रीका 
लिखी हे, इसे स्वामी समन्तमद्की ही कति मानते है । जेखा कि इसके परक श्ध्यायके श्रन्तमे पाह जानेवालौ 
पुष्पिकासे विदित होता है \। एेखी श्वस्थाम श्राचा्यं पूज्यपादके सामने सवोर्थतिद्धि लिखते समय रलनकरण्डकं 
छवश्य होना चादिए्‌ । रागे दम इन दोनो न्थ ख एसे उतल्लेख उपस्थित करते है जिससे इख व्रिषयके 
अनुमान करने सहययता मिलती है । उल्लेख इस प्रकार है - 
% रत्तकरण्डकमे व्रतका स्वरूप इन शब्दो व्यक्त किया है- 
अभिसन्धिङ्कता विरतिविषयाद्योगाद्‌ मतं मवति ॥६.३०॥' 
इसी बातको सवार्थसिद्धिमे इन शब्दाम व्यक्त किया है- 
्रतमभिसस्धिद्ेतो नियमः । ७-१ | 


रलकरण्डकेमे श्ननथंदण्डकेये पाच नाम दिए है पपोपदेश, दंखादन, अपध्यान, दुःभति्नौर परमादचया 
वार्थसिद्धमे भी ये ही पोचं नाम परिलक्षित होते है । इतना दी नदी इनके ऊ लक्तणोके विषयमे मी छप 
शब्दसाम्य दृष्टिगोचर हत्त है । यथा- 
“सिथयंकूङ्क श वणिज्यार्हिसारम्भपलम्भनादीनाम्‌ । 
कथापसंगमसवः स्मतेव्यः पाप उपदेशः ॥' रत्न० ३ 
'तियकूङ् शवाणिज्यम्राणिवधकारस्भादिषु पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेशः |` सर्वा० ७ › २१। 
“क्ितिसलिलदृहनपवनारम्भं विफलं वनरपतिच्छेदम्‌ | 
सरणं सारणमपि च प्रमाद्चया' प्रभाषन्ते |` रज्ञ ३, ३४ । 
“प्रयोजनमन्तरेण द््तादिष्डेदनभूमिङदनसलिलसेचनाचवद्यकमे पमादाचरितम्‌ |` सर्वा० २१ | 


हन दोनो प्रथमे भोगोपमोगत्रतं था उपभोगपरिमोगत्रतके निरूपणमे जो श्रथ श्रौर शब्दसाम्य दृष्टिगोचर 

होता दैवहतो श्रौर भी विलकण दै । दोनोमे भोग श्रौर उपभोगके प्रकार दिखलाकर त्रखघात, ब्हुधात, श्चर 
श्लिष्टे त्यागका उपदेश दिया गया है। मा रतकररण्डकते इनके धिवा श्नुपसे-यके त्यागका निदेश विशेषरूपे 
किया गया दै । रतकरण्डकके उल्लेख इस प्रकार है - 

'तरसहतिपरिहरणार्थं चौदरं पिषितं प्रमाद्परिहतये । 

मय्य च वजेनीयं जिनचरणौ शरणसुपयतैः ॥" ३, ३८ ॥ 

ल्पपलबटुतरिधातान्सूलकमाद्राणि शङ्गवेराणि । 

नवनीतनिम्बकुसुमं केतकभित्येवमवहेयम्‌ ॥ ३, ३६ 1 


यदेनिष्टं तदु. बतये्च्चलुपसेन्यमेकदपि जह्यात्‌ ॥ २, ४० ॥ 2 


नाया नानमया् ०५०७१ द५०१००५५००५); +~ 


१. देखो ० जुगलकिशोरजी द्वारा सम्पादित श्नौर श्री माणिकचन्द्र अन्थमाल। बम्बरईसे भकारित रतकरण्ड 
श्रवकाचारकी प्रस्त(वना ० ९ से एण १९ तक्‌ । 
२, इरति प्रमाचन्दरविरेचितेर्यां समन्तभदस्वाभिविरचितोपासकाभ्ययनटीकारयां पथमः परीच्डेद; । 


५ सगं धसि 


इसी विषयको सर्वाथंसिद्धिमे देखिए-- 

(मधु मसं मचञ्च सदा परिहतं त्रसघातानिदृत्तचेतसा | केतक्यजु न पुष्पादीनि शरङ्तरस्मलकादीनि 
बहुजन्तुयोनिस्थानान्यनन्तकायब्यपदेशाहयरि परिदतेव्यानि बहुालास्पक्षलत्वात्‌।यानवाह ना भरण! दिप्येतावदवेष्ठमतोऽ- 
न्यदनिष्टमि.यनिष्टान्निवतने कतन्यम्‌.... .. | ७, २२। 

इतने विलक्षण साम्यके होते हुए भी इन दोनों प्॑थोम इुहं॑धिशेपता है । प्रथम व्रिशेषता तो ग््ष्ैकि 
रतकरण्डकये “परोषथः शब्द्क। श्रथ 'सप्छृुक्ति' क्षिया है श्रौर सर्वार्थसिद्धि म प्पवेः | तथा दूत विशेषता 
यह्‌ है कि रतकरण्डकमे श्राठ मूलगुणोका स्वतन्त्र रूपये उल्लेख किया दै जक्षि सवाथ॑सिदधिम नकी यत्कितनित्‌ भी 
चर्चा नद की दै इसलिए शंका दती दै कि यदि सर्वाथैसिद्धि स्नकरण्डकके बादकी स्वना मामी जयद 
उसमे य श्रन्तर नहीं दिलाई देना चाहिए । रोपर शब्दके श्र्थको हम छोड सकते ह्‌, तबमभी श्राठ 
मूलरुणेके निदेश श्रौर श्रनिदंशका प्रशन बहुत ही मह रखता है । पाठक जितने भी प्रा्ीनकालकी श्रो 
जागे देखेगे कि पूर्वकालमे त्राठ मूलयुणोका उल्लेख श्रावकके कतन्योमे च्रलगसे नदीं किया जाता था । सर्वप्रथम 
यहं उल्लेख रःनकरण्डकमे ही दिखलादं देता है । 

भ्रीमान्‌ डा° हीयल्लालजी सनकरण्डकको श्री रामी समन्तभद्रकी कृति माननेमे सन्देहं कसते ह । उनका 
यहं विचार बननेका मुख्य कार्ण यह है कि वादियजसूरिनि अपने पार्वनाथचसितिमे १ देवागमके कतां स्वामी 
समन्तमदका उस्लेख फरसनेके बाद पहले 'देवः पदद्वारा जनेन व्याकरणक कंर्ती.श्राचायं पूल्यपादका उल्लेख फिया 
है श्रौर इसके बाद रलनकरण्डकके कताका स्मरण कते हुए उन्हे '्योगीन्द्' नामसे सम्बरोधितकियादरै । डान्सार का 
ख्याल है फि ये श्योगीन्द्र" स्वामी खमन्तमद्रते भिन्न होने चाहिए जो कि श्राचायं पूज्यपादके बादके प्रतीत हैते ६ । 
यही कारण है कि वादिशजसूपि श्रपने पाश्वनाथचरितमे श्राचायं पूज्यपादके बाद च्राचायं योगीन्दका स्मस्ण किया 
है श्रौर उन्हे रतकरण्डकका निर्माता कहा है । दसकी पुष्टिम उन्होने श्चौर मी क प्रमाण दिषए दै, पर उन मुख्य 
प्रमाण यही है । 


श्रीमान्‌ प° जुगलकिशोर जी युख्तासने माशिक्चन्द्र अन्थमालासे प्रकाशित होनेवाले सटीक र्नफरण्ड 
श्रवकाचार की प्रस्तावमामे रतकरण्डककी श्न्तःपरीक्ता करके यह सम्भावना प्रकट कौट कि जिस्‌ रूपम हसं 
समय षह इपलम्ध होता है बह उखका मूलरूप नहीं है । लिपिकसि ओर रिपणकारेकी असावधान वशं भ 
प्रिक्त श्लोक मूलके श्ंग बन गष हैर | दप्राय श्रतुमान है कि श्रष्ट मूलरुणोका प्रतिपादक यह शलोक भी सी 
प्रकार मूलका श्ंग गना है । यद्यपि मुख्तार सा० श्राठ मूल गुणो ग्रतिपादक शलोकको प्रिप् तर्ं भामते । 
उन्होने सका कोई खास कारण तो नदीं दिया । केवल उपमंह्ार करते हए इतना ही फा है कि "दक म रहनेरे 
श्रथवा यौ किए कि श्रावकाचार धिषयकं ग्न्थमे न्नावफरौके मूल गुणोका उल्लेख न होमेसे, मन्थम्‌ एक प्रकारक 
भारी बुटि रह.जाती जिसकी स्वामी समन्तमद्र जैसे श्रतुमवी अन्थकारोसे कमी आशा नदीं की जा सकती थी* । 

दम यद.तो मानते है भरि केवल वादिन सूरिके उल्लेखके श्राधारसे यद तो नहीं माना जा सकता कि 
रतकरण्डके स्वामी समन्तमद्रकौ कृति नहीं दै, क्योकि उन्हेने श्राचार्यौका उल्लेख खवंथा कालक्रमके 


९ देखो माणिकचन्द्र प्र॑थमालासे पकारित पश॑नाथचरित, सग १ +रोक १७, १८ चौर १६ । 
९, देखो प्रस्तावना पृष्ठ. १५ से पृष्ठ ४३ तक । ३. देखो ध्रसतावना-प० ३२ । 
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प्राधास्ते नदीं फिया है। यथा-वे श्मध्याथ १ श्लोक २० मे श्रकलंककां उल्लेख करनेके गद २२ वै श्लोके 
सम्मतितकंके कतीका स्मरण करते ह । यहं मी सम्भव्र है कि किसी ल्िपिकारकी श्रसावधानीवश रलकरण्डके 
का उल्लेख करनेवाला पाश्वनाथचरितका श्यागी स एव योगीन्रः' शलोक अरचिन्स्यमहिमा देवः” इस शलोकके 
बाद्‌ लिपिबद्ध हो गया हो । मुद्रित प्र्िमि ये श्लोक इष रूपे पाये जति है-- 

स्वाभिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ । 

देवागमेन सर्व्॑षो येनाद्यापि प्रदश्यंते ॥१, १७॥ 

छ्रचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिबन््ो हितैषिणा । 

शण्द्‌ारच येन सिद्धयन्ति साधुस्वं प्रतिलस्मिताः ॥१, १५८॥ 


त्यागी सं एव योगीन्द्रो येनाक्ञययसुखावहः । 
रथिने भव्यसार्थाय दिष्टो रतनकरण्डकः || १, १६॥ 


किन्तु इनमैसे १६ संख्यांकवाले श्लोकको १७ संख्यांकवाले.श्लोकके बाद पठने पर^्यासी.स एव योगीन्द्रो 
इख पद द्रवाय स्वामी समन्तभद्रका ही बोध होता है ग्नौर सम्भव दै कि वादियज सृरिने रलकरण्डकका कतुं 
प्रकर करनेके श्रभिप्रायसे पुनः यद श्लोक कहा हो । किन्त दृखरे ममाखोके प्रकाशमे इय सम्भावना हयार 
रलकरण्डकको स्वामी समन्तभद्रकतक मान लेने परममी उपै श्राठ मूलगुणोका उल्लेख श्रवश्यं ही 
विचास्णीय श्च जाता दै । इस विषयमे हमारातो ख्याल है कि जिस कालमे भ्रावककर पालिक, नैष्ठिकं 
छरीर साधक ये तीनमेद्‌ कयि गए श्रौर इस श्नाधारे श्रावकाचार के प्रतिपादन करनेका प्रारम्म हूत्रा 
उसी कालसे श्राठ मूलगुणोका वर्गीकरण हयौ कर उन श्रावकाचारोमे स्थान भिलादै | रलंकरण्डकर् 
कुदं एेसे बीज है जिनसे उसका संकलन दूसरे भरावकाचारमे हुए विकास क्रमके बहत पहलेका माना सा 
सकता है । चतएव सम्भव है कि रतकरण्डकमे श्राठ मूलरगुखोका उल्लेख प्ररचिकत दो । रतकरण्डकमे जिस स्थान 
पर थह श्राठ मूलरुशोका प्रतिपादक श्लोक संकलित्त है उसे देखते इर तो यह सम्भावना शरोर भी श्रधिक बद्‌ 
लाती है ] इसके पहले स्वामी समन्तमद्र अतीचारोके साथ पांच श्रशुत्रतोका कथन कर श्रये हँ श्रोर गे वे सात 
शौलत्रतोका शअतीचारोके साय कथन करनेवाले दै । इनके वीचमे यह श्लोक श्राया है जो श्चप्रासो कहै । 


युक्ध्यजुशासन ~ स्वामी समन्तमदकी रतकरण्डके समान च्चन्यतम च्रमर कृति उनका युक्त्यनुशासन 
है। इसमे बरीर जिनकी स्तुति करते हुए युक्ति पूर्वक उनके शासनकी स्थापना की गहं हे । इसके एक स्थल पर 
वे कहते है फि जो शीर्षपोपहार श्रादिके दवाय देवकी त्राराधना कर सुख चाहते है रौर सिद्धि मानते है उनके आप 
गुर नदीं द्ये । श्लोके इच प्रकार है- 


"कीषोपहारादिभिरात्मदुखर्देवान्‌ किलाराध्य सुखाभिगृद्धाः । 
सिद्धयन्ति दोषापचयपेनद्ता युक्तं च तेषा त्वष्टषिनं येषाम्‌ ॥' 
छ्मन इसके प्रकाशमे सर्वाथंचिद्धिके इस स्थलको पिये - 
तेन तीर्थाभिषेकदीक्ताशीर्षोपदहारदेवताराधनादयो निवर्तिता भवन्ति | अ० § सू० २ की टीका। 


इस ठुलनासे विदित होता दै कि त्राचायं पून्यपादके सम्‌ युक्त्यनुशासनका उक्त वचन उपस्थित था । 


५६ सवां थेसिद्धि 


दवाभिशत्का श्राचा्य पूज्यपादके पूरं श्नौर स्वामी खमन्तमद्रके बादं चिक्रमकी पोचर्वी छठवी शताव्दिके 
मध्यमे १ सिद्धसेन दिवाकर एक बहुत बड़ चायं हो गे है जिनका उल्लेख दिगम्बर त्राचार्योने बडे श्रादरके साथ 
किया है२। इनके दवाय रचित सन्मतितकं न्थ प्रसिद्ध इ । ग्रनेक द्वातरिशत्काश्रोके स्वचिता भी 
यही माने जाते है *। ्राचायं पूञ्यपांदने अध्याय ७ सूत्र १९ करी सर्वार्थसिद्धि दीकामे (वियोजयति चासुभिः' यह 
पद उदेत किया है ञे! इनकी षिद्धदवात्निरत्कास लिया गया जान पड़ता हे । 


इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमे ङ एेखी ग.था, पद श्रौर दाक्य उद्ुत द जिनसे कुदधके खोतका दम श्रभी 
तक ठीक तरसे निर्णय नदीं कर स्के है श्नोर छु पेते है जो सवीर्थरिद्धिके बादमे सकलित षट या सत्रे गये अन्थो 
मे उपलम्घ होते है । यहां हमने उन्ही भर्धोका परिचय दिया है जो निश्चयतः श्राचाथं पूर्यपादके सामन 
हे होगे । 
७. मङ्गलाचरण 
सर्वार्थसिद्धिके म्रासम्ममे यह्‌ मंगल श्लोक श्राता है-- 
धमोकहमागैस्य नेतारं भेत्तारं कमंभृग्टेताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत््वाना वस्दे तदूरुणलव्धये ॥' 
यहं विचार इख बातका करना है कि यद्‌ मज्ल शयोक तत््रथसू्का श्रंग द या सर्वा्थरिद्धिका } डु 
विद्रानौका मत इसे तत्वार्थसूच्चका श्रंग माननेके पक्तुम है । वे इसके खमर्थनमे इन हेतर्रोको उपस्थित कसते है-- 
एक तो तत््वार्थसू्रकी दस्तलिखित श्रधिकतर जो प्राचीन प्रतिरयां उपलन्ध होती है उनके अ्ररम्भम यहं 
मंगल श्लोक उपलम्ध होता है श्चौर दूसरे श्राचायं विद्यानन्दने श्रपनी ग्रात्तपरीक्तामे इसे सत्कारका ककर धसका 
उल्लेख किया है । यथा-- 
„क घुनस्तस्परमेष्ठिनो गुणस्तोन शाख्ादौ सुव्रकःराः प्रा६रिति निगद्यते ।' 


श्राचार्यं धरिद्यानन्द इतना ही कहकर नदीं रह गए । वे श्राप्तपरीक्ञा का उपसदार करते हुए. पुनः कहते है-- 
'श्रीमत्तत्वार्थशाखाद्‌ सुत सक्िलनिधेरिद्रलो्गवस्य, 
मरोस्थानाररभकाल्ते सकलमलमिदे शाखकारः छतं यत्‌ । 


स्तोत्र' तीर्थोपमानं प्रथितप्ुपथं स्वामिमीर्मासितं तत्‌ › 
| विद्यानन्दे; स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्याथंसिद्धये ।। १२३॥' 
्रकरुष्ट रोके उद्धवके स्थानभूत श्रीमक्त्त्वाथशाल्ररूपौ श्रदुभुत समुद्रकी स्वनाके प्रारम्भ कालम 
महान्‌ मो्तपथको रिध करनेवाले श्रौर तीथोपमस्वरूप जिस स्तोको शाख्रकारोने समस्त कमलके भेदन फरक 
श्रभिप्रायसे श्वा है शरोर {जिसकी स्वामीने मीमांसा की है उसी स्तोका सत्य घाक्या्थ॑की सिद्िके जिपः रि्यामन्दने 
छ्नपनी शत्तिके श्रन॒सार करिसी प्रकार निरूपण किया है । 
इसी टातको उन्दने इन शब्दोमे पुनः दुदणया दै-- 


== ~ 
१५ देखो भारतीय विध्या भाग इ पृष्ठ ११] २. देखो जिनसेनका महापुराण । ३. देखो पुरातनं जैन 
चाक्यसूचीः' भस्तावना षु० १३२ । 


्रस्तावनां ५८७ 


^'इति वत्वा्रासखादौ सुनीनदस्तो्गो्चरा । 
म्रणीताक्वपरीक्षेयं विवादविनिध्न्तये ॥ १२४]; 
इम प्रकार त्वाथंशाख्के परारम्भमे सुनीन्रके स्तो विषयमूत यह श्रिपरीक्ता विवादको दूर केसेके लिए 
स्ची गड है । 


श्रासपरीक्ताके ये उल्लेख श्रसंदिग्ध है । इनसे विदित होता दै कि आचाय वि्यानन्द्र उक्तं मंगल श्लोककी 
तरवार्थसू्च के कतीका मानते रदे है । 

विन्त॒ इख मंगल श्लोकके रचयिता तत््ाथसूत्तकार श्राचायै द्पिच्छं नदीं हँ इसके समर्थने ये 
युक्तियां उपस्थित कौ जाती है- 

१-यदि इस मंगल ोकके रचयिता तत््वर्थसू्के निर्माता स्वयं गडधधच्छं आचायं शेते रौर तस्वाथसत्रके 
साथ यह मंगल चोकं श्राचायं पूज्यपादको उपलन्ध हृश्रा होता तो वे इसपर च्पनी व्याख्या अवश्य लिखते । 
उसे चिना व्याख्याके बे सरवार्थसिद्धिका श्रंग न बनति । | 

ए-श्राचायं पूज्यपाद सवारथ॑सिद्धिकी प्रारम्भिकं उत्थानिका द्वारा यह स्पष्टतः सूचित करते ह किं किसी 
भव्यके श्रनुरोधपर आचार्यं श्दधपिच्छुके मुख से सर्वप्रथम (सम्यग्दशनक्तानचारित्राणि मोचमागेः* यह्‌ सूत 
प्रकट हुश्रा । इससे विदित हता है कि उन्दं मगलाचरण करनेका प्रसंग ही उपास्थत नदी हुश्चा । 

३-तस्वार्थवार्तिककार भट ्रकलंकेदेव मी इस मंगल शकक ततत्वाथंसुत्रका श्रंग नदीं मानते । अन्यथा 
वे इसकी व्याख्या श्रवश्य करते श्रौर उस उत्थानिकाको स्वीकार न करते जिसका निदेश आचायं पूल्ययादने 
सर्वार्थसिद्धि भरारभ्ममे किया है । तच्वार्थ्रके व्याख्याकारकी ष्टिसे श्ाचायं बिद्यानन्दकीं स्थिति मह 
श्रकलंकदेवसे भिप्न नदीं है । उन्होने भी तस््रार्थश्छोकवातिकमे इस मंगल श्येककौ व्याख्या नदी की है । इतना 
ही नहीं इन देनं श्राचार्यनि त्रपने माष्यप्रन्थोके पारम्ममे उसका संकलन भी नदीं किया है । ` 

ये दो मत है जो किसी एक नियपर पहुंचनेमे सहायता नदी करते । फिर भी हम दूरे मतके श्राधारोको 
श्रधिक तथ्यपूरं मानवे है श्मौर इसीलिए इमने लिखित तसवार्थसू्रकौ अस्तावनामे मंशलकौ चर्वा करते हट यह मत 
व्यक्त किया है-- 


/हमने तत्त्वाथंसूचके प्रारम्भमे मोक्तमागस्य नेतारं" यहं मंशलाचरण नहीं दिया है, म्योक्रि इमाय 
श्रव भी यह्‌ ख्याल है कि यह श्राचा्ं गृद्धपिच्छंकीः स्वना नदीं है । यह सर्वार्थ॑सिद्धके पारम्भपरे पाया जाता है, 
इसलिए, हमारे स्यालसे यह सवारथसिद्धि वृततिका ही श्रंग माना जाना चादि । यचपि श्राचायं विघनन्द्‌ इसका 
उल्लेख श्शासखादौसूत्रकाराः प्राहुः" इस रुपे करते ह पर इसकी पुष्टिम श्यभी कोड दूरा प्रबल ममाण नदीं 
मिला दै । यदि यद तस्रा्थसूतरका श्रभिमाज्य श्रंग होता तो इपर श्राचायं पूर्यपाद शरोर अकरलंकदेव अवश्य ही 
टीका लिखते । श्रभी तो केवल इतना ही कदा जा सकता है कि श्राचार्यं चिचानन्द इसे तत्त्वार्थसूपरके कताका 
म॑गलाचस्ण मानते र्दे ` । 

२. तस््ाथपुत्रकार 
१. पुरानी परस्परा 

शाकी प्रमारता श्रौर श्रप्रमाणताका श्रश्नं बहुत ही मद््पूणं भिषय है । प्राचीनकाले 

समी शाघ्लकार शाख्के प्रारम्भमे या शन्तम श्रपने नाम, इलः, जाति, वास्तव्यस्थान त्रादिका उल्लेख न्दी 
- 


पत सर्वार्थसिद्धि 


करते ये, वयौकिं वे उस शाके श्रपनेको प्रेणता नहीं मानते थे । उनका मुख्य कायं परम्परासे प्रास्त भगवन्की 
द्रादशांग वाणीको संपत, विस्तृत या भाषान्तस्ति कर संकलित कर देना मात्र हता था । वे यह्‌ श्रच्छौ तर्न 
जानते ये कि किषी शाख्के साथ श्रपना नाम श्रादि देनेसे उसकी सर्व्रा्यता या प्रामाणिकता नदी वदती । श्रधिकतर 
 श्नोमे स्थल-स्थलपर 'जिनेन्ददेवने ठेवा कह है), यहं जिनदेवका उपदेश ३२, सव॑श्देवने जिस प्रकार कहा हं 
उस प्रकार हम कहते है, इन वचनोके उल्लेखके साथ उनका प्रतिपा्च विष्य चर्चित होतार य्या! 
इसलिए कि जिससे यह्‌ बौध हो कि यह्‌ किसी व्यक्तिविशेपका श्रभिप्राय न होकर सवक्षदेवकी वाणी गा उसका 
सार है। वस्व॒तः किसी शाख्के श्र्थोपदेष्टा इद्यस्य न होकर वीतराग संश होतेद्॑। इद्यस्य गणधरतो 
' उनके श्रथोपदेशरको सुनकर उनकी वाणीका अन्थरूपम संकलनमाच फरते हँ । यदी कलेन परम्बरासे श्राकर 
नाना आ्राचायेकि ज्ञानक! विषय होकर श्रनेक प्रकीणंक शाख्रोको जन्म देता है! । पू्कालीन श्राचाये हस तथ्यको 
"उत्तम रीतित्े समञ्चते ये श्र दसक्िएः वे नाम रूपके व्यामोहसे मुक्त रहकर द्दशागवाणौके संफलनभ लगे रष्टते 
थे । श्राचा्य पुष्पदन्त, श्राचायं भूतबलि, त्रचायं गुणघर, श्राचार्यं यविदरषभ, श्राचार्य ुन्दकुन्द, स्वामीसमग्तमदर, 
द्माचायं सिद्धसेनू दिवाक्रर श्रौर आचायं पूज्यपाद प्रभति एेसे श्रनेक श्राचायं हए है जिन्हेने इस मार्गका श्रनुसर्ण 
किया है अर भगवात्‌ तीर्थकेरकी वाणीका संकलनकर उसे लोफ कल्याणके हेव श्र्षित फियादहै) इतना 
क्यो च्राचाय॑ ग्द्वएच्छं भी उन्दीमि से एक दै निन्दने तत्वाथैसूत्र जैसे परंथरकफो श्रवशिष्ठ समग्र श्रुते 
श्राधारसे संकलनकर नाम प्रख्यापनके व्यामोहसे ्रपनेको सक्त रा है) प्राचीन कालम यष्ट परिपारी जितनी 
श्रधिकें व्यापक थी, श्रुतधर श्राचार्याका उसके प्रति उतना दी अधिकं श्रादर था | 


हस समय श्रतधर अनेक शआचा्यौके जीवन परिचय श्मौर उनके काके तथ्यपूणं हतिद्राखको संकलित फसनेमं 
जो ऋषिनाई जाती है उसका कारण यही है । इसे हम कठिनाद् शब्दसे दस श्रम पुकासते है, क्योकि य काल 
एतिहासिक तथ्येकि संकलनका होनेसे इख बातपर अधिक बल दयां जातादहै किषौन श्राचार्थं किस कालम 
हुए है, उनका गार्हस्थिक जीवन क्या था श्रौ? उनके उतल्लेखनीय कायं कौन कौनसे टै भादि ! 

म्रकृतमे हमे तच्ाथसू्रके रचयिताके सम्बन्धमै धिचार करना है । त्याथ॑पू्रका संकलन श्रायिक 
दृष्टस जितना श्रधिक सुम्दर ग्रोर श्राकर्भेक हृश्रा दै उख्के स्वयिताके विषयमे उतना ष्ठी शरधिक विषाद दहै! 
जेनसंघकी कालान्तर हई दोनो परम्पराश्रोके कारण इस विवादको श्रौर भी शअरधिक प्रोत्पाह्न मिज्ला है! 
पलो बिवाद तो स्वथिताके नामादिके विषयमे है श्योर दूसरा विवाद उनके श्चरितत्व कालके पिपयमे है । शश्च 
हम सवेप्रथमं उन श्रभ्रान्तं प्रमाणौको उपद्थित करगे जिनसे तसार्थसूक्नके स्वथिताके निणेय फर्म सष्टयता 
मिलती हे श्रीर्‌ इषके बाद विवादके कारणभूतं तथ्योपर प्रकाश डालेंगे । 


२, तत्वाथंघूत्रकार चाये गृद्धपिच्छु 


यह तो हम श्रागे चल कर देखेंगे कि भाचायं पूज्यपादने विविध बिषयो पर विशाल साद्य लिखा ह 
फिर भी उन्दने कदी भी श्रपने नामका उल्लेख नहीं किया है । इतना ही नहीं वे तचवार्थपूत्र पर श्रपनी सर्वार्थ 


[दि + 2 1 1 


भियो खलु सन्वदस्सीहि" समयप्राश्त गाथा ७० 1 २. “पुसो जिणोवदेसो समयप्ाश्रव गाधा 
९४.० । ३. “सदविकारो हो मासासुत्तेु जं जिणे कदियं | सो तह कटिं णायंसीसेण य भद्बाहुस्स ॥ 
बरोधपाडुब्‌ गाथा ६१ । ४, "तित्थयरभासियत्थं गणहरदेवेष्ि धियं सम्म । भावपाहुड गाधा &२ | २, देखी 
सर्वा०, ० १ सू २०। | 








प्रस्तावना ५६ 


सिद्धि दीका लिखते समय भी इसी मागका श्रनुसर्ण कस्ते ह । वे इसकी उर्थानिकामे यदो तक तो निदेश करते 
कि कोद मव्य क्रिसी त्राश्रममे स॒नियोकी समारभ तरैड हुए अचार्य॑वरयके समीप जाकर विनय सित । प्रश्न केरता है 
रर उसीके फलस्वरूप तत्वार्थसूत्रकी रचना होती है । किर मी वे उन श्राचारय श्रादिके नामादिकके विषयमे मौन रहते 
ह । क्यो ! इमे तो इत उपास्यानसे यही विदित होता है कि श्राचायं पूज्यपादको परप्परासे तस्वारथसूत्रके कतां श्रादिके 
विषयकौ इत्थम्भूत जानकारी हते हुए मी स्वकतुतवकी भावनाका परदार करनेके ऋअभिप्रायसे वे नामादिकके उल्ले- 
सके प्रचङ़मे नहीं पड़े | भट श्रकलंकदेवने भी इयी मार्गका श्रनुखरण किया है । वे मी तद््रार्थवातिकके प्रारम्ममे 
उती उत्थानिकाको स्वीकार कसते है जिका उल्लेख सर्वार्थसिद्धि प्रारम्भमे त्रा चायं पूज्यपादने कंथा हे | दस- 
लिए हन अ्लेखोसे इस तथ्य पर प्हुचने पर भी कि इन श्राचा्योको ततार्थूतरके कतके न.मादिककी कुड इच 
जानकारी श्रवश्य रही है, इससे इस भातका पंता नही लगता किं आखिर वे ्राचायें कौन थे जिन्द्रौने भ्य जीरघोके 
कल्याणां यह महान्‌ प्रयास किया है । 


दम समक्षते दै कि भारतीय परम्यराम मुख्यतः जैन परम्परामे नामादिकके उल्लेख न कसनेकी यह पादी 
विक्रम ४ थी, ५ वीं शतान्दि तक बरार चलती रही है । श्रौर छु भाचायौने इसे इसके बाद भी श्रपनाया है । 
इसके बाद कईं कास्णौसे इस नीतिमे परिवत॑न होने लगता है श्रौर शाघ्लकार शाछ्के प्रारग्भमे या श्रन्तमे श्रपने 
नामादिका उल्ज्ञेख कसे लगते हँ । इतन। ही नदौ वे श्रन्यं प्रासे श्चपने पू्वती शाछ्लकारोका मी उल्लेख कसने 
लगते है 1 श्रतएव हमे तसार्थसूतरके रचयिताका ठीक तरहसे निर्णय कसेके लिए उत्तरकालवर्तीं साहित्यका ही 
द्ालोढन करना हेगा । श्रतः श्र दए पले उत्तरकालवतीं उन श्भ्रन्त प्रभाणोको देखं जो इस वित्रय पर म्रकाश 
डालते है - । । 


१. श्रुतधर श्राचायकी परपरम श्राचायं वीरसेन महान्‌ टीकाकार हो गये है । इन्दर षटूखण्डागम पर 
प्रसिद्ध धवला टीका शक सम्बत्‌ ७३८ मे पूरी की थी । उनकी यद टीका श्रनेक उल्लेखो श्रोर एेतिकश्सिकः तर्ध्योको 
लिर्थे हुए दै। त्वाथंसूत्रके श्ननेक सूर्रोको उन्होने इस टीका्मे उदृधूत किया है । इतना ही नी जौवस्थान काल 
श्ननुयोगद्वासम तो तार्थतूत्रकारके नाभोल्जलेखके खाथ मी ततार्थसूत्ॐे एक सूत्रको वे उद्धूत कसते ह । वे कहते है-- 


(तहे गिद्धपिदधादर्यप्पयासिद तश्चत्थसुत्ते वि वतंनापरिण(मक्रिया; परः्वापरस्वे च कालस्य ददि द्न्वकालो 
परूविदो ।' सुद्रित पृष्ठ ३१६ । 


दस उल्लेखे तस््रार्थपू्रको स्पष्टतः गरड पिच्छोचा्थके द्य प्रकाशित कहा गया & | 


२-श्राचायं विघयानन्द्‌ भी महन्‌ श्रुतधर श्रा चायं थे । इन्दोनि अष्टसहस्ी, विधयानन्दमध्येदय, श्राप्तपपी्ता, 
परमाखपरीक्ाःपत्रपरीक्ताःसत्यशासनपरीक्ला श्रौर तरंवाथंश्लोकवातिक श्रादि अनेक शाल्ञौका प्रणयन कर जैन श्वुतकीं 
ओीदृद्धि की है | इनका वास्तव्य काल द° सन ७७५ ( शक सं० ६६८७ ) ते ई० सन्‌. ८४० ( शक सं० ७६२ ) 
धक माना जाता है" ! ये तलार्थश्लोकवातिक मुद्धित ए ६ मे लिखते है 


"पतेन गुदपिच्ु(चयंपयेन्तमुनिसृत्र ण व्यभिचारत निष्सता |; 





~~~-+--------~------~-~~------~--~--*-----* 


१ देखो न्यायाय पं० दरबारीलक्षजी द्वारा सम्पादित ओरं वीग्तेवामन्दिरस पकाशित शाक्षपरी्षाकी 
१ स्तावना पष्ठ ५० | । 


६ @ स्वाथंसिद्धि 
इच द्वाय श्राचार्यं विद्यानन्द 'यह सूचित कसे है फि भगवान्‌ महावीरे शासने जो सुव्रकार हु ट 


उनम अन्तिम स॒त्रकार गदधप्च्छ श्राचायं ये), 


यथपि यह उल्लेख तार्थसघकार श्ाचा्यं गृद्ध्च्छुको दी सृचित करता है मिर मी पं युलकलालजी 
इस विषयमे सन्देह कते है श्रौर उन्होने यह सन्देहं स्वलिखित तस्वाथसूत्र की प्रस्तावना र्ट ६१०६१०५ य भरकर 
करिया है । उनका यह सन्दे विशेषतः तर्काभित है इसलिए यहो हमे प्रथमतः इखपर हसी. दृषटसे यिनार करना है । 


पण्डितजीका तकं है नि ूव्त दूसरा कथन तत्वार्थाधिगम शाका मोचमारगभिषयक सूत्र सर्वश 
वीतरगपणीतं है इस वस्तुको सिद्ध करनेवाली श्रनुमान चचपि च्राया है। इस शनुमानं चचमि" मोमा 
विषयक सृत्र पत्त हे, सश्च वीतराग प्रणीतस् यह साध्य है श्रौर स॒जरस् यददेघु दहै) इस हैतुमे व्यभिचार द्ष् 
निरसन करते हुए विद्यानन्दने "एतेनः इत्यादि कथन किया है । व्यभिचार दोप पचसे भिन्न स्थल सम्भवित 
होता है | प्त तो मोक्तमांविषयक प्र्ठत तलार्थसुत्र ही दहै इससे व्यभिचारका चिप्रयभूतं साना आनैवार्ला 
शृद्धपिच्छाचायंपयंन्त मुनिर्योका सुच यह विद्यानन्दकी इष्टि उमास्वातिके प्तभूत मोत्तमागथिपयकं प्रथम सूत्रस 
भिन्न ही होना चादिए, यहं बात न्यायविद्याफे अभ्या्ीको शायद ही समन्नानी पड़ एेखी दै । 


पण्डितजीके इस तकाभित क्तः का सार इतना ही है कि श्राचायं विद्यानन्दे य्ह पर जिस गद्धश्र्छा 
वायप्यन्त मुनिसून्रका उल्लेख क्षिया है वहं उमास्वात्तिके तत्वाथसूत्रसे भिन्न दी दै । 


जर्हो तक पण्डितजीका यद षक्तव्य है उसमे दमे श्रप्रासाणिकताका दोषायेप न्दी कसना ई किन्तु पण्डितजी 
धदि उक्त श्रनुमान प्रसंगसे श्राचा्यं विद्यानन्दे दारा उठाये गये श्रवान्तर प्रसंग पर दृष्टिपातं कसते तो हणाय 


विश्वाख हे किवे शुद्धपिच्छु श्राचायैके सत्रसे तथाकथित उमास्वात्तिके त्यार्थस्रको भिन सिद्ध कसेका प्रथते 
नदीं कसते | 


आचायं विद्यानन्द द्वारा उठाया गया बह श्रवान्तर प्रसंग है गणाधिप, प्रसयकहुदध, श्रुतकेवली शरीर श्रभिन्न- 
दशपू्यीके सन्न वचनको स्वरचित मानकर व्यभिचारयोषक उद्धावन | स्पष्ट है कि इसमे दतत श्रभिप्रत्यसे गदधश्ष्डा 
वायका तसार्थसुत्र भी गमित है, क्योकि यदपरः वह्‌ स्वकर्तकरूपसे संश वीतयमप्रणीत सुते कथञ्चित्‌ (कता 
गरद्पिच्छा चायं है इस दष्टसे) भित्च मान लिया गया है । प्रक्तमे इख विषयको एन शब्दौ दवाय स्पष्ट फरना 
विशेष उपयुक्त हेगा । प्रस्तुत अनुभानमे प्रकृत सत्र प्च है, स्वश्च वीततयाग प्रणीतस्व साध्य है, सत्रत्व देतु रै, 
सरघ्॑ञ वीतराग प्रणीत शेष सृत्र सपतत है श्रौर ब्ृहसति श्नादिका पुत्र विपच है । इय श्रनुमान दाय कस्ार्थपुत्रको 
सू्ख दे द्वारा सवं वीतराग कर्तरक सिद्ध किया गया है । शसते सिद्ध है फि यदं श्राचायं धिथानन्द्‌ तखा र॑सधरको 
णद्धपिच्छाचा्यकर्तंक मानकर सूत्र सिद्ध नदीं कर रे है । सुत्रसधकी दषटिसे, यद धद्पि्ाचायं रचित है घ 
बाठ्को, वे मूल जाते ह । वे फते दं फि यह सर्व वीतराग प्रणीत दै, सलिए दध हे । 
फिर मी यदि कोद यह कंदे कि- यह तत्वार्थसूत्र सर्ब वीतरगप्रणीत्त न होकर गरदपिष्षठाचा्यं रित दै 
-तो एषी श्वस्थामे स्व॑श्च वीतरग प्रणीत ततत्वार्थसूत्रसे फथंनवित्‌ भि गुद्धपिच्छाचा्यै प्रणीतं तत्वार्थ 
पके श्रनुमानमे सपभूत गणधरादि रचित सूत्नौके समान चिपक कोषे चला जायगा श्रौर इसमे दत्त हतक 
इ्कीकार करनेसे दे ज्यभिचरितत षर जायगा । श्राचायं विच्ानन्दने शी व्यभिचार ` दोषा उपस्थापन कर 
उसका वाश्णं करते दए फलितांशके साथ यह्‌ समग्र ष्चन कदा ै- 


पस्ताधनी ६१९ 


'गखाधिपशरसयेकलुदधश्चतकेवस्यमिन्नदं शप्‌ व॑धरसत्न ण स्वयंसम्मतेन व्यंभिखार इति चेत्‌ १ न, तस्याप्यथंतः 


सवक्ञवोतरागभ्रणेतुकत्वसिद्ध रहंदाषितार्थं गणघरदैवैथितमिति वचनात्‌ । एतेन गुद्धपिच्छाचायंपयन्तुनिसून्नं ण 
व्यभिचारत निरस्ता | 


यहो स्यनिमित मानकर गणाधिप, प्रलेकलुद्ध, श्ुतकेवली श्रौर श्रमिचदशपूरीके सूतके साथ व्यभिचार 
दिखाया गया है | तत्वार्थसूत्र यदधपिच्छाचार्यं प्रणीत मानने प्र भी यद्‌ व्यभिचार दोष घ्राता दै, क्योकि 
पूर्वोक्त श्रलुमानमे साध्य डपिच्छाचायका ततर्थवून्न न शेकर सर्व वीतयग प्रणीत तत्त्वाथंसूत्र साध्य है | 
दसल्िए गृद्धपिच्छाचार्यका तत्वार्थसूत्र साध्यविरुदध होनेसे विषक्त ठदस्ता है} हम यह तो मानते है कि तत्वार्थसूत्र 
एक दै, दो नदीं पर कतके भेदसे वे दो उपचरित करल्लिये गहै। एक वह जो स्व्॑च बीतसगप्रणीत हे श्रौर 
दूसरा वहं जो गृद्धपच्छाचार्यप्रणीत दै । इसलिए जिस भ्रकार गणाधिप श्रादिके सूत्तके खाथ श्रातेवलि व्यभिचार 
दोषका वारण करना इष्ट था उसी प्रकार केवल गद्धपिच्छाचायं प्रणीत माननेसे जो व्यभिचार दोर आता था 
उसका वारण करना भमी श्रावश्यक था श्नौर इसीलिए "एतेनः इत्यादि वाक्य दाया उस दोषका वास्ण किया 
गया है] 

इस प्रकार दम देखते हँ फिं आचार्यं विद्यानन्द भी' वीर्सेनस्वामीके खमान दसी मतके अनुसतां प्रतीत होते 
ह कि तच््ार्थसूत्रके स्थिता श्राचार्य गृद्धपिच्छाचाययं ही दै 1 थोड़ी देरको यदि इस तर्काधित पद्तिको छोड़ मो 
दिया जायं श्रौर पण्डितजीके मतक ही इख्यता दी जाय तव भी श्राचार्य॑विचानन्द एतेनः इत्यादि वाक्य द्रवाय 
ततवा थंसूत्रके कतां गद्रपिच्छंको ही सूचित कर रे है इख मतके माननेमे कोटे बाधा नही श्चत्ती, क्योकि श्राचार्य 
विद्यानन्दते पू्ाक्त श्रनुमान दारा गृद्पिच्छाचार्यके तस््राथसूत्रको तो सत्न सिद्धकरदही दिया था किन्त इस्ये पू 
वर्ती अन्य श्राचार्यकिी स्चनको सूत्र सिद्ध करना फिर भी शेष था जिसे उन्होने ग्दधपिच्छाचार्यपर्यन्त श्र्थात्‌ 
शद्धपिच्छाचायं हँ अन्तम जिनके एेसे अन्य गणाधिप श्रादि सुनिषूच्के साथ श्चानेवाक्े व्यभिचारका वारण कर 
मूत्र सिद्ध कर दिया है । यह श्रतदृगुणसंविक्वान बहुनरीहि समासके स्वीकार कर लेनेसे यहं च्भिभाय फलित 
द्रे जाता है) | 

तात्पयं यह है कि ग्रदपिच्छाष्वार्यका को सूत्रभन्थ है इसे तो पं० सुखलालजी भी स्वीकार कस्ते है । उन्द 
केषले प्रस्तुतं तत्वार्थसू्रको उनका साननेमे विवाद है। किन्तु श्रन्य एेतिहासिक तथ्योसे जव पे तत्वार्थरूघ्रके कर्ता 
सिद्ध दते ह एेखी श्रवस्थामें श्राचायं धिद्यानम्दके उक्तं वाक्या वही अथं संगते प्रतीत हता है जो हमने किया हे । 

२३. चायं गढपिच्छुका बहुमानके साथ उल्लेख वादिशजसूरिनि भी श्रपने पारर्वनाथचरितमे क्रिया है । 


सम्भवतः ये बही वादिराज सूरि है जिन्हौने एकीभावस्तोच, यशोधस्वरित, काङुस्थचरिव प्रर न्यायविनिश्चयमिवरण 
लिखा है । इनके विषयमे कहा जाता दै - 


¢ वादिराजमनु शण्दिकलोक्छो वादिराजमनु तारछिकसिदः । 

धादिराजमनु करच्यङ्केतस्ते वादिराजमनु मभ्यसहायः | 

धे 'पारव॑नाथचसितमे श्राचार्यं दधपिच्छका इन शब्दो द्रवाय उल्लेख कसते है 
“श्तुच्चेशुखससपाते शुद्धपिच्चं नतोऽस्मि तम्‌ । 
पीङ्कर्वन्ति यं भव्या निर्वांणायोत्पहिष्यवः । ` 


६२ सर्वाथंसिद्धि 


उन महान्‌ शुणोके श्राकर गृद्धपिच्छको मै नमस्कार करता हूं जो निर्वाणको उड़कर पहुननेकौ इछ रखने. 
वाले म्यक लिए पंखोका काम देते है । 

यद्यपि वादिगजसूर्नि यो पर श्राचायं द्धपिन्छके किसी अन्धका नामोल्लेख नहीं करिया है तथापि यहा १ 
उन्दी शाल्कारोका स्मस्ण कर रहे है जिन्हेने मोक्तमागोपयोगो साहित्यकी ष्टि कर ससार्का दित किराट । 
वादिराजसूरिकी दिय रचां गडपिच्छं उनम सवं प्रथम है| 

इनमेसे प्रथम दो उल्लेख विक्रमकी नौवी शताग्दिके शरोर श्रन्तिम उल्लेख म्यारहवी शताच्दिका दै । दमस 
मादू पडता है कि इस काल तफ जेन परम्पयमे त्च्ाथंसूत्रके कतां याचायं गरद्पिच्छु हे एकमान यदी मान्यता 
प्रचलिते थी | 


३. अन्य पत 

किन्तु इस मतके विरुद्ध तीन चार मत ओर मिल्लते है जिनकी शहा चस्वा कर लेना प्रासंगिक है) 

१-श्वेतान्बर तयार्थभाष्यके श्रन्तमे एक प्रशस्ति उपलन्ध होती है । उसने कहा गया है करि "जिनके 
दीक्ञारर ग्यारह भ्रंग के धारक घोषनन्दि मण ये श्रौर प्रगुर वाचकमुखय शिधश्री ये, वाचनाकी श्रयत जिनके 
गुरु मृक्त नामक वाचकाचार्य श्नौर प्रयुर महावाचक मुण्डपाद थे, जो गोत्रसे कौमीपणि थ श्रौर जो स्वाति पितः 
प्नौर वाससी माताके पुत्र थे, जिनका जन्स न्यग्रोधिकामे हृश्रा था श्रौर जो उच्वानागर शखाके थ, उन उमास्याति 
वाचके युरपरपरासे प्राप्त हए भे ् श्राह चनको भली प्रकार धारण करके तथा दुशगम द्वारा हृतधुद्धि दुःखित 
लोकको देखकर प्रियकी श्ररुकम्पावश यद ॒तच्वाथाधिगम नामका शास्र पिहार करते हुए इुसुमपुर नाभके 
महानगस स्वा है । जो इख त्वाथांधिगमको जानेगा शरोर उसमे कथित मागग॑का श्रनुसर्णं करेगा व्‌ ग्रन्या्ाध 
इख नामके परमाथ॑को शीघ ही प्राप्त करेगा+ ।' 


दसी प्रकार तपवार्थमाप्यके प्रार्ने जो ३१ उत्थानिका कारिकाः उपलब्ध होती है उनमेसे २२ षी 
कारिका कदा गया है कि ्रहदचनके एक्देशके संग्रह रूष श्रौर बहुत श्रथवाले इस तत्वार्थाधिगम नामगर्े सधु 
्रन्थको मै शिष्योके हितां कहता हूं ।' 

प्र्ाचज्तु पं० सुखलालजी उर्थानिकाकी इस कारिका श्रीर्‌ अन्तिम प्रशस्तिको विशेष मश्ल देते, | षे 
दै मूल स्रकारकी मानकर चलते दै ९ । ॑ 


+ 2 सिवा उन्होने त्ार्थतूच्कार श्र तच्रार्थमाष्यकार इनको श्रमित्न सिदध करके लिए दो युक्ति 
र्दीद्- । 


, प्रारभ्मिक कारिकाश्चोमि श्र उ स्थानोपर माष्यमे भी वदंयामि, '्वद्यामः' श्रादि प्रथम पुरषका. 
निर्देश है शरीर इ निदैशमे की हुई प्रतिकाके श्रतुसार दी बादपिं सूत्रम कथन किया गया है; ससे स्र श्रौर 
माष्य दोनोकी एककी कृति माननेमे घन्देह नदीं रहता । 


ख, रुपे श्रन्तंतक भाष्यको देख जाने पर एक बात मनपर ठखती है शरोर वह यह है कि किसी मी स्थल्ञपर 


णी 10 कि 
1 ॥ ष परणपषपिपीररषििषणपोि री अ 


१. देखो कत्वार्थभाष्यके श्रस्तमें पाद जनेवाली प्रशस्ति | २. देखो उनके द्वारा ज्िखित वदस्वाध सृप्र 
परतातरतता 





न न ष षा आ श) 


प्रस्तावना ६२ 


सूत्रको श्रथं करनेमै शब्दोकी खीचातानी नहीं हुई, कदी मी सूत्रका श्र्थं केप सन्देह या विकल्प करनेम नहीं 
च्राया, इसी प्रकार सूत्रकौ कि दूसरी व्याख्याको मनम रलकर्‌ सृत्रका श्रथ नहं किया गया श्रौर न कदं सूत्रके 
णाठमेदका हयी श्रवलम्बन जिया गया है | १ | 

प° नाथूरामजी प्रेमीका लगभग यही मत है । . इस विषयका उनका अन्तिम लेख भारतीय विध्याके वतीय 
भागे प्रकाशित हुश्रा है । इन्दोने तत्वार्थसूत्र श्नौर तत्वार्थमाप्यको श्रभिन्नकर्तरक सिद्ध कश्ते समय प० सुललाल 
जीकी उक्त तीनों युक्तियोको ही कु शब्दौ हेरफेरे साथ उपस्थित किया दै ¡ मात्र इन दोनो विद्वानोके मतेमें 
यदि कुष श्चन्तर प्रतीत होता है तो इतना ही कि प° सुखलालजी वाचक उमास्वातिको सवल् श्वेताम्बरपरपणका 
श्नौर प्रेमी जी यापनीय परम्पराका मानते है । 


२. श्रवणएवेल्मोलाके चन्द्रगिरि पर्वत पर कुल एेसे शिलालेख पाये जाते है जिनमे ग्दधपिच्छ उमास्वातिको 
तस्वा थ॑सू्रका कतां कहा गया है । इन शिलालेरखोमिसे ४०; ४२, ४३, ४०५ श्रौर ५० वँ शिललेखोमे यद्रपिच्छ 
विशेषरएके साथ मात्र उमास्वातिका उत्लेख है श्रौर १०५ व १०८ वैँ शिललेखोमे उन्द .ततवाथसूत्का कतां का 
गया है । ये दोनो शिलालेख डा° दीरालालजीके मतानुसार क्रमशः शक सं० १६३२० श्रौर शक सं ° १३५५. के 
मारने जते है । शिलाक्तेख १५५ का उद्धरण इस प्रकार है- । 


“श्रीमानुमास्वातिरयं -यतीशस्तत्वार्थसूत्र' पकटीचकार । 
यन्मुक्तिमागाचरणोचताना पायेयमर्ध्यं भवति प्रजानाम्‌ ॥ १९॥ 


तस्येव शिष्योऽजनिं गृद्धपिच्छुद्धितीयसं्तस्य बलाकपिच्छुः । 
यत्सूक्तिरलञानि भवन्ति लोके सुक्तय'गनामोहनमण्डनानि ॥ १६॥ ° 


यततियोके श्रधिपति श्रीमान्‌ उमास्वोतिने ततवार्थसू्रको प्रकट किया जो मोक्तमागके चरणे उद्यत हुए 
प्रजा जनोके लिए उच्छृ पाथेयका काम देता है । यद्धपिच्छ है दूखरा नाम जिनका एेसेडन्दी उमास्वाततिके एक 
शिष्य बालकपिच्छु थे । जिनके सूक्तिरत युक्त्यंगनाके मोहन करनेके लिः श्राभूषणोका काम देते हे | 
शिलालेख १०८ मं इसी वातको इस प्रकार लिपिबद्ध किया गया है - 
“अभू दुमास्वातिसुनिः पवित्रं वशे तदीये सकलाथवेदी । 
सृन्नीकृतं येन जिनपणीतं श।खाथजातं सुनिपुगवेन ॥ ११॥ 
स भाणिसरतणसावधानो बभार योगी किल गृद्धपत्तान्‌ | 
तदा अश्रूस्येव बुधा यमाहुराचायंशब्दोत्तरगृद्धपिच्छम्‌ ॥२२॥ 
तत्वार्थतूच्र पर विभिन सम्थोमें द्ोदी बड़ी टीका तो श्रनेक लिखी गई है पर उन्मेस विक्रमकी १३ वीं 
शतीके विद्वान्‌ बालचंद ° सुनिकी बनाई हुई एकं दी कनडी टीका है जिसमे उमास्वाति नामके खुथ शृद्धपिच्छाचारयं 
नाम मीदिथादहै। 


मि कि 1 2 1 


१. पं सुखल।लजीके तस्वार्थ॑सूत्रकी भ्रस्वावना पष्ठ २१ | २, देखो माणिकचन्दर अन्थमालासे 
कारित शिलाल्ञेख संग्रह भाग १ ३, देखो पं केलादाचन्द्रजीका तत्वार्थसूच्च,भस्वावना प° १६ 


प्रस्तावना ६५ 


२. सूत्रपाठ मतमेद्छा उह्लेख करते समय यह्‌ सिद्ध॑करके बतलाया गया है कि थदि तत्त्वा थेसृत्र श्रौर 
त्ार्थमाष्यके कर्ता पक ही व्यक्ति हेते शौर श्वेताम्बर श्राचायं इस तथ्यको समश्चतते होते तो श्वेताम्बर सूत्रपाठे 
जितना श्रधिक मतमेद्‌ उपलम्ध होता है बह नहीं होना चादिए था । 

३ सर्वार्थसिद्धि श्रौर तार्थमाष्यकते पौर्वापर्यका चिचार करते समय हम बतला श्रये है कि वाचक उमा- 
स्वातिके ततत्रार्थमाप्य लिखे जानेके पहले ही तखार्थसूत्र पर श्रनेक टीका र्प्पिणियां प्रचलित हो गद थीं । वहां 
दमने एक पेसे सूचका मी उल्लेख किया है जो खवां्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठसे सम्बन्ध स्वता है श्रौर जिसे वाचक 
उमास्वातिने पने तप्वार्थमाष्यमे उद्धत किया है] शरर्थविकाकी इष्टिसे विचार करते हूए देसी प्रकरणम यह 
भी बतलाया गया हे कि स्रीथंसिद्धि नौर तत््वार्थमाष्यको सामने रख कर विचार करने पर यदहं स्पष्ट प्रतीत हेता 
हेकिरेसेकट् प्रणा हं जो तच्वा्थमाष्यको स्वाथंरिद्धिफै बादकी सचना ठते दै! श्रोर यहं धिद्ध करते समय 
हमने एक उदादर्ण यह मी दिया है फि कालके उपकार प्रकस्णमे परत्वापरत्वके सर्वांथसिद्धिमे केवल दो ही मेद 
विय गमे ह जव कि तच्ार्थमाष्यते वे तीन उप्रलन्ध होते हे | 

दसलिए इन व दूसरे तथ्योसि य सष्ठ हो जनेपर मी कि वाचक उमास्वाति शमादय सूत्रकार नदीं 
हने चाहिए, इस विषयक श्नन्तिम निणयके जिए कुक श्रन्य बातो पर भी दृष्टिपात कसना है / ˆ 

किसी भी स्वयिताके सम्प्रदाय च्रादिका निण्य कल्नके लिए उस द्वारा रचित शाख द मुख्य प्रमा होता 
हे | किपी मीशाख्मे क पेसे बीज होते है जो उक्ष शाख र्चनाकाल व शास्रकारके सम्प्रदाय श्रादि पर महृष्वपूं 
प्रकाश डालते हं । तसाथंसूत्रकारके समयादिकेका भचार करते रमय प्रश्चक्तु पं° सुवलालजीने मी इस सरको ' 
श्रपनाण है । किन्तु वहो उन्दने तच्वार्थसूत्र श्रीर तलार्थमाष्य इन दोनोको एककर्तंक मानकर इख बातका 
पचार करनेका प्रज्ञ किया है । इससे बहुत बड़ा घुला हुश्रा है । वश्ुतः इस बातका विचार केवल तत््वा्थ- 
सूत्रको श्रौर उसमे भी तच्वाथंसूत्रके उन सूद्रोको सामने स्लकर ही ह्यना चाहिए जो तचाथ॑सूत्रभ दोनो सम्प्दार्योको 
मान्यं हौ । इसते निष्पत समीक्ता द्वारा किसी एक निणंय पर पर्हचनेमे बहुत बड़ी सहाग्रता मिलती है । 

खार सूज-यहतोस्पष्ठदहै कि तत्वार्थसूत्र दो सुत्रपाठदहो जाने पर भी श्रधिकतर सूत्र रेसे रै घो 
दोनो सम्प्दाशको मान्य है ओर उनम मी कङ्क रेपे सूत्र श्रपने मूलरूपमे रदे श्रये है जिनसे र्चयिताकी स्थिति 
ध्रादि प्र प्रकाश पड़ता है । यह हम इख विन्वास्णामे रेते सूत्रोमेसे मुख्य चार सूोको उपस्थित कसते है-- 
प्रथम तीर्थकर प्रकृतिके रन्धके कारणोका प्रतिपादक सूर, .दृखय वाईस परीषर्हौका प्रतिपादक सृत, तीसरा केवली 
जिनके श्यारह प्रीषरहके सद्धावक्षा प्रतिपादक सूत्र श्रीर्‌ चौथा एक जीवक एक साथ कितने परीषह होते है 
दरसका प्रतिपादक सूत्र | 

१, तीर्थकर प्रकृति बन्धके कितने कारण हँ इसका उल्लेख दोनो परम्पराश्नोके मूल श्रागम कसते है । 


दिगम्बर परपयके बंधसामिचपिचयमे बे ही सलह कार्ण उल्लिखित है जो सलगमग तत्वार्थसूत्रमे उसी सूपे 
स्वीकार किये गये है । ठलनके लिए देखिए-- 

दरशंनविशुद्धिर्भिनयसम्पत्चता शीलयतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णत्तानोपयोगसंवेगौ शक्ितस्स्यागतपसी साधुसमाधि- 
वैयाद्रत्यकरणमहंदान्रायबहूश्चतभवचनभक्तिरावरयकापरिहाशिम,गंभ्रभावनाभ्रवचनवस्सलत्वमिति तीथंकरत्वस्य ॥ 


--तस्वाथेसूञ्न ७,२४ | 





० कि 11 


१ देखो पं० सुखलाल जी द्वारा ज्िखित तर्वाधेसूच्रकरी प्रस्तावना ए ८ आदि । 
६. 





६६ सवौ्थैसिद्धि 


द॑सणशविसुञ्मदाए विणयसंपर्ण दाण सीलस्वदेखु शिरदिचारद श््वासप्सु परपरिहीसादाण ्वश्लन- 
पडिबुरणदाप लद्धिसंवेगसंपण्णदाए जधा धामे तधा तचे साशं पासु्रपरिवायवष साह समाहिसंधरासकार 
~ ५ ५ १५ ज पय्‌ शष्पं नु १४.4.11 
साहूणं वेउजावर्चजोगजुत्तदाप्‌ शरहतमभन्तीप्‌ बहुसु दु भत्ता, पयण श १ 41. 4 पशय । ॥ 
श्रभिक्खणं अभिक्खणं एाणोवजोगङत्तदाप्‌ इच्चदेहि मोलसेहि कारणंहि जीता त्िन्धयस्यासनात्‌ कतस शष | 
---वधसामित वनभ ज मू ४१ 


किन्तु श्वेताम्बर परस्परा १६ के स्थानमे २० कारु स्वीकार क्ती ६ | सा आन्त ग 
द्मगके श्रारवै श्रष्यायमे इन कास्णोका निद॑श हन शब्डोमे किया ६- 


(घ्ररहत-सिद्धि-पवयण गुस्‌-येर-बहुस्सुण ववस्सीसुं । 

वच्डछुल्या य तेसि श्रभिक्लं शाशोव्रश्नोगे य॥१॥ 

द॑सणविणणए श्रावस्मए थ मीलव्वरर्‌ निरद्यारं | 

खणलवं तवच्चियाण परेयाच्च्ये समाषी य| २ 

श्रपुव्वणाणगहणे सु्रभप्ती पवथणे परभाचणत्रा। 

एषह कारणेहि तिश्थयस्तं लहर जीवो ॥ ३ ॥#' 

यह तस्वार्थसूत्रकी दो घतं ध्यान देने योग्य ह-- प्रथम वात ता १६ संख्याक निर्देश शौर दमम सन 

शब्दसाम्य । इस व्रिपयमे त्वार्थूत्रका उक्त सूत्र दिगम्बर परग्पगके नित श्रि सजर्दुक ह दपना षदः 
परम्पशके नजदीक नहीं है । 


२, दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दोनो परस्प २२ परीप्होको स्यीकार कम्ती २) तत्वाभ्मू्छ मका 
प्रतिपादन करनेवाला जो सूत्र है उसमं एकं प्रसीप्रहका नाम भाग्य" ह | दयन यहद कि य तद्या्णथन्रकान 
नास्न्य शब्दको ही क्यो स्वीकारकिया है | क्या द्रत शण्दका स्वीकार श्वेतास्वर परम्यसकफे शअनुमार श्राम्‌ गमत 
हो धकता हे । श्वेताम्बर परण्परके ग्ग 'नाग्य' परीषदफः स्थानम सर्वत्र श्य्रचेलः पयीपहका उत्थ सिलवा 
है जो उख सम्प्रदायके श्नुरूप है; क्यों ग्रचेल शब्दम नन्‌" समाम हनेसे उम सम्परसुयके श्रलुमार्‌ इम न्द 
“वल्लक श्मभाव शरोर श्रल्य षल्न` ये दोनो ही श्र्थं फलित हये जते द । परन्तु दल प्रकार (नास्य शुःुम ध्न दानो 
श्रथोको फलित नहीं किया जा सकता है । नम यह स्वतन्त्र शब्द है श्रोर इस शष्दका ध्यक श्रातरसुय सदिति! 
एकमान्र यही श्रथ होतादहे। स्पष्टे कि यह २२ परीपहौका प्रतिपादन फन्ने्ाल्ला सूत्र भी शितिना आधिक 
दिगम्बर परम्पके नजदीक है उतना श्वेताम्बर परम्पयके नजर्द॑फ नहीं | 


र. गाई परीपमिसे एक साय एक जीके कितने परीषह हये सकते है सका भिनार्‌ करते दृण श्थताभ्् 
श्रागम साित्य(याख्याप्रकि श० ८)मै बतलाया है फि सात श्नौर श्राठ प्रकारके कर्मका चन कनया जीधफरम 
परीषह होत्र ह । परन्तु ठेखा जीव एक साथ बीस परीषर्का ही वेदन करता है। दो कौनते परीह फम दहो जनि 
है इस बातका उल्लेख करते हृएः वर्हो बतलाया है कि जिस समय वह जीव शौत परीगर्का वेदन करता है उम 
खमथ वहं उष्ण परीषहका वेदन न्दी कएता श्रौर जिस समय उष्ण परीपरहका वेदन करता है उस समय बह शोत 


(परोपि पि 11 
ब्ध 


.१, देखो, ्र० &सू० | २. समवार्याग समवाय २२ व भगवतीः सूत्र स, म। 








षिन कि भनि नक न १ प्रच 


प्रस्तावना ६७ 


परीपहका वेदन नहं करता । इस प्रकार एक परीषह तौ यह कम हो जाता है | तथा जिस खमयं चथा परीषदका 
वेदन करता है उत्त समय निपरद्या परीपहका वेदन नहीं करता ग्रौर जिस खमय निषद्या परीषहका वेदन करता 
है उस समथ चर्या परीपहका वेदन नहीं करता । इस प्रकार एक परीपह यह कम हो जाता है। कुल बीस 
परीपदं रहते दै जिनका वेदन यह्‌ जीव एकसाथ कपा है । 


किन्तु तस्रार्थसूरमे परीष्रहौके एकसाथ वेदन कश्नेकी श्रधिकते श्रधिक संख्या १६ निशित की गदं ६१ । 
यदा हम युक्तेसंगत क्या है इसका विचार नदीं करना है । बतलाना केवल इतना दी है कि तचार्थसूत्रकारका 


(५५ भ 


द प्रकारका नदश भी श्वेताम्बर च्रागम परम्पराका श्रनुसरणए नदीं कर्ता । 

४० जिनके ग्यारह पयीपह्‌ होते है" इस सू्रका विसता साथ विचार "हुम पाठमेद श्रौर श्र्थान्तरन्यासः 
प्रकर्पभेः करं घ्रा है । वरहो हमने तसार्थसूत्रकारकी दृष्टिको स्पष्ट कस्ते हुए बतलाया है कि परीपहोके. प्रसंगसे 
सू्रकरकी दष्ट मुख्यतया श्रन्तरंग कारणौके विवेचन करनेकी रही हे । वे फिस कर्मके उद्ग्रमे कितने प्री 
दोते ह इतना कहकर श्रधिकारी मेदे श्रलग श्रलग परीपहोकी संख्याका निदेश कसते है । पर इसका 
यह श्रं नहीं कि शन्तम कारणक श्रनुसार जहो जिसने पसीष्रहोका उल्ज्ञल उन्होने किया दै वरहो उतने परीषहोका 
सद्धाववे नियमसे मानतेही है | उन्होने परीषह प्रकस्णके श्रन्तिमि सूत्रमे परीषहोका कायके अनुसारं 
भी श्रलगसं विधान किया है । वे कहते है कि यरि कुल परीप्रह बाईसं है तथापि एक जीवके एकक्षाथ एकमे लेकर 
उन्नीस तक परीप्ह हयो सकते हे । स्पष्ट है कि इ श्रन्तिम सूरके प्रकाशमे य्‌ श्र्थं नदी फलित किथ। जा सकता 
है किं जिस प्रकार तत्वार्थ॑सूत्रकासे श्रधिकारी मेदते करो कितने परोष्ह होते है इस बातका विधान किया है उसी 
प्रकार उन स्र उनका कायंभी इष्ट है। इसका ते केवल इतना दी श्रथंहै कि श्न्तरंग कास्णों के अनुसार 
सर्वत्र परीषहोकी सम्भावना स्वीकार कर लेने पर भी यदि उन परीषरहोके जो श्न्य वाश्च निमित्त हे वे नदीं भिलते तो 
एक भी परीषहं नदीं ह्यते । तभी तो सूञ्जकार १ परीष्रहसे लेकर १६ परीष्रहं तक होने रूप विकल्मका कथनं करते 
है । यथा किसी प्रपत्तसंयत साधुके सब कर्मोका उदय होनेसे स्र परीषह सम्भव है पर उनके पयीषहके ब 
निमित्त एक भी नहीं है तब उन्हे एक भी परीष्रहका वेदन न होगा | यदि एक पयेषरहक। बश्च निमिचदहै तो 
एक परीषहका वेदन शेगा श्रौर श्रधिक परीषहोके बाश्च निमित्त उपस्थित है तो अधिक परीष्रहेका वेदन हयेणा | 
ताप्पयं यह है कि केबलं श्रन्तस्ग कारणोके सद्धावसे परीषहोका वेदन कायं नही माना जा सकता । स्पषटहैकि 
त्वार्थूत्रकारकी दृष्टि केवल श्न्तरेग कारणे सद्धावमे उनके कायंको स्वीकार कसमेकी नदीं है । उन्होने 
तो माच श्रस्तस्ग कार्सोकी दष्टिसे सर्व॑ उनका उल्लेखमान् किया है । 

इस दृष्टि हमने श्वेताम्बर ब्रागम साहित्यका श्रालोडन किया है । किन्तु वहां तघवार्थसूत्रकारकी दष्टिसे 
सर्चथा भिन्न दृष्टि श्रपनाई गई प्रतीत होती है। वहां जहां जितने परीपह्‌ सम्भव ह उनमेसे वियेधी परीप्रहनेको 
छोड़कर सबके वेदनकी बहत स्वीकार की गह है । वहां यहं स्वीकार ही नहींकियागयाहै कि कोद एकका वेदन 
करता है, कोदैदोकाश्रोर कोर अ्धिकसे अधिक दतनेका वेदन करता है! वहां तो एक मात्र यही बतलाया 
गया है फ भ्जो सातथा श्राठ कर्मौका बन्धं करते है उनके सब परीषह सम्भव है परन्तु वे एक साथ वेदन माच 
बीसका करते है । जो छह कर्मका बन्ध करते है उनके चौदह परीषह सम्भव है परन्तु षे एक खाथ वेदन मात्र 
बारहका कसते ६ । जो वीतराग छंद्मस्थ एक कर्म॑का बन्ध करते है उनके मी चौदह परीषह्‌ सम्भव है परन्ु वे 


कपोजमरनोनकज 











१, तत्वाथंसूत्र ० ६ सू० १७।- ९, देखो, पूण २५ च्रादि । 


वै स्वा थंसिद्धि 


एक दाथ वेदन मात्र बारहका ही कस्ते जो एक कर्मका बन्ध कश्नेवाते सपरोगी जिन द उन परीष्ट द 
ग्यारह सम्भव ह परन्॒ वे एक साथ वेदन- मात्र नौका कसते) तथाजो दवन्यक शनो जिनिषु चनद भा 
परीषह तो सथोगी जिनके समान ग्यारह ही सम्भव है परन्तु वे एक साथ वेदन गात नाका कस च 1, 

दसलिएः यदा मी तचार्थसत्र शरोर श्वेतास्व्र्‌ श्रागम साद्य वृत्तनासक श्रःयनसस दूष तमा ४ 
पर पहुचे है कि (एकादश जिने? सूचका विधान करते हुए गी तस्ायसूत्रकार जतन शाके दः परय 
नजदीक ह उतने श्वेताम्बर परम्पशके नजदीक नदी । 


यह्‌ है वस्ार्थसूचके कुच सूत्रोका परीचण जिससे भी हम दस वातकरं निशंय कलप यदायता सत्प 1, 
तार्थसृच्रकार वाचक उपास्वातिसे भिन्न होने चाष । 


किन्तु दिगम्बर पर्त उमास्वाति या उमास्ामी नामके कोई श्रायरष्व हु पु दम न्न चूत क 
प्राचीन उल्तेख नहीं पिलता | श्रव्णवेलगोलकरे शिनातैख या दसरे जितम गी द्मा सिलिपिन च स ङ 
उल्लेखोसे जो तच्वार्थसूत्रको श्राचायं गडपिच्छुकी कुति प्रकट करते हे, वादके ह, श्रता र्म मारले अनक 
उतना विश्वास तदी फिया जा सकता । 


सिद्ध सेनोय रीका-प० सुखलालजीने श्रपने तच्वाथमू्रकी प्रन्तावनाप भिद्धमन मणि श्रार धरन 
की टीकासे एक दो उल्लेख उपस्थित करर यह मिद्ध करनेका प्रयतत किया हे करि तरमाभसूत्रकार श्री सनक गत 
कार एक दी व्यक्ति हँ किन्तु षे उह्लेख सन्देहास्पद ह । उदादर्णाथं सिद्धसन गणि की सकाम सातम्‌ श्रः भयः 
छन्तमे जो पुष्पिका उपलब्ध होती है उत्तमे श्राप हुए 'उमास्वातिवाचकोषज्ञसूत्रभाध्येः पदको पण्ितिजी ना 
कार श्रौर सूत्रकार एक व्यक्ति है इख परमे लगाने का प्रयत्न करत ह किन्तु द्रव पद्का सीना श्रथ द ~ उपास्यामि 
वाचक द्वाया बनाया हृश्रा सूत्रमाष्य । यहा उमासरातिवाचकापन्न पदकां सम्कध सूत्र मन हकर उन 
भाष्यते है । दुखरा प्रमाण पण्डितजीने £ वें अध्यायके २२९ पै सूतरकी सिद्धतनीय टीककरा द्पियत्त किष 
है। किन्त यह्‌ प्रमाण भमी सन्दहास्यद है; क्योकि सिद्धसेन गखिकी दीकार्काजी प्राचीन प्रतिगरं उपल 
दोतो है उने स्वछतसूत्रसन्निवेशमाशित्योक्तम्‌' पाठके स्थानम कृतस्तत्र सूत्रघन्निवेश्षमाशिःयोक्तम्‌' पाठ भा 
उपलन्ध होता है, । बहुत सम्भध है किं किते लिपिकासे तसा्थसूत्रका वाचक उमास्ाति कृषि द्विसलान 
के श्रभिप्रायसे 'कृतस्तच्र'का संशोधन कर शस्वकृत' पाठ बनाया दो आर बाद यह पाठ चलत पड श्च | 


साधार्णतः हमने स्वतन्त्र मावसे सिद्धसन गणकी रीकाका ्रलोडन किथा ६, इुभसिषर दुम श्राप्रारमं 
हम यह तो मान लेते है कि उसमे कुं एते भी उल्लेख मिलत दै जे त्प्वार्थसूच श्रौर तप्नाथगाय शनका क 
कतक धिद्ध॒ कते दै । उनमेसे प्रथम्‌ उल्लेख प्रथम श्रध्याशरके (जां परोचम्‌' चूत्रकी हिद्धसेनीय दफा है । 
यहो पर शिदसेन गणि तत्ना्थमाप्यके सूङ्रकममासाण्यःत्‌ भरसद्वितीये शास्तिः श्रंशकती प्याख्या क दण 
कहते है | 


मन्थक।र द्व द्विधा रात्मानं विभञ्य सूत्रकारभाष्यकरेणेवमाह-- शास्तीति सूश्रकार एति शेषः | धष 
- परथायभेदात्‌, पयायो भेद दत्यन्यः सूत्रकारपयांयोऽन्यश्च भाष्यकारपरयाय दृस्यतः सू्कारपर्याथः बार्तीति 


५५५ क मनक 
भम वि 1 ए 1 ष 1 


¶ व्याख्याम्रजञधि दऽ ८ | २ देखो उनके तश्ार्थस्‌त्रकी सस्तवना पृष्ठ १७ की टिप्पणे १ । 
देखो सिद्धसेनीय टीका ्र° ९ सू० २२.पृ० २९६ की टिप्पणी । 


भस्ताघना ६६ 


इसत बतलाग्रा यया कि श्भथकारने च्रपनेको. सूत्रकार श्रौर भाष्यकार इस तरह दो भागोमे धिमक्तकर 
स्त ` एता क हे । इसलिए योप “शास्ति क्रियाके खाथ उसके कर्ताका बोध करानेके लिए (सूत्रकार ; 
पद्‌ जोड लेना च्िए । अथवा परयांधीके मेदसे पयायको भिन्न मान लेना चादिए । श्रतः एक ही अन्थकारकी 
सूत्रकार परथाय भिन्न है श्रीर्‌ भाष्यकार पर्यय भिन्न है, श्रतः सूत्रकार पर्याय कहती है एेखा सम्बन्ध क्र 
लेना चाद्िप्‌ | 


पसा दी एक दूसरा उल्लेख श्चध्याय दोके (निरुपभोगमन्स्यम्‌? पूरकी सिद्धसेनीय टीकामे मिलता है । 
समं सूत्रकास्सि भाप्यकारको श्रमिन्न बतलाया गया है | उल्लेख इस प्रकार है- 

शूत्रकारादे विभक्तोऽपि हि भाष्यकारो चिभागमादरोयति व्युच्छित्ति-(पर्याय ) नयसमाश्रयणात्‌ । 

इश प्रकार यद्यपि दन उह्ल्ञेखोसे यह विदित होता है किं सिद्धसेन गणि तचार्थसूत्रकर शौर तत्वार्थ- 
माप्यकार इन दोनों व्यक्तियोको एक मानते रहे ह पर इतने मासे यह नहीं माना जा खकता # यह्‌ उनका 
निधित मत था | उन्होने श्रपनी दीकामे ङ रेख भी अभिप्राय व्यक्त किया है जिसके श्राधाससे विष्वार करते 


पर सू्रकारसे भाष्यकार भिन्न सिद्ध होतेहं। दके लिए श्रध्याय श्राठके ्व्यादीनःस्‌' सूत्रकी टीका 
देखनी चाहिए । 


यो पर पिद्धसेन गिक सामने यहं प्रश्न है कि जत श्नन्य श्राचा्यं मतिश्रुतावधिमनःपयेयकेवलानाम्‌' 
सूच मानते हँ तत्र सूत्रका वास्तविक रूप॒“मस्यादीनाम्‌' माना जाय या अन्य ्राचार्यं जिस प्रकार उखका पाठ 
पृते ह वेखा माना जाय । इस शंकाका समाधान कसते हुए पहले तो उन्दने हेदश्रोका श्राश्चय लिया है किन्तु 
इतने माघ्रसे स्वयं सन्तोपर हतान देख वे कहते है कि यतः भाष्यकारने भी इस सूत्रका इसी प्रकार अथं किया 
-श्रतः (स्यादौ नाम्‌' ही सूत्र होना चादिए 1 उनका समस्त प्रसंगको व्यक्त करनेवाला दीकावचन इख प्रकार है -- 

छपर तु प्रतिपदं पञ्चापि पडस्ति- मतिश्रुताव धिमनःपयेयकेवलानामिति | एवं चापाथेकः पाडो 
लक्ष्यते । ततोऽनन्तरसून्नं पञ्वादिमेदा ज्ञानावर्णाद्य दइत्यवश्टतमेव । निज्ताताश्च स्वरूपतः प्रथमाध्याये 
उ्याख्य,तपवात्‌ । अतः ध्य दिशब्द एव च युक्तः | भाप्यकारोऽप्येवमेव सृत्राथमावेद्यते । 


यदह विशेष ध्यान देने योग्य (माष्यकासे- इत्यादि बचन है ! इस वनचवनमे माष्यकारका सम्बन्ध सीधा 
"मत्यादीनाम्‌' सू्तकी स्चनाके साथ स्थापित न कर उसके श्नथके साथ स्थापित फियागयादहे। दुससे चिद्ध ह्येता 
है कि यद्र सिद्धसेन गणि सूत्रकारफो भाष्यकारसे भिन्न मान रहे हेः अन्यथा वे किसी श्रपेक्लासे सूत्रकार श्रौर 
भाष्यकार शमिता स्थापित फर एेसी भाषराद्राय समर्थन करते जिससे माष्यकारसे श्रभिन्न सूत्रकारे दही 
(म्यादीनास्‌' सूत स्वा है इस बातका दृदताके साथ समथन होता । 


हो तके हेमाय मत्त है इन पक्त उस्लेखोके श्राधारते हम एक मांच इसी निष्कप्र पर पर्हु-चते है कि मूलं 
तसार्थसू्रकार श्रौर त्रार्थमाण्यकार श्रभिन्न व्यक्ति है इस विषयत सिद्धसेन गणिकी स्थिति संरायापन्न रही 
है, क्योकि कदी बे तत्वार्थसूत्रकार श्रौर तस्वाथैमाष्यकार इनको एक व्यक्ति मान लेते ई शरोर कदं दो । दस 
स्थिपिको देखते हए माद रेखा देता है क्रि सिद्धसेन गणिके काल तक तस्वाथंमा्यकार ही मूल तस्ताथ॑सन्नकार 
दं यह्‌ मान्यता दृदुमूल नही ये पाई थी | यी कार्ण है कि सिद्धसेन गणि किसी एक मतक निश्चयपू॑क 
रतिपादन केम शअ्रसमथं रहे 


१ सवौर्थक्तद्धि 


ण्डितजी- दस प्रकार सिद्धसेन गरिकी दीकके श्राध्रर्से वाचक उमास्याति क्रार्थमू्रफे रचथिता 
है दस बातके श्रनिशौत छे उने पर भी यहो हमे प्रजञाचक्त पं० सु्रलालज्ीके एतद्धिपयक प्रमागुका परल 
परामश कर लेना श्रावश्यक प्रतीतद्ोतादै) द्र विपय्रमे उन्दने जनि तीन प्रसास उतत 
किया है उनकाहम पहले पष्ठ रमे निर्दशकर श्रमरि्ं। उनमसे पदेला प्रणाण सस्यानिकाका २२६५ 
कारिका श्रौ तचार्भमाप्यके श्रन्तम पाद्‌ जानेवासी प्रशरतिदे। दन दोना स्थलम्‌ उल्थानिका कारकम 
तससमर्थाधिगम्‌ नामक लघुमन्थके कहनेकी प्रतिश्षा वमे गई है श्रीर्‌ ग्रन्तिम प्रशरितमि सचक्र उमास्मातन स्वभा 
धिगम शास्र स्वागरहकदागया है । पण्डितजी इष श्राधारसे वहु सदि कना चाहत द कि पतप्ाधचूल 
कै कर्ता वाचक उमाघाति दयीहे। किन्तु दम व पहल (प्रठश्छ्म) हीमिद्रु क्ष्य वतना श्राविष्ं चः 
सार्थाधिगम यह नान त्ला्थसूत्रक्रा न हाकर तस्ार्थमाप्यका दै । स्वयं नाचके उमाग्यति तस्वनानियाक 
सूत्र न कहकर उस ग्रन्थ ग्रा शख शब्द्‌ दवाय सम्बोधित कस्त द शरास श्राय तस्यार्थायिराभकः स्वमी प्रधजन 
बतलाते हुए. २२ वीं उत्थानिका कारिक कहते ह फि जिन वचन महोदधि दुगमश्रधमाप्यवार" दीनम उसका 
समञ्चन! कठिन है । एेतिहारिकोसे यह छिपी हद बात नदी हे कि वहो वाचक उमास्मातिन श्चागत अन्थोक जिन 
भाप्योका उतल्मेखं करिया है वे विक्रमकी ७ वी शताघ्दिकी स्वना हैष । जवकिश्नके भी पूत तरवार्थसू्र पर 
सर्वार्थसिद्धि प्रभृति श्रनेक ठीके लिखी जा चकौ शीं । एेसी श्रवस्यम १ वी उत्थानिका कारिका श्रीर्‌ श्रन्ति 
प्रशस्तिके श्राधासते वाचक उमास्वातिको मूल तसार्थमू्रका कर्ता सिद्ध कसना त कोद श्रथ नरह रखता | 
पण्डितजी जी की दूरी युक्तिमे कहा गया ह कि तखाथ॑भाप्यके श्रालोडनते एणा लगता दै 
तत्वार्थभाप्यमे सूचका श्रथं कसनम्‌ कदी भी खीचातानी नदी की गई हे शमादि) यदा विचार द्य वरात्तं फन 
हे कि क्या तस्वा्थमाष्यकौ वेसी स्थिति है जेसी कि पणिडितजी उसके श्रिपयत उद्धोषशणा कस्तद | इस दृष्टि 
हमने मी तस्वाथमाष्यका श्रालोढन क्रिया है किन्तु हम उस एते श्रनेक स्थल्न दिखाद् दते दं जिसक्रे कार्ण हसं 
दष्टिसे त्ला्थमाष्यकी स्थिति सन्देदाश्यद प्रतीत ह्येती है । यथा- 

१ तच्वार्थसूत्रम सम्यण्दशंनीसे सम्यण्टष्टिको भिन्न नहीं माना गयादै। वर्यो च्रध्याय जसूत्र रयम प 
सम्य्दशंनवालेको मी सम्यण्दष्टि कहा गया है जिषे शंका श्यादि दोपरसम्भव हते है। किन्तु दके पिपरी 
तत्वार्थमाप्यते सम्यन्दशंनी श्रौर सम्यण्षटि इन दनो पदोकी स्तन्न साख्या करके सम्यग्द्शानीसे सम्यग्दिको पिन 
वतलाथा गया है । वहां कहा गया है कि जिषे श्राभिनिषोधिकन्ञान होता दै वह सम्यग्दर्शन कहलाता  श्रौर जिस 
केवलज्ञान होता है वह सम्पष्टष्टि कदलाता है| खय है कि म्रदा पर तन्त्ार्थभाप्यकार त्वा्थसू्रकां श्रनसश्स 
नदीं कसते श्रौर सम्यष्टटिपदकी ता थ॑सूतरके विड श्रपनी दो व्यांख्पात भ्र्त॒त करते है । एक स्थल (श ०६म्‌०८) 
मे षे जि बातको स्वीकार कसते है दूसरे ८ श्च० ७ सृ० २९) मघे उसे द्ोड देते दै। 


२. तस्वाथयूतनमे मति, स्ति श्रोर संज्ञा श्रादि मतिश्ानके प्वायवाची नाम हं । किन्तु तेसार्थभाष्यकार्‌ 
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१, देखो उष्थानिका शर्क २१ व अन्तिम परशस्तिं तच्वार्थभाष्य | 

२, महतोऽतिमहाविषथस्य दुर्गमभरन्थमाष्यपारस्य | कः इ्तो प्रत्यास जिनवचनमद्ेदयेः कर्तम्‌ ॥ 
६. देखो १० केलाश चन्द्‌ जीके तत्व थसूत्रकी सस्तावना प्र, १२ । 

४; देखो तस्वाथसुत् अण १ सूर ठका तरवार्थभाष्थ | 


प्रस्तावना ७१ 


हृदे पर्यायवाची नाम न मानकर "मततिः स्ति, इत्यादि सूत्रके त्राघारे एतिज्ञान, स्मृतिक्तान श्रादिको स्वतन्न 
ज्ञान भानते हं । * सिद्धसेन गणिन मी तवार्थमाष्यके श्र.धारसे इनको स्वतन्त्र शाम मानकर उनकी व्याख्या की 
ह । यद कहना कि सामान्य मतिक्षान व्यापक दै श्रौर विशेष मतिज्ञान, स्मृतिक्ञान श्रादि उक व्याप्य है कुष 
सथुक्तिक नदी प्रतीत होता, क्योकि मतिज्ञान वर्तमान श्र्थको व्रिषरय करता है इस तथ्यको जव स्वयं 
तस्वा्थंभाष्यकार स्वीकार करते दै एेसी श्रवस्थाभे मति, स्मृति श्रादि नाम मतिन्नानके पर्यायवाची शी हो सकते 
द क्षानान्तर नही । तथा दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर परण्पणके श्रागमोमे इन्दे मतिश्षानके परया्रवाची ही कहा हे | 
स्पष्ट है फि यदो प्र मी तत्वाथेमाष्यकारकी व्याख्या मूल सू्रका श्रनुसरण नदीं करती । 


३. त्वार्थभाप्यकारने ऋ्रध्याय१०य्‌र क्षत्रकालगतिः इत्यादि सू्रकी व्याख्या कते हृष्ट शब्द्‌,समभिरूद 
प्रर एव॑भूत इन तीनको मूल नय मानलिया है जव फिवे दी पथम श्रध्वायमे उस सृत्र पाठको स्वीकार करते है 
जिममे मूल न्याम केवल एक शब्दनय स्वीकार किया गया है | स्पष्टतः उनका १० घै श्रध्यायम्‌ शब्दादिक तीन 
नर्भोको मूलरूपसे स्वीकार करना श्रौर प्रथम श्ध्यायमे एक॒ शब्दनयको मूल मानना परस्पर विरद है | 

४, श्वेताम्बर तत्रायं श्रध्याय २ सूत्र ५२ मे (चरमदेहोत्तमपुरुष' पाठ स्वीकार किया गया है| 
तर्वाथ॑माष्यकासने प्रारभे हस पदको मानकर ही उसकी व्याख्या की है । निन्त बादर्मे वे उत्तमघुरष' 
पदका स्पराग करदेते दै श्रौर मार '्चरमदेहः पदको स्वीकार कर उसका उपसंहार कते दै । इससे विदित 
हेता है कि तार्थभाप्यकारको इस सृके कुहक दहिस्फेके साथ दो पाठ मिले होगे । जिनमेसे एक पाठको उन्होने 
मुख्य मानकर उसका प्रथम व्याष्यान किया | किन्तु उसकी स्वीकार करनेपर भो आपत्ति आती है उसे देखकर 
उपसंहारके समय उन्होने दुखेरे पाठको स्वीकार कर लिया । स्पष्ट है कं इससे तत्तवाथमभाष्यकार ही तत्वाथंसूत्रकार दै 
दस मान्यत।को बड़ा धक्छा लगता है । 

५, तत्वार्थसूत्र श्ध्यायं ४ सूत्र ४ मे प्र्येक देवनिकायके इनदरादिक १० भेद गिनाये है । किन्तु त्वां 
भाष्यकार इन दस येदोके उल्लेखके साथ श्रनीकाधिपति नामका ग्यारहवां मेद श्रौर स्वीकार कस्ते है । दसी 
प्रकार इसी अध्यायके २६े सूत्रम लौकान्तिकर देवोके सारस्वत श्रादिक नौ भेद गिनाये है किन्त तच्वार्थभाष्यकार 
श्मपमे भाष्यते ग्रहा नौके स्थानम श्राठ मेद ही स्वीकार कस्ते है । वे कहते है-- “एते सारस्वताद्योऽष्टविधा देवा 
मह्मलोकस्य पूर्वात्तरशदिषु दिक्षु भदक्सिणं मस्ति यथासंख्यम्‌ ।' 

येषते प्रमाण जो पण्डितजी कौ पूवोक्त मान्धताके विशद जते । स्पष्ट दै फि पण्डितजीकी 
उक्त मान्यतके श्रधास्ते भी तखार्थभाप्यकारको तत्वाथसूञ्चका कता नहीं माना जा सकता ।१ 


१० युखलाक्ञजीकी तीसरी मान्यता दै किः प्रारभ्मिक किाश्रौमे श्मीर कुठ स्थानोपर भाष्य 
(वक्ष्यामि, वक्ष्यामः! श्रादि प्रथम पुरुपकी क्रियाश्रौका निदेश है रादि इसलिए तत्वाथंूत्रकार श्र तत्वार्थ. 
, भाष्यकार एक दी व्यक्ति ६ । किन्तु पण्डितजी की यह कोद पुष्ट दलील नदीं है । श्रक्छर टीकाक्रार मूलकास्से 


१. देखो अध्याय १ सूत्र १२३का तस्वाधंभाष्य | २ शब्दादयश्च त्रयः| 
३, श्री पं० लालबहादुरं जी शाख्ीने जैन सिद्धान्तभास्कर भाग १६ किरण १ मे “क्या म्यं 
स्वोपत्त ओर उसके कर्ता यापनीय हे" इस शीषेकसे एक केख सुद्धित कराया है | उससे भी इस विषयपरं 
सुस्द्र प्रकाश पडता है । 





७२ सघाथासाद्द 


तादास्म्य स्थापित कर इस प्रकारकी क्रियाश्नोका प्रयोग करते है । उदाहप्णके लिए देखो श्रभ्याय शसू का 
रवार्थसिद्धि टीका, श्रध्याय ८ सूत्र १ की उस्थानिका तखाथंवातिकरन्रध्याय ठ सूत्र १कौ उत्थानिका दरिमदरकौ 
टीकाः घ श्रध्याय १० सूत्र १ की उत्थानेका सिद्धसेन गशिकफी टीका | यहां सिद्धसेन गणि कते द (सम्प्रति 
तत्फलं भोच, तं वक्ष्यामः ।› सर च केवलक्ञानोरयत्तिमन्तरेख न जातुचिदभूद्‌ भवति भविष्यति अतः केवलोष्पत्ति- 
मेव तावद्‌ वक्ष्यामः ] इसलिए. इस च्राधाश्से भी तार्थमाष्यकार वाचक उमास्वाति तततरार्थसुचके करता नदी 
सिद्ध होति । 
श्वेताम्बर पट्ावल्ियां--शवेताभ्वर पल्रवलिोके देखनेसे भी इस स्थितिकी पुष्टि दती हे 1 इनम्‌ नवध 

पुरानी कल्पसूत्र स्थविरावली श्रौर नन्दिमुत्रकौ पद्रावलि है । किन्त इनम समय नदीं दिया है| समय गणना 
बहुत प्ीहेकी पद्टाबलियेोभे है । कह जाता है कि नन्दिभूत्र पञ्मव्रली विर सं० ५१० मै संकलित ध्र शी । 
इनमे उपएरवाति"व उनके गुरश्रोके नाम नहीं हं । 

पिले कालकी स्वी गई पद्ावलिथोमेसे ध्तधोपसू रिक्त दु.परमाकाल श्रमणसंघ स्वव एक ह । इसकी स्वेनां 
चिक्रमकी तेरहवीं सदीमे हृदं श्नुमानित की जाती है । इसमे उमास्वातिका नाम हसिभद्र श्रौर जिनभदरके याद्‌ 
श्राता है पर हरिम्रने उमास्वाक्तिि तखा्थमाष्य पर टीका लिखी दहै । ये विक्रमकी ८वीं६ वीं स्दीके ्रद्वान 
है शअमतएव श्राचार्यौकी क्रम परम्पराकी दष्टिसे इस प्टावलीको विशेप्र प्रनाण नही माना जा सकता | 
इसमे वि० सं० ७२० मे वाचक उमास्वातिकौ श्रषस्थिति स्वीकार की गद है। 

धम॑सागर गणिकृत तपागच्छु पट्टावली वि, सं १६४६ मे लिखी गई थी । इसमे जिनमद्रके बद्‌ व्िबुधप्रभ, 
जयानन्द्‌ ओर रविप्रभका उल्लेख करमेके बाद उमास्वातिका नाम निश किया है शरोर इनका खमय पि ण्सं° ७२० 
यतलाया है । यथपि इन्हौने श्रार्यमदहगिखि बहुल श्रौर बलिस्सह नामक दो शिष्योमेसे बिस्सहफे शिष्य 
उमास्ातिका उल्लेख कर इन प्रथम उमास्वातिको तप्वार्थसूत्रका। क्ता होनेकौ सम्भायना की है | किन्तु उनकी ` 
यह सम्भावना श्रपजन्य हे । करणं कि नन्दिभूत्र पद्रवलीकी २६ बी गाथम ह्यय खष्र च्वंदे ।' पद 
ग्रात। है। जिसमे हारितगोच्रीय स्वातिका उल्लेख है । माद्म पड़ता है धमंसागर गिनि नामकी श्रि 
खमता देकर हितीयके स्थानमे श्रमे इन्दे ही तस्वाथसू्रका कतां दोनेकी श्र(शक। की है । १० सुश्लालजीनं भी 
दरस श्राशंकाको भ्रमभूलक बततलाय। है४। 

विनयपिजय गशिने श्रपना लोकप्रकाश वि० सं०्श्७्ण्य मे पस कियाथा।| वे उमाक्लातिको 

युग प्रधान ्राचाथं बतलाते है श्रो जिनभद्र तथा पुष्पमिनके बीच उनकी श्रवस्थिति स्वीकार कसते दहै | दनदरनि 
श्रपनी प्रावि उनास्वातिके समयका निद्‌श नदीं किया है | 


रविवधन गणि ( वि° सं° १७३६) ने भी पञ्यवलीसारोद्धास उमास्वात्तिका उल्लेख किया है । 
इसमे समथका निदेश कसे हुए; वास्तग्यकाल वीर नि० सं० ११६० (वि० सं० ७२०) स्वीकार किया है । \ 


[पि 111 थि 1 9 ज ज मिक, १५अ१अी> 
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१. पेष स्वरूपं ल्वणतो विधानतश्च पु स्ताद्विस्तरेण निरद्यामः ! २. अवसरभरे बन्धं ष्याम | 
३. बन्ध इति बरतते । एतच्चोपरिष्टादशंयिष्याभः । 


४, देखो उनका तत्वाथंसून्र प्रस्तावना पष्ठ २] 
‰. थे चारों पट्ावलिथांसुनिदशनविजय दवारा सम्पादित श्री पटूटावलीसयुष्वथ श्रथम भागसे सुद्धित इरे ्ै। 


भ्रस्ता ५४२ 


श्वेताम्बर परम्यराकी ये पट्राघलियां है जिन उमास्वातिका मिदेश किया दै । यद्यपि ये पटरावलियां श्रपे्ता- 
कृत श्रचीन है श्रीर्‌ इनमे क मतमेद है तथापरि इनको स्था निराधार मानना उचित नहीं है । इनमे 
, निर्दिष्ट वन्तु श्राघास्ते निम्नलिखित तथ्य फलित होते दहै- 


१. वाचकं उमास्याति युगप्रधान ्ाचार्यये। वे वि० सं° ७२०्के च्रासपास हुए है । बहुत सम्भव 


है कि इसी कारणत नम्दिधू्र पद्चावली चौर कल्पसूत्र स्थपरिरावलिमे इनकी परू्यराका किवी मी प्रकारका उल्लेख 
नहीं किया हे । 


२, यद्यपि रविवधेन गरिने जिनभद्र गणिके पूरं वाचक उमास्वातिका उल्लेख किया है परन्वु घमयकी 
दृष्टिसे रिक्ष्ध॑न गरिने उन्हे जिनमद्रगरखिक्रे बादका ही बतलाया दै, श्रत; उक्त सब पद्धावलिोमे एकमत दह्येकर 
स्थीकोार रिवर गये वास्तव्य कालक्रा परिचार कसते हुए शम्य प्रमाणक प्रकाश शअमधिक सम्भव "यदी दिलाई देता 
हे किये जिनमभद्र गणिके बादही हुए है। । 

३२. एक प्रशसति तत्राथ॑माप्यके श्रन्तमे भी उपलन्ध हेती है जिसमे वाचक उमास्वातिने स्वयंको 
तत्वाथाधिगम शाश्चकरा रचथिता का है । किन्तु इसमे समयादकका कुछ निर्देश न हयनेसे यदै प्रशस्ति खमय 
सम्बन्धी पूक्त तथ्यकौ पूरक ही प्रतीत होती है । । 

य तो हम श्रनेक प्रमाणोके श्राधास्से पहले ही स्वीकार करं श्राये है कि वाचक उमास्ातिने तसरार्थभाष्य- 
की स्वना की ओर तत्मथमाष्यमे स्वी तसवार्थसूत्रके पाठको संस्कारित कर श्नन्तिम रूप दिया, इसलिए इख 
रूपमे इन तथ्योको स्वीकार कर लेने पर मी वाचक उमास्वाति मूल त्ार्थसूत्रके कर्तां नदीं ग्दसते, श्र हमाय 
पेखा मानना श्रनुचित मी नदीं है क्योकि व्िक्रिमकी श्राठी शतान्दिकेि पूव ६ वीं शताब्दिके प्रारम्भ 
या इसके कुछ काल पूर तार्थसत्र पर खवा्थसिद्धि रोका लिखी जा चुकी थी तथा श्नेक टीका िम्पशियां 
प्रचलितद्ये चुकी थी। 

यद्यपि धमंछागर गणी, बलिस्खदहके शिष्य स्वातिने तच्वार्थसू्रकी रचना की, पेसी शंका करते 
है, किन्तु यहु उनका निरिचित मत नदी है । केवल सम्भावना मात्र है | जेवा फि उनके इन शब्दोसे पक 


है । यथा--“तस्य बल्लिसदहस्य शिष्य; स्वति; तश्वार्थादयो अन्धास्त तत्कृता एव सभाव्यस्ते 1 श्रतएचं इसे विशेष 
महृस्व नहीं दिया जा घकता । 


यहो तक हमने पोच मतौकी' समीक्ा की । मात्र एक भमुख मत शेष रहता है जिच प्र यह तीन 
दष्टियोसे विचार करना है --नाम, परम्प श्रौर खमय | 


नास--यह हम प्रारम्भमे ही उद्धग्णोके साथ लिख श्राये है कि श्राचायं वीरसेन शौर श्राचायं विद्यानन्द 
-तत्याथसूत्रके क्ताका नाम श्राचायै ग्रद्धपिच्छुं घोषित कर्ते हैं श्नौर ये उल्जञेख श्रपेक्तात प्राचीन है! किन्तु एन 
उल्लेखो को छोड़कर दिगम्बर प्ररम्पयमे श्नन्य जितने उल्लेख मिलते ह उनमे खद पच्छुका उपपद या दूखया नाम 
मान कर नानारूपता दिखाई देती है । इनमेसे कुद रुख उल्लेखोका निर्देश हम “अन्य मतः शकक श्न्तगत, 
करश्चयेदहै। इसी तरका एक प्रमुख मत. नन्दिरवकी पद्यधलीका है । मन्दिखंघकी दो पडावलिर्थो उपलन्ध 
होती है-- एक संसृत पावली शरोर दूरी प्राकृत प्टावली । इनमे संस्कृत प्चावल्िमे श्राचायं उमास्वातिको 
तत््ार्थसूत्रका कती कदय गथा दै । 


११ 


७४ स्वा थंसिद्धि 


यँ देखना यह्‌ है कि त्वार्थसू्के कतके नामफे विषयमे इतना मतभेद होनेका कार्ण क्या है श्रोर 
उनका ठीक नामक्यादहै 


पहले हम ध्रमण्वे्मोलमे पये जानेवाले शिलाले १०५ श्रौर १०८ के उद्धरण उपरिथत कर प्रायि 
है । वे शिलान्ञेख करमशः शक सं° १२३२० ग्रौर १३५५ के ग्रनुमानितत कयि गण षै शकसं० १०३० श्रर 
१०८५ क भी दो शिलालेख व्यँ उपलब्ध होते है भो जेन शिलालेख संग्रह भाग १ क्श ५५ प्रौग ४५ 
नम्बर पर दलं है । ४७ नं० के शिललेखमे कदा गया हे-- 

श्री मोतम गधरे श्रन्वयमे नन्दिसंघके पमुख श्राचायं पदूमनन्दी हुए जिनका दमस नाम कौणट्‌कुन्द 
था। किर उनके श्रन्वयमे म पिच्छ अपर नामवाले उमास्याति आचार्य हुए । इनके शिप्य वकिपिच्छु थ 
श्रोर बलाकपिच्छके शिष्य गुणनम्दि थ 1" 

नं ४० शिलालेखमे कहा गया है कि "गोतम गणएधरके बाद पाँच श्ुतकेधली मदवाहु शरीर उनके शिष्य 
चन्दर हए । इसके बाद उनके शरन्वयमे पद्नन्दी हष । इनका दृश्या नाम को्डशुन्द था । फिर इनके न्वयं 
गृद्धपिच्छं उमास्पाति श्रा चार्थं दु । इनके शिष्य बलाकपिच्छ ये । इस प्रकार महान्‌ आचार्या परम्परमे क्रमशः 
न्राचायं समन्तमद्र इए । 

नं० १०५ श्रौर १०८ के शिलालेखोमे, जिनका उल्लेख हम पहले कर श्रायि है, लगभग यदी बात कही 
गईं है | अन्तर केवल इतना ही है कि इन दोनो शिललेलोमे गद पिच्छं उमास्वातिकी तस््राथेसुत्र का रचगिता 
कहा गया है श्रौर शिलालेख नं० ४७ व ४० मे स्वयिताके रूप उनका उल्लेख नदीं किया ई । 

ययँ पर हम स्वं प्रथम दिगम्बर पर्परके उक्त उत्लेखोके शआधारते, तत्वार्थभाप्यके श्रन्तमं पादं 
जानेवाली अरशस्तिके श्राधारसे श्रौर ध्म॑सागर गणि कृत तपागच्छं पद्मवलीके ब्राधारपे परम्प दे 
देना चाहते है । यथा- 


रिलालेख ( चन्द्रगिरि ) त्ाथेमाष्य प्र० तपागच्छं पद्रवली 
गौतम गणधर वाचकरमुख्यं शिवध्री जिनभद्रगणि 
मदबाहु ( श्नन्वयमे >) घोष्ृनन्दि चमस विद्ुधप्रभ 
=वद््रगुप्त ( शिष्यं ) याचक उमास्वात्ति जयानन्द्‌ 
पदूमनन्दि ( श्रन्वयमे ) रविप्रभम्‌ 
गद्रपिच्छ उमास्वाति ( श्रन्वथमे ) ॐ ९ 
वलाकेपिच्छ शिष्य 


दस पकार ये तीन परम्पर हमारे सामने है । हदनतैते तपागच्छु प्टाबलिके विषयमे तो इतना दी कमा 
हः कि धमसागर गशिके सामने तत्वा्थभाष्यकी प्रशस्तिके रहते हुए जो उन्दने तपागच्छुके आचार्यो की परम्परके साथ 
उमास्वातिका उल्लेख किथा है सो दस्का कस्ण केवल युगप्रधान आचायके रूपमे उमास्वातिको उनके 


भरस्तावनां ५५५. 


४ 
वास्तव्य कालके साथ स्वीकारः फरनामात्र है } जिनभद्र गशिकरे वियते भी यही बात है । ये दोनो तपागच्छ परम्पराके 
श्राचायं नहीं श्रौरन एेखा ध्म॑सागर गशि दी मानते है । यही कार्ण है फि उन्होने तपागच्छु परम्पराका 
स्वतन्त्र निदेश करते हुए बीच भ इनका युगप्रधान श्राचार्थके रूपम उल्लेखमात्र किया है इसलिए इसे श्र 
इसके साथ पाईं जानेवाली थोड़ेसे मतमेदको लिए हुए श्रन्य प्रशस्ति्योको छोड़ कर हमारे सामने सख्य 
दो परम्परा रहती है-- एक भमणवेल्गोलमे पाये जाने शिललेखौकी परम्परा श्रौर दुसरी त्वार्थ॑भाष्यके 
अन्तम पाद जानेवाली प्रशस्तिकी परम्परा । 


देखनेसे विदित ह्येता है क्रि इन दोनो उस्लेखोमे दोनोकी न केवल गुरुपरम्परा भिन्न-मिन्न है श्रपितु 
दोनौके उपपद या नामान्तर भी भिन्न-मिनन है । भमणवेह्गोलके शिलाल्ेखोकी परम्परा जब किं तत्वार्थसून्चकारको 
गृदधपिच्छुं डमास्वाति ` घोषित करती है एसी श्रवस्थामे तखार्थभाष्यकी प्रशस्ति उन्हे वाचक उमास्वाति इ नमते 
सभ्बोधित करती है, इसलिए इन श्राधारोसे हमार तो यदी धिचार दृद होता है कि गद्धपिच्छं उमास्वातिसे वाचक 
उमास्वाति भिन्न श्राचायं होने चाहिए । 


इस प्रकार इतने विवेचनसे इन दोनो श्राचा्योके अ्रल्तग अलग सिद्ध हयो जानेपर यद्यं यह्‌ देखना है कि 
गृद्धपिच्छ उमास्वाति इस नाममे करो तक तथ्य है, क्योकि इख नामके विषयमे हमे कद तरदके उल्ैख मिलते है , 
कीं इनको केवल गृदपिच्छुं कहा गया है श्रौर कदी गद्पिच्छुं उपप्दयुक्त उमास्वामी या उमास्वाति कहा गया है । 
कटी गद्धपिच्छको उमास्वातिका दख नाम बतलाया गया है तो कीं केवल उमास्वाति नाम श्राता है । यदपि 
देखनेमे ये सब नाम श्रलग श्रलग प्रतीत हेति है | जैसे उमाखातिसे उमास्वामी नाम्‌ भिन्न है । यष्ट यद कहा जा 
सकता है किं पदे इनमेसे कोद एक नाम रहा हयेगा श्रौर बादमै "मः के स्थाने ष्ठः या न्तः के स्थाने भमः 
लिखा जानेते ये दोनो नाम चल पड़ हेग । इखी प्रकार उतास्वाति या उमास्वामी नामका कं णडपिच्छुं इ 
` श्मपर नामके साथ उल्लेख मिलनेते श्रौर कहीं इनमेसे किसी एकका उल्लेख मिलनेसे इख सम्बन्धमे मी यह कहा 
जा सकता है फं इ तह पूरे या श्रधुरे नाके लिखनेकी भी पर्प री है श्रौर हयो सकता है करि उसी परम्पशकरे 
छ्मनुखार विविध प्रकारे इन नामोका उल्लेख किया जने लगा द्येगा । 
यहो हम इन तकी सत्यता स्वीकार कस्ते दै | पिर भी देखना यहं है करि एक घ्राचार्थं नन्दिसंध 
त॑था कुन्दञुन्दकी परपरम हुए श्रौर दख चन्यं परम्पर हुए श्रोर इनके समयमे काफी श्रन्तर है फिर भी दोमो- 
का एक ही शालको स्चनासे सम्बन्ध शरोर एक हौ नाम यह्‌ स्थिति उत्य् हुई कैसे 2 यह कहना तो बनता नहीं 
कि श्वेताम्बर परम्पयमे हृषः वाचक उनास्वाति इस नामको देखकर गद्धपिष्छुने श्रपना उमस्वात्नि यह नाम भी 
रखा होगा; क्योकिं पहावलिथो ब दूरे प्रनाणोके देखनेसे विदित होता है कि ग्द्धपिच्डछुं चायं कुन्द न्दे गाद्‌ 
हुए है। जव किं वाचक उमास्वातिक श्रस्तिसवकाल इसके बहुत बद्‌ श्तादहै। साथ दही यह कना भी नदीं 


(०७०५५०५० 
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१. जिनेन्द्र कर्याणाम्युदयमरं अन्वयावक्लिके वणंनके प्र्सगसे एक शोक शाता है जिसमे ऊन्दङखन्द 
द्याचार्यं नौर उभास्वाति दोनोको वाचक का गया है च्चौर धवला टीकाके अन्तिम भागके देखनेसे यह भी 
निदित-होता है छि दिगस्बर परम्परामे मी ।वाचक्' उपपद्‌ व्यवहृत होता था | किन्तु जिनेन्द्र कल्याणस्युदयका 
माण अपेच्ताङृत बहुत अर्वाचीन है ओर केवल इस अाधारसे तत्वाथेमपष्यके वाचक उमास्वातिको जर श्रमश्‌- 
वेदगोलकेशिलालेखेके गृद्धपिच्छुं उमास्वातिको पक नही माना जा सकता । देखो पं०सुखलालजी क्रत तवार्थसृन्नकी 
मरस्त(वनके परिशिष्टं उद्धृत पं जुगलकिदोर जी युख्तारका पत्र । 


-७६ सवौथसिद्धि 


बनता है कि गदपिच्छु उमास्वाति इश्च नामको देलकप्वाचक़ उपराप्पातिने श्रयना डमाश्तति' गरदं नाम स्ला 
होगा, क्योकि तस्रर्थमाप्यके श्रन्त ज प्रशस्ति उपलव्य होती दै उत नानक उस्ना 'उतारनति सान 
क्यो रला गया इका कार्ण दिया है । उसमे वतना गवा हे कि नकं पतिन वाम ' स्वेति शारा, चन 
गरिने इस परशस्तिक व्याख्या कसते हुए यहं मी सिखा है कि द्तक वाताक्ा नाम उगाः चा । दलप 
इनका उपास्वाति यह नाम पड़ादै। यदमी गदी कदा जा सकता क्रि प्रद प्रशन्ति वाद्‌ भ यलागर ष पी, 
क्योकि तच्वाथंमाष्यके दीकाकार सिद्धसेन गणिने इसका सल्ल ह्‌! नदी किया व्याख्पनमभी तिता ६ शआ ण्न 
करके उन्होने उसे तस्वार्थमाग्यका तरण मिद्ध कियाद | दल मिपरपरम हुतं प० युल्ललासजान पस भप्त पदुम 
है किं यह स्वयं तस्वार्थमाष्भकार वाचक उमास्ात्की ह| छरति ई ।२ 

परसंगसे यहो पर हम एक बात ग्रह कद देना चाहते ६ फि प्रधिक्रतर विद्व जह किवी व्र्थारत, पञ्चत्सी 
था शिलालेख श्रादिसे श्रप्ना मत नदी निलता वह्यं उसे सर्वथा प्रामाणिक मा जली पोत करत | सन्य 
उनकी यहं हृत्त प्रिच रपण नही कौ जा सकती । कार्ण क्रि प्राचीन कालः द्रतिद्ामनः वकलन; साधन प्राथ 
सीमित्त ये । श्रधिकतर इति्ाके संकलन कसते गतोका कथककरे ऊर श्रयलल्वित ग्दूना पदृता था श्र, जिति 
प्रामाशिक श्राधारोसेजोश्ञात होवा था वह उसका श्ंकन करता था। इससिपः गहत सम्भ ६ किमी 
शि.लेख ग्रादिमे कोड नाम, समय या घटना सही स्यम निष्धदहा गर्‌ हय श्रौ किमी शिलादख शरदि 4 
ङु अ्टरूपे निबद्ध हुदं हा । पर साम्प्रदाधिकर ग्रभिमिवेश्चत कयि यथ उल्तखक्ो लाक तिव्रह् कममेनलका 
उद्‌ श्य जान वृ्च कर उसे श्ष्टरूपसे निबद्ध करनेका नही रहता भा इतना सूर्ना चप है । प्रागद्ध धवला 
दीकाके स्वयिता त्राचायं वीरसेनने इस सम्बन्धपरे एक बहुत श्रच्छ ^चारसर्षि उपस्थित की दै । उट भगवान्‌ 
महावीर श्रायु ७२ वधं की थी एक यह्‌ मत प्रास्त हूत्रा श्रौर मगत्रान्‌ महागीस्की वराद ७२१ वपं ३ माह ८५ 
दिनिकी थी एक यह मत प्राप्त दुश्रा, इसलिए. उनके सामने प्रश्न था कि दनमसे कित प्रमाण माना जाथ १ 
दसी ग्रश्नके उत्तरस्वरूप वे जा दु लिखते ह वंह न केवज्ञ ददथप्रादीदहैश्पतु श्नुकव्योयमभी द) च कषटतै द 
कि “इन दोनोमेते कोन ठीक है श्रौ कौन ठीक नदी है दख मिपमपत प्लाचार्यका शिष्य मै सनं श्रषना मुख 
नही खोलता, क्योकि इन दानोमसे किती एकका मानने पर कोड बाधा नही उख दत्त ¦ किच इन दानाम्से 
कोद एक मरत ठीक हना चावि खो भरातत कर उसका कथन करना चाह्* |" 

पे यह यह तोकम्तेहंकरिं उचित श्राघधातेपर्जो ठकं प्रतत द उस प्रभरुसता दी जाग पर एकौ स्वथ 
नाली ओर दूस्रेको सर्ष॑था सत्य घापित करनेका प्रयत कतना ठीक नदीं ई | 


इख प्रासंगिक कथनसे सट है कि तारथसूके धिपे दिगम्बर परम्परा ज शिलारस न उद्धरण श्रादि 
भिलवे हे वे मी साधार है ब्रौ९ श्वेताम्बर परपम जा उल्लेख मिलति हषे भी साधा द| दर्ानिष (कनी प 
को भामाणिके ओर श्नन्यका अरपरमाणिक्र घामित कन! दमाय कायन है किन्तु श्रन्य प्रनस्त 
| उनकी ध्थिति स्ट करना इतना ह हमाय कार्य है | श्रौ दस काथ्का निहि करते टु पप्तावनाभ (रध 
स्थलो पर व्यक्त किये गये तथ्योके श्र धास्से हम इस निकरं पर पचे दै कि वेत्र परमम तर्नर्थाधियम 

म 

१. कोभीषणिन स्वातिठनयेन-› | २, वप्सीसुतेनेति गोधर ण नाग्ना उमेति मातुराख्या । 
१. देतो १० सुखलालजीकी ततवा्॑सूत्रकी मस्तावना ० ५ | ०. यभव पस्तक १ १० ८९ | 











मन्तन 





प्रस्तीनं ४५५ 


शाच्रके रचवित्ताका नाप चौ वाचकं उमास््राति ष्टी है छन्तु जिन्हेने प्रासम्ममे तखार्थसूत्रकी रस्चनाकी ग्रस जो 
प्राचाय कुन्दकुर्दकी परम्परामे हुए दै उनका नामःगरद्प्च्छिं उमाखाति, ग्दभ्च्छिं उमास्यामी,) उमास्वातिया 
उमास्वरामी यह्‌ कुद मी न दाकर मात गरद्रप्च्छाचायं हाना चादहिए्‌। 

त्वाथसूत्रके रचयिता गद्धपिच्छुं श्राचायं हे दस ` तथ्यको व्यक्त करनेवाले उल्लेख £ वीं शताब्विके ह| 
तथा लगभग इसी कालम्‌ शवेतान्नर परम्पगमे मा चह मान्यता प्रचलित हु जान पड़ती है जेखा कि सिद्धसेन 
गणिके शंकारपद्‌ कुछ उल्वखोसे प्रतीत होता देफि तसा्थमाप्यके स्चथिता वाचक उपास्वाति ही तत््ाथसू्रफे स्वयिता 
द । रतः मणटूम पड़ता है कि इन दोनो मान्यताश्रोने मिलकर । क नई मान्यताको अन्म {दथा श्रौर उत्तसकाल्मे 
गद्रगिच्छ श्रौर उमास्माति ये स्वतन्त्र दो त्राचारगेफि दा नाम मिलक एक नाभ वने श्रौर श्रागे चलकर गद्धपरच्छ 
उमास्वा्तिं इन नामे त्ार्थसूतरके स्वयिताका उल्लेख [कया जाने लगा । दमे श्रमणएवेल्मोलके शिलालखोम 
या श्मन्यत्र लौ एक श्राचायके लिए इन नामका या गृद्धपिच्छुका उपपद्‌ मानकर उप्तास्वाति ` नामका व्यवहार 
होता हुश्रा दिखाई देता है उसका कार्ण यही है । 

तस्वाथसूत्रके स्चयिताका नाम गरद्धपिच्छु श्नाचोयं होना चाहिए श्नौर वाचक उपाश्याति इनसे भिन्न दै 
इस मतकी संक्तेपम इन तथ्यो दवाय व्यक्त किया जा सकता हे - 

१, तस्वाथसूत्रकी स्वनके साथ श्ाचायं गृद्धमिच्छका नाम जुडना श्रकारण नही दय सकता | 

२. चायं वीरतेन श्रः व्रिच्नन्दने तखार्थसू्रके स्वथिताका नाम ग्रद्धपिच्छाचायं ही व्यक्त किया दै 
न्नौर ये उल्लेख श्रन्य प्रणो प्राचीन है | 

३, श्वेत म्बर परम्रमे तःपार्थमाष्यके स्वयिता जो श्राचाययं हुए है उनका नाम्‌ वाचक उमास्वानि है, 
गृद्धपिच्छुं उमास्याति नदी । श्रत; गद्धमिच्छु उमाश्वाति यह नामं खद्धपिच्छु श्चरौर उपास्वाति इन दोनो नामोके 
मेलसे बना है ठेसा प्रतीत होता है) 

धपिच्छाचायं कुन्दञ्नद्‌ श्रा चाके न्वये हुए है श्र वाचक उमाप्वात्तिकी परय दूसरी है 

दरसलिएः ये स्वत दो श्राचायं हने चाहिए, पक नहीं | 

५. यदुधपिच्छुन्चायं श्रर वाचक उपास्वाति इन दोनेके बप्त्यं कलम मी बड़ा श्नन्तर्‌ है, हृसक्िए भी 
ये एक नदी द्य सकते । 

परस्परा-तचार्थसूत्रके कत किस पर्यरके ये इर विषयत नामपरिपयक उक्त निर्णय श्राघारसे द बहुत छुं 
पिवाद समाश्च द्ये जाता हे, क्योकि जिन तभ्योके प्रकाशमय उनका श्ाचायं गृद्धपिच्छ यह नामं निश्चितं हेता है 
उन्ही श्य(धारसेवे एक मात्र दिगम्बर परम्परके सिद्ध्यत हे । घाचायं कुन्दछ्न्दके वे साक्तात्‌ शिष्यहो यान भी नहे 
पर वे दुष हँ उन्दीकी धंशपरम्पयमे यद बात पू्मे दौ गदं वेशपरम्यय च्रौर छन्य प्रमाणेसे सिद्ध है । श्राचार्य 
कुन्दकुन्दके पञ्चास्तिकायमें यह गाथा श्राती है-- ` 

| "दबं सल्लकलशि यं उपादञ्यशचवत्तसंसत्त' । 
गुण पञ्जयासयं वा जं तं भण्णंति सन्वण्हू ॥' 

श्रं इस गाथाके प्रकाशमे तचखाथंसूत्र के इन सूत्रोको देखिधे-- 

सद्‌ द्रव्य म्‌ ॥ ५, २९ ॥ उस्पादग्ययधौव्यययुक्तं सत्‌ ॥ ५, ३० ॥ गुख पथेयवद्‌ दृज्यम्‌॥ ९, १८॥ 

इसके सिवाय तत्त्वार्थसू्मे श्चौर भी बहुतसे एेसे वचन दहै भिनका श्राचायं इन्दडुन्दके कवनोके साथ 


५८ सर्वाीथसिद्टि 


शान्दिक ऋौर वस्तुगत साम्य दिखाई देता है । तथा तच्ार्थूत्रम (नाग्नयः १ नेसे शब्दोका व्यवहार हृश्रा है । 
इससे उसके कतां दिगम्बर परम्परा कै है यही सिद्ध हेता है | ॑ | 

समय--नामके समान श्राचायं गृद््च्छके समयका प्रन मी बरहुत ग्रधिक विचास्ीय ६ । साधास्एतः 
जिन उत्लेखोका इनके समयपर सीधा प्रकाश पड़ता है एते दो उल्लेख हमारे सामने दै । प्रथम नदसवको 
पट्ावलीका उत्लेख च्रौर दूसरा विद्वन नयोधकम उद्वत इनके समथरकौ सूचना देनेवाला उल्लेख । 

१ नन्दिसंघकी पट्वली पिक्रमके राज्यामिपरेकते प्रारम्भ होती है श्रोग यहं दृडियन णंटीक्वरीके श्राधारस 
जेनसिद्धा-तमस्कर कर्णु चार पर ७८ मे जिस रूपम उद्धत हुई है उसका प्रारभ्मिक श्रंश इस प्रकार है-- 

८१ `भद्रबाहूु द्वितीय (४) २ गुतिगुत्त (२६) ३ माघनन्दि (३६) ४८ भिनचन्द्‌ (८०) ५. कुनदुन्दा चायं 
(४३) £ उमास्वामी (१०१) ७ लोहाचायं (१४२) ८ यशःकीर्रिं (१५३) ६ यशोनन्दी (२११) १० टवनन्दी 
(२५८) ११ जयनन्दी (३०८) १२ गुणनन्दी (३५८) १३ वन्रनन्दी (३६४) १४ कुमासन्दी (३८६) १५. लौकचन्द 
(४२७) १६ प्रभाचन्द्र (४५३) १७ नेमिचन््र॒ (४७२) १८ मानुनन्दी (८८७) १६ भिहनन्दो (५०८) २० 
वघुनम्दी ५५२५) २१ बीरनन्दौ (५३१) २२ रतनम्दौ (५६१) २३ माणिक्यनन्दौ (५५) २४ मेषचद्र (६०१) 
२५ शान्तिकीतिं (&२७) २६ मेरकीतिं (६४२) । 

गुधिगुत्त यहं श्रहृद्रक्िका दूय नाम है। दइन्हौने श्नन्य संघोके साथ जिस नन्दिसंघकी स्थापनाकी थी 
उसके पहले पटर श्राचायं माप्रनन्दि थे । इस हिसाबसे उमास्वामी ( यद्धपिच्छु ) नन्दिसंघकरे प्रपर वेनेषांले 
चोये श्राचाथं उदृसते हँ । यदपि पद्यवलीमये कर्माक ६ प्र सूचित कपि गये पर भद्रबाहु प्ितीय श्रोर 
शरहंदनिको छोड़कर ही नन्दिसं्रके श्न चा्थौकी गणना कणी चाहिए । इसलिए यहयो हमने उमास्वाभी ( गद - 
पिच्छं ) का क्र्माकं ४ सूचित किया है इस पद्यवलिके अनुसार ये वीर नि सं० ५७६ मे हए ये । 

२. विद्वजनवोधके यह छक उद्धुत मिलता है- 


(“वषसप्तशते चेव सक्तत्या च विस्मृतौ । 
उमास्वामियुनिजातः कन्द्न्दस्तथेव च ॥:: 


हतका भाव है किं वीर नि सं० ७७० मै उमास्वामी सुनि हू ९ तथा उसी समय कुन्दङ्कन्द श्राचायं हृप्‌ | 

प्रव हम्‌ श्नन्य प्रमाणोको देच - 

१, इनद्रनन्दिके शरुतावतारमे पहले ६८३ वकी श्रुतधर श्राचार्योकी परपरा दी दहै । श्रोर्द्सके बाद श्र 
किं एकदेशधरी धिनयधर, भदत्त, श्रर श्रहंदुत्तका नामोल्लेख कर नन्दि्घ श्रादि संधकी स्थापना कसवक्त 
अहंदूबलिका नाम श्राता है । श्रौर इसके वाद्‌ माघनन्दि, धर्मेन, पुष्पदन्त श्रौर भूतव्रिका उल्लेख कसे ब्राद्‌ 
छाचयं परग्परमे छनदद्कन्दकरा नाम श्राता है । यह तो निरिचित है किश्राचार्यं यदधपिच्छ श्रा्चार्यकुन्दकुनद्े 
बाद हुए है ।.इसलिए यदि इस दिषावसे भिचार किया जाय श्र श्रुतधर च्रचायेकि दतर वर्षे श्रिते श्राचार्थः 


प जित 9 मामनि = भन ०७ ००४००१५०००५००.० ४ 
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१. देखो त्रात च्च & सू० ६ । २ पाण्डवपुराणकै कतां शभचन्दने पनी परम्पर दी र ] 
उसमें भी 9० श्राचार्यो' तक यही करम स्वीकार किंथा गया है । श्चौर्‌ चो मी द्काध नामको द्योदकर श्नाचा्यौ"के 
नामो समानता देखी जाती है । वे श्रपनेको नन्दिसंबका ही घोषित करते ह । देखो जेनसिद्धास्त भास्कर भाग 
१ रण ४ ए ५१ । 


प्रस्ततिना ५५६ 


का लगभग १०० वप्रं मान कर जोडा जाय तो वीर नि° स॑° से ७८३ वरषके श्रासपास श्राचार्यं॑गदपिच्छ हुए यड 
कहा जा सकता है † 


२. श्रमणवेल्मोलके शिललेख नं० १०५ से मी १ श्रुतधर श्राचा्यौकी परम्पराका निदेश कर श्रौर उसके 
चाद्‌ कुम्भ, विनीत, हलधर वसुदेवः श्रचल, मेरधीर, सर्वत, सरव॑गुप्त, महिधर, धनपाल, महावीर श्रौर वीर इन 
नामोका उल्लेख कर इन्दकुन्द श्रौर तस्वाथंसूत्रके कर्ता ण्डपिच्छु उमास्वातिका नाम आता है । किन्तु इते एक 
तो श्वुतवर्‌ श्राचार्याकी परस्पका काल निर्देश नही किया हे । दूरे श्रुतधर व दूसरे आचा्योके क्रमिक नामनिदे शका 
मी ख्याल नदीं र्वा है । श्रतः इस श्राधास्ते श्राचायं गद्धपिच्छुके समयके सम्बन्धे कुदं भी श्रनुमान नही किया 
जा सकेता } 

३. श्रुतधर श्राचारयौकी परम्पराका निर्द॑श धवला, श्रादिपुयण,३ नन्दिसंघकी पराकृत पदावली» श्रौर 
त्रिलोकप्रश्सि * च्रादिमि मी किया है । किन्तु ये ६८३ वषंकी परस्पराका निर्देश कस्ने तक ही सीमित ह । श्रत: 

नके धारे किसी एक निष्कप्रं पर पहु चना कठिन है । इन श्राधारोके बल पर यह भी तो नदीं कहा जा सकता 
किं श्राचायं खद पिच्छके समयके सम्बन्धे इन श्राचार्यौका क्या श्रमिमत है १ श्मौर हम इस सम्बन्धमे इनके 


्;भमतको जाने जिना केवल इन्द्रनन्दि श्ुतावताखे श्रघारसे श्ुतधारियोकी ६८३ वष॑की परण्पराकं बाद आचार्यं 
गृद्धपिच्छुकीः श्नवसिथतिको इन श्राचार्योकि मते माननेके लिये प्रस्तुत नदीं हे | 
हस प्रकार पूर्वोक्त विवेचनसे हमारे सामने मुख्य तीन मत श्राते ह जिनसे मे च्राचायं गरदपिच्छुके घमयको 
सूचना मिलती है । प्रथम नन्दि्ंघकी पद्रावलतिके श्रनुसार उनका समय विक्रम ( ५७१ ~ ४७० ) १०१ ठहुरता 
है । दुसरे विद्वज्जनओधकमे.उद्पृत श्लोकके श्ननुखार्‌ वहं विक्रम ( ७७० ~ ४७० ) ३०० ठता है श्रो तीसरे 
द नद्रनन्दिके भरू तावतारके श्रनुसार वहु धि०° 5० ( ७८३ - ४७० ) ३१२ श्चनुमानित किया जा सकता है | 
श्रमणवेल्गोलके शिलालेखोमे श्राचाये ग्रदपिच्छके शिष्यका नाम श्रचायं बलाकपिच्छु१ श्रता है श्रौर 
नन्दिसंघकी पद्वलीमे बलाकपिच्छके स्थानमे लोहाचार्यका नाम श्रताहै। किन्तु इसका तो यहं समाधान ह्च 
सकत है किं पट्रावलीमे उन श्राचा्यकि नामोका उल्लेख है जो उनके बाद पद पर श्रासीन हुए श्नौर शिलालेखे 
दसका विचार न कर उनका नामोस्लेख किया है ओ उन्के प्रमुलशिष्यये | श्रौर दघ श्राधारसे यहां तककी 
पट्ावलीको ठीके मी मान लिया जायु तब मी इ नके खमयके सम्बन्धमे पदट्ाबसीके कालका दुखरे उल्लेखोमे निर्दिष्ट 
कालके साथ जो इतना श्नन्तर दिखा देता है उसका हृत कैसे किया जाय यह विचारणीय विषय हयो जाता है! 


यहो हम श्रन्थ पौर्वास्य व पाश्चात्य विद्ानोके मतोका विशेष ऊहोपोह नहीं करेगे, क्योकि उन विद्रा्नोनि 
द्मधिकतर त्ार्थसूतर श्रौर तच्वार्थभाष्य इनको एककर्तंक मान कर च्रपने च्रपने मता निर्देश किया है) किन्तु 
सुधिचारित मतके रूपमे डा° ए८० एन ° उपाध्येके मतको श्वश्य ही उपस्थितं करना चाहे । यद्यपि ऊहापोहके 
बाद उन्होने अ्रपना यद्‌ मत श्राचार्थं कुन्दकृन्दके समयके सम्बन्धे निर्दि किया है किन्तु नन्दिसंघकी पट्टावली व 
दूसरे ममाणके श्रतुखार श्राचायं ग्दपिच्छ श्राचाथं ऊन्दज्ुन्दके शिष्य होनेके कार्ण उससे इनके घमयके ऊपर भी 








जकर भयभकजयक 


१, देखो मणिकचन्द्र॒ अन्थमालासे भरकाशित जैन शिलालेखसंग्रह भाग १ प्र १६५६ आदि 
२. देखो धवला पु० प्र. १३० | ३ देखो आदिपुराण पं २ श्लो० १३७ से } ४. देखो जेन सिद्धान्तभास्कर 
किरण ४ पृ० ७१ | ५, देखो त्निलोकम्रत्ति महा्धिकार ४ गाथा १७४६०.१४६१। ६. देखो मा. भ. मा. 
से प्रकाशित जेन शिल लेख संग्रह भाग § शिलाक्ञेख नं० ४०,४२ श्रौर ५०अादि । 


८८ स्वाथंसिद्धि 


सर्वाङ्गीण प्रकाश पडता है । वे सव मन्तव्ये रौर विद्वानेोके मौका ऊद पोह कनके बाद जिक्त निषप्कपं पर्‌ पचे 
है ब्रह यह है 

८दतनी लम्बी च्चा कसनेके बाद देम एस तथ्य प्रर पहुवेते है कि परस्पसके श्रनुमार्‌ र्का ( ऋआरन्चा्यं 
कुन्दकुन्दका ) श्रवस्थिति काल ईसवी पूं प्रथम शतान मध्यस लेकर इलया प्रथ शतालिदक सनक्र नीतर 
प्राता है। पटखण्डागग इखवी द्वितीय शतान्दके मध्यकालके पू सिखा जा चु था, दरमलिषु इम एवि 
उनका श्रवस्थिति काल्ल दसी हितीय शता्ट्क गध्थके आकपायं श्तं | पकमत ताप्मतनतः श्म ध), 
द्माचायं दुन्दकन्दकी श्रन्तिमि खीमा दसवी वृताय शतान्दिकि मध्यके पूवं मानौाजा सक्ता है| दसकं लम दा 
साथ घ शायद शिवस्कन्द सजाक समकालीन तथा कस्लक लखक थ | दसस यद्‌ प्रतीत दता द [क शाता 
कुन्द्कुन्द्‌ ऊर यतरं द गं प्रथम दया शताब्द्याम्‌ थं |च दन सचका चारक इय वथ्वप+ पन्य॑ षटु क कनदन्द 
, इसदी प्रथम्‌ शतान्दिम हए इ । 

यह्‌ तथ्य है जो चार्य कुन्दकुन्दके एमयके सम्यम्‌ डा० ए० पुनर उपाध्यन सूचित किथा ए नाद 
संघकी पट्रावलीमन उल्क्िखित मयका सामा लग्ग य्ह हं; इसलिए देन चव शआाधातकरा स्मान शकर भह 
कृद जा सकता हे कि श्ाचाय गद्धापच्छुका दमय भलन प्रथम शत। स्थम हुश्च + कन्दकः दुक वाद्‌ दूना नादः 
क्थोकि पद्यादल्लिधो व दुखरे शिलालखाम श्राचाय कुन्द्कु-द्क वाद्‌ दी इनकानामद्याता दं श्रार धम्मन ६ दन 
दोनेके मध्य गुर-रिष्यका सम्बन्ध रहा है । नन्दिसनकी पद्यवरलिके श्रनुसार्य श्राचायं कुन्धकुदकफे उतस्वाधिकानै 
है यहतोस्प्ठद्ीहे। 

५. तच्वाथपुत्रके निमोणका देतु 


लोके यह कथा प्रसिद्ध हे कि "किसी एक मव्यने मोचतमार्मोपयोगी शाल्लके निर्माणका विनार कर 
तदनुसार दुशंनक्ञानचारिघ्राणि म,कमागंः' सूच रच कर दीवाल पर लिख दिया । इसके वाद्‌ संजगास् निमित्त 
उसके बाहर चले जाने पर चयक निमित्त गद्धपिच्छु द्याचारयं वर रमि श्र उन्दने दीबाल पर रिचि हर्‌ सू्रका 
प्रधुगं देखकर उसके प्रारम्ममे (खस्यक्‌' पद जोड़ दिग्रा । अय वद्‌ भव्य वाहस्त लौय श्नौर उसनं सूतकं प्रारम्भे 
(सम्यक्‌ पद जुड़ा हृश्रा देखा तो वह श्ाश्चयं कर्ने लगा । उसने घर्के स्दस्योसे इका कारण पूषा शरीर 
ठीक कारण जानकर वह खोजता दुश्रा यरषपिच्छं श्राचायकरे पाव पहुचा शरोर उन पर श्रपने श्रभिायकी व्य्तं 
कर उनसे शाके स्वनेकी प्राथना करन लगा । तदनुक्तार श्राचार्यं महारजनं तरगाथ॑सूच्रकी स्वना कौ |*९ 


यहो देखना शह है कि यह कथरा लोकमे प्रचित केसे हुई १ क्या इतकी प्रामाणिकता काका गिश्चम्त 
द्राघार्‌ है मा यह कोर मावुकतासे प्रेरित श्रद्धालुश्रका उच्छाघमात्र है १ श्रगि इधी तथ्यका सांगापाय चर 
फिया जाता ई- 


१. श्ुतखागर -सूरिनि त्वाथत्तिके प्रारम्भम क्तिखा है कि किषी समव श्रा्चा्यं उमासाभी (पधुषभरिच्छ) 
श्राश्रममे घें प थे | उत समध द्रयाक नामक भये वर्ह श्राक्रर उनसे प्रश्न फिया---मनतन्‌ ! श्रात्नाकं सिप 


वि 1 ` 1 षि 
[2 7, , , क क र) क 2 सि । 9 भ्कनवभुरभरत१ व्ल णी ॥ , + क 1 श । 


नना भो पनी 


१. भवेचनक्षारको पस्ताना प° २रके श्राधपरसे । २, इस कथाका श्राध।र्‌ १ ३ शसाच्दिमि षप 
ग 


मै 


वाक्च सनि रचित तस्वाथंसृत्रकी कनडी ठका क्वा होती ह | समं श्रावकक्रा नाम सिद्धस्य दिया है | 
देखो प०.केलाशचन्द्रजीके तर्वाथ॑सूत्रकी प्रस्तावना प्र० १६ । 


पस्ताना ८९ 


हितकारी क्या है १ .मन्यके एेसा प्रशन कसमनेपर श्राचा्यवर्थने मंगलपू्नक उत्तर दिथा- मोक । यह्‌ सुनकर 
्ैयाकने पुन. पृष्ठा - उका स्थरूप क्या है श्रौर उसकी प्रातिका उपाय क्वा दै १ उत्तरस्वरूपं श्राचायंव््यंन 
मोच्तका स्वरूप बतला कर कहा कि यद्रपि मोत्तका सरूप इस प्रकार है तथापि प्रगादीजन इसे श्न्यथा प्रकारसे 
मानते ह । इतना ही नदीं किन्तु इसके भा्गके चिपयमे भी बे विवाद कस्ते है । कदं चारितरशल्यं शानको मोच्त- 
मागं मानते दै, कोई धद्धानमात्रको मोकमागं मानते है श्नौर कोड ्षाननिखेचच चारितिको मो्तमागं मानते है । किच्च 
जिस पार श्नौपरधिके केवल श्वान, दशन या प्रयोगसे रोगकी निडक्ति नदीं हो सकती उसी प्रकार केवल दशंन, 
केवल श्वान या केवल चारिच से मोदकी प्राकषि नदीं हो सकती । भव्यने पृछा ते किर कि प्रकार उसकी प्राधिदोती 
है १ इसीके° उत्तर स्वरूप आआाचार्यवरययने सम्बग्दशेनक्ानचारित्राणि मोद्मागः” यह सूत्र स्वा ह श्रौर परिणाम 
स्वरूप तच्वारथसू्रकी स्वना हदं है । 

२ सवाँर्थसिद्धि श्रौर त्वार्थवार्तिकमे मी यदी उस्थानिका दी है | श्रुतसामर सूर्नि यह उतल्थानिका 
सर्वार्थसिद्धिषे ही ली । श्रन्तर केवल इतना है कि जिघ मव्यने जाकर श्राचायं शद्धपिच्छंसे प्रश्न किया है उसे 
सर्वसिद्धि कश्चिद्‌ मव्य, कहा गया हे श्रौर शरुतयागर्‌ सूरि उसके नामका उल्लेख करते ह| कह नहीं सकते 
उन्होने उस भभ्यका यह नाम किन भ्रोतोसे प्राप्त किया । 

तार्थसूत्रकी इन प्रसिद्ध टीकाश्रोके उल्लेखो लोककथाके इस भागका तो समर्थन होता हे कि तत्त्वार्थ 
की स्वना किषी मन्यके निमित्तत हुई । किन्तु यह ज्ञात नदी होता फि पहले उस भव्यने दशनक्तानचारित्राशि' 
सूत्र स्चा ग्रौर बादमे उम सुधार भग्यकी प्रार्थना पर सूत्रकासने तत्वा थसूवरकी रचना की । इखलिएः ईन 
उल्लेखोसे कथाके स्वौशका समर्थन न होने पर भी. किषी श्रंशतके वह्‌ साधार है यह मानने कोई आपत्ति नहीं 
दिलाई देती । इ 

४, आचायं पूज्यपाद 
१. महत्ता 

माप्तीय परम्परा जो लब्धप्रतिष्ठ तत्वदश शाख्कार हुए हँ उनमे श्राचायं पूज्यप्रादका नाम्‌ प्रमुखरूपसे लिया 
जाता है। इन्दे प्रतिभा श्रौर विद्रत्ता दोनौका खमान रूपसे वरदान प्राप्त था । जेन परम्परामे श्राचा्यं समन्तभद्र 
ग्रोर खन्मतिके कर्ता श्राचारथं विद्धसेनके बाद साहित्यिक जगतूमे यदि करिसीको उच्चस्थान पर चिठलाथा जा सकता 
हैतोवे श्र चायं पूज्यपाद्‌ ही हये सकते है। इन्दोने श्रपने पीठ जो साहित्य छोड़ा है उसका प्रभाव दिगम्बर श्र 
श्वेताम्बर दोनों परम्परश्रौमे समानरूपसे दिखादं देता है । यही कार्ण है कि उत्तरकालवतीं प्रायः श्रधिकतर 
सादिस्यकायौ व इतिहास ममंशने इनकी महत्ता, विद्धतता श्रौर बुक्ता स्वीकार कस्ते हुए इनके चरणोमे श्रदूधा 
के सुमन श्र्पित किये है । श्रादिपुयणके कता श्राचायं जिनसेन इन्द कषियोमे तीथकर मानते हए इनकी 
स्वति कते दै-- 

- कवीनां तीर्थक्हेव; किंतर्स॑तन्न वण्यते । 
चिदुर्षां वाङ्मलध्वंसि तीर्थ यस्य वचोमयम्‌ ॥ 4; ५२ ॥ 

जो कवियों तीरथकसे समान थे श्रौर जिनका वचनरूपी. तीर्थं विद्वानौके वचनमलको धोनेवाला ३ उन 
देव श्र्थात्‌ देवनन्दि श्राचार्यकी स्तुति कसम भला कोन समर्थं ह | 

यह्‌ तो हम श्रागे चलकर बतलानेवलि दँ कि जिस प्रकार इने श्रपनी श्रनुपम कृतियों ' दाया मोकमागं 


का प्रकाश किया ह उसी प्रकार इन्दनि शन्दर्शाल्न पर भी विश्वको श्रपनी स्वनमेट फीडहं। कदा तो यी 
११ 
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तक जाता ह कि शरीरशाछ् जैसे लोकोपयोगी विषयको भी इन्द्ोने श्रपनी प्रतिभाका विषयं बनाया था | तभी 
तो शानाणंषके कता श्राचार्य शुमचन्द्र इनके उक्त गुणोका ख्यापन करते हुए कहते ई-- 
्रपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाकुचित्तसस्भवम्‌ । 
कलङ्कमङ्किना सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥ १; १५ ॥ 
जिनकी शाछ्लपद्धति पाणियोके शरीर, वचन श्रौर चित्तके समी प्रकारके मलंको दूर करनेम्‌ समं है उन 
देवनन्दी ्राचा्थैको मेँ प्रणाम करता हूं । 
श्राचा्ं गुणनन्दिने इनके व्याकरण सू्रोका श्राश्रय लेकर जनेन प्रकरियाकी स्चनाकीहं | वरे इनका 
मङ्गलाचस्ण कसे हुए कहते दै-- 
नमः श्रीपूज्यपादाय लक्षणं यदटुपक्रमम्‌ । 
यदेवान्न तदन्यत्र यज्नात्रास्ति न तत्फ्वचित्‌ ॥ 


जिन्होने लच्णशासख्रको रचना की, मै उन श्राचार्य पूर्यपादको प्रणाम करता द्र । उनके इस लक्णशाछ्ञ 
की महत्ता इसीसि स्पष्ट दै कि जो इसमे है वदी श्नन्यव्रहैश्रौरजो दस्म नष्टं है वह श्न्यत्र भी नही दै। 
उनकी श्नौर उनके सादित्यकी यह स्तुतिपरम्पया यदी समाप्त नही होती । धनज्ञय, वादिरज, भद्र 
शुभचन््र श्रौर पद्मप्रम्‌ श्रादि श्रनेक एसे श्राचायं हुए जो इख गुणगथाकी परम्पयको जीषिते रखनेके लिप 
श्मपने पूर्ववतीं च्राचा्यौके पदचिहो पर चले है । श्रमिप्राय यह है फ च्राचा्यं पूज्यपाद्‌ सादित्य जगते कभी न 
छ्रस्त देनेवाले वे प्रकाशमान सूयं थे जिसके ्रलोकसे दशो दिशाँ सदा श्रालोकित होती रहेगी । 
ये ह बे तत्वार्थसूत्रकी प्रस्तुत दृत्ति सर्वार्थसिद्धिके स्चयिता श्याचायं पूज्यपाद जिनका सर्वग पस्त्विय इ 
यहाँ प्राप्त करना है । उसमे भौ उनका पूरा नाम क्या है, वे किख संघकरे श्रधिपति थे, उनका जीवन परिचय क्या 
है, उनकी स्चनाणे कौन कौन दै श्रौर उनका वास्तव्य काल व गुर-शिष्य परम्परा क्या है श्रादि यिष्रय पिचास्णीय 
है जिनका यहा हम करमशः परिचय प्राप्त करनेका उपक्रम्‌ करेगे । सव प्रथम नामको दी लीजिए-- 
२. नाम 
शिलालेखो उथा दूरे प्रमाणोसे विदित होता है किं इनका गुसके द्वा दिया हुश्रा दीक्षानाम देवनन्दि था, 
बद्धिकी प्रखरताके कार्ण इन्द जिनेन््रुद्धि फते थे श्रौर देवोके द्वारा इनके चर्ण युगल पूजे गये थे इसलिये पे 
पूज्यपाद इस नामसे भी लोकम प्रख्यात थ । इस श्रथको व्यक्त करनेवाले उद्धस्ण ये है-- 
रभ्यधायि गुरुणा क्रिल देवनन्दी बुद्धया पुनर्चिषु्ञया स जिनेश्वुद्धिः । 
श्ीपूऽयपाद इति चेष बुधैः प्रचर्य सः पलितः पदयुगे चनदेवताभिः+ ॥ 
शभरवशदेर्गोला शि० नं० १०९, चि० क्षं १६३२० । 


इनके पूज्यपाद रौर जिनन्रडद्ध ईन नामोकी खाथेकताको चयक्त करनेवाले वहीं के नं० १०८ कै प्क दूरे 
` शिलालेवको देखिए 





॥ 0 कि | 


कै १ अ्दणेदगोलके इक सं० १०८५. के शिलाक्ेख ( लो दससे पूलंवरती है ) से भी दस तथ्यका समर्थन 
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श्ीपूञ्यपादोद््तधमे राऽथस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपादः । 
यदीयवैदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति शासि तदुदू्तानि ॥ 
तविश्वबुद्धिसयमन्र योगिभिः इतक्त्यभावमनुविश्नदुच्चकैः । 
जिनवद्‌ बभूव यदनङ्खचापहत्स जिनेग्धडुद्धिरिति साधुवर्णितः ॥ 


ये दोनो श्लोक धि० च॑० १३५५ के शिलालेखके है । इनमे कहा गया दै किं श्राचा्थं पूज्यपादने श्म. 
राज्यका उद्धार किया था, इससे श्रापके चरण दन्दो दारा पूजे गये थे । इनके पूज्यपाद इख नामसे सम्बोधित कयि 
जानेका यद्व कार्ण है | इनमे वैदुष्य श्रादि श्रनेक गुण थे जिनका स्थापन श्राज मी उनके द्वारा स्चे गये शाघ्न 
कर रे ह । ये जिन देवके समान विश्वबुद्धिके धारक ये, कृतकृत्य ये श्रौर कामदेवको जीतनेवाले थे, इसलिए 
योगी जन दन्द जिनेन्दबुदधि इस नामसे सम्बोधित कसते ये | 


दन शिललिखोमे व श्नन्यत्र" श्रौर भी एेसे श्रनेक प्रमाण उपलम्धं होते ह जिनसे इमके इन तीन नार्मोकी 
सार्थकता षिद्ध ह्येती दै । 


श्रादिपुसणका एक उद्धरण हम पहले दे श्राये है । उसके तथा वादिराज सूरिकि एक उल्लेखे, धिदित 
होता दहै कि इनका एकनाम देवः मीथा। पादम पड्तादै कि दनका दीच्चानामं 'देषनन्दि' होनेसे उसके 
संति रूप 'देव' इस पद द्वारा उक्त श्राचार्योनि इनका नामोस्लेख किया है । श्रतएव यह कोद स्वतन्बर नाय न 
होकर द्ेवनन्दि" इस नामका ही सं्लिप्त रूप प्रतीत होता है| 

२३.रूघ 

संघोकी उतपत्तिका द्तिहास दन््नन्दिने श्रपने श्रुतावतास्मै दिया दै । वै लिखते है कि जब सौ योजनके मुनि 
मिलकर ग्र्टंगनिमित्श् श्रो धास्ण-प्रसास्ण श्रादि विशुद्ध क्रियाके पालनेबाले आचायं श्हदूबलि की देखेरेखमे 
युगप्रतिक्रमण कर रदे थे उस समय युगके अन्तिम दिन युगप्रतिक्रमण कसते हुए शआ्रचायं श्रह॑दूबक्िने अयि हुए 
सुनिखमाजवे पृष्छा कि क्या समौ यतिजन श्रा गये हे १ इघपर यत्िजनोने उत्तर दिया कि श्रपने-श्मपने सकल संघके 
साथ हम श्रा गये हँ | तब यतिजनोके इस उत्तर क सुनकर उन्होने जान लिया कि यह कलिकाल है । इषम श्रागे 
यतिजन गणपन्लेपातके भेदसे रदेगे, उदास भाव्से नहीं रेगे श्रौर ेसा विचार कर उन्हने जो गुफासे श्रयि ये 
उनमेते किन्दीको "नन्दि" संक्ञादी श्रौर चिन को षववीरः संज्ञादी। जो श्रशोकवारिकासे श्राये थे उनभेसे 
किन्दीको श्रपयाजित' संक्ञा दी श्रौर किन्दीं को ष्देवसंश्ञादी | नो पचस्तूपके निवाखी वहां श्रये थे उनमेसे किन्दीं 
को तेन" संशादी श्रौर किन्दीं को भद्रः स्ता दी | जो शाल्मली मदाद्मसे श्रथ थे उनगेसे किन्दीको शुणधरः 
संशा दी श्रोर किन्दींको शुत संशादी श्चौरजो खण्डकेसर दमक मूलसे श्रये थे उन्मेस किन्दीको शसि 
संञा दी शरोर किन्दीको "चन्द संदी । 

इससे विदित हता है कि जो सूलसंध पदले संघमेद ब गण-गन्छुके भेदत रदित होकर एक रूपमे चला 


श्रा रहा था वहु यहं जाकर श्नेक मागम विभक्त हो गया । यह तो नाना संघोक्ी उत्पत्तिकी कथा है। श्वं. 
जिसे यद्टीं पर नन्दि्ंष कहा गया है उसकी परम्पराको देवि€- 
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१. देखो श्रवणंवेषो लाका शिलाक्ेख नं० ९० श्रौर नन्दिसंघ की पष्ावली | 
२.'पाश्वनाथ चरितं सगे १, रोक १८ । 


, स्धाथंसिद्धि 


शुमचनदरा चायं श्रपने पाण्डवपुराएम अपनी गुवावरलीका १ उल्लेख करते हुण लिलते द. 
श्रीसूलसंवेऽजनि नन्दिसंधस्तस्मिन्‌ अलात्कारगणोऽतिरम्यः । 
तत्राभवपूर्वपद;शवेदी श्रीमाघनन्दी नरदेववन्यः ॥२ ॥ 
इसमे कहा गया है फि नन्दिसंघ बलात्कार गण मूलसंत्रके श्रन्तगत दै । उसमे पूर्वक एकदश शता श्रा 
मनुष्यो व देवोसे पूजनीय माघनन्दी श्राचायं हुए । 
इतना कनके बाद इस गुर्वावलीमे माघनरम्दके वाद ४ जिनचन््र, ५. प्रदुभनन्दी ( इनके मत्त पदुमनन्दकं 
चार श्नन्य नाम ये--कुन्दकुन्द, वुक्रम्रीव, एलाचार्य श्रौर ग्दप्च्छं ) ६ तच्वायसू्रकं कतां रमस्ति, 
७ ल्ोहाचार्य, म यशःकीर्ति, £ यशोनन्दी श्रौर १० देवनन्दीके नाम दिथेहे। ये सवनाम द्री क्रमा म(दिस॑नकौ 
पट्रावलीमे भी मिलतेदै। श्रागे इस रुर्वाच्लीमे ११ युणनन्दीके बाद १६ वश्रनन्दीका नाम श्राक्त ६। जन 
मि नन्दिसंघकी पद्रावलीमे ११ जयनन्दी शरोर १२युखनन्दी इन दो नामोके बाद्‌ १३ वघ्रनन्दीका नामश्चाता ६। 


यद्यपि इससे श्रागेकी दोनोकी श्चा्वायं परम्परा करी्-करीब मिलती हृद है। परन्तु विशेष परमोजनन 
होनेसे उसे हम यहो नहीं दे र्दे है। प्रकृतये इन श्राधारोसे हमे इतना ही सूचित करना है फि प्राचां 
पूल्यपाद मूलसंधके श्न्तर्गत नन्दिसंघ बलात्कार गणके पह्मघीश थे | तथां श्रन्थ प्रमाणोसेर ग्रह भी विदित 
होता है कि इनका गच्छु “सरस्वतीः इस नामसे प्रख्यात था । हमरे प्रसिद्ध श्नाचायं कुन्दञ्कन्द श्रौर ग्दधपिच्छु 
( उमस्वातति ) इसी परम्पराके पृवंवतीं श्राचायं थे यह भी इससे विदित होता दै । 


४. जीवन परिचय 


श्नाचार्थं पूर्यपाद कौन ये उनके माता-पिताका नामक्याथा, वे किय ङुलमे जन्मेये इन सब बातौका 
परिचय श्रीमान्‌ प० नाथूरामजी प्रेमीने देवनन्दि श्रौर उनका जनेन्दर व्याकश्णः लेखे दिया है" । उन्होने यष्ट 
परिविथ कनडी भाषामे लिखे गये पृज्यणदचरिते' के श्राधारपे लिखा है । इसके लेखक चन्धस्य' कथि ये| 
श्रीमान्‌ पं० जुगलकिशीरली गुख्तारके लेखसे यदं भी" नरिदित हता है फि उनका यह्‌ जीवननरित "साजावरल्िकथ, 
मै भी दिया हुश्रा हे। किन इन दोनौमे का तक साम्य श्रौर व॑षम्य है यह दते विदधति नदी हेता } मरेमीजीके 
शब्दोमि कथा संप ईस प्रकार हे- 

“कनांटक देशके “कोले नामक प्रामके माधवभह् नामक ब्राह्मण्‌ श्रौर्‌ श्रीदेवी बरह्मणस पूज्यपादका जन्म 
हृत्या । ज्योतिषियोने बालकको त्रिलोकेपूज्य बतलाया । इस कारण उत्का नाम पूज्यपाद रक्ला गथा | 
माधवभदने श्रपनी छ्लीके कहनेसे जेनधर्मं स्वीकार कर लिया । मह्नीके सेका साम पाणिनिः था | उभी 
उन्दने जनी बननेको कहा । परन्तु प्रतिष्टके ख्यालसे वह्‌ जेनी न होकर युढीकुंड भराममे वैष्णव संन्यासी ष 
गया । पृज्यपादकी कमलिनी नामक छरी बहिन हृदः, बह रुणमदहको व्याह गदं श्रौर गुण मद्को उससे नागान 

नामक दुर हुश्रा। 


[णी 











१, देखो जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ¶ किरण ४ पू० ५१। 
९. देखो जेनसिद्धान्त भास्कर भाग 4 किरण ४ ए० ४६ से उद्धत शभ्न्द्राचार्यकी पदावक्षी | 
देखो जेन साहित्य जोर इतिहास प्र १२६। ४, देखो रत्नफरण्डकको भूमिका | 


वि क 11 


प्रस्तादर्ता ¬ 4 


प्यर्पादनेएक बगीचेभ एक सोपके सुमे फंसे हुए मेटकको देखा । इससे उन्हें वैराग्य हो गया श्रोरवे जैन 
साष्षु बन गये | 

पाणिनि च्रपना व्याकस्ण एच रहे थे । वह पृश नहो पाया था कि उन्हनि श्रना मस्णकाल निकट श्राया 
जानकर पूज्यपादसे कहा किं इसे ठम परा कर दौ उन्होने पृश करना स्वीकार केर लिया | 

पाणिनि दुर्यानवश मरकर सपं हुए । एक बार उने पृज्यपादको देखकर पूत्कार किथा । इस पर 
पूज्यपादने कहा, विश्वाख रक्खो, मे वुम्दारे व्याकस्णको पूय करर्दुगा । इसके बाद उन्दने पाणिनि व्याकरणक 
पूरा कर दिया | 

हके पले वे जैनेन्द्र व्याकश्ण, श्रहःप्रतिष्टालक्षण शरोर वरद्यक अयोतिपके कई अन्थ स्व चुके थे। 

गुणभद्के मर जाने नागान श्रतिशय दरिद्री हो गया । पूज्यपादने उसे पद्मावतीका एक मंत्रं दिया 
ग्रोर सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी । उसके प्रभावसे पद्याव्रतीने नागाजुंनके निकट प्रकट हकर उसे सिद्धिरसकी ` 
वनस्पति बतल्ला दी । 


हस सिद्धिरससे नागाजुन खोना बनाने लगा । उखके गर्वं का परिहार करनेके लिए पूज्यपादनै एक मामूली 
वनस्पतिसे कई घडे िद्धस्स बना दिया । नागारजंन जब पर्व॑तोको सुबणंमय बनाने लगा तब धरणे पद्मावतीने 
उसे येका श्रौर जिनाल्तथ बनानेको कहा । तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया श्रौर पार्वनाथकी प्रतिमा 
स्थापित की । 


पूञ्यपाद्‌ वैरम गगनगामी लेप लगाकर विदेदरेचको जाया करते थे | उस समय उनके शिष्य वञ्जनन्दीने 
श्रपने साथियोते रगडा कप्के दविड्‌ संघकी स्थापना की । | 

नागान च्रनेक मन्त्र-तत्र तथा स्ादि सिद्ध कखे बहुत ही प्रसिद्ध हो गप्रा । एक बारदो सुन्दरी सिषा 
श्राई' जो गाने-नाचनेमभे कुशल थीं । नागाजजुन उन पर मोहित हो गया | वे वहीं रहने लगीं ओर कुछ समव ब्राद 
ही उसकी रसगुटिका लेकर चलती बनीं | 

पूज्यवादं मुनि बहुत खमय तक योगाभ्यास करते रह । फिर एक देवधिमानमे बेठकर उन्होने श्रनेक तीर्थो 
की यात्रा की | मागमे एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गदं थो, णो उन्हौने एक शाान्स्यष्टकर बनाकर ज्यो की स्यो क९ 
ली । दसके बाद न्ने श्रपने प्राममे श्राकर समाधिपूत्रक मस्ण किगरा 1. 

शरी मोतीचन्द्र गोतमचन्द्र कोठारी फकल्लयनवालोने सवाथ॑सिद्धमे एक शन्यतम संश्कस्णका सम्पादन किया 
है जो सोलापुरसे प्रकाशित हई दै । उसमे उन्दौने छुं युक्तियां देकर इस कथाके व्याकस्ण सम्बन्धी श्रंशको 
यथावत्‌ सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है । किन्त जैसा किश्न्य तथ्योसे सिद्ध है भि पाणिनि व्याकरणक कर्ता 
पाणिनि ऋषि पूज्यपादसे बहुत पहले ह्ये गये है । इतना ही नहीं पाणिनि व्याकरण पर जो कात्यायनका वार्तिक 
छरीर पतञ्जलिका महाभाष्य प्रसिद्ध दै वह भी पूञ्यपादके कदं शताग्दियो पहले लिखा ना चुका था] अतष्ट 
केवल इस कथके व्राधार पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि श्राचायं पूज्यपाद पाशिनिके समयमे हए है श्रौ 
उर्ोनि उनके श्रधुरे व्याकस्णको पूरा किया था | कथाम श्रोर भी सी चनेक घटनारश्रो का "उल्लेख ह जिन 
द्मतिशयोक्तिपूणं कदा जा सकता दै । किन्तु एक बात खष्ट है कि श्राचायं पूल्यपाद्‌ पाणिनि व्याकरण, उसके 
वातिक श्रौर महाभाष्यके म्॑श्ञ भ । इससे एेखा माद्य पड़ता दै करि वे बराञ्चण छुलमे उत्पन्न हए होगे श्नौर 
छ्मप॑ने जीबनकालके प्रारम्भमे वे श्नन्य ध्मके माननेवाते रहे हेग । श्चतः इस कथम जो उनके पिता, माता 


८६ सषाथंसिद्ि 


व कुल श्रादिका परिचय दिथा है वह कदाचित्‌ ठीक भीषये । जोक मी हो, सत्काल इस्तः फथाके श्राधारसे 
हम इतना कह सकते दै फ पूज्यपाद्‌ ब्राह्मण करुलमे उत्पन्न हुए थे । उनके पिताका नाम माधवमभद्र शरोर माता 
का नाम श्रीदेवी था। वे कोले" नामक ग्रामके रहमैवाले ये श्रौर उनका जम नाम पूज्यपाद था । उन्होने पित्रा 
न कर बचपनमे ही जैनधर्म स्वीकार कर लिया था त्रोर श्रागे चलकर उन्होने सोपके मृहमे मेदक तङ्पता हुश्रा 
देख मृनिदीक्ञा ले ली थी । उन्होने श्रपने जीघन कालम गगनगामी लेपके प्रभावसे कदं बार विदेदृेत्रकी यात्राकी 
थी । भ्रवणवेल्मोलके एक शिलालेखके श्राधास्से ग्रह मी कहा जा सकता हे फि जिन जलसे उनके चर्ण धो 
जाते थे उखके स्पशते लोहा मी सोना बन जाता था१ | उनके चर्णस्पशंसे पतिर हृदं धूलिमे पत्थो सना 
बनानेकी त्तमता थी इस वातका उल्लेख तो कथा लेलकने मी क्ियादहै। एक बरार तीभथंयात्रा कैरते समय 
उनकी इष्टि तिमिरच्छुननदये गदं थी । जिस उन्होने शान्त्यएटकक। निर्माण कर दूर किया धा । कन्य इस घटनाका 
उनके ऊपर ' ठेसा प्रभाव पड़ा जिससे उन्होने तीर्थयाचरासे ल्लौदकर समाधि ले ली थी । 
५. स्वरचित साहित्य 

श्रचायंन्यूज्यपादने श्रपने जीवन कालमे सर्वाथ॑सिद्धि सदित जिस सादित्यका निरस किया था उसका संदिपत 

परसिविय इस प्रकार है - 


१. सबा्थंसिद्धि- इका विस्तृत परिचय हम पहले दे श्राय है ।२ 


२, खमाधितन्न - इमे कुल मिला कर १०५ रलोक हं । विप्रय श्रध्यास है अन्धका नाम उमाधितन्व् 
है । इसकी सूचना स्वर्थं श्रा चायं पूज्यपादने इसके श्नन्तिम शलोक्मेदी हे । एक तो धवणवेल्मोलके शकं सं° १०८५ 
के शिलालेख ४० मे इसका नाम समाधिशतके दिया है । दूसरे वनारसस्े मद्वित हनेवाले प्रथम रुच्छुकमे 
मी रिप्पण सित. यह छपा है शरोर उसके श्रन्तमे एक प्रशरित श्लोक उदुत दै जिखमे श्लेषरूपं से इसका 
नाप समाधिशतक सूचित किया गया है । मादस पड़ता है कि इन्दी कारणोसे इसका दूसरा नाम समाधिशतकं 
परसिद्ध हुश्रा है। 


यद्यपि यहं ग्रन्थ श्चाचायं पूज्यपादकी स्वतन्त्र करति है पर श्रन्तःपरीक्तणसे विदित हेता है 9 श्माचा्य 
छुन्दन्द द्वार निभित श्रागमको श्रात्मसात्‌ कर उन्होने इसकी स्वना की है । उदाहर्णस्वरूप नियमसासे यु 
गाथा श्नाती है- 
शियभावं ए वि मुचद परभावं णेव गिण्हए्‌ के । 
जाणदि पस्सदि सव्वं सोहं इदि चितए्‌ शाणी ॥ ६७ ॥ 
श्रम इसकी तुलना समाधितन्त्के हस शलोकते कीजिए-- 


यद्ग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नापि मुञज्रति। 
जानति सवेधा सर्वं तःस्वसंचेद्यमस्म्यहम्‌ ॥ ३० | 


1 किर 


१. श्रीपूज्यपादसुनिरमरतिभौषधद्धिर्ीयाद्धिदेदजिनदशंनपूतगाघ्न; । 
यत्पादधौतजलसंस्पशंप्रभावत्कालायसं किल तद कनकीचकार्‌ ॥ ` 


९. देखोप्रस्वावना प° २६३ भ्रादि | शिलाकेख १०८ ( इक सं, १६९५, ) 
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पर्कभयवोणेोवकिति नम तिषवेननष्तमि धरे न्‌, 


प्रस्तावना ८9 


यदि सूरवतासे श्रवलोकन कर देखा जाय तो माद्म प्रडता है छि प्रारम्भ ही इसका मोचपाभरतको खामने 
स्ख कर हृश्रा है श्रोर लगभग मोक्तपाश्रतके समग्र चिषयको स्वीकार कर इसकी सचना की गदं है । मोकप्राभतकौ 
प्रथमं गाथा थह है- 
शाणम्यं भ्रप्पाणं उवलद्ध" जेण भडियकम्मेण्‌ | 
चहडण य परदञ्वं शमो णमो तरस देवस्स ॥ १ ॥ 
स्रव इसके प्रकाशमे समाधितन््रका प्रथम मंगलश्लोकं देखिए 
येना.माऽबुभ्यतात्मैव परेनेव चापरम्‌ । 
श्रसयाचन्तबोधाय तस्मे सिद्धास्मने नमः ॥ १ ॥ 
प्रच मोचप्रा्रतकी एक दुखरी गाथा लीजिए-- 
जे मया दिस्घदे सूपं तं ण जादि सख्वहा | 
जागो दिस्षदे ण तं त्हा जपेमि केण हं ॥ 
दयी यिषयको समाधितन्त्रमे ठीक इन्दं शब्दम व्यक्त किया गया हे -- 
यन्मया दृश्यते रुपं तन्न जानाति सवधा | 
जानरन दश्यते सपं ततः केन जवीम्यहम्‌ ॥ ९८ ॥ 


इतना दी नदीं खमाधितन्त्र लिखते समथ श्राचायं पूल्यपादके सामने आचायं इन्दङुन्दका खमयग्राग्त व 
छ्मन्य श्रुत भी उपस्थित था यह इसके श्रवलोकनसे स्पष्टतः विदित होता ह । श्राचा्यं॑ऊुन्दद्ुन्दने श्रभ्यन्तर 
परिणामोके चिना केवल बाष्टलिग मोक्षमार्गमे उपयोगी नदी है यह बतलाते हुए समयाप्राखतमे कदा दै- 

पासंडीक्लिगाणि व गिहक्िगाणि ब बहुप्पयाराणि । 
धिनु वदंति भूढा क्िगमिणं मोक्लमसगो त्ति ॥ ४०८ ॥ 
ण॒ ड होदि मोक्खमरगो लिगं जं देदणिस्ममा अरिहा | 
लिगं सुदत्त दंसणाण चरित्ताणि सेति ॥ ४०६ ॥ 
इसी तथ्यको श्राचार्ं पूज्यपादने खमायितन्ब्मे इन शब्दोमे व्यक्त किया है -- 
लिङ्क देहान्रितं दृष्टं देह एव अस्मनो भवः | 
न च्यन्ते भवानत्तहमान्ते ये लिङ्गङृताग्रहाः ॥ 
जातिर्देहाशिता दृष्टा देह एवात्मनो भवः | 
न मुच्यन्ते भवान्तस्मात्तं ये जातिकृताग्रहा; ॥ 
इसमे जरा भी सन्देह नीं रै क्रि जो साधकं शपे श्रात्मकायमं उद्रत होना चाहते दै उनके लिए यहं 
मोकमागके अरनुखन्धानमे प्रदीपस्तम्मके समान है । इसमे ्रास्माके बहिरास्मा, श्रन्तरात्मा श्रोर परमास्मा ये 
तीन भेद करके किस प्रकार यह्‌ जीव बहिरात्मपदके त्याग द्वार च्रन्तरात्मा बनकर परमात्मपदको' प्राप्त करता है. 
इका घर्ल श्रौर हृदयग्राही कविता विवेचन किया गया है । 
२. दशोपदेश - दसम इल मिलाकर ५१ श्लोक हँ । विषय स्वरूपसम्बोधन है । प्रम्थका नाम दष्टो. 
पदेश है यह स्वयं श्ना चायं पूयपादने इसके श्नन्तिम शलोकमे व्यक्त किया है । 


4 सर्घाथसिख्डि 


इसका निर्माण कते हुए श्रचायं पूज्यपादके सामने एकमात्र यही दृष्टि रही है फि.फिसी प्रकार यह 
तंसागी.श्रारमा श्रपने स्वरूपको पष्टिचाने श्रौर देह, इद्धि तथा उनके कायौको श्रपना काय नं मानकर श्रात्म- 
कार्यते सावधान होनिका प्रय करे । समयपराण्रतकरा स्वाध्याय करते समय हमे दरस भावके पद्‌ पद्‌ पर दशन हेति 
ह श्रौर इसलिए हम कहं सकते है कि समयपाश्रत श्रादिके विपयको श्रात्मसात्‌ करके ही इसका निमांण क्रिया गया 
है । तुशषेनाके लिए देखिए - 

एगो मे सीसदो आदा शणदंसणखलक्खणो | 

सेसा से बाहिरा भावा सन्े संजोगलक्खणा || समथाम्राभूत 
एकोऽहं निम॑मः शद्धो ज्ञानी योगीन्द्गोचरः । 

बाद्या; संयोगजा; भावा मत्तः सर्वेऽपि सवधा ॥ २५ | दृष्टोपदैश 
स्तो ब॑धति कम्मं सुःचदि कम्म विरागसंपत्तो | 

पसो जिणोवएसो तम्हा कम्मेसु मा रस्ज॥ समयप्राशूत 
बध्यते मुच्यते जीवः सममो निमंमः कमात्‌ | 

तस्मात्‌ स्बभरयत्नेन निमेमन्वं विचिन्तयेत्‌ ॥ २६ ॥ इ्टोपदेश 

रलकरण्डकमे एक श्लोक श्राता है जिसमे कहा गया है किं धर्मे प्रभावमे कूकर भी देष ष्टो जाता है शरीर 

प्रधम प्रभाषसे देवकी भी कूकर होते देर नदीं लगती । यथा-- 
श्वापि देबोऽपि देवः शवा जायते धर्मकिरिवष।त्‌ । 
कापि नाम भवेदन्या सम्पद्‌ धमाच्डुरीरिणाम्‌ ॥ १, २६ ॥ 
दृष्टोपदेरामे' यदी शब्द तो नहीं है पर इनका श्ननुखस्ण कते हए श्राचायंवयं कहते ह - 
वरं व्रतैः पदं दैवं नाचतैवेत नारक्छम्‌ | 
ुयातपश्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोमंदहयन्‌ ॥ ३ ॥ 

साधके लिए अत्मसाधनपे इससे बड़ी सष्ायता मिलती है । 

४ दशभक्ति-मक्तियो दशते श्रधिकहें। फिरभीवे युख्यरूपसे दस मानी जाती है। श्रीमान्‌ प० 
पत्नालालजी सोनीने सम्पादित कर ` क्रियाकलाप" नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया हे । य संग्रह म्रन्थदहै। स्के 
प्रथम ्रध्यायके कुं प्रकरणोका संग्रह स्वयं पण्डितजीने किया दै ।" शेष संग्रह माद्दूम हेता है प्राचीन. ै। 
सम्भव हे इसके सं्रहकार पण्डित प्रभाचन्द्र है । इन्दोने दी इसके श्रनेक उपयोगी परिषयो पर रीका लिखी है। 
ये पण्डित ये श्रोर इनका नाम प्रभाचन्द्र था | इसकी सूचना नन्दीश्वर मक्तिके शन्तमं प्रकस्ण रमािकी पुष्पिका 
लिखते समय स्वयं इन्दीने दी है ।* दरुमे खब भक्तियो ष दूसरे प्रकरणोका पंग्रह स्वथं इनका किया हुश्रा हैया 
क्रियाकलापको जो वतमान स्वरूप मिला है वहं बादका काम है यह दम निश्चयःपूर्क नही कह सकते, „ कयोक्ति 
एकतो न स्वयं सानी जीने सकी व्यवस्थित सुचना दी । सोनीजी यदि इखकी अस्तावनामे ह ॒तलनेकी कूपा 
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१. देखो .क्रियाकल्लप प्रस्तावना धर २ । २. “ति पंडितप्रभाचनद्रविरचितया क्रियाकलापरका्य भक्ति. 
विवस्णः भरथमः परिच्छेद; समा्तः ।' ३, दतना अचर्य है कि इसके गदैवसिकरानिकम्रतिक्रमण्‌" नामक अकस्थकै 
अन्त्रे एकः नेल उपल्षभ्ध होता है जिसमे १७२४ सं० श्च'कित है । रतदव इससे पूव॑का यह्‌ संग हे यहु कष्टा 
असन कता है | देखो क्रियाकल्प प्र० ६६ | 


प्रस्ताघमा ८६ 


करते कि उन्होनि सिंतनी प्रतिय श्राघास्मे इसका सम्पादन किया है, वे कोकी है श्रोर उनका लेखन काल क्या 
है तो इं बात निर्णय कसनेमे बड़ी सद्ाथता मिलती फ यह संग्रहं कितना पुराना है | दूसरे इसमे एते क 
उपयोगी श्रिषयोका संग्रह है किन्तु उनं पर पण्डित प्रमाचन््कौ टीका न होनेसे वे उनके सामने थ इस बातको स्वीकार 
कर्तम संकोच होता है । उदाहस्णा्थः पाकरतनिर्वाणभक्ति जो लोकम निवांणकाण्डके नामसे परसिद्ध दे, इमे 
संग्रहीत है पर इख प्रर उनकी दीका नदीं है ! जब कि वह दूसरी मक्तिषोके मध्यमे स्थित है | सोनीजीने मुद्रित 
क्रियाकलापके सम्बन्धते श्रपनी मूमिका्े स्थिति स्प तो की हे पर उसते पूर प्रकाश नदीं पड़ता । 
इमं जितनी मक्तिथोः संग्रहीत है उनम प्रथम पर््डिदमे सिद्धिमक्ति, श्रुतमक्तिः चासििभक्ति, योगिभक्ति 
ग्राचार्थमरति, निर्वाणमक्ति श्रौर नन्दीश्वरमक्तिये सात मक्त्य संग्रहीत है। इनमेते नन्दीश्वर्मक्ति केवल 
संस्कृतम है, शोष खवर भक्तिर्यो संसत श्रौर प्राकृत दोनोमे हे । मात्र प्राणत निवन्णभक्तिकी संसृत टीका नहीं 
है । इस श्रे दूरे प्रकरणमे शरोर मी श्रनेक भक्तियों सम्रहीत हे श्रौर इन पर भी पण्डित प्रमाचन््रकी संस्कृत 
टीका दहै) इतना च्रवश्य है किउनमेजो लघु म्यो है उनपर दीकानदीहे। । 
इन भक्तियोके सम्बन्धे पण्डित प्रभावचन््र प्राक्त सिद्धिभक्तिके श्रन्तमे सूना करते है. किं सव संस्कृत 
भक्तियां पाद्पूज्य स्वामीकी बनाई हुई ह शरोर प्राकृत भक्तिं श्राचाये कुन्दङुन्दकी बना हुई दै । यथा-- 
"संस्कृताः स्वां भक्तयः पादपूजयस्वामिङ्कताः प्रातस्तु कम्दुन्द्पचायंद्ताः । क्रियाकलाप प्र १६७ । 
थे स मक्तिया एक श्राचार्यकी कृति दै या च्ननेकंकी यह तो निश्च्पूर्क कहना कठिन हे । जिन पण्डित 
प्रमाचन्धने इनकी दका लिखी है वे सम्भवतः पण्डितप्रवर श्राशाधरके बाद१ श्रीर्‌ वि० सं० १७२४ के पहलेर 
कभी हणः है, श्रत्व इस च्राघास्ते इतना ही कहा जा सकता है फिथेवि० सं १४ वीं शताब्दिके पूवं कमी 
लिखी गद है । किन्तु इख कथनसे यहं निश्चय नदीं होता किं पण्डित प्रभाचन्द्र इनसे किन संसत श्रौर प्राकृत 


भक्तियोको भ पादपूज्य स्वाभी श्रौर कुन्दङुन्द श्रा चाकी मानते रदे | उनके मतये ये पाद्पूर्यं प्वामी कौन थे 
यह भी श्तात्त नदीं हता । 


पं० पन्नालाल्त जी सोनीने क्रियाकलापकी प्रस्तावना लिखा है कि शसिद्धमक्ति, श्रुतिभक्ति, चारित्रभक्तिः 
योभिभक्ति, श्रा चा्थ॑भक्ति, निर्ाणभक्ति श्रौर नन्दीश्वरमक्ति ये सात संस्कृत भक्तियां पादपूर्य स्वामी कृत है शरोर 
प्राक्त सिद्धभक्ति; प्राकृत श्रतमक्ति; प्राकृत चारिमक्ति, प्राकृत बोगिमक्ति शरोर प्राकृत श्राचाथं मक्ति ये पच 
मक्तिय कुन्दछुन्दाचायं पणीत दै ` किन्तु उन्होने एेखा माननेका जो कार्ण उपस्थित किया है वह समुचित नदीं 
कदा जा सकता ! पण्डित प्रभाचन्धने तो केरल इतना ही कहा है क्रि सव सकृत मक्तिथां पादपूज्यवामीः कृत दै 
छरीर खज प्राङृत भक्तया कुन्दङ्ुन्द अचां कत हैँ श्रोर यह भी उन्होने प्रात सिद्धमक्तिकी व्याख्या करते हुए 
उक श्रन्तमे कहा है । पर्छ क्रियाकलापमे जख करमसे इन भक्ति्ोका संग्रह है. उसे देखते हुए प्राक्त सिद्धभक्ति 
का क्रमांक दूय है । सम्भव है कि सोनीजीने नन्दीश्वरमक्ति पर परिच्छेदकी खमि देखकर यह श्नुमान क्रिया 
हो । जो कुष्ठ मी हो, पण्डित प्रभाचन््के कालभे ये मक्तियां पादपूज्य खामीकृत श्रौर इन्दङुन्दाचायंज्गत मानी 
जाती थीं इतना स्पष्ट है । विद्रार्नोका श्रनुमान दै फि ये पादपूज्य स्वामी श्राचायं पू्यपाद ही होने चादिएः क्योकि 
एक तो इस नामके अरन्य कोई श्रावायं नहीं हुए है । दूसरे इन मकितर्ोका श्रप्रतिहत ग्वा शर गम्भीर शैली 
इस बातको सूचित करती दै । 


१ पण्डित प्रमाच््रने अनगारधर्मारतके दो श्लोक श्नपनी टीकामे उद्धत करिये है । देखो करयाकलाप 
प्रस्तावना प° १०। २. देखो दिष्पणो ३ प° यम । ३, देखो सैन साहित्य श्रौर दविष्ास प° १२१1 
१२ 


६० सघोथंसिद्धि 


इन सथ भक्तियोमे उनके नामानुसार विपयका विवेचन किया गया ह । मुनिजन तथा (व्रती हसथ दवमिक 
छ्मादि प्रतिक्रमणके समय निश्चित क्रमे इनका प्रयोग कसते श्रा रदे रजो श्ाशिकल्पसे चतमान कालम मी 
वाट्‌ है | 
७ सनन्द व्याकरण - श्राचारयंपूजयपादकी शरम्यतम मौलिक छृति उनका जनन व्याकरण हे । दरमका 
नेन्द्र यह्‌ नाम क्यो पडा १ क्या स्वये श्राचायं पूज्यपादक्ो बह नाम दष्ट भा द्रलकरा निणंय कसना तौ कटिन 
है । पर्त चीन कालसे यह इषी नामसे सम्बोधित ह्येता श्रा रहाहै ग्रह युग्धयोधके कर्ता परं० मरोपदेवके प 
उल्लेखसे स्पष्ट है-- 
८टन्दश्चन्द्‌ः कादराङ्सस्नापिशलीशाकटायनाः । 
पाणिन्यमरजनेन्द्रा जयन्ष्यष्टौ च शाण्दिकाः ॥* धतुपाढ 
यह पोच श्रध्यायोमे विभक्त है श्रोर सूर संख्या लगभग ३००० है। इसकी स्यसे बड़ी विरोपरता संश 
लाघव है । पाणिनीय,व्याकस्णमे जिन संशाश्ोके लिए कई श्त्तरोके संकेत कल्पित किये गये ह उनके क्लिएु दपं 
लाघवसे काम जिया गया है । वलनाके लिए देखिए 


पाणिनीय व्याकरण नेन्द्र व्याकरण 
हस्व, दीघं प्लुत प्रः दीः ष 
सवण स्वं 
श्नुनासिक हः 
गुण पुप्‌ 
बधि प्प्‌ 
निष्टा त 
प्रातिपदिक पत्‌ 
लोप ख 
संलालावव शनौ स्वना विशेप्रके कार्ण इसमे सूत्र लाघवके मी दशन पद-पद्‌ पर होते दं । ग्रा 
पाणिनीय व्याकरण लैनन्ध्र व्याकरण 
सो फरि सवणे भरो{भरि स्वे 
हल्लो यर्भा यमि लोपः हलो यमा यमि सम्‌ 
तस्यास्यप्रयत्नं सवर्‌ सस्थानक्रियं स्वम्‌ 
उकालोऽभ्रवदीचेप्लुतः ध्राकालोऽच प्रदीपः 


इसक। प्रथम सूत्र है "सिष्धिरनेकान्तात्‌ } दसथुी व्याख्या कसते हुए सोमदेवसूसिि शब्दाणंचनि्िकामे 
जो कुलं कहा है उसका माव यह है--"शन्दोकी सिद्धि छरीर क्त्ति श्नेकान्तका श्राय लेनैसे होती है, क्र्मौकि 
शण्दं श्रर्तिस्व.नास्तिस, नित्यत्व-्ननित्यस् शौर विशेषण -विशेष्यधमंको लिप हुए होते हँ । इस पूत्रका च्रधिकार 
&स शाखी परिसमासि तक जानना चादिएट । यदि अनेकान्तका श्रधिकार अन्तक न माना जाय तो कौन श्रादि 
है र कौल ग्रस्त दै, किस ऋरपेदतासे साधम्यं है श्रौर किस श्रपेललासे वैधम्यं है यह सव इद्ध न बने । 


प्रस्ताघना ६१ 


वैयाकप्णोक्रा स्फोटवादं प्रसिद्ध है । वे शब्दको नित्य मानकर तालु श्रादिके संयोगसे मात्र उसका स्फोट 
मानते है, उसकी उतभि नही, जब कि स्थिति एेखी नदी रै, क्योकि श्रकार आदि वं श्रोर घट, पर श्रादि शब्दं 
कु श्नाकाशमे भरे हुए नहीं है श्रौर नवे श्राकाशके गुण ही ह । वे तो तालु श्रादिके निमित्ते शब्द्‌ वगंणाशरोके 
विविध संयोगरूप उत्पन्न हति ह श्रौर कालान्तस्मे विषध्तिहो जति है । श्रतः वैयाकरणोके मन्यव्यानुखार वे 
सर्व॑था नित्य नहीं माने जा सकते । पुद्रल द्व्यकी शे जह वे नित्य सिद्ध हेते है बहा वे पयाय की छपेन्ता 
परनित्य भी सिद्ध होते है । स्पष्ट है कि इस भावको व्यक्त करनेके लिए श्राचायं पूज्यपाद “सिद्धिरनेकान्तात्‌ यह मथमः 
सूर लिखा है । व्याकरणम शब्दौकी जिस प्रकार सिद्धि की गई हैयाजो संशा व प्रत्यय श्रादि कल्पित कयि 
गये हे वे शवथ वेते ही नहीं है किन्तु भापाकी स्थितिको सष्ट कसनके लिए माना गया वह॒ एक प्रकार दै शरोर 
यही कारण है कि श्रनेक येयाकरणोने रूप-सिद्धिके लिए च्रलग-प्रलग संज व प्रक्रिया स्वीकारकी है! रखी 
स्थिति हेते हुए मी श्रनेक विद्धानोमे मुक प्रत्यय श्रौर श्रमुक रकास्से रूपसिद्धिके परति श्राग्रह देखा जाता 
है । सम्भव है इस एेकन्तिक श्रामदकषा निरव करनेके लिए. भी श्राचा्यं पूल्यपादने ।सिद्धिसनेकान्तात्‌” सृत्रकी 
स्वना की षहो) ग 
 ्राचार्यं पूल्ययादने श्रपने जैनेन्द्र व्याकस्णमे भूतबलि, श्रीदत्त, यशोभ, अमाचन््, समन्तभद्र श्र 
सिद्धसेन इन छह श्राचा्फ मतोका उल्लेख किया है ! श्रभी तककी जानकारीके च्राधार पर यहं तो निःंकोच 
कदा जा सकत है कि इनका कोर व्याकरण नहीं है । साथ ही इन श्राचा्यौके जिन वैकल्थिक मतोका उल्लेख 
करके रूपसिद्धि की गई है वे मत भौ कोई नये नही है। क्योकि, जैसा कि दम आगे चलकर बतलानेवले दै 
पाणिनि व्याकरणमे मी विकल्पसे उनकी सिद्धि हृषटिगोचर होती है । इसलिए अश्न होता दै कि भव क्रि 
श्राचार्थ पूज्यपादके सामने पाणिनि व्याकरण था श्रौर उखे वे प्रयोग उपलन्ध होते थे एेखी श्रवस्थामं 
उन्होने श्रलगते इन श्राचायोकषे मतके रूपमे इनका उल्लेख क्यो किया ! प्रशन गम्भीर है. श्रौर सम्भवं है 
किं कालान्तस्मै इपसे इ एेति्सिक तथ्यो पर प्रकाश पद | तत्काल हमारी समक्षम इसका यहं कारणं प्रतीत 
होता है किं जित प्रकार पाणिनि ऋषिने अपने व्याकर्णमे उनके काल तक सचे गये साहित्ये उपलब्ध होनेवाकत 
मतोका उनके स्वथिताके नामके साथ या "न्रन्यतर श्रादि पद्‌ द्वारा उल्लेख किया है उसी प्रकारं श्राचायं पूल्यपादने 
मपे जैनेन्द्र व्याकरणम उनके काल तके रचे गये जैन खाददित्यमे उपलब्ध होनेवाले भतोका उनके स्वथिताके नाके 
साथ उल्लेख किया है! मतोका विवर्ण इस प्रकार है-- 
भूतघलि--श्रा चायं भूतबलिके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है--रद्‌ भूतबल्ञेः* | ३, ७, ८ ३ | 
भूतबलिके मतानुसार खमा शब्दान्त द्वियु समाखते "खः प्रत्यय होता है यह हस सू्रका श्राशय है । इते 
द्वैसमिकः प्रयोगके स्थानमे द्ेखमीनःः प्रयोग विकल्पते सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार "राभ्यः 
संवत्सरात्‌? । ३, ४, ८४ । श्रीर्‌ ॥वरषादुप्‌ च' ३, ४ ८९ | ये दो च्रन्य सूत है जो मूतबल्ति आचार्यके वेकल्पिक 
मतका मरतिपादन कसते है । इनमें से प्रथम सूत्र दवाय (द्विरन्नीणः, दयहीनः भौर द्विसंवत्सरीणः ' श्रादि प्रयोग सिद्ध 


होते है तथा दूसरे सूत्र दवारा द्विवभेः' श्रादि प्रयोग सिद्ध होते है । जैनेन्दरन्याकर्णमे ये वैकल्पिक कायं भूतनलि 
्रचायके मतसे माने गये है| ॥ । 


हुन वैकल्पिक कार्यौका निर्देश पाणिनिने मी किया है किन्तु वहो किस श्राचा्यके पतसे ये कार्थं होति है 
यहु नहीं बतल्लाया हे । हन तीन सन्नौके स्थानम क्रमते पारिनिके "द्विगोर्वा £, १, ८६, राभ्यहः संवस्राश् 
५५ १, ८७ श्रौर वर्षारलुष् च ५, १, ८८ | ये तीन सूत्र श्राते ह । 


६२ सवार्थसिद्धि 


श्रीदत्त -ग्राचारयं श्रीदत्तके मतका प्रतिपादन कसेवाला सूत्र है श्ृखे श्रीदसतस्यास्िग्राम्‌ | $; ४, 
३४ ।' श्रीदत्त श्ाचार्यके मते गुणक पञ्चमी विभक्ति होती दै । पर्व॒ यहं कायं श्लीलिगमे नही हाना । महं 
हस सूत्रका भाष है । इसके त्रनुसार (क्तानेन मुक्तः” के स्थानम श्रीदत्त श्राचायके मतसर कानन्युक्तः' प्रतार सिद्ध 
करिया गथा है | इसके स्थानत परिनि व्याकस्एमे "विभाषा गुणेऽसख्िय।म्‌ | २, ३, २५ ।` सू उपलन्न दाता हं | 

यशोमद्-श्राचा्यं यशोमद्रके मतक प्रतिपादन कण्नेवाला सूत्र दे (ृब्रषिष्टजां यशोमद्रस्य । २; ५; 
६३ ।' "कृ, वपु शरोर प्रज" धाठसे यशोभ श्राचार्यके मतातुमार क्यपू! प्रत्यय दाता ६] तदनुभार कृन्म; 
वृष्यम्‌ श्रौर शज्यस्‌' ये वैकल्पिके प्रयोग सिद्ध हेते दहै। इसके स्थानम पाणिनि व्याकस्णम (खरजविमावा | 
३, १, ११३६ । तथा विभाषा छृदृषो; | ३, १, १२० |` य दो सूच उपलन्ध हेति दै । 


परभाचन्द्--श्राचायं प्रमाचन््के मतका प्रतिपादन कथ्नेवाला सूत्र हे ष्त्रः छतत ग्रभाचन्छरभय | 
४, ३, १८०।' रात्रि पद्‌ उपपद्‌ रहते हुए, कृदन्त पर रहते प्रभाचन््रके मत म्‌ का श्मासय दूताद्‌ । 
तदनुसार रा्चिचर, वैकल्पिक प्रयोग शिद होता है । इवे स्थाने पाणिनि व्याकरणक सूत्र ६ "रात्रं : करति 
विभाषा । ९, 2 ७२}, 


समन्तभद्र--श्राचायं समन्तमद्रके चार मतीका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र ?--- चतुष्टयं समन्तभद्रप । 


५, ४, १४० | पिनि चार सूत्र श्नाचाये समन्तमद्रके मतसे कहं गये है ग्रह इस सूत्रमे बतलाया गयादहै। वे 
चार सूत्र है-- “कपो हः । ५, ४, १३६ । शश्छोऽटि । ९, ४) १३७ । हलौ यमां यमि खम्‌ । ९; ४) १३२ । 
तथा "मरो करेस्वे । ९ ४, १३६ ।' इनके स्थानम क्रमशः पाशिनिके सूत्र दै---श्वयो हयोऽन्यतरस्याम्‌ । 
ठ) ४) ६२। शश्छोऽटि । ठ) ४, ६३ । दलो यता यमि लापः। ठ) ४, ६४ । तथा श्रे षरि सवर्‌ं | 
ठ, ४ ६५, |' 


प्रथम सूत्तके श्रनुसार पदान्त श्चयू से पर रहते हरः ह" को पूर्वसवणं ह्येता है | यथा-~-सुवार+सति ।' 
द्वितीय सू्रके ्रनुसार पदान्ते श्य्‌ से पर रहते हए "शः के स्थानमे चक हेता है । यथा-- षटु ग्रामाः ।` 
तृतीय सुर्के श्ननुसार हल्‌ से पर यमूका यमू. पर रहते हुए लोप हेता है । यथा-- शच्याः इस शब्दम दे यकाः 
हं शरोर इनके सयोगते ए तीसरा यकार श्रौर प्रपि हुश्रा । किन्तु इख सूकरे मिवमाचुसार वीचकरे एक करका 
लोप हकर शय्या" यह प्रथोग हो शेष रहता है । चतुथं सूतके श्रुखार हलप्त पर करका सवरं हार्‌ पर रतै हुए, 
लोप ह्येता है | यथा-- भित्ताम्‌" यहो एक तीसरे कारका लोपो गग्राहै। इस प्रकारये चार वक्फ 
काथं श्नाचविं समन्तमदफे मतसे हेति हे । जव कि पाणिनि व्याकरणम्‌ ये कार्य श्नन्यतरकै मतसे माने गये दं । 


सिद्धसेन-श्र। चायं सिद्धतेनके मतक प्रतिपादन कण्नेवालाः सूत्र है--"वेचेः सिद्धसेनस्य ! ५, १, ७} 
विदु धातुते पर म प्रत्ययके स्थानम श्रदिशभूत "श्रत्‌, को सिद्धसेनके मतानुसार "८६० का श्रागम होता द थह स 
सूतरका भाव है] यथा-- संविद्रते 1 संबिदते प्रयोगमे दकारके बाद श्र श्रफारके पूर्वं ट्‌, का श्रागमं होकर 
भह वैकल्पिक प्रयोग बना हे । देस सूचके स्थान पाणिनि व्याकरणक धेतेविमापा । ७, १, ७ । सत उपलब्ध 
हता है। | 


इस व्याकेर्णका सोमदेवसूरित शब्दाण॑व चन्दिका्मे एक परिवर्धित रूप उपलब्ध होता है । किन्तु व 
उका बादका परिष्करत रूप ह एसा अ्रनेकं प्रमाणोके श्धास्मे प्रेमीजीमे सिद्ध किया है| इसका श्रसल्ली पाठ तो 


प्रस्तावना ८३ 


वही है जो श्चा श्रभयेदेवं कृत महघरत्तिमे उपलन्ध होता है! इस व्याकरणक युक विशेषताश्रांका 
हमने उल्लेख किया ही है । श्रौर भी कदं भिषा है जिनके कार्ण इका श्रपना स्वतन्त्र स्थान है । 

उल्लेखोसे ज्ञात हता है कि श्राचाय पूज्यपादने उक्त पोच ग्रन्थो सिवा क विप्रयो पर्‌ श्न्य्‌ ऋनेक ग्रन्थ 
लिखे थे } विवरण इस प्रकार हे - 

६.--७. जनेन्त्र ओर शब्दाबतार न्यास--शिमोगा जिले के नगर तदषीलफे ४६ व शिलालेखमे इस 
बातका उल्लेख है कि श्राचा्य पूज्यपादने एक तो च्पने व्याकरण पर॒ "जेनेन्धः नामकं न्यास लिखा था श्मोर 
दुसरा पाणिनि व्याकस्ण पर +शब्दावतार' नामक न्यास लिखा था । यथा-- 

€्थासे जनेग्दसंक्ञं सकल्धनुततंपाणिनीयस्य भूयो 
न्यास शब्दावतारं मनुजततिहितं वैशाखः च कूत्वा ! 
यस्तत्वा्थस्य दकौ व्यरचदिह त माससौ पूञ्यपाद्‌- 
स्वामी भूपालचस्यः स्वपरहितवच;पूदग्बोधचरत्तः || 

ये दोनो श्रभी तर उपलब्ध नहीं हुए हं । इसके लिए प्राचीन शाल्लमण्डारोभे. विशेष शअनुसन्धानकी 
प्रावश्यकता है । 

८ शान्त्यषटक - हम पहले श्राचायं पू्यपादकी कथा दे श्ाये है । उके लेखकने इनके बनाये हुए एक 
श्श.न्वयष्टक'का उल्लेख किया है । एक शान्त्यष्टक क्रियाकलापे मी संग्रहीत है। इस पर पं० प्रमाचन््रकी 
संस्कत टीका है । शान्द्यष्टकके प्रारम्भे पं० प्रमाचन््रजीने जो उस्थानिका दी है उसमे कथालेखकर चन्द्रस्य कथिके 
मतका समथंन कसते हु२ कहते हँ कि भी पादपूज्य स्वामीको चन्ञुतिमिर्याधि ह्ये गह थी ज्सि दूर केके लिरषे 
स्वति कसते हुए कहते हे न स्नेहात्‌" । इसके श्रन्तमे जो श्लोक घ्राता है उसमे "दष्ट प्रसन्ना रु" दद्यादि पदद्रास मी 
यही माव व्यक्त हेता है । इसे विदित होता हे कि सम्भव है जीवनके अन्तम पूज्यपाद श्राचायकी हृष्टि तिमिरा 
हो गदं द्ये श्रोर उसे द्र कसनेके लिए उन्होने दी शान्त्यष्टक लिखा ह्यो । यदि यह्‌ श्नुमान ठीक दय तो शान्त्यष्टक 
उनकी वह्‌ कृति मानी जा सकती है "जो सम्भवतः सब कृत्तियोके अन्तमे लिखी गदं होगी । 

६. सारसंप्रह--श्राचार्यं पूज्यपाद्मे एक 'सारसंग्रहः नामक अन्थका भी निर्माण किया था एसा धवलाके 
एक उल्लेखसे कात होता है । यथा-- 

'सास्संगरहेऽप्युकत पूञ्यपादेः -अनन्तपर्यायास्मक्ररय वरतुनोऽन्यतमपर्यायाधिगमे कर्त॑ग्ये जास्थहेत्वपेत्तो 
निरवच्यशभ्रयोगो नय इत्ति }' 

स्वार्थसिद्धिमे श्राचायं पूज्यपादने जो नयका लक््ण दिया है इससे इसं लदणम बहुत कुक साम्य है, 
इसलिए यह माननेका पया कारण हे फि यह ग्रन्थ त्राचायं पूञ्य्पादकी ही कृति होनी चाहिए । 

१८ चिकित्साशास्ज- इख बातको सिद्धं करनेवाले भी कहं प्रमाण मिलते ह फिं श्राचायं पूञ्यपादने 
वयक विषय प्रर भी को श्रनुपम ग्रन्थ लिखा था | यथा ~ 

९, श्राचायं शुभचन्द्वारा रचित श्चानाणुवके एक श्लोकका उत्लेख हम पहले कर श्राये, ह । उसमे उनके 

वन्न कौ घचनमल श्चौर चित्तमलके खमान कायपलको दुर करनेवाला क्ष गया है । 








यी 











१ इस अंथकी ठीका.टिप्पणी व परिवधेन श्मदिका विशेष जान प्राक्च करनेके लिए प्रमीजी इरा लिखित 
(ज्ेनसाहित्य श्रर इतिद्यसः नामक मन्थ देखिष्‌ । 


६४ सवौीथेसिद्धि 


२. श्राचा्यं उप्रादित्यने श्चपने कल्याणकाश्क नतक म्रन्थ श्राचायं पूज्यपादके वै्यकः वरिपरयक ग्रन्थका 
उल्लेख "पूर्यपादेन भाषित , शालाक पूरयपंद्श्रकटितमधिकम्‌' इस्यादि शब्टपंदमद्राय फिया £ | | 

३. इम पहले शिमोगा जिलेके नगर ताल्लुकेके ४६ नं + फे एक शिलाक्तेलका उल्मेख कर श्राय ह उसमे 
भी उन्हे मनुप्य रामाजेका हित करनेवाला वयक शा््रका स्चवित्ता कदा गया हे । 

४. विक्रमकी पन्द्रहयौ शताव्दके पिद्रान्‌ मंगगजने श्रपने कनडी भापाम लिखि गये खगेनद्धमणदपणमे भौ 
द्राचायंपूच्यपादके एक चिकित्ाग्नन्थका उल्लेख कियां दै | 

देन सब प्रमाणो विदित होता है कि सम्भवतः श्राचार्यं परूल्यपादने चिकित्मा सम्बन्धी कों मन्थ 
लिखा था) 

१, ज्ेनाभिधक- श्रव णवेत्गोलके शक स“ १०८५ के शिलालेख न॑० ४० से यह भी भिदितष्षना द 
कि इन्दोने एक जेन च्रमिपरिक पाठकी मी स्वना की थी | उद्धस्ण दस प्रकार 2-- 
। “जनेन्द्र॑ निजशब्दभोगमतुलं सर्वार्थसिद्धिः परा 
सिद्धान्ते निपुखस्वसुदुघकवितां जैनाभिषेकः स्वक. ॥ 
न्द्रसूक्ष्मचयं समा{धिशतकस्वास्थ्यं यदीयं विदाम्‌ 
श्राख्याततीह स पूञ्यप्रादमुनिप" पूज्यो सनीनां गरे; ॥ ` 

इखमे कहा गया हे कि पिद्रानोके खमच्त्‌ जिनका जेनेन््र व्याकरण श्रवुल निज शब्द सम्पत्ति, सर्वार्भिसिद्ध 
सिद्धान्तमे निपुणताको; जेन श्रमिषरेक फविताकी श्रेष्ताको ग्रौर श्रासस्ाश््यकर समाधिशतकं दुन्दःशाख्रकौ 
पू्मताको सूचित कर्ता है वे च्राचायं पूज्यपाद सुनिगणोसे सतत पूजनीय ह । 

पहले हम चनस्य कथिक पूज्यपादचस्ति' के श्राधास्तेश्राचार्य पूज्यपाद संक्नित जीवनी दे श्र हं | 
उतपे अआचायं पूज्यपादफो जेनन्द्र व्याकरण ओर वे्यकके समान श्रदहःतिष्ालक्षण श्रौर व्योतिपक्ा भी लेखक 
बतलाया गया दै । कई नहौ सकते फि यह उल्लेख कँ तक ठीक है । यदि यह साधारण हो तो कना होगा भि 
शराचायं पूम्यपाद्ने श्यमतिष्ठा श्नौर ज्योतिप विपय पर मी स्वना की थी । 


६ समय विचार 


श्राचायं पूस्यपाद कव हुए यहं प्रशन विशेष विवादासखद नहीं है । छस्व शताष्दि के मभ्यकाल्ञ से लेकर 
ध्रधिकतर जितने शाहित्यकार हुए. हँ उन्होने किसी न किसी रूपमे या तो उनका था उनके सारत्यका रल्लेखकिगरा दै 
या उनके साहिव्यका श्नुवतंन किया है | स दृटिसे हमारे सामने पुखर रूपे जिनमद्र गसि दनाधमयका पिपेष - 
वश्यकमाप्य श्रौर्‌॒श्रकलक्देवका तचार्थवातिक उपरिथत ह । भह प्रकेनंकदेवके सामने त्वार्थवार्तिक लिते 
समग्र सवाथंसिद्धि शरोर जेनेदःम्राकस्ण उपस्थित था यह उरक दलनसे षतः प्ररिल्तित हेता है। भट श्रकलंक 
देव तप्ार्थवापिकमे सर्वाथसिद्धिके अधिकतर वाक्योको वाको रूप दते दप दिखाई देतं ह! । तथा जह्‌ 
उरे व्याकरण के नियमोके उल्लेखकी श्रायेश्यकता प्रतीत हुई वहा वे प्रायः जनन्दके सूत्ोका. ही उल्लख कशे 
दैः । इसलिए त्राचायं पूज्यपाद भट श्रकलंकदेषके पहले प. यहु तो युनिश्चित है । किन्तु स्रा्थसिद्धिः नौर 
विशेषादश्यकमाष्यके तलनास्मक श्रध्ययनसे यह भी ज्ञात होता दै कि व्रिशेषावश्यकमाष्य लिखते समय जिनभद्रयसशि 
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ण पिक भकस ०७ कणिक [१ नौं कज किध निक" सक्ननत 


१, देखो तश्वाथवा{तक ० १ सू १वा०३ अदि । २ देखो तस्वथेवार्तिक अ० ४ सू० २१। 


प्रस्तावना ९५ 


त्माश्रमणके सामन सर्वार्थसिद्धि श्रवश्य हो उपस्थित हयेन चाहिए । वुलनाके जिए देखिए - 
सवरर्थसिद्धि श्र० १ सु° ६५ मे धारणा मतिक्षान का लक्ण इन शब्दोमे दिया है-- 
'प्रवेस्तय कालान्तरेऽधिस्मरणकारणम्‌ ।' 
विशेषावश्यकमाण्यमे इन्दी शब्दोको दुदराते हुए कहा गगरा हे-- 
'कालतरे थ जं पुणर्णघरणं धारणा सा उ ॥ गा० २६१॥ 
चकलु इन्दिय श्रप्राप्यकारी है यह बतलाते हुए सर्वार्थसिद्धि श्र० १ सृ० १६ मे कहा गया है-- 
(मनोवदप्राप्यक्छारीति 
ही बात विशेषावश्यकमभाष्यमे इन शब्दो व्यक्त की गद है-- 
(लोयणमपन्तविसयं समणोव्व ॥ गा० २०६ ॥' 
सवाथेसिद्धि श्र ° १ सु० २० मे यद शंकाकीौ गं है कि प्रथम सम्पक्तवकरी उलत्तिके समय दोनो शानोकी 
उत्पत्ति एक साथ होती है इसलिए श्रुतक्ञान मतिश्नानपूर्व॑क होता है यह्‌ नदी कदा जा सकता । यथा-- 
“आह, परथमसम्यक्त्वोस्यत्तो युगपेञ्ञानपरिणामात्मतिपृ वक्व श्वतस्य नोष्यद्यत इति ।` 
द्रव इसके प्रकाशम विशोषावश्यकमाष्यकी इस गाथाको देखिए-- 
'णणशण्णएण(ि य समकालादः जभो मदसुयाद्‌" । 
तोन सुयं मडपुष्वं मश्णणे वा सुयज्ञां ॥ गा० १०७ ॥ 
दस प्रकार यद्यपि हस तुलन(से यह्‌ तो क्वात होता है किं जिनमद्र पणि कपाघ्रपण ( त्रि° संर ६६६ ) के 


-सामने श्राचारयं पूज्यपादकी सवांथंसिद्धि उपस्थित रही होगी पर इससे इनके वास्तव्य काल पर विशेष प्रकाश नही 
पड़ता । इसके लिए आगेके प्राण देखिए-~- 


१, शक संवत्‌ दे८८ ( वि° ं° ५२३) मे लिखि गये मकस ( कुगं ) के तान्नपत्र मे. गंगत्रंशीय राजा 
श्रधिनीतके उल्लेखके साथ कुन्दकुन्दान्धय श्रौर देशीय गणक मुनियोकी परम्परा दी गई॑है । दुसरे प्रमाणोसे यह 
भी विदित होता है कि राजा अविनीतक पचक नाम दुर्भिनीत था श्रौर ये श्राचायं पूज्यपादके शिष्य थे।१ राजा 
दर्विनीतका राज्यकाल वि० सं० ५३८ के लगमग माना जाता है, श्रतः इस श्राधारसे यह कह जा सकता है कि 
घ्माचायं पूज्यपाद भवीं शतान्दिके उत्तरां श्रौर विक्रमी ध्वं शताब्दिके पूतराधके मध्य कालवतीं होने चादिए । 

२, वि० सं° ६६० मे बने देवसेनके दशंनसारकं एक उल्लेखये भी इस तथ्यकी पुष्टि ह्येती हे । देवसेनने 
यह का है कि भ पज्यपादके एक शिष्य वज्ननन्दौ ये, जिन्होने विक्रम सं० ५२६न द्रविड़ संघकी स्थापना की 
थी । दशंनसारका उल्लेख इस प्रकार है-- 

सिरिषएुञजपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुद्र । 
मेण वऽ्जणंदीः पाहुडवेदी मह।सन्तो ॥ 
पंचसएु दछुन्बीसे विक्ैमरायस्सछ मरण पत्तस्स । 
दकिखिणमहुरा जादो दाविडसंधो महामोहो ॥ 

हम पहले नन्दिसंधकी पद्रावलीका उल्लेख कर अये हँ । उसमे देवनन्दी ( पृच्यपाद्‌“) का समय विक्रम 
सं० २५८ से ३०८ तक दिया है शरोर इनके बाद जयनन्दी तथा गुणनन्दीकाः नामनिदेश केके बाद वञ्ननन्दीका 
नामोल्तेख किया है । साथ ही हम पहले पण्डवपुराणके रचयिता शुभचन्द्राचाय॑कौ गु्वावलीका भी उल्लेख कर 


११ थं 





7 22 ।।।।।।ििििििििििीीरीीकिे शनन अण्न 





१, रत्नकरण्डशी पस्ताना एू० १४२ | 


६६ स्वाथेसिष्धि 


प्रायि है । इसमे भी नन्दिके सच चार्यो नन्दिसंधरी पद्रधल्लीके श्रनक्षार साप निर्द॑शः किदे) फिन्तु 
दषम देवनन्दीके बाद गुणनन्दीके नामका उल्लेख करे वज्ननन्दीका नामं दिया है । यहां यथपि हम युमान नले 
कि इन दोनोभे यह मतमेद बहुत च्रधिफे महस्यपुणं नही है । क्योकि पूवं परप्परके श्रनुमार जिन्दं जिग कमन श्रानर्या 
की परम्परा मिली उन्होने उस क्रमते उनका नाम निदंशकिया है श्रोरणसी दशा एकादि नाम श्रृ 
जानायादहेरफेरद्ये जाना स्वामात्िकर है। परसत्रसे वडा प्रर्न श्राचायंपुञ्यपादके सपयका ह मत्रेण 
ताप्रपत्रमे जिन श्राचायौका नाम निद॑श है उनमे पृज्यपादका नाम नदी च्राता तथा अमिनीतके पुत्र 
दुविनीतके ये विघ्यागुरु थे, द्रसलिए एेखा माद्ध्म देता हे कि नन्दिमंघकी पल्र्घालम अजाय पृज्यपादसे पवता 
प्राच्यो के नाम क्ट गये है । मकरके ताघ्नपत्मे जिन सुनिग्रेका नामोल्दख दै वे ये है--गुणचण्, इ्मभपरनन्दि, 
शीज्लमद्र, जनानन्दि गुणनन्दि श्रौर चन्धनन्दि । तथा नन्दि्वफी पद्चपत्तिते श्चा देयनन्दि शरोर व॑त्रन्विक 
मध्यमे अयनन्दि श्रौर गुणनन्दि ये दौ नाम द्यते हं । गुणन द्‌ यह्‌ नाम तो मर्कशके ताग्रपचमं मौ है शीर सम्मत 
हे किं मकरके ताम्रपच्रमे जिनका नाम जनानन्दि दिया है वे नन्दिसंघकी पद्ावलिमे जयनरिद्‌ इश मामसे उल्निसित 
कयि गये हो । यदि यहं श्रनुमान ठीकहयोत इष्सेदो समस्या सुलक्न जाती है। एक तो दसस दस श्रलुभानकी 
पुष्ट हये जाती है कि नन्दिसंवकी पट्ावलिम प्राचायं पूज्यपाक्के पर्वती कु श्राचा्यो के नाम हरू गय दै । दुमे 
नन्दिसंवकी पद्ावलिमे अ्राचायं पृज्यपादफे बद्‌ जिन दो श्राचार्थोका नामोल्तेल किया है उन्हे मकरके ताप्रपत्रभ 
उल्लिखित नामोके श्ननुसार श्राचायं पृज्यपाद्के पुवरैवतीं मान लेनेमे दश॑नसाश्के उल्लेखानुसार वञज्जनन्दि श्राचायं 
पूज्यपाद श्रन."तर उत्तरकाज्लवतीं ठहर जाते हँ । श्रौर इस तरह उनके समथके निण्य कलेस जो कडिनाई प्रतीत 
होती हं बह दल हो जाती है । इ प्रकार इन खव तध्योको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि श्राचागर 
पूञ्यपाद विक्रम ५ वीं शताग्दिके उत्तरार्धसे लेकर ६ वीं शतान्दिके पूर्वाधके मध्यकालवतीं होने चाहिए । धीमान्‌ 
।"इत नाधूरमनजी प्रमी प्रति दूसरे विदानोका भी लगमग यही मत दै । 
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नमः श्रीपरमात्मने वीतरागाय 
शरोगदधपिच्डाचायंविरचितस्य तत्वार्थसूत्रस्य 


भ्रीपूज्यपादाचाययबिरचिता त्ार्थवरत्तिः 


सवाथपिदिः 


(~>, 
प्रथमोऽध्यायः 
मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कर्म॑भूमृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरम्धये ।। १ ॥ 
किच द्भूग्यः प्रत्यासन्ननिष्ठः प्रज्ञावान्‌ स्वहितमुपकिप्सुदिविक्ते परमरम्ये भव्य- 
सतत्वविश्वामास्पदे क्वचिदाश्रमपदे मुनिपरिषण्मध्ये सन्निषण्णं मूत्तमिव मोक्षमागेमवाग्वि- 
पगं वपुषा निरूपयन्तं युक्त्यागमकुशलं परहितप्रतिपादनैककार्यमार्यनिषेव्यं निभ्रन्थः- 
चायवर्यमुपस्द्य स विनयं परिपृच्छति स्म । भगवन्‌, कि नु खलु आत्मने हितं स्यादिति ? 
स आह मोक्ष इति । स एव पुनः प्रत्याह कि स्वरूपोऽसौ मोश्चः कडचास्य प्राप्त्युपाय 
इति † आचाय आह--निरवरोषनिराकृतकर्ममलकलद्कुस्याश रीरस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वा- 


(की ^ 9०, 8, ए, क, ष 


जो मोक्षमागेके नेता है, कर्मरूप पर्व्तोके भेदनेवाठे है ओर विश्वतत््वोके ज्ञाता है उनकी मै 
उनके समान गुर्णोकी परा्िके खयि बन्दना करता हू ॥ १॥ 
अपने हितको चाहनेवाङा कोई एक बुद्धिमान्‌ निकट भव्य था । वह अत्यन्त रमणीय भ्य 
जीरके विश्रामके योग्य किसी एकान्त आश्रमम गया । वहां उसने युनि्याकी सभामे बैठे हए वचन 
बोठे बिना ही मत्र अपने शरीरी आछ्ृतिसे भानो मूर्तिमान्‌ मोश्षमागका निरूपण करनेवाले, युक्ति तथा 
गममं शर, दूसरे जीरके हितका सुख्यरूपसे प्रतिपादन करनेवके ओर आयं पुरुषोके द्वारा सेवनीय 
मधान निभन्थ आचायेके पास जाकर विनयके साथ पूछा--'भगवन्‌ ! आत्माका हित कयां है १ 
आचायेने उत्तर दिया--“आस्माका हित मोक्ष है । 
भव्यने फिर पूषछा--'मोक्षका क्या स्वरूप है चर उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है ¢ 
चायने कदा किं---“जव श्मारमा कर्म॑मठ, कलंक ओर शरीरको अपनेसे सवैथा जुदा करं देता 
(८ १) कि खलु श्रातमने-घ०, श्र । फ खलु श्रात्मनो-दि० $ दि० २। 











पोर 


१० 


१५ 


् स्वाथंसिद्धो 


भाविकज्ञानादिगुणमव्याबाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इति । 

तस्याद्यन्तपरोक्षत्वाच्छदमस्थाः प्रवादिनस्तीथंकरम्मन्यास्तस्य स्वरूपमस्पशन्ती- 
भिर्वाग्मिर्युक्त्यामासनिबन्धनाभिरन्यथैव परिकल्पयन्ति '्वैतंन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌, तच्च 
ज्ेयाकारपरिच्छेदप राड मुखंम्‌'६ति । तत्सदप्यसदेव, निराकारत्वौदिति । बु ध्यादिवेश्षे- 
षिकगुणोच्छेदः पुरुषस्य मोक्ष" इतिं । तदपि परिकल्पनमसदेव विरोषलक्षणशून्यस्यावस्तु- 
त्वात्‌ । ्रदीपनिर्वाणर्कल्पमात्मनिर्वाणम्‌' इति च । त॒स्य ख रविषाणकल्पता तैरेवाहत्य 
निरूपिता ! इत्येवमादि । तस्य स्वरूपमनवद्यमृत्तरत्र वक्ष्यामः । 


नी भोति कीति तदिप जति जपि गिन 0 कि जि ज त हि, भु 60 पकी प हि क, प 6 पि 9 कवौ कीनि के पीरेकििती सोके (1१.०४० ॥ 10) क ^ 100 ९-# %क 4, = ५५१५ ५५५५०५०६ १. 9 भेष + मेद भैरव "कदेश आव तके 


हैः तब उसके जो अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणरूप ओर अन्याबाध सुखरूप सवथा विखक्षण अवस्था 
उत्पन्न होती हे उसे मोक्ष कहते हैँ । 

चकि एसा मोक्ष अत्यन्त परोक्ष दै, अतः अपनेको तीर्थकर माननेवाछे श्ल्पज्ञानी प्रवादी 
छोग मोक्षके स्वरूपको स्पशं नदी करनेवाले ओर असस्य युक्तिरूप वचनेकि द्वारा उसक्रा स्वरूप सवेथा 
अन्य प्रकारसे बतखते ह । यथा-- 


८ १. सांख्य ) पुरुषका स्वरूप चैतन्य है जो ज्ञेयके ज्ञानसे रित दैः । किन्तु एेसा चैतन्य 
सत्सवरूप होकर भी असत्‌ ही दहै, क्योकि एसा मानने पर उसका कोड आकर शछथोत्‌ स्वरूप नदीं 
प्रप्र होता । 

त (२. वैशेषिक › बुद्धि आदि बि्षेप गुर्णोका अङ्ग हो जाना दी आत्माक्ा मोक्ष है । किन्तु 
यद्‌ कल्पना भी समीचीन है, क्योकि विशेष टशक्षणसे रहित वस्तु नदीं होती । 

( ३, बौद्ध ) जिस प्रकार दीपक बुश्च जाता है उसी प्रकार आत्माकी सन्तानका धिच्छेद्‌ होना 
ही मोक्षदे किन्तु जैसे गदहेके सींग केवर कत्पनाक्े विषय होते है स्वरूपसत्‌ नदीं वैसे षी इस 
प्रकारका मोक्ष भी केव कल्पनाका विषय है स्वरूपसत्‌ नदीं । यह्‌ बात स्वयं उन््ीके कथनसे सिद्ध षो 
जाती दै | इत्यादि । 

इस मोक्षका निर्दोष स्वरूप आगे (दस्वे अध्यायमे ) करेगे | 











1 1 ^^ क, , | ध्वे पपन पम्येवष्यकै यदेकदा 


( १) मोक्षः तधा श्र०. दि० $ द्वि २। (२) श्वैतव्यं पुरुषस्य स्वरूपभिति"-योगभा० १९ "तदा षटू 
सतस्पेऽवस्थाचम्‌-मोगस्‌५ १६ (2) स्वरूपमिति त-प्रा०, त्‌० (४) मुखम्‌ । तत्‌- प्रर, ^ ()-त्वात्‌ खरविषाण- 
वत्‌ । बृदढया- {&) नततानामात्मविषेषगृणावामत्यस्तोच्न्छित्तिमक्षिः ।- भश्च ० ध्यो° पू ६३८ । (७) दति च || 
तदपि द° # ०} (८) यस्मिन्‌ न जातिनं जरा त भृत्मूतं व्याधयो नापिसंपुयोगः । सेच्छाविपन्न पियिविषू- 
योगः क्षेमं पदं नेश्छक्रमन्यूतं तत्‌ । हीषो, यथा िवृ तिसभ्युपेततो नैवावतति मन्छति नान्तरिक्षम्‌ 1 दिदंनं 
कन्दं न काडिन्वत्‌ स्वेह्यात्‌ केवलेति शराम्तिम्‌ 1'-सौन्द्र० १६।२७-२४ ६ प्दीमस्येव निवारा 


व्विमस्तस्य. चेतसः ।'-भ० वालिका” १४९ । ( ९) --षारवत्करपना-रा०, दि० १ दि० २. ० सु० 1 


प्रथमोऽध्यायः २ 


तत्प्रप्त्युपायं प्रत्यपि ते विसंवदन्ते--श्ञानादेव चारिव्रनिरपेक्नात्तत्प्राप्तिः, श्रद्धा- 
नमात्रादेव वा, ज्ञाननिरपेक्षाच्चारित्रमात्रादेवः इति च । व्याध्यभिभूतस्य तद्धिनिवेत्त्यु- 


पायभूतभेषजविषयव्यस्तज्ञानादिसाधनत्वाभाववद्‌ व्यस्तं॑ज्ञानादिमेक्षप्राप्त्युपायो न 
भवति । 


पणी किणौ मी 0 ^ १, ०,79१.8, 9, क, फ, ए चक का का] 


इसी प्रकार वे प्रवादी खोग उसकी प्राप्रिके उपायो विषयमे भी विवाद करते है । कोई मानते ५ 
ई कि ( १)न्वारिपरके बिना केवर ज्ञानते मोक्वकी भि होती है । दुसरे मानते दँ कि (२) केवल 
भद्धानसे सोश्षकी प्राप्न होती है । तथा अन्य मानते है कि (३) ज्ञानफे बिना केवट चासितरसे मोक्षकी 
भर्ति होती है। परन्तु जिस प्रकार रोगकरे दुर करनेकी उपायभूत दवाईका मात्र ज्ञानः श्रद्धान या 
आचरणं रोगीके रोगके दूर करनेका उपाय नहीं है उसी प्रकार जुरे जुदे ज्ञान अदि मोक्षकी भापिके 
उपाय नहीं है । ` १० 
विरोषाथं--अब तक जो कुछ बतलाया ह यह्‌ तत्त्वाथसूच्र ओर उसके प्रथम सुत्रकी उत्थानिका 
मात्र है । इसमें सवं प्रथम बतलाया है कि किस निमित्ते इसकी रचना हुई । आदाय यह्‌ है किं कोई 
एक भव्य आत्मके हितकी खोजमें था । इसके स्यि बह किसी एकान्त रम्य श्राश्रममे गया ओर ब्रह 
सनिर्योकी समामे बे ठे हुए निरभन्थाचा्यसे प्रशन किया । इस परसे इस तत्वा्थसूत्रकी रचना हद है । 
तत्त्वां राजवार्तिकके प्रारम्भमे जो उद्थानिका दी है उससे मी इसी बातकी पुष्टि होती है । किन्तु बां ९५ 
थम सत्रका निदेश करनेके बाद एक दृसरे मतक्रा भी उत्छेख किया है । वहां बतखाया है कि 
तन्त्वाथेसूत्रकी स्चनाके सम्बन्धमे अन्य छोगं इस प्रकारसे व्याख्यान करते है कि इधर पुरुर्षोकी शक्ति 
उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है, अतः सिद्धान्तकी प्रक्रियाको प्रकट करनेके स्यि मोक्षमागेके निदेशक 
सम्बन्धसे आलुपू्ीं रमसे शखकी स्चनाका प्रारम्भ करते हए “सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः" 
यह्‌ सूत्र कहा ह । यहां शिष्य ओर आचायैका सम्बन्ध विवध्ठित नहीं दै । किन्तु आचार्यकी इच्छा २० 
संसारसागरे निम्न प्राणिर्योकि उद्धार करमेकी हद । परन्तु मोक्ष मा्गके उपदेकके बिना उनके हितका 
उपदेश नदीं दिया जा सकता, अतः मोक्षमागके व्याख्यानकी इच्छसे यह सूत्र कदा । माखम होता हे 
कि इस उहंङेख द्वारा राजवार्तिककारने तत्त्वाथौधिगमभावष्यकी उ्थानिकाका निर्देश किंया है । तत्त्वाथौ- 
धिगम भाष्यमे इसी आद्रायकी उत्थानिका पा जाती है । श्रुतसागरसूरिने भी अपनी श्रुक्सागरीभें 
यदी बतद्यया है फि किसी शिष्यके प्रशनके अनुरोधसे आ्ाचा्यवयेने तत्त्वाधंसूत्रकी . रचना की । २५ 
वहां दिष्यका नाम द्वयक दिया दै । इसमे माम होता है किं सवौ्थंसिद्धिकी यह मान्यता मुख्य 
है कि दिष्यके प्रश्नफे निमित्तसे तत्तवाथसूत्रकी स्वना हई है । आगे उत्थानिकामे मोक्षकी चचौ आजाने से 
थडेमे मोक्षवत्त्वकी मीमांसा की गद है । जैनमान्यता तो यह्‌ है कि क्म अमर आत्माके संयोगसे संसार 


(१) -वत्‌ 1 एवं व्यस्तन्ञानादि- दि० ९, दि० २ सु°। 
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होता दै । चरतः कर्म, माबक॑ ओर नोकरमके आत्मा से अख्ग हो जाने पर जो आताकी श्रपते ज्ञानादि 
गुणूप स्वाभाविक श्वस्था प्राप्न होती है उसे मोक्ष कहते है । किन्तु अन्य प्रवादी रोग टस प्रकारसे 
मोक्षतत्वका विश्छेषण करनेभे असमर्थं रहे । पूज्यपाद स्वामीने तत्त्वाथेसूरके कतौ गृद्धपिच्छ भचायेके 
मुखे ठेसे तीन उदाहरण उपस्थित कराये द जिनके यारा मोक्षत्त्वका गलत तरीकेसे वरूप उपर्थित 

५ किया गया है । इनकी मीमांसा करते हर्‌ सवं पथम सांख्यमतकी मीमांसा की गद है । यद्यपि सांख्यानि 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओौर आधिदैविक इन तीन प्रकारके ःखोका सदाके स्यि दूर हौ जाना मोच 
माना दै, तथापि वे आत्माके स्वरूपको चैतन्य मानते हए मी उसे ज्ञान रदित मानते द । उनफी मान्यता 

टै किज्ञानधमं प्रकृतिका है तो भी संसर्गसे पुरुप अपनेको ज्ञानवान्‌ अभव करता है भर अक्ति 
अपनेको चेतन अनुभव करती है । इसीसे यहा साख्योफे मोक्ष त्तवकी आरोचना न करके पुरुष 

१० तत्त्वकी श्रारोचना की गर है ओर उसे असत्‌ बतखाया गया है । दूस मत वेरोपि्कोका द| चैशे 
पिकेन क्षानीदि विशेष गुर्णोका आधार यद्यपि आत्माको माना दैः तथापि वे श्मात्मासे उनके अल्ग दहो 
जानेको उसकी मुक्ति मानते हे । उनके यहां बताया है कि बुद्धि आदि चिशेप गुणोकी उत्पत्ति आत्मा 
ओर मनके संयोग रूप शरसमवायी कारणे होती है । मोक्ष अवस्थामें चू किं आता शरीर मनका संयोग 
नीं शदता अतः बयं विरेप गुर्णोका सर्वथा अभाव दयो जाता दहै । उनके यहां सभी व्यापक द्रव्यो 

१५ विकेष गुण क्षणिक माने गए हँ, इसषिए वे मोक्षम ज्ञानादि विरोष गुणका अभाव हनेमे कोई आपत्ति 
` तहीं समञ्चते। अव यदि राग द्वैप आदिकी तरह्‌ सुक्तावस्थामे आत्माको ज्ञानादि गर्णते भी रहित मान 


ख्या जाय तो आत्मा स्वतन्त्र पदार्थं नहीं ठदहरता क्योकि जिसका किसी भो प्रकारका विरोषप लक्षण नहीं 
पाया जाता वह्‌ वस्तु ही नहीं । यही सवव है कि इनकी मान्यताको मी असत्‌ वतलया गया है ¦ तीय मवं 


मोद्धोका है । बोद्धोकि यहां सोपधिरोप अर निरुपधिरेष ये दो अकारके निवौण माने गये है । सोपथिक्षेष 
२० निबीणमें केवर अविद्या, कृष्णा आदि रूप आसर्वोका दी नाश्च होता है, शद्ध चित्तसम्तति रेष रह जाती 
हे । किन्तु निरूपधिक्षेष निबोणमे चित्तसन्तति भी नष्ट हो जावी है! यदहं मोक्षके इस दूसरे भेदको ध्याने 
रखकर उसकी मीमांसा कीगई है । इस सम्बन्धमे बौरद्धोका कना है कि दीपकके बुभा देनेपर्‌ जिस 
प्रकार बह उपर नीचे दाएं बाएं रगे पीछे कदीं नदीं जाता किन्तु वष्ठी शान्त शे जाता है ! ऽसी प्रकार 
आस्माकी सन्तान क्रा अन्त होजाना ही उसका मोक्ष है । इसके याद आत्माकी सन्तान नहीं चङती, 


२५ बह वहीं शन्त हो जाता है । बैदधोकि इस तत्त्वकी मीमांसा करते हप आचार्यने बताया दहै कि 
उनकी यह्‌ कल्पनौ असत्‌ ही हे । इस प्रकार थोप मोक्ष तत्वकी मीमांसा करे श्नाचार्यं ते श्चन्त 


भ उकं कोरणतत्त्वकमि मीमांसा की दहै ! इस सिढसिे मै भवर इतना षी छिलिना कि 
अधिकतर वितरिधं मतवकि छोग ज्ञान, दंशेन ओर चारि इनमे से एक एककै द्वारा ही मोश्चकी सिद्धि 
मान्ते । क्या स्य, क्या बोद्ध ओर कय। वैशेषिक इन सवने तत्त्वज्ञान या विद्याको दी सुकछिका 


३० युख्यं साधन माना है | भक्तिमागं यौ नामस्मरण यह श्रद्धाका प्रकारान्तर है । एक 'एेसा भी अ्रबठ दर है 
जो केषर नाम स्मरणको ही संसारसे ठएमेका प्रधान साधन. मानता है । यह्‌ दल इधर बहत श्रधिक 


१।१ | प्रथमोऽध्यायः । ५ 


कि तहि ? तत्‌ त्रितयं समुदितमित्याह-- 
सम्यग्दशेनज्ञानचारिच्राणि मोत्तमागेः।॥ १ ॥ 

सम्यगित्यव्युत्पन्चः शब्दो व्युत्पन्नो वा । अचञ्चतेः क्वौ समञ्चतीति सम्यगिति, 
ग्रस्याथेः प्रशंसा । स प्रत्येकं परिसमाप्यते । सम्यग्दशनं सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रमिति । 
एतेषां स्वरूपं लक्षणतो विधानतश्च पुरस्ताद्िस्तरेण निरदक्ष्यामः। उदशमात्रं त्विदमुच्यंते- ५ 

भावानां याथात्म्यप्रतिपत्तिविषयश्वद्धानसंग्रहार्थं दशेनस्य सम्यग्विरोषणम्‌ । येन येन 
प्रकारेण जीवादयः पदार्था व्यवस्थितास्तेन तेनावगमः सम्यग््ञानम्‌ ! विमोहंसंशयविपर्यय- 
निवृत्त्यथं सम्यग्विगेषणम्‌ । संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागृणंस्य ज्ञानवतः कर्मादार्ननिमित्त- 
क्रियोपरमः. सम्यक्चारित्रम्‌ । अज्ञानपूवंकाचरणनिवृच्यर्थं सम्यग्विशेषणम्‌ । 
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जोर पकडता जा रहा है । हरिकीतंन या रामकीत॑न इसका प्रकारान्तर है । किन्तु जिस प्रकार रोगका ५। 
निवारण केवर दवाईके ददोन आदि एक एक कारणसे नहीं हो सकता । उसी प्रकार मोक्षकी प्रापि मी 
एक एकके द्वारा नदीं हो सकती । तो फिर मोक्षकी भापिका उपाय क्या है । यह्‌ प्रश्न रोष रहता हे । 
इसी प्रश्नका उत्तर देनेकेखिये आचायं ने प्रथम सूत्र स्वा है । 

तो मोक्षी प्रापिका उपाय क्या है १ ये तीनों मिखकर मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है अव इसी 
बातके बतलानेके छ्यि आचार्यं आगेका सूत्र कहते है- १ 

सम्यग्द्ौन, सम्यश्ान ओर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनो भिरुकर मक्का मागे है ॥ १॥ 

(सम्यक शाब्द अग्युखन्न अथौत्‌ रोढिक श्योर व्युतन्न अथीत्‌ । व्याकरणसिद्ध है । जब यहु 
व्याकरणसे सिद्ध किया जाता है तव सम्‌ उपसगे पूवेक अच्ू धातुसे किप्‌ प्रत्यय करने पर सम्यक्‌! शाब्द 
बनता है! संसृत इसकी व्युखयत्ति 'समञ्चति इति सम्यक्‌? इस प्रकार होती है । प्रकृत इसका अथं 
प्रशंसा है । इसे दशन, ज्ञान भौर चारि इनमेसे भरत्येक शब्दके साथ जोड़ ठेना चाहिये । यथा- २ 
सम्यग्ददौन, सम्यग्ज्ञानं ओर सम्यकवारितर। छक्षण ओर भेदके साथ इनका स्वरूप विस्तारसे आगे 
कगे । नाममा यहां कहते दहै--पदा्थोकिं यथाथे ज्ञानमूलक श्रद्धानका संह करनेके छथि दृदोनके 
पदे सम्यक्‌ भिरोषण दिया दहै । जिस जिस रकारसे जीवादिक पदाथ अवस्थित हः उस उस भकारसे 


उनका जानना सम्यगक्ञान है । ज्ञानके पहले सम्यक्‌ विरदोषण विमोह ( अनध्यवसाय ) संशय ओर 
विपर्यय ज्ञा्नोका निराकरण करके ल्यि दिया है! जो ज्ञानी पुरुष संसारफे कारणोको दूर करनेके छ्यि 


उद्यत है उसके कर्मफ हण करने निमित्तभूत क्रियाके स्यागको सम्यक्‌न्ारित् कहते दहै चारिजिके 
पहले "सम्यक विशेषण अज्ञानपूर्वैक आचरणे निराकरण करनेके ख्ये दिया, है । 
._ .-----~--~-~--~- ~~~ 
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(१)-गिति । कोऽस्या- दि० १ (२) च्यते । पदार्थाना याथा-जुण्‌ 
(३). ज्ञानम्‌ 1 श्रनध्यवसाय सं-सु० \ (४) दानमिति तच्रियो-दि० २। 
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पश्यति ददय॑तेऽनेन दष्टिमात्रं वा दसनम्‌ । जानाति ज्ञायतेऽनेन ज्ञातिमात्रं वा 
ज्ञानम्‌ । चरति च्य॑तेऽनेन चरणमात्रं वा चारित्रम्‌ । नन्वेवं स एव कर्ता स एव करणमित्या- 
यातम्‌ । तच्च विरुद्धम्‌ । सत्य, स्वपरिणामपरिणामिनोर्भेदविवक्षाया तथाऽभिधानात्‌ । 
यथाऽग्निदंहतीन्धनं दाहुपरिणामेन । उक्तः कर््रादिसाधनभावं पर्यायिपर्यायिणोरेकत्वाने- 
५ कत्वं प्रत्यदेकान्तोपपत्तौ स्वातन्त्यपारतन्त्यविवक्षोपपत्तेरेकस्मिन्नप्यथं न विरुध्यते । 
अग्नौ दहनादिक्रियायाः कर्त्रादिसधंनभाववत्‌ । 
्ञानग्रहणमादौ न्याय्यं, दशंनस्य तत्पूर्वकत्वात्‌ अत्पाच्तररतवाच्च । नैतचुक्तं, युग- 
पदुत्पत्तेः । यदाऽस्य दरंनमोहस्योपरमात्क्षयात्क्षयोपशमाद्वा आत्मा सम्यण्द् तपर्मा- 
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द्शेन, ज्ञान ओर चाखित्रका व्युदत्त्यथं-- 
१० दशन शब्दका व्युखत्ति रभ्य अर्थं है--पश्यति दृश्यतेऽनेन दृ्टिमात्रं वा दरोनम्‌ = जो देखता 
है, जिसके द्वारा देखा जाय या देखनामातन्न । 
ज्ञान राब्दका व्युखत्तिरखुभ्य अर्थं है--जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञातिमात्नं या श्नम्‌. = जो 
जानता है, जिसके द्वारा जाना जाय या जाननामान्न । 
चारित्र शब्दका व्युत्पत्तिरुभ्य अर्थं दै--चरति चर्यतेऽनेन चरणमात्रं बा चारित्रम्‌ = जो 
१५ आष्वरण करता है, जिसके द्वारा आरण करिया जाय या आचरण कनामात्र ) 
शंका - दरसन आदि शब्दोकी इस प्रकार व्युखत्ति करने पर कत्त ओर करण प्क हयो जाता है 
किन्तु यह्‌ बात विरुद्ध है ! 
समाधान--यथपि यह्‌ कहना सही है तथापि खपरिणाम ओर परिणामीभे भेदी विवक्षा 
होनेपर उक्त ्रकारसे कथन किया गया है । जैसे “अग्नि वाहि परिणामके द्वारा हईधनको जी है, यष 
२० कथन सेद्‌ विवक्षके होनेपर ही जनता है । 
यहां चकि पयय ओर पयौयीमे एकत्व ओर अनेकत्फे प्रति अनेकान्त है, अतः स्ातन्ड्य 
भौर पारतन्त्य विवक्षा दोनेसे एक दी पदाथमे पूर्वोक्त क्ती आदि साधनभाव विरोधके पाप नही होता । 
जैसे कि अग्निम दहन आदि क्ियाकी अपेक्षा क्तौ भादि साधनमाव वम जाता है, बेसे ही पकृतम 
क्षीसन्धर जष्टिये । 
` म रोका --सूत्रमे परे ज्ञानका प्रण करना उचित है, क्योकि एक तो दन शानक होता है 
ओर दूसरे शानमे दशन शेष्दफी अपेक्षा कम अक्षर ह ! 


(१ }-षणम्‌ । स्वयं पस्म-न्रु० । -षणम्‌ । यस्मादिति प्यव १, दि० २) 
(२ )-्यतेऽनेनेति. दुष्ठि-मु० { (२ ) क्ञप्तिमातं भ्रु । ज्ञानमात्रं दि० २। 
(४ )--रिज्रम्‌ 1 उक्त. कर्वा-धौरताः न्‌० (५) कव्रदिभिः सा-ज्ु० । (६) श्त्पाचतरम्‌ 1 रार३४ । 





| ^ 


१।१ प्रथमोऽध्यायः ७ 


येणाविर्भवति तदेव तस्य मल्यज्ञानश्नुता्चननिवृत्तिपूवेकं मतिज्ञानं श्रुतज्ञान चाविर्भ॑वति 
घनपटलविग॑मे सवितुः प्रतापप्रकाशाभिव्यक्तिवत्‌ । अल्पाच्त रारदभ्यहितं पूर्वं निपतति । 
कथमभ्यहितत्वं ? ज्ञानस्य सम्यग्व्यपदेशहेतुत्वात्‌ । चारित्रात्पूर्वं ज्ञानं प्रयुक्तं, 
तत्पूवेकत्वाल्वारित्रस्य । 

सवेक्मविप्रमोक्षो मोक्षः! तत्प्राप्त्युपायो माम॑: । मागं इति चैकवचननिर्देलः समस्तस्य ५ 
मागेभावज्ञापनार्थः । तेन व्यस्तस्य मा्गैत्वनिवृत्तिः कृता भवति । अतः सम्यग्दर्शनं 
सम्यग्ज्ञानं सम्यक्‌चारिवमित्येतत्‌ त्रितयं समृदितं मोक्षस्य साक्ान्मार्गो वेदितव्यः । 


किक के 00 १, ® ण क क कक व्क, १/१, ७१४, अ) ७ 


समाधान--यह्‌ कहना युक्त नदीं कि दशेन ज्ञानपूवेक होता है इसखिये सूत्रम ज्ञानको पदे 
ग्रहण करना चाहिये, क्योकि दद्येन ओर ज्ञान एक साथ उतपन्न होते ह । जैसे मेघ पटक दूर हो जाने 
पर सूयक परताप श्नोर प्रकाश एक साथ व्यक्त होते है, उसी प्रकार जिस समय द्शीनमोहनीयंका उपशम, १० 
क्षय ओौर क्षयोपदम होनेसे आत्माकी सम्यग्दशन पयीय व्यक्त होती है उसी सभय उसके मत्यज्ञान 
ओर श्रुताज्ञानका निराकरण होकर मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान प्रकट होते ह । 


व जो यह्‌ कहा गया है कि दशोनकी अपेक्षो ज्ञानम कम अक्षर हँ अतः उसे सूत्रम सर्व- 
प्रथम श्रहण करना चाहिये सो यह कना भी युक्त नहीं है, ्योकि एेसा नियम है कि सूत्रम अल्प अक्षर- 
वाजे शब्दसे पूर्य शब्द्‌ पहले रखा लाता दहै, अतः पले ज्ञान शब्दको न रखकर दरोन शब्दको रखा है । १५ 

दंका--सम्यग्ददोन्‌ पूज्य क्यों है ! 

समाधान--क्यों कि सम्य्दष्टेन से ज्ञानम समीष्वीनता आती हे । 

पाखित्र के पले ज्ञानका प्रयोग किया है, क्योकि चाणि ज्ञानपूवक होता है । 

सब कर्मोका जुदा होना मोक्ष है ओर उसकी म्ा्तिका उपाय मार्गं है । सूत्रम "मागः इस 
प्रकार जो एक वचन रूपसे निर्देश फिया है वह्‌; सब मिरुकर मोक्षमागं है, इस बातके जताने के खयि २० 
करिया है । इससे प्रत्येक भे भागपना है इस बातका निराकरण दहो जाता है! अतः सम्यग्द्षीन, सम्य- 
ग्ञान सौर सम्यकूवारितर ये तीनो मिरकर मोक्षका साक्षात्‌ भागं है एेसा जानना चाहिये । 

विरेषार्थ-पूवं प्रतिज्ञाठुसार इस सूत्तमे मोश्वमागेका निदेश क्रिया गया है । सम्यग्दशन 
सम्यग्ञान श्चौर सम्यकचारित्र ये तीन भिककर मोक्ष का साक्षात्‌ माम है यह इस सूत्र का तादय 
है । इस सूत्र की ज्याख्या करते हए सवीथेसिद्धि मे मुख्यतया पांच विरोषताच्मं पर अकाश-डाल गया है २५ 
जो जिन्न प्रकार है-- 





(4)--दलविससे सद्म चः०, दि० ९, कि० २} (२) 'प्रभ्यहितं च "पुवं निपतीति । '-पान्मन्मा०्य२। २।३४। 
( ३ ) समस्तसागे-श्न०, दि० ¢ दि° २। 


ट सर्वार्थसिद्धौ  १।२ 


तत्रादावृदिष्टस्य सम्यग्दशनस्य लक्षणनिदेक्ञाथंमिदमुच्यते-- 
तत्वाथंश्नद्धानं सस्यग्दशेनम्‌ ॥ २॥ 
तत्त्वशब्दौ भावसामान्यवाची । कथम्‌ ? तदिति स्वंन"मपदम्‌ । स्वनाम च॑ 
सामान्ये वतते । तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तस्य कस्य । योऽर्थो यथावस्थितस्तथा तस्य भवन- 
५ मित्यर्थः । अ्य॑तं इत्यर्थो निङ्चीयत इति यावत्‌ । तत्त्वेनार्थस्तत्वाथ' । अथवा भावनं 


~ + "४. + 
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( १) दरदोन आदिक पहले (सम्यकू विरोपण देनेका कारण । 
(२) दश्चन यादि शब्दो का च्युरपत््यथं । 
( २) एक. पदार्थं श्रपेक्षमेदसे कती ओर करण कंसे होता है इसका निदं र । 


(४ ) सूत्रम सवं प्रथम ॒दुदरीन, तदनन्तर ज्ञान ओर अन्तमं चरित्र शव्द क्यों रखा है 
१० इसका करम | 
५.) सूत्रम 'मोक्षमागंः यह्‌ एक वचन रखने का कारण । 


तीसरी विरोषता का खुखासा करते हए जो कुछ छिला हैः उसका भाव यह है कि जेन शासन- 
मे पयोय पयौयीमें सर्वथा भेद न मानकर कथंचित्‌ मेद ओर कथंचित्‌ अभेद माना गया है इस चल्यि 
अभेद विवक्षा के होने पर कतौ साधन बन जाता है ओर मेद विवक्षा के होनेपर करण साधन्‌ बन 
१५ जाता हे । आङाय यहं हे किं जव असेद विवक्षित होता है तब अत्मा स्वयं ज्ञानादि रूप प्राप्ठ होता है 
छोर जब मेद विवक्षित होता दै तब आत्मासे ज्ञान आदि भिन्न प्राप्तं होत्ते दै । चौथी विरोपताका 
खुखसा करते हए जो यह छ्खिा है कि जिस समय ददानमोहका उपशम, क्षय ओर क्षयोपश्चय होकर 
आत्माकी सम्यग्ददोन प्याय व्यक्त होती हैः उसी समय उसके मत्यक्ञान ओर श्रुताज्ञान का निराकरण 
होकर मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान प्रकट होते है । सो यहं आपेक्षिक वन है । वेसे तो दर्छनमोहनीयकां श्य 
२० सम्यण्टष्टि दी करता है मिथ्यादृष्टि नही, अतः ददन मोहनीयके क्षयके समय मध्यज्ञान श्चोर श्रुतान्ञान ऊ 
सद्भाव का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, स्यो कि दश्ेनमोहनीयकी क्षपणाके समय इस जीवके मतिज्ञान 
ओर श्रुतज्ञान दी पाये जाते है । इसी प्रकार जो सम्यण्टष्टि जीय वेदफसम्क्त्लको उत्पन्न करता दै उसके 
भी यही करम जान छेना चाये । शेष व्याख्यान सुगम है । 

अव आदि कहे गये सम्यग्दशेन फ र्षण का कथन केरने के व्यि आगेका सू कहते है- 

२५ अपने अपने स्वशूपके अनुसार पदार्थो का जो श्रद्धान होता है बह सम्यण्दशन है ॥ २॥ 
तख शब्द्‌ भाव सामान्य का बाचक है, क्यो फि "तत्‌ः यह सर्वनाम पद्‌ है शरीर सर्वनाम 
सामान्य अथे रहता है क्तः उसका भाव तत्त कहखाया । यहां तत पदसे कोष भी पदार्थं हिया गया 


हैः । कु है कि जो पदार्थं जिस रूपसे अवस्थित है उसका उसरूप दोना यदी यहां स 
राष्द्का अ ॥ 
३०; अथं शब्द का व्युसत्तिरभ्य अथे हे-- अयेते निश्चीयते इत्य्थः-जो निशथ्य किया जाता है । 


(८१) किं पुनस्त्वम्‌ ? तदधावस्तत्त्वम्‌ 1 पा० म: भा० प° ९६ । (२) प्रथयते श्र", द्वि° २। । 


१।२. प्रथमोऽध्यायः ६ 


भाववतोऽभिधाम्‌; तदव्यतिरेकात्‌ । तत््वमेवार्थस्तत्त्वार्थः । तत्त्वाथेस्य श्रद्धानं तत्त्वा्थ- 
श्रद्धानं सम्यग्दशेन्‌ प्रत्येतव्यम्‌ । तत्त्वार्थ॑श्च वक्ष्यमाणो जीवादिः । 

द्रो र।लोकाथंत्वात्‌ श्रद्धानाथंगति्नोपपद्यते ? घातूनामनेकार्थत्वाददोषः । प्रसिद्धार्थ- 
त्यागः कुत इति वचेन्मोक्षमागेप्रकरणात्‌ । तत्वाथंश्चद्धानं द्या्मपरिणामो मोक्ष साधनं 
युज्यते, भव्यजीवविषयत्वात्‌ । आलोकस्तु चक्षुरादिनिमितः सवंसंसारिजीवसाधारण- ५ 
त्वान्न मोक्षमागो युक्तः । 

अथंश्रद्धानमिति वेत्सर्वाथप्रसङ्खः। तत््वश्रद्धानमिति चेद्धावमात्रप्रसङद्धः। 
'सत्ताद्रव्यत्वगुणद्वकमैत्वादि तत्वम्‌" इति केरिचत्कल्प्यत इति । तत्त्वभेकत्वमिति वा 


इ~ 1 
तत्त्वाैः एसा समास करने पर प्राप्न होता है नि ' ९० 
अथवा मावद्रासा भाववाले पदार्थं का कथन किया जाता है, क्योकि भाव भाववलि से 
अलग नहीं पाया जाता । रेसी ह्यलत मे इसका समास होगा ततन्त्रमेव अथे; तन्त्वाथेःः । 
शंका--द्च॑न शब्द दिः धातु से वना है जिसका अथे आरोक हे, अतः इससे श्रद्धानरूप 
्रथंका ज्ञान नहीं हो सकता दै! 
समाधान--धातुभों के अनेक चरथं होते दै, अतः ष्टशिः धातु का श्रद्धान रूप अथं करने मे १५ 
कोई दोष नदीं हे । 
रंका--यहां दृशिः धातु का असिद्ध अथे क्यों छोड़ दिया है ! 
समाधान-मोक्षमागं का प्रकरण होने से । 
तत्त्वार्थो का श्रद्धानसूप जो श्राद्मा का परिणामं हेता है वह्‌ तो मोत्त का साधन बन जाता 
दैः क्योकि वहं भव्यो के ही पाया जाता दै, किन्तु ्ाोक चश्च आदि कै निमित्त से दोतादै जो २० 
साधारण प से सत्र संसारी जीचों के पाया जाता है चतः उसे मोश्वमागे मानना युक्त नहीं । 
रंका--सूच मे "तततवार्थशरद्धानम्‌' के स्थान मे अरथशरद्धानम्‌ः इतना कना पर्याप्त है १ 
सभाधान--इससे अर्थ शब्द के धन, प्रयोजन चौर च्रभिधेय आदि जितने मी अथं हँ उन 
सवे ग्रहण का प्रसंग आता है जो युक्त नदीं है, अतः धैश्रद्धानम्‌? केवल इतना नहीं कषा है | 
शंका--तब 'तच््वश्रद्धानम्‌? इतना ही भ्रहण करना चाहिये ¢ , २५ 
समाधान इससे केव भावमान्न के म्रहण का प्रसंग प्रप्र होता ह! कितने दही लोग 
( वैशेषिक ) तत्त्व पद्‌ से सत्त दरञ्यल, गुणत्व शौर कर्मस्व इत्यादि का प्रहणु. करते हँ । -अन यदि 
सूत्र मे (त्वश्द्धानम्‌? इतना दी रहने दिया जाता दै तो इससे इन सरको श्रद्धान करना सम्यग्दशयेन 
भ्र होता है जो युक्त नदीं है । | 
श्थवा त शब्द एकत्ववाची है इसलिये सूत्र मे केवल तस्व पद के रखने से 'सब एक है! ३० 
इस प्रकार स्वीकार करने का प्रसंग प्राप्न दोता ह । यह्‌ सब दद्य व अदृश्य जग पुरुषस्वरूप ही हैः 


९ 


१० स्वधथसिद्धौ [१।२ 


सरवेवयग्रहणप्रस ङ्ख: 1 "परुष एवेदं सर्व॑म्‌! इत्यादि केदिचत्कट्यत इति । एवं सति टृष्टग्ट- 
विरोधः । तस्मादव्यभिचार्थंमुभयोरुपादानम्‌ । तत्‌ दिविध, सरागवीत रागव्रिषयभदान्‌ 
प्रशमसंवेगानुकम्पारितक्याद्यभिव्यक्तिखक्षणं प्रथमम्‌ । आत्मविशुद्िमावमितरत्‌ । 
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एेसा कन्दी ने मामा मीहे । इस तरह इस प्रकारमभी सत्र मं केवट ततन््व्रश्रद्धाचम्‌) रखना 
^ युक्त ग्रतीत नहीं होता । 
करिन्तु पेखा मानने पर प्रस्यक्त ओर चनुमान से विसेध श्राताद्‌, नः एनस दपं के 
दर करने के लिये सूनर मं (तच््व' ओर अथे" इन दोनों पद का प्रहण किया हे | 
सम्यग्दञचैन दो प्रकार का है--सराग सम्यग्दगन रोर वातराग-सम्य्दछन । प्रम, मेचेग, 
शरमुकम्पा ओर आस्तिक्य शमादि की अभिव्यक्ति लक्तणचादा सराग सम्यब्दद्यनदह श्र च्न्माकां 
१० विशुद्धिश््त्र कीतराग सम्यण्ददान है । 
विशेपाथं--इस सूत्र मँ सम्यग्दशन के लच्तण का निदेश कर्ते हूर बतलाया ह कि जीवादि 
पदार्थो के श्रद्धान को सम्यग्दयेन कहते ह । इस सच की व्याख्या करते हप टीका मं युण्यतया चार 
वातां का खुलासा किया है । वे चार बातें ये हे- 
(१) तन्त ओर अथे रष्दके निरक्त्यथंका निदं करक तच्वाथं दण्द कसे निष्पन्न हुखा ह । 
१५ (२) शटि धातुका अथ श्रद्धान करना कयां लिया गया हे | 
(२) तत्तव ओर अथं इन दोनों पदोँको स्वीकार करनेसे क्या राम है | 
(४) सम्यग्दशौनके फितने भेद हें श्मोर उनका क्या स्वरूप हे | 
प्रकरतमे यद्यपि तत्‌ः सवेनाम पद्‌ है ओर त्वः प्रत्यय भाव अमं होता है अतः 
तन्वः , शब्द भाव सामान्यकरा वाचक है अर ऋअथेपद्‌ द्रत्यवाची दहै। तथापि अथं दच्दके 
२० धन, प्रयोजन, अभिधेय) निवृत्ति, विषय, प्रकार ओर वस्तु आदि नेक अथं पायें जाते है अतः इन 
सवका श्रद्धान करना सम्यण्दरेन न कहलावे, इसलिये तो सूत्रकारने सूम केवल अथपद्‌ नदीं सखा 
है । श्नोर इसी प्रकार विभिन्न मतम तत्व शब्दके भी अनेक रथं प्रसिद्ध है । वेशोपिकं सगभ न्तत 
पदसे सत्ता, द्र्य) गुणस ओर कमत्वका हण करते है । उनके यहो सामान्य अर विभपय 
दोनों सतन््र पदा्थं माने गये ह । अव यदि सूत्रम केवल (्ततत्वः पद रखा जाता दहै तो सत्ता, 
२५ द्रव्यत्व, गुणत्व ओर कमेत्व इनका शरद्धान करना भी सम्यग्द्चैन सममा जा सक्ता है जो युक्त नरी 
है इसलिये सृत्रकारे सूर्म केवल तच्त्वपद्‌' नदी रला है। इसी अकार परमन्रह्मधादियनि नाना 
तरत्मोको न भामकर भक ही तत्व माना है । उनके मतसे यह जग एक पुरपरूप ही है । इसख्यि इस 
दिसाबसे बिचार करनेपर तन्तवः पद्‌ पक ततत्ववाची प्राप होता है जो युक्त नहीं है, इसलिये भी 
सृक्रकारने सूत्रम केव तत््वपद नदीं रखा है । य्ह तत्त्ार्थसे जीवादिक वे सव पदां लिये गये है 
३० जिनका आगे चौथे सूम बणंन किया है । इनका श्रद्धान करना सम्यण्दोन है यह इस सूत्रका 


१।२] प्रथमोऽध्यायः ११ 


५५. = = न चि ४ ~ श ण कके 





तात्पयं दह । यद्यपि सम्यग्दडानमें ` दशन शब्द हे जिसफा अथं श्रालोक होता है तथापि यदो इसका 
श्रद्धान अथे लिया गया है क्योकि दश॑नका आरोक अथं केनेपर चष्च आदिके निमित्तिसे होनेके 
कारण वह्‌ साधार्णतः सब संसारी जीवोके पाया जाता है, अतः प्रकृतमें वह उपयोगी नह्य उहरता | 
किन्तु तत्वाथं विषयक श्रद्धान मन्योँमे मी किसी किसी आसन्न भन्यकै ही पाया जातादहै जो प्रद्धतमें 
उपयोगी है अतः य्शौँ दृ्लनका अर्थं आरोक न करके श्रद्धान किया है) आदाय यह्‌ है किं छद्यस्थ 
जीव आत्माका सान्तात्कार नहीं कर सकते, क्योकि इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे होनेषाखा जितना 
भी च्तायोपरामिक ज्ञान है सावरण दोनेसे रूपी पदार्थकि दी जान सकता है । यतः आत्मा अलूपी 
है अतः उसका क्षायोपश्मिक ज्ञानके ढारा साक्चाक्तार नदीं हो सकता । किन्तु छ॑द्यस्थ जीव आगमा- 
युसार आरमाका श्रद्धान करते हँ । उनका अमूतं पदां विषयक समस्त अनुभव आगमाश्चित हे 
प्रत्यक्ष ज्ञानाधित नह्॑। यही कारण हं कि प्रकृतमे दशेनका अथं श्रद्धान किया हे । स्नम्यग्दर्ज॑नके 
सराग अर वीतराग पसे दो सेद्‌ है। ये भेदं पात्रकी अपेक्षासे क्रिय गये है! सरागी जीवके जो 
सम्यण्दसन होता है वह्‌ सराग सम्यग्देन कहलाता है अरर बीतरागी जीवक जो सम्यग्दशेन होता 
है वह वीतगग सम्यग्दशेन कलाता है । किन्तु इससे सम्यग्दशंनको सराग आर. वीतराग मानना 
उचित नहीं है । व्याक सम्यण्देशेन स्वयं नतो सरागदहीदहोतादहै भौर न वीतराग ही} ससगता 
ओर कीतरागताका सम्बन्ध तो कषायके सद्भाव ओर असद्धावसे है । तथापि जिसके राग ओर 
देषरूप प्रवृत्ति पाई जाती हे उसके सम्यग्दशोनजन्य आत्मविंशुद्धि प्रकट तो हो जाती है पर चह 
सप्टतः टश्चित नदीं होती । बाह्य प्रवृत्तिमे रागांर या द्वेषांरकी प्रधानता बनी रहती है । अतः सरागी 
जीवके समस्यग्द्चनको सराग सम्यग्दशेन कहा है ओर बीतरागी जीघके सम्यण्दरोनको वीतराग 
सम्यग्द्ोन का है । उपशम आ्रादिके मेदसे सम्यग्दरोनके तीन भेद बतलये है । इनमेंसे वेदकं 
सम्यण्दश्ेन तो ससग अवस्थामें ही पाया जाता है, किन्तु शेष दो सम्यम्दशेन सराग ओर वीतराग 
दोनो अवस्थाश्रमे पाये जाति हँ । राजवार्तिकमे एक क्षायिक सम्यण्दशेनको ही वीतराग सम्यग्दशेन 
बलाया है । सो यह आपेक्षिक कथन है । चारित्रमोहनीयके क्षयसे होनेवाली कीतसागता क्षायिक 
सम्यग्दशैनके सद्धावमे ही होती है, अन्यत्र नही । यही सब दहै किं सजवार्तिकमे क्तायिक 
सम्यण्दशेनको ही वीतराग सस्यग्दद्चन छिखा है । किन्तु कषार्योकी उपशमजन्य वीतरागता उपशम 
सस्यग्द्नके सद्धावमें मी प्रकट होती हुई देखी जाती है । इससे अन्यत्र इसे मी वीतराग सम्यण्दरोन 
बतलाया है । प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य ये चार एसे ` चिन्ह दै जो सरांगताके र्ते 
हुए भौ सम्यण्दश्ैनके सद्धावके ज्ञापक है, अतः ययँ सराग सम्यण्दशनके लक्षणम इन धर्मोकि प्रञु- 
खता दी गई है । किन्तु वीतराग सम्यग्दडनमे आस्माकी परिणतिमें निमेलता पाई जाती है! बहा 
रागांशका सर्वथा च्रभाव हो जावा है, अचः यहो वीतणग सम्यण्दरोनको च्रात्माकी विशुद्धिरूपसे 
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अथैतत्सम्यग्द्शन जीवादिपदा्थेविषयं ` कथमृत्पद्यत इत्यत अ!ह~. 
तन्निसगोदधिगमाद्ा ॥ ३॥ 

निसर्गं स्वभाव इत्यर्थ, । अधिगमोऽर्थावबोध । तयोहुतुत्वेन निदे । कस्या ! 
क्रियायाः । का च क्रिया । उत्पद्यत दत्यध्याह्हियते, सोपस्कारत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ । तदेतं- 
त्सम्यग्दशनं निसर्गादधिगमद्रोत्पद्यत इति । 

अत्राह-निसगंजे सम्यग्दशंनेऽ्थाधिगमः स्याद्वा न वा 2 यद्यस्ति, तदपि अधिगमः 
जमेव नार्थान्तरम्‌ । अथ नास्ति, कथमनवबृद्धतत्वस्याथंश्रद्धानमिति ? नंप दोपः । 
उभयत्र ्म्यग्दर्श॑ने अन्तर ङ्खो हतुस्तुल्यो दङंनमोहस्योपरम. क्षय क्षयोपणमा वा | 
तस्मिन्सति यद्बाह्योपदेशादते प्रादुभंवति तन्न॑सगिकम्‌ । यत्परोपदेशपूर्वकं जीवाद्यधि- 

१० रदित किया गया है । रागादिकी तीत्रताका न होना प्रशममाव है. । संसारसेऽभीतरूप परिणामका 
होना संवेगमाब है । सब जीवम दयाभाव रखना अनुकम्पा है ओर (जीवादि पदार्थं दैः एसी 
बुद्धिका होना आस्तिक्य हे । 

जीवादि पदार्थोकि विषय करनेवाखा यह सम्यग्दशेन किस प्रकार उस्न होता दै । अव 
इस बातके बतलानेके लिये अगेका सूत्र कहते है- 

१५ बह ( सम्य्दशचेन ) निसग॑से अर्थात्‌ परिणाममात्रसे ओर अधिगमे अर्थात्‌ उप- 
दशके निमित्तसे उत्पन्न होता है। २॥ 

निसगका चरथं समाव है ओर अधिगमका अर्थं पदाथेका ज्ञान है । सूत्रम इन दोनोंका 
हेतुरूपसे निदं करिया हे । 

ठांका--इन दोनोंका किंसके देतुरूपसे निदेश किया हे ! 

२० समाधान--क्रिया के 

्रंका--वह कौन सौ क्रिया है 

समाधान--'उसन्न होता हेः यह क्रिया है । यद्यपि इसका उल्लेख सूत्रम नही किया हे 
तथापि इसका अध्याहार कर लेना चाहिये, क्योकि सूत्र उपस्कार सहित दोते हे । 

यह सम्य््ैन निसगैसे च्ओौर अधिगमसे उतयन्न होता है यह इस सूत्का ताप्य हे । 

२५ रांका--निसगज सम्य्दश्चैनमें पदार्थोका ज्ञान होता हैया नदीं । यदिदहोता है तो बह 
भी अधिगमजे ही हृभा उससे भिन्न नहीं । यदि नहीं होता है' चो जिसने पदार्थोको नही जाना द 
उसे उनका श्रद्धान केसे हो सकता हे ! | 

समाधान--यं को दोष मही, क्योकि दोनों सम्यण्दशेनोमिं दशममोहनीयका उपयम, 
रय या योपशमरूप अन्तरङ्ग कारण समान है । इसके रहते हुए जो बाह्य उपदेशक धिना होता 


(१)--रयं तत्‌ कथं-भ।०; दि० १, दि० २। (२) तदेव खम्य-आ०, दि० १, दि० २, अ०। 
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गमनिमित्तं' तदुत्तरम्‌ । इत्यनयोरयं भेदः । 

तद्‌ ग्रहणं किमथेम्‌ ? भनन्तरनिर्देशार्थम्‌ । अनन्तरं सम्यग्दशनं तदित्यनेन 
निदिर्यते । इतरथा मोक्षमार्गोऽपि प्रकृतस्तस्याभिसम्बन्धः स्यात्‌ । ननु च अनन्तरस्य 
विधिर्वा भवति प्रतिषेघो वा इत्यनन्तरस्य सम्यग्दशनस्य ग्रहणं सिदढमितिः चेन्न, 
प्रत्यासत्ते. प्रधानं बलीयः' इति मोक्षमागं एव सम्बध्येत । तस्मात्तद्रचनं क्रियते । ५ 


है बह नैसमिक सम्यगदर्यन है चौर जौ बाय उपदेश पूर्वक जीवादि पदाथंकि ज्ञानके निमित्तसे होता 
है वह अधिगमज सम्यग्दर्लन है । यही इन दोनो भेद है । 

टंका--सूत्रमे (तत्‌? पदका ग्रहण किसलये किया हे !? 

समाधान--इस सूत्रसे पूर्वं सूत्रम जिसका प्रहण किया है उसका निदेश करनेके लिये 
यहो तत्‌, पदका ग्रहण किथा है । अनन्तरवर्ती सूत्रम सम्यग्दरोन का ही उल्लेख किया हे जो या १० 
(तत्‌ इस पद द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । यदि तत्‌ पद न देते तो मोक्षमार्गका प्रकरण होनेसे 
उसका यहां ग्रहण हयो जाता । 

रंका--छगल्ञे सूत्रम जो विधि निषेध किया जाता है वह्‌ अभ्यवदहित पूेका ही सममा 
जागा हैः इस नियमके अनुसार श्रनन्तरवतीं सूत्रम कहे गये सम्यग्द्चनका ग्रहण स्वतः सिद्ध है, 
अतः सूत्रे (तत्‌ः पदं देनेकी आवङ्यकता नहीं हैः ! १५ 

समाधान नही, क्योंकि समीपवर्तसि प्रधान बलवान्‌ होता हैः इस नियमे अनुसार 
यह मोक्ञमार्मका हय प्रहण होता । किन्तु यह बात इष्ट नदीं है अतः सूत्रमेः "तत्‌ः पद्‌ दिया है । 

विशेषार्थ--इस सूत्रम सम्यग्दशेनकी उत्पत्तिके निमित्तांपर विचार किया गथा हे। 
आगमे पाँच लव्धियोमैः एक देशना छूष्ि बतलाई है । जिस जीवको वत्तेमान पयीयमे या पूर्वं 
पयायसे कभी मी जीवादि पदां विषयक उपदेश नहीं मिला है उसे सम्यण्दश्मकी प्रि न्दी हो २० 
सकती । किन्तु जिस जीवको इस प्रकारके उपदेरका निमित्त मिल गया है उसे तत्काङ या काला- 
न्तरमे सम्यग्दर्शन प्राप्न हो सकता हे । यद्य इसी अपेक्षासे सम्यग्दरोनके दो मेद किये गये है। जो 
सस्यग्दश्च॑न उपदेश्ञके निमित्तसे होता है बह अधिगमज सम्यग्दशेन है ओर जो बिना उपदेशक होता 
है वह निसगैज सम्यग्दशैन है यह इस सूत्रका भाव है । यदपि अधिगम शब्दका अथं ज्ञान है 
तथापि प्रकतमे इसका अथं परोपदेश्पूचेक होनेवाला ज्ञान लेना चाहिये । इसीसे निसर शब्दका २५ 
छं परोपदेशके बिना फलित हो जाता दहै । यथपि इन दोनों सम्यग्दशोनोंका दशेनमोहनीयका - 
उपशमं, क्षय ओर क्षयोपशमरूप अन्तरङ्ग कारण समान है तथापि बाह्य उपदेश अौर अनुपदेशकी 

` ` दुभि स्मात्‌ तहु-सु०। (२) "अनन्तरस्य 1 (२) "अनन्तरस्य विधिवां मवति प्रतिप्रधो वेति ।'-पा० म० भा प्रू 

३३५ । पररि डो प्र० ३८० । (३) सिद्धं प्रत्या-दि० १, दि २२, आ०, अ । 


१४ सर्वाथसिदटौ | १।८ 


तत्वार्थ॑श्चद्धान सम्यग्दशेनमित्युक्तम्‌ । अथ किं तच्वमित्यत इदमाह-- 
जीवाजीवाखव बन्ध संवर निजंरामोक्षास्तत््वम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र चेतनालक्षणो जीवः) सा" च ज्ञानादिभेदादनेकधा भिद्यते । तद्विपर्ययलक्षणो- 
जीव. । शुभाशुभकर्मागमद्राररूप आस्रव । आत्मकर्माणो रन्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेगात्मक। 


५ बन्धः । आक्लवनिरोधलक्षण संवर । एकदेलकर्मसक्षयलक्षणा निर्जरा । कृत्स्नकम- 


= 
0 


१५ 


९1 
च, 


२५ विस्तारः स बणंन आगे करगे । 


वियोगलक्षणो मोक्षः । एषा प्रपञ्च उत्तरत्र वक्ष्यते । सवस्य फलस्यात्माधीनत्तरादादौ 
जीवग्रहणम्‌ । तदुपकाराथेन्वात्तदनन्तरमजीवाभिधानम्‌ । तदुभयविपयत्वात्तदनन्तरमा- 
सखवग्रहणम्‌ । तत्पूवंकप्वात्तदनन्तरं बन्धाभिघानम्‌ । संवृतस्य बन्धाभावात्तत्प्रत्यनीक- 


अपश्चा इन दोनामे मद ह । यहो यह शङ्ा उस्मन्न हाती हि फिषक्षायिक सम्यग्दद्यन जव कि करयक्ली 


० चोर श्चतकेवटीके पादभृलमे ही होता हं तव उसमें सम्यण््नका निसगज भद न व्रटकर कंबल 


अधिगमज यदी भेद घट सकता हे, फिर क्या कारण है कि टीकामें अन्तस्ग कारणांक्रा निन करते 
समय उपश्चम ओर क्षयोपशमके साथ क्षयका भी निदंश किया हे । सो इस शंकाका यह समाधान 
है कि दृसरे ओर तीसरे नरकसे आकर जो जीव तीथकर होते दहै उनके लिये क्षायिक सम्यग्दढोनकी 
्ाप्रिमे परोपदेशकी अवश्यकता नहीं होती, किन्तु परोपदेशके विना ही उनके क्षायिक सम्यग्दशनकी 
प्रापि होती हई देखी जाती है अंतः क्षायिक सम्यग्द्नमे भी निस्तगंज मीर अधिगसज ये दौ यद 
घट जाते है। यही सब है कि प्रृतमें तीनों घकारके सम्यब्दशोनको निसगज ओर अधिगमजके 
मेदसे दो दो प्रकारका बतलाया है । 

जीवादि पदार्थो का श्रद्धान करना सम्थग्दरडन है यह पहले कह आये दै । अव तस्व कोन 
कौन है इस बात के बतलताने के लिये आगे का सूत्र कहते है- 

जीव, अजीव, आप्लव, बन्ध्‌, संवर, निजया ओर मोक्ष ये तत्व है ॥ ४ ॥ 

इनमे से जीव का छक्तण चेतना दहै जो ज्ञानादिक के मेद्‌ से अनेक प्रकारकीषहै। जीवसे 
विपरीत कक्तणएवाखा अजीव है । शुभ ओर अशुभ कर्मो के अनेके द्वार रूप आव है 
सात्मा ओर कम ॐ प्रदेशो का परस्पर मिक जाना बन्ध हे । आखव का रोकना संवरे । कर्मो का 
एकदेश सुदा होना निजेस है ओर सत्र कर्मोका आस्मासे अलग हो जाना सोष्षरै। प्नका 

सव फ जीव को मिरूता है अतः सूत के प्रारम्भ मेँ जीव का प्रहणु किया है । अजीव जीव 
का उपक्रारी दै यह दिखलौनि के लिगे जीव के वाद्‌ अजीव का कथन किया है ! आखव जीव ओर 
अजीव .दोनो को विषय करता है अतः इन दोनों ॐ बाद आखव का प्रहण किया है । वन्ध आखव 


वितो 1 [व ५५७ १० 
0 कि, 1 = ध 


(१)--जीवः । स च~श्मा० दि० २। (र)-चिप्रयोग-मु° 


[वि 11 ~= 0 कि का 1 
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प्रतिपत्यथं ` तदनन्तरं संवरवचनम्‌ । संवरे सति निजंरोपपत्तेस्तदन्तिके निजेरावचनम्‌ । 
अन्ते प्राप्यत्वान्मोक्षस्यान्ते वचनम्‌ । 

इह पुण्यपापग्रहणं ˆ कत्तैव्यं, नव पदार्था इत्यंन्यं रप्युक्तत्वात्‌ । न कर्त्व्यम्‌ , 
आस्रवे बन्धे चारतर्भावात्‌ । यद्येवमास्रवादिग्रहणमनथेक, जीवाजीवयोरन्त- 
भावात्‌ । नानकम्‌ । इह मोक्ष. प्रकृतः ! सोऽवश्यं निदेष्टव्य. । स च संसार-५ 
पूव॑कः । ससारस्य प्रधानहेतुराख्रवो बन्धश्च । मोक्षस्य प्रधानहेतुः संवरो निजंरा च । 
अतः प्रधानहेतुहेतुमत्फलनिदशेनाथंत्वात्पथगपदेशः कृतः । दश्यते हि सामान्येऽन्तम्‌ त- 
स्यापि विशेषस्य पृथगुपादानं प्रयीजनार्थ॑म्‌ ! क्षत्रिया आयाता सूरवर्माऽपि' इति । 


0 तीं मौ नि नि 00 । ॥ ^ 9, 1, 111 १२.८९ क 


पूवक होता हं इस लिये आस्व के वाद्‌ बन्ध करा कथन किया है । संवृत जीव के वन्ध नहीं होता, 
अतः संवर बन्ध का उलटा हभ इस बात का ज्ञान करने के लिये बन्धके बाद्‌ .संवर.का कथन १० 
विया हे । संबर्‌ फे होने पर निर्जरा होती ह इस लिये संवर के पास निजैरा कही है । मोक्त अन्तमें 
प्रप्र हाता हे इस लिये उसका अन्त मे कथन किया है | 
शंका-सूत्रमे पुण्य च्मौर पापका ग्रहण करना चाहिये, क्योकि पदाथंनौ है ठेसा दृसरे 
अचार्याने सी कथन किया हे! 
समाधान-पुण्य ओर पाप का प्रहण नहं करना चाहिये, क्योकि उनका आस्रव ओर बन्ध १५ 
मे अन्तभाव हौ जाता है। 
रांका--यदि एेसा है तो सच्च म अलग से आखव आदि का ग्रहण करना निरथैक है, क्योकि 
उनका जीव ओर अजीव मं अन्तर्भाव हो जाता है ९ 
समाधान--आखव चादि का रहण करना निरथेक नदीं है । क्योकि यदहं मोन्ञ का प्रकरण 
हे दस लिय उसका कथन करना आवश्यक है । वह्‌ संसार पूर्वक होता है च्रौर संसार कै प्रधान २० 
कारण आस्व च्मौर बन्ध हँ तथा मोक्त के प्रधान कारण संवर ओर निजेरा है अतः प्रधान हेतुः 
हेतु बलत रोर उनके फठ के दिखाने के छ्य च्ल श्रल्तण उपदेश कियादहे। देखा भमी जातादहै 
कि किसी विशेष का सामान्य मे अन्तर्माव हो जाता है तौ भी प्रयोजन के अनुसार उसका असग से 
हण किया जाता है । जेसे क्षत्रिय अये है ओर सूर्वमौ भी । य्दा यद्यपि सूर्वमाो का ्षत्रियो में 
अनत्माव हो जाता है तो भी प्रयोजन के अनुसार उसका श्रलग से रहण कियाहै। इसी प्रकार २५ 
प्रत मे जानना चाहिये । 


कशक ~~-~----- 








(१)--स्य्थं संवर-आ०, दि० १, दि० २अ०। (२)-दणं च कर्त-मरु० | (२) कुन्दकुन्दायैः | 
(४)-व्य तगरोराल्ल-मु० (५)-प्रस्य चथोपयोगं प्रध-यु० | 


१६ सवथिसिद्धौ [१।४ 


तत्वशब्दो भाववाचीत्युक्तः । स कथं जीवादिमिद्र्यवचने. सामानाधिकरण्यं 
प्रतिपद्यते ? अग्यत्तिरेकात्तद भावाध्यारोपाच्च सामानाधिकरण्यं भवति । यथा उपयोग 
एवात्मा' इति । येवं तत्तत्लिद्धस॑द्खयानुवृत्ति. प्राप्नोति ? "विशेषण विशेष्यस्सम्बन्धं 
सत्यपि शब्दशकि्तव्यपेक्षया उपात्तलिद्धस द्ध चाव्यतिक्रमो न भवति ।' अय क्रम आदि 

५ सूत्रेऽपि योज्यः । 


` ंका--तत्त्व शव्द भाववाची है यद्‌ पह कह शमाये इस लिय उसका द्रव्यवाची जीवादि 
राब्दां के साथ समानाधिकरण कंसे हो सकता हे ? 
समाधान--एक तो भाव द्र्य से अलग नरह पाया जाता दृसर भावमें द्रव्य का अध्यारोप 
कर ख्या जाता हं दस लिय समानाधिकरण वन जाता दै । जसे, “उप्रयोग ही श्मात्मा हः इस बचन 
१० मं गुणवाची उपयोग शब्द्‌ के साथ द्रव्यवाची आत्मा शब्द का समानाधिकरण दह उसी प्रकार 
प्रक्रत मे जानना चाहिय 1 
रांका-यदि एसाहै तो बिशेष्यकाजोाल्गि चरर स्याह बहमी विपण को भी प्रापर 
होते 
समाधान--व्याकरण का एसा नियम हं कि `विशपण विश्य सम्बन्ध क रहत हर्‌ मी शब्द्‌ 
१५ शक्ति की अपेन्ञा जिसने जो लिंग आरसंख्याप्राप्रकरष्ी दं उसका उङ्खवन नहीं होता अतः 
यहाँ विशेष्य ओर विशेषण के लिग अरर संख्या कं जुदे जुदे रहने पर भी कोई दप नहीं ह । यहं क्रम 
प्रथम सूच मे भी लगा लेना चाहिये । 
विशेपाथ--दस सूत्र मे सात तत्त्वो का निदंश किया गया ह्‌ । इसकी व्या्या कस्ते हप 
मुख्यतया पोच बाता पर प्रकाश डाला गया है । जो निम्न प्रकार ईै-- 
२० ( १) जीवादि सात तन्तवो का खरूप निर्देश । 
(२) सूत्रम जीव, अजीव इस क्रम से सात तन्त्मो के निर्दा करने की साथेकता । 
(२ ) पुण्य मीर पाप को प्रथक्‌ त्व नहीं मानने का कारण । 
( ४) भावचाची शब्दां का द्रभ्यवाच्ी शब्दं के साथ केसे सामान्याधिकरणा बनता हे 
इसकी चिद्धि । 
२५ (५) विशेपण श्र विगेप्य म समान चग भौर समान संख्या क्यो श्रावश्यक नीं 
इसका निदेङ्ञ । 
तीसरी बाते का खुलासा करते हए जो लिखा है उसका आशय यह है फि जीय की शुभाशुभ 
प्रवृत्ति के आधार से बेधतेवले कर्मो म अनुभाग के अनुसार पुण्य पाप का विभाग होता दहै स 


[(॥ 
णमी यिय कक 1 
(रे भोर सानोः = श कना न |) नि रि 1 [0 [म क षि ति 1 1) । , ५५७. 0 कि , 111, 


(१)--“भविष्टलिङ्गा जातियंस्लि्मुपादाय प्रवते उयन्तिप्रभृत्या विना्ान तन््ङ्धं जद्याति ।' पा० 
१।२।२५३ ।' अन्येऽपि वे गुणवचना नावध्यं द्रव्यस् लिक्कसख्ये अनुवर्तन्ते । -पा० म० भा० ५।१।१ 1८९] 
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एवमेषामृदिष्टानां सम्यग्दशेनादीनां जीवादीनां च संव्यवहारविरोषव्यभिचार- 

निवृत््यथेमाह्‌-- 
नामस्थापनाद्रग्यभावतस्तन्न्यासः ॥ ५॥ 

अतद्गुणो वस्तुनि सन्यवहारार्थ पुरषक।रान्नियुज्यमानं संज्ञाकमं नाम । काष्ठ- 
पुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु सोऽयमिति स्थाप्यमाना स्थापना । गणौर्गुणान्वा द्रत गतं गुणौ- ५ 
द्रष्यते गृणान्द्रौष्यतीति वा द्रव्यम्‌ । वतैमानतत्पर्यायोपलक्षितं द्रव्यं भावः | तद्यथा, 
तामजीव. स्थापनाजीवो द्रव्यजीवो भावजीव इति चतुर्धा जी वब्दर्थो न्यस्यते । जीवन- 
गृणमनपेक्ष्य यश्य कस्यचिन्नाम क्रियमाणं नामजीवः । अक्षनिक्षेपादिषु जीव इति वा 
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स्यि आखव आर बन्ध मेँ इनका अन्तमौव किया गया है । पोँचवीं बात का खुखासा करते हुए जो 
यह्‌ लिखा ह कि विरोषण विशोष्य सन्बन्ध के रहते हए भी शब्द सक्ति की अपेन्ञा जिसने जो लिंग 
श्रोर संख्या प्राप्र कर टी है उसका उल्छंघन नदीं होता । सो इसका यह्‌ ्ाशय है किं एक तो जिस 
शब्द्‌ का जो रिग है वह नहीं बदखता । उदाहरणार्थं ज्ञानं आत्मा? इस प्रयोग में ज्ञान शब्द नपुंसक 
क्गि ओर श्ाा शब्द पुंक्लिग रहते हृए भी इनमे बदर नही होता । इन दोनों शब्दौ का विशेषण 
विशेष्य रूप से जब भी प्रयोग किया जायगा तथ वह्‌ इसी प्रकार ही किया जायगा । दूसरे प्रयोग 
कै समय जिस शब्द ने जो संख्या प्राप्र कर ली है उसमे भी बदर नदी होता । जेसे साधोःका्यं तपः 
श्रुतेः इस प्रयोग में विशेपण विरोष्य सम्बन् के रहते हुए भी कायम्‌? एक वचन है ओर तपः श्रतेः 
द्विवचन्‌ दै । इसी प्रकार प्रकृत मे जानना चादिये । शेष कथन सुगम हे । 
दरस प्रकार प्रहे जो सम्यग्दशेन आदि ओर जीवादि पदार्थं कहे हैँ उनका शब्द प्रयोग कसते 
समय जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिये अगे का सूत्र कहते है- 
नाम्‌, स्थापना, द्रव्य ओर भाव शूप से उनका अर्थात्‌ सम्यग्ददोन आदि ओर जीव २० 
आदि का न्यास्न अर्थात्‌ निक्षेप हेता है ॥ ५॥ 
संज्ञा के अनुसार गुण रहित बस्तु मै व्यवहार के ख्यि अपनी इच्छा सें की गई संज्ञाको नाम 
कहते है । काष्ठं कमे, पुस्तक, चित्रकमं चर अक्निक्तेप आदि मे प्य्‌ वह हैः इस प्रकार स्थापित 
करने को स्थापना कहतेद। जो गुणों केदारा प्रप्र हया था या गुणों को प्राप्न हाथा 
्रथवाजो गुणों के ह्वाय प्राप्न किया जायगा या गुणो को प्राप्न होगा उसे द्रम्य कहते हँ । वतमान २५ 
पयौय से युक्त द्रभ्य को भाव कहते हँ । खुखासा दस प्रकार है-- माम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, 
ओर भाव जीव इस प्रकार जीव पदार्थं का न्यास चार प्रकार से किया जाक्वा है । जीवन शुण की 
अपेश्ा न कर्के जिस किसी का जीवः फेसा नाम रखना नाम जीव है । अक्चनिन्तेप आदि मे यह 
` (*) पुख्ाका-मु०। 
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मनुष्यजीव इति वा व्यवस्थाप्यमान स्थापनाजीवः। द्रव्पजीवौी द्विविध आगम- 
दरव्यजीवो नोजगमद्रव्यजीवश्चेति । तत्र॒ जीवप्राभृतन्नायी मनृप्यजीवप्रामृतजायी वा 
अनुपयुक्त आत्मा आगमद्रव्यजीव । नोआगमद्रव्यजीवस्त्रेधा व्यवतिष्ठते ज्ञ।यक- 
शरी र-भावि-तद्व्यतिरिक्तमभेदात्‌ । तत्र॒ नातु्थच्छरीर चरिकालगोचरं तज्‌ जायक- 
५ शरीरम्‌ । सामान्यपेक्षया नोञजागमभाविजीवो नास्त, जीवनसामान्यस्य सदापि 
विद्यमानत्वात्‌ । विशेषापेक्षया त्वस्ति । गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्यभव'प्राप्ति 
प्रत्यभिमृखो मनुष्यभाविजीव. । तद्व्यतिरिक्त करमनोकममविकल्पः । श्रावजीवो 
द्विविधः आगमभावजीवो नोञगमभावजीवस्चेति। तत्र जीवप्राभृतविषयोपयोगा- 
विष्टो मनुष्यजीवप्राभृतविषयोपधीोगयुक्तो वा आत्मा आगममभावजीवः । जीवनपर्यायेण 
१० मन्‌ष्यजीवत्वपय्यिण वा समाविष्ट आत्मा नीञगमभावजीव । एवमितरेषामपि 
पदाथाना र नामादिनिक्षेपविधिनियोज्य । स किमथे. ? अप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतनि- 


01 


'जीव हैः या भ्रनुष्य जीव है, ठेसा स्थापित करना स्थापना जीवै । द्भ्य जीव केदो मेदं है- 

आगम द्रव्य जीव ओर नो आगम द्रव्य जीव । इनमें से जो जीव विपयक या मनुष्य जीव विषयक 

साख को जानता है किन्तु वतमान मेँ उसफे उपयोग से रहित है वह आगम द्रव्य जीव है । नोभगम 
९५ द्रभ्य जीव के तीन भेद्‌ है--ज्ञायक शरीर, भावी ओर तद्रयतिरिक्त। ज्ञाताके शरीर को ज्ञायक 
सरीर कहते हँ । जीवन सामान्य की अपेन्ता नोश्मागम भावी जीवः यह भेद नदीं बनता, क्योंकि 
जीव मे जीवत्व सदा पाया जाता है । हों पयोयार्थिकं नयकी अपेक्ता नोभागम माकी जीव, यह भद 
घन जाता है क्योकि जो जीव दृसरी गति में विद्यमान ह वह जवर मनुष्य मवकोप्राघ्रकरनेके किय 
सन्मुख होता है तव वह्‌ मनुष्य भावि जीव कहलाता दै । तद्र यत्िरित्तः के दो भदरं कमं ओौर 
नोकमे । भाव जीव के दो मेद्‌ है--च्रागम माव जीव भौर नोआगम भाव जीव) इनमे सेजो 
आत्मा जीव विपयक शाख को जानता हेः श्रोर उसक्र उपयोग से युक्त दै अथवा मनुष्य जीवचिपयक 
शाख को जानता है श्रौर उसके उपयोग से युक्त है वह आगम भाव जीव कटखाता षै । तथा जीवन 
पयाय या मनुष्य जीवन प्याय से युक्त च्ात्मा नोआगम माव जीव कहता है । इसी प्रकार 
जीवादि अन्य पदार्थो की भी नामादिः निक्तेप विधि चा तेना चाहिय । 
२५ रशंका--निररेप विधि का कथन किंस लिये फिया जाता हे ! 

समाधान--अग्रेत का निराकरण करने के लिये ओर प्रकत का निरूपण करने फे लि इसका 
कथन किया जाता है । ताखयं यह है कि फिंस शब्द का क्या अर्थं है यह निक्तेप विधि फे द्वारा 
विस्तार से बतलाया जाता हे | 
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(१) ष्यमव-श्रा० दि० २] (रो-र्थानामजीवाना नामा-सु० | 
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१।१५ | प्रथमोऽध्याय. १९ 


रूपणाय च । निक्षेपविधिना" शब्दार्थः प्रस्तीर्ेते । तच्छब्दग्रहण किमर्थम्‌ ? सवंसडग्र- 
हाथम्‌ । अपति हि तच्छब्दे सम्यग्दशंनादीनां प्रधानानामेव न्यासेनाभिसम्बन्ध. स्यात्‌, 
तद्विषयभावेनोपगृहीतानां जीवादीनां अप्रधानानां न स्यात्‌ । तच्छब्दग्रहृणे पुन' क्रियमाणे 
सति सामथ्यत्प्रधानानासप्रधानानां च ग्रहणं सिद्धं भवति । 


एवं नामादिभिः प्रस्तीएनिामधिकृताना तत्वाधिगमः कुतः ? इत्यत इदमुच्यते-- ५ 
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शंका-सूत्र में (ततः पद्‌ का रहण किप ट्यि किया हे !? 

समा्धान--सव का संग्रह्‌ करने के लिये सूत्र मे (तत्‌, पद का प्रहण कियाद । यदिसूत्रमें 
तत्‌. पद न रखा जाय तो प्रधान भूत सम्यण्दशंनादिक का ही न्यास के साथ सम्बन्ध होता । सम्य- 
ग्दशरनादिक के विपय रूप से ग्रहण किये गये अप्रधानभूत जीवादिक का न्यास के साथ सम्बन्धन 
होता । परन्तु सूत्र मे (तत्‌ पद्‌ के ग्रहण कर लेने पर सामथ्यं से प्रधान ओर अप्रधान सब का 
ग्रहण बन जाता है| । , ५ 


विशेपार्थ- नि उपसर्ग पूर्वक क्तिप्‌ धातु से निप शब्द बना हे । निदेप का अथं शखनाः दे । 
न्यास शब्द्‌ का भी यदी अर्थं है । आशय यह्‌ है किं एक-एक शब्द्‌ का छोक मे ओर शाख मे अनेक 
अर्थो में प्रयोग किया जाता है । यह्‌ प्रयोग कँ किस अर्थं में किया गया है इस बात को बतखाना 
ही निक्ष विधि का कामहै । यों तो आवश्यकतानुसार निरे के श्ननेक मेद किये जा सकते ह । 
शाखो मे भी रेखे विविध मेद का उल्लेख देखने मे आता है। किन्तु युख्यतया यहाँ इसके चार 
मेद्‌ क्रिये गये है- नाम, स्थापना, द्रभ्य ओर भाव । इनका लक्षण ओौर दष्रान्त द्वारा कथन टीका मे 
किया ही है । आशय यह है कि जैसे टीका मे एक जीव शब्द्‌ का नाम निक्ेप की अपेन्ञा भिन्न अथं 
बतलाया है, स्थापना निप की अपेत्ता भिन्न श्रथ बतलाया है, द्रन्य नित्तेप की अपेन्ञा भिन्न अथे 
बतङाया है ओौर भाव निरेप की अवेक्ता भिन्न अर्थं बतखाया है। उसी प्रकार प्रत्येक शब्द्‌ का 
नामादि निप रिधि फे अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथं होता है । इससे अगप्रछरत अथं का निराकरण 
होकर प्रकृत अथ का प्रण हो जाता है जिससे व्यवहार करने म किसी प्रकार कौ गड़बड़ी नीं 
होती । इससे बक्ता ओर श्रोता दोनों ही एक दूसरे के आशय को मले प्रकार.समम्‌ जाते है । प्रथ का 
हाद समञ्चन के स्थि मी इस विधि का ज्ञान दोना अत्यन्त शआआवत्यक है । जेन परम्परा म इसका 
५ भारी ॥ माना गयाहै। इसी बात को ध्यान मै रख कर यदय नि्तेप विधि का निदंश २५ 

या गयाहै। 


दस प्रकर नामादिक के द्वारा विस्तार को प्राप्न हुए भौर अधिकृत ऋवादिक व ` सम्यग्दश- 
नादिक फे स्वरूप का ज्ञान किसके जरिये होता है इस वात के बतरने के लिये आगे का सूत 
कहते है-- 


[अ 1 रिं 


7 द 


८ 


१ 


क्ट 


„९१ 
ष 





"~~~ ~~ ० ~~~ ~ (ं क 1 क 11, [क सीप 


(१)-धिना नमिनन्दा-मु° अा० । 


२० स्वाथ सिद्धौ । {६ 


पूमाणनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ 

नामादिनिक्षेपविधिनोपक्षिप्तानां जीवादीनां ^तच्वं प्रमाणाभ्या नयेश्चाधिगं म्यते ॥) 
माणनया वक्ष्यमाणलक्षणविकत्पा. । तत्र माणां द्विविध स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वार्थ प्रमाप 
भरुतवंज्जम्‌  श्र्‌ त पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च । ज्ञानात्मकः स्वार्थ वचनात्मकं परधम्‌ । 

५ तद्विकल्पा नयी. । अत्राहू-नयशब्दस्य अल्पाच्त रत्वाटू्वनिपातः पराप्नोति ? नप दोप, | 
अभ्यहितत्वात्प्रमाणएस्यं पूर्वनिपातः । अभ्यहितत्वं च सर्वतो बलीयः। कूतोऽभ्यहितन्वम्‌ ? 
नयपृरूपणापू भवयोनित्वात्‌ । एवं ह्युक्तं “श्रगृह्य प्रमाणतः परिणतिबिरोषादथावधारणं नय" 
इति । सकरविषयत्वाच्च पुमाएस्य । तथा चोक्त--^स॒करदेशः प्रभणाधीनो विकला- 
देशो नयधीन इति ॥ नयो दिविध द्रव्याधिकः पर्यायाथिकर्च । पर्याय।धि- 
१८ कनयेनं भूवतत्वमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेषा त्र॑याणां द्रव्याथिकनयेन, सामान्यात्मकत्वात्‌ । 
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प्रमाण ओरनयोसे पदार्थोकाज्ञान होताहे!॥&॥ 
जिन जीवादि पदार्थो का नाम च्रादि निक्तेप विधिके द्वारा विस्तारसे कथन कियाद 
उनका स्वरूप प्रमाण ओर नयां के हमरा जाना जातादहै। प्रमाण श्र नयो के लक्षण रौर भद 
द्यागे करहंगे । प्रमाण के दो भेद है-स्वाथं ओर पदाथ । श्रतज्ञान को होड कर शेप सव ज्ञान 
१५ स्वाथ प्रमाण है । परन्तु श्रुतज्ञान स्वाथे भौर पदार्थं दोनों प्रकारका है। ज्ञानात्मकं प्रमाण को 
स्वाथे प्रमाण कहते है ओर वचनात्सक प्रमाण पराध प्रमाण फहलाता है । इनके भेद नय है । 
शंका--नय शब्द्‌ मे थो अन्तर हैँ इस्िये सूत्र मे उसे पहले रखना चाहिये 
समाधान--यह कोई दोष नही, क्यों कि प्रमाण श्रेष्ट है अतः उसे पहले रखा है । श्रता 
सबसे बलवती होती है, एेसा नियम है ] 
१० दांका--प्रमाण श्रेष्ठ क्यो है ? 
समाधान--क्यांकिं भ्रमाणसे ही नयप्ररूपणा की उत्पत्ति हृ है, अतः प्रमाण श्रेठ हैः | 


्रगम मे ेसा कहा हे कि वस्तु को प्रमाण से जान कर अनन्तर किसी एक अवस्था दासा पदार्थं का 
निन्य करना नय हे | 


दूसरे भरमाण समथ को विषय करता है । आगम मे भी इस प्रकार कहा है कि 'सकलादेश 
२५ प्रमाण का बिपय है ओर यिकलदेश्च नयका विषय है ।' इसि भी प्रमाण श्र है 
लय के दो भेद है-शटरव्यार्थिक भोर प्रयोयाथिकं । पर्योयार्थिक नयका विषय भावनिक्तेप ३ श्रौर 
(१) तं प्रमाणभ्यो नये-मु० । (२) श्चामिग-अ०,) दि० १ दि० २। (२)-वर्ज्यम्‌। श्रु! 
(४) जावदया वयणवहा तावद्या चेत्र होति णयवाया ।'-सन्मति० ३1१७ । )-णस्य तसू -मु० | 
(&)-येन पथायत-सु० । (ॐ)-रेषां नामस्थापनाद्रव्याणं द्रव्या-मु० । 


१।६] प्रथमोऽध्यायः २१ 


द्रन्यम्थंः प्रयोजनप्रस्येत्यसौ द्रव्याथिकः । प्र्यायोऽ्थः प्रयोजनमस्पेत्यसौ पर्ययाथिकः । 
तत्सव खमदितं प्रमाणेनाधिगन्तव्यम । 


॥ षो यी 0 १ 
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शेप तीन को द्र्यार्थिक नय ग्रहण करता है, फ्यो कि द्रव्याथिक नय सामान्यसूप दह । द्भ्य जिसका 
प्रयोजन है बह द्रम्याथिकनय ह ओर पयाय जिसका प्रयोजन है वह प्यायार्थिक नय है । तथा द्रभ्य 
रोर पयोय ये सव मिल कर प्रमाण के विपय है । 

विरोषाथं--इस सूत्रम ज्ञान के प्रमाण ओर नय एेसे मेद करके उनके द्याया जीवादि पदार्थो 


का ज्ञान होती है यह बताया गया है । इसकी व्याख्या करते हए टीका में मुख्यतया चार बातों 
पर प्रकाश डाला गयादह- 


(१) ज्ञान के पाच भेदं मे से किंस ज्ञान का प्रमाण ओर नय इनमे से किंस में अन्तभाव होता है। 
(३ ) नय शब्द्‌ मं अल्प अक्चर होने पर भी सूत्र मे प्रमाण शब्द्‌ पहलेरखने का कारण । 
(३) नयक सेद्‌ करके चार निन्तेपों मे से कोन निक्तेप किस नय क। विषय है इसकी विचार । 
(४) प्रमाण कै विषय कौ चच । 


प्रथम बात का खुखसा करते हुए जो कुं छ्खिा है उसका आशय यह दहै कि ज्ञानक पाँच 
भेदोमेसेश्रुतज्ञानके सिवा चार ज्ञान केवल ज्ञानरूपतो मनि ही गये] साथ हीवे वितक 
रहित ह इस लिथे उनका अन्वर्माव प्रमाण ज्ञान मे ही होता है । किन्तु श्रुत ज्ञान ज्ञान ओौर वचन 
उभय रूप माना गया है । साथ ही बह सवितकं मी है इस लिये इसके प्रमाणज्ञान ओर नयज्ञान 
फेसेदोभेदहोजतेदहै। यौ यह्‌ काकी जा सकती दै किश्रुत ज्ञान यह रेष ज्ञानो के समान 
ज्ञानकाही एक मभेद हेतो फिर हसे ज्ञान ओर वचन उभय रूप क्यो बत्तलाया है । सो इसका यह 


समाधन हैः कि आगम द्रव्य श्रत का अन्तभाीव श्रतमे किया जातादहै इस लिये द्रव्य श्रतको भी 
उपचारसे श्रतं ज्ञान कहं दिया गया हे । 


दुसरी बात का खुलासा करते हृष प्रमाण की श्रएतामे दो हेतु दिये ह| प्रथम हेतु तो यहं 
दियादहै किंनयप्ररूपणा की उसत्ति प्रमाण ज्ञान से होती हे अतः प्रमाण श्रेष्ठ दहै । इसका आशय 
यहं है फि जो पदाथ भ्रमाण फे विषय हो गये हे उन्हीं मे नय की प्रवृत्ति भ्यवहार का कारण माना 
गया हैः अन्य में नदी, अतः प्रमाण श्र है । दूसरा हेतु यह्‌ दिया है किं सकठदेशच प्रमाण के आधीन 
है ओर विकलादेश नय के आधीन है अतः प्रमाण शष्ठदे। सो इसका यह्‌ आश्य दहै कि प्रमाण 
समुदाय को षिषय करता है ओर नय अवयव को विपय करता है अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। जो वचन 
कालादिक की अपेक्ता अभेदृत्ति कौ प्रधानता से या अभेदोपचार से प्रमाणु-के द्वारा स्वीछरत अ्रनन्त 
धमौसक बस्तु का एकं साथ कथन करता है उसे सकरूदेश कहते है । ओर जो वचन कारदिक की 
छपेत्ता मेदलृत्ति की प्रधानता से या भेदोपचार से नय के द्वारा स्वीकृत वस्तु धमे का क्रमसे 
कथन करता ह उसे विकलदिश कहते हँ । इनमे से प्रमाण सकखदेशी होता है श्रौर नय विकला- 


२५ 


३८ 


२२ सर्वाथंसिद्धौ [#1७ 


एवं प्रमाणनयै रधिगताना जीवादीना पुनरप्यधिगमोपायान्तरप्रदर्मनाग्रमाट-- 
निरदेशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 
निदेश स्वह्पाभिधानम्‌ । स्वातित्वमाचधिपत्यम्‌ । साधनमुत्पत्तिनिमित्तम्‌ । अधि- 
करणमधिष्ठानम्‌ । स्थिति. कालपरिच्छेद । विध्रान प्रकार । तत्र सम्यण्दशन किमिति 
५ प्रें तत्त्वार्थश्द्वानमिति निदेशो नामादिर्वा । कस्येत्युक्ते सामान्येन जीवस्य । वि्णेषेण 
गत्यनुवादेन नरकगतौ सर्वसु पथिवीषु नारकाणा प्थाप्तिकानामौपयमिक क्ायोषनमिक 
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देशी, अतः प्रमाण श्रष्ठ माना गया है यह्‌ उक्त कथन का नासय । 
तीसरी बात का ग्ुखसा कर्ते हूर नय के द्रभ्यार्धिक जर पयायाधिकर एसेदामद करकजा 
नामादि तीन निन्तेपां को द्रघ्यार्थिक नयका ओर भाव निन्तेप का पयायार्थिक नय काविपय ब्रतलाया 

१० है सो इसका यहः अभिप्राय है कि नाम, स्थापना ओर द्रभ्य य तीनां निन्त सामान्य शूप द अतः 
न्ह द्रम्यार्थिक नय का विषय बतलाया दै खे।र भाव नित्तेप प्रयाय स्पदे अनतः दसं पयायार्थिक 
नय का विपय बतखाथा हे । यदह इतना विशपर जानना कि नामके साह्रश्य सामान्यात्मक माने चिना 
शब्द व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है इस लिय नाम निक्तेप द्रत्या्थिक नय का विपयदहे रः 
जिसकी जिसमें स्थापना की जाती है उनमें एकस्वका अध्यवसाय किय त्रिना स्थापना नह बन सक्ती 

१५ हे, इस लिय स्थापना द्रव्यार्थिक नयक्रा विपय ह । शेप कथन सुगम ट । 

इस म्रकार प्रमाण च्रौर नयक द्वारा जने गये जीवादि पदार्थाके जाननेके दृसरे उपाय 
वतलने के लिये आगे का सूत्र कहते है- 
निर्देश, स्वाभरिख, साधन, अधिकरण, स्थिति ओर विधान से सम्यग्दर्शन भादि 
षिपययोकफाज्ञन होताहे। 

२० किंसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्दड ह । स्वामित्व का अथं आधिपत्य है । जिस 
निमित्त से बस्तु उन्न होती है बह साधन हे । अधिष्ठान या आधार अधिकरण ह । जितने काट 
तक वस्तु रहती है वह स्थिति हे श्मौर विधान का अथं प्रकारया सद्‌ ह। 

सम्यर्दश्ेन क्या हेः यह्‌ प्रश्न हु्ा इस पर (जीवादि पदार्था का श्रद्धान करना सम्यग्दचन 
है फेला कथन करना निर्देश है या नामादिक के द्यरा सम्यग्द्न का कथन करना निर्दश है | 

.२५ सम्यण्देशोन किसके होता है ! 

सामान्य से जीर्वं के होता है ओर विशेप की अपेक्षा गति सारणा के अनुचाद्‌ से नरकगति 
म सव प्रथिवियों में पयाप्क नारक्रियों के आनौपरामिक ओर क्लायोपशमिक सम्यग्दर्भेन होतः ३ । 
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(१)"दिर्वा । सम्बण्दशंनं क-सु० । 


१।७ | प्रथमोऽध्यायः २३ 


चास्ति । प्रथमायां पृथिव्यां पयाप्तापर्घप्तकानां क्षायिक क्षायोपशमिक चास्ति तिर्थगगतौ 
तिरश्चां पयप्तिकानामौपदामिकमस्ति । क्षयिकं क्षायोपशमिके च पयाप्तापर्याप्त- 
कानामस्ति । तिरस्चीना क्षायिक नास्ति । श्रोपशमिकक्षायोपक्षमिकं च पर्याप्तिकानामेव 
नापर्याप्तिकानाम्‌ । मनुष्यगतौ मनष्याणा पर्याप्तापर्याप्तकानां क्षायिक क्षायोपदामिक 
चास्ति। ओपशमिकं पयप्तिकनमेव नापर्याप्तकानाम्‌ । मानुषीणां त्रितयमप्यस्ति 
पर्याप्तिकृानामेव नापर्याप्तिकानाम्‌ । देवगंतौ देवानां पर्याप्तापर्याप्तकानां त्रितयम- 
प्यस्ति | ओपशमिकमपर्याप्तकाना कथमिति चेच्चारित्रमोहोपशमेन सह मृता्र॑ति, 
भवनवासिग्यन्तरज्योतिष्काणा देवानां देवीना च सौधमंशानकल्पवासिनीनां च क्ष।यिकं 
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पहली प्रथिवी मे पर्याप्रक ओर अपर्याप्रक नारकियों के ओपशमिक ओर क्षायोपश्चमिकृ सम्यण्द्‌ शेन 
होता हे । 


तिर्यच गति म प्याप्रक तियचोंके ओपशमिक सम्यग्दश्न होता है । क्षायिक ओौर क्षायोपश- 
मिक पयीप्रक ओर अपयीप्रक दोनों प्रकार के ति्थचोके होता हे। वि्य॑चनी के क्षायिक सम्यग्दरोन 
नहीं होता। आपशमिक शोर क्षायोपरामिक पयैप्रक तिर्यचनी के दही होता है अपयोौप्रक 
तिर्यचनी के नहीं । 

मनुष्य गति में क्षायिक चौर क्षायोपशमिक सम्यग्दशेन पर्यप्रक अर अपयोप्रक दोनों प्रकार 
के मनुष्यों के होना है । ओपशमिक सम्यग्दश्यैन पयीप्रक मनुष्यके ही होता है आअपयाप्रक सनुष्यक्े 
नही । मनुष्यनियों के तीनों ही सम्यग्दशैन होते है किन्तु ये पयाप्रक मवुष्यनीके ही होते 
अपयौप्क मनुप्यनी के नदीं । 

देवगति मे पयाप्रक ओर अपयौप्रक दोनों प्रकारके देवोके तीनों ही सम्यग्दञ्च॑न होते है | 

टांका--च्पर्याप्रक देवों के ओओपशमिक सम्यग्दरचैन केसे होता है ! 

समाधान-जो मनुष्य चरित्र मोहनीय का उपरम करके या करते हुए उपञञमश्रणी में 
मर कर देव होते है उन देवो कं अपर्याप्रक अवस्था मे ओपशमिक सम्यग्दशैन होता है । 
मघनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिपी देवों के, इन तीनो की देवांगनाओं के, तथा सौधम ओौर 
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(१) नास्ति । कुत इद्युक्ते मनुष्यः कर्मभूमिज एव दरश॑नमोहक्षपणाप्रारम्भक्ये-मवति । क्षपण प्रारम्भकालात्पूं 
तिथ बद्धायुष्कोऽपि उच्ृष्टमोगभूमि तियंकूपुरसपेष्वेबोलद्यते न त्ियक्छीषु द्रव्यवेदस्रीणा तासा क्चायिक्रासम्भवात्‌ । 
एव तिरश्वामप्यपर्याप्तकानां क्षायोपरमिकं ज्ञेय न॒ पयोप्तकानाम्‌। मौप-यु०। (२)-कनाम्‌ } क्षायिक 
पुनर्भाववेदेनेव । देव-मु० । (३-गतौ सामन्येन देवा-~मु° । (४) प्रति । विरेषेण भवन-~मु० | 
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केवलदकशनिनां ` क्षायिकमेव । लेदयानुवादेन षडलेरयानां त्रितयमप्यस्ति । 
अलेशयानां क्षायिकमेव । भव्यानुवादेन भव्यानां त्रितयमप्यस्ति नाभव्यानाम्‌ । 
सम्यक्त्वानुवादेन यत्र॒ यत्सम्यग्दशेनं तश्र तदेव ज्ञेयम्‌ । संज्ञानुवादेन संज्ञिनां 
त्रितयमप्यस्ति नासंज्ञिनाम्‌ । तदुभयव्यपदेशरहितानां क्षायिकमेव । आहारानुवादेन 
आहारकाणां तरितयमप्यस्ति । अनाहारकाणां छद्यस्थानां त्रितयमप्यस्ति केवक्िनां ५ 
समृद्घातगतानां क्षायिकमेव | 

लेशयामागैणाके अजुवादसे चहो लेक्यावाले जीवोके तीनों सम्यग्द्ैन होते है किन्तु लेदयारहित 
जीवोक एक क्षायिक सम्यग्दोन ही होता है । 

मन्य मागेणाके अनुबादसे भव्य जीवोके तीनों सम्यग्द्न होते है । अभव्योफे कोई भी 
सम्यग्दशेन नदीं होता । १० 

सम्यक्त्व मागेणाके श्रतुवादसे जां जो सम्यग्दडन है वह वही जानना । 

संज्ञा मागेणाकं अनुवादसे संज्ञी जीबोके तीनों सम्यग्द्च॑न है । असंज्ञियोके कोई सी 
सम्यग्दहौन नहीं है । तथा संज्ञी ओर श्रसंज्ञी इस संज्ञासे रहित जीवोके एक क्षायिक सम्यग्दरौन 
ही होता हे। 

आहारक मागेणाके अ्रनुवादसे आहयार्कोके तीनों सम्यग्दश्ञोन होते द । अनादहारक छदस्थोके १५ 
भी तीनों सम्यण्दरोन होते है । किन्तु सयुद्धातगत कवरी अनाहारकोके एक क्षायिक सम्यग्दश्ञेन ही 
होता है। 

विरोषार्थ--पदार्थो के विवेचन करनेकी पराचीन दो परम्पराएं रदी है- निदश्च आदि छह 
अधिकारों द्यरा विवेचन करनेकी एक परम्परा ओर सदादि आठ अधिकारों दारा विवेचन करनेकी 
दूसरी परम्परा । यहां तत्तवाथेसुत्रके कता गृद्धपिच्छ आचायने ७वेँ चौर त्वे सूत्रं द्वार इन्दं दो २० 
परम्पराश्भोका निदेश किया है । यषां टीकभमिं निदश्च आदिके स्वरूपका कथन करके उन द्वारा 
सम्यण्द्चैनका विचार किया गया है । उसमे भी स्वामिखकी अपेक्षा जो कथन किया है उसका माव 
समश्चनेके लिये यहां मुख्य बातोका उल्लेख कर देना च्चावश्यक प्रतीत होत है । इन बात्तौको ध्याने 
रखनेसे चारो गतियो किंस अवस्थामे कहां कौन सम्यग्द्ौन होता है इसका निणेय , करने 
सहायता मिलती है ! वे घते ये है 

१--क्षायिक सम्यग्द्चैनका भस्थएपक कमैभूमिका मनुष्य ही होता दै । किन्तु ेसा जीव 
कृतकृत्यवेदक सम्यण्ष्टि या क्षायिक सम्यण्टष्टि हो जानेके बाद मरकर चारों गति्थोमे जन्म 
` ले सकता है । 


२-नरकमे उक्त जीव प्रथम नरकमें ही जाता है । दुसरे घ्रादिं नरकोमें कोई भी सस्यण्दषटि 
मरकर नहीं उत्न्न हीत । ३० 
४ 
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साधनं दहिविधं अभ्यन्तरं वाद्यं च । अभ्यन्तर दर्शनमोहस्योपलमः क्षय. 
क्षयोपदामो वा । बाह्य नारकाणां प्राक्चतुर्याः सम्यण्दशेनस्य साधनं केषाञ्चिञ्जाति- 
स्मरणं केषास्न्चिद्धमंश्रवणं केषाच््चिदेदनामिभवः । चतुर्थीमारभ्य आ सप्तम्धा 


ज, ऋचि 
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२--तिर्यचामे व मनु्योमिं उक्त जीव उत्तम भोगमूमिक पुरुपवेदुौ तियर्चामं व मनुप्यामें हा 
५ उत्पन्न हो सकता हे । 
--तिर्यच, मतुप्य शरोर देवगतिक सख्रीवेदिर्थामें कोद भी सम्यण्डषटि जी मरकर नीं 
उत्पन्न होता । 
(--भवनच्रिकमें भी कोद भी सम्यग्टष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न द्योता । 
६--उपश्चम सम्यण्दषटिं जीव मरकर देवौमं ही उन्न होता है । उसमे मी उपशमश्रेणिमे ` 
१० स्थित उपल्लम सम्ध्टश्िका ही मरण सम्भव हे अन्यका नहीं | 
७-कृतकृत्यवेदक सम्यग्दश्चेन कयोपशम सम्यग्दरोनका एक भद्‌ ह । इसक्र सिवा दूसरे 
प्रकारके क्वयोपशम सम्यण्ष्टि जीव मरकर देव अर मयुष्यगतिमे ही जन्म लेते है नरक आर्‌ 
तिर्यचगतिभे नदी । एेसे जीव यदि तियंष्चगति ओर मनुष्यगतिके होते ह तो वे देवोमे उत्पन्न दति 
है । यदि नरकगति श्चौर देवगतिके होते है तो वे मलुप्योमें उन्न होते है । 
१५ सम्यग्दृष्टि जीव मरकर नपुंसक वेदियोमे उन्न होता हुआ भी प्रथम नरकके नपुंसक 
बेदियोमे हयी उन्न होता है । मलुष्यगति ओर तिर्यचगतिके नपुंसकवेदियो मे नहीं उत्पन्न होता । 
ये ठेखी बातें है जिनको ध्यानम स्खनेसे किस गतिकी किस श्रवस्थामें कोन सम्यग्द्ध॑न होता 
है इसका पता लग जाता है जिसका स्पष्ट उल्लेख मू टीकामे किया ही हे । एक बातका उल्लेख कर- 
देना भौर आवश्यक प्रतीत होता है बह यहः कि गति मागेणके श्वान्तर भेद यद्यपि भाववेद- 
२० की प्रधानतासे किये गये दै द्रम्य बेदकी प्रधानतासे नदी, इसलिये यहां सवेत भाववेदी सिर्योका षी 
ग्रहण किया गया है । तथापि द्न्यश्ियोँमें सम्य्दष्टि मरफर नहीं उत्पन्न होता यष्ट चात अन्य 
प्रमाण्णसे जानी जाती है । इस प्रकार किस गतिकी किंस अवस्थामें कौन सम्यग्दडोन होता ड इसका 
विचार किया । शेष मागेणाश्रोमें कहां कितने सम्यग्दशैन हैँ ओर क नदी द्सका विषवार सुग इ, 
दरसलिये यह हममे खुखासा नदीं किया । 
२५ साधन दो प्रकार है--अभ्यन्तर ओर बाह्य । दसनमोहनीग्रका उपशम, कयः था क्षयोपदम 
अभ्यन्तर साधन है । ब्राह्म साधन निम्न प्रकार दै--नारकिर्योके चौथे नरकसे पदे वक अथात्‌ 
तीसरे नरक तक किन्दीके जातिस्मरण, कन्दक धर्म॑भवण भौर किन्दीके वेदनाभिभव से सद्य- 
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(१) इस नियमके भनुखार ओवकाण्डकी शद्धिमछप्पुढवीणं' इत्यादि नम्बरकी गाथे सम्बत्थीणं 
के स्थानम खडढदत्थीणे' पाठ समीचीन प्रतीत होता है । 
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नारकाणां जातिस्मरणं वेदनाभिभवर्च । तिरश्यां केषाच्चिज्जातिस्मरणं केषाच्चिद्ध- 
मश्चरवणां केषाज्चिज्जिनबिम्बदरेनम्‌ । मनुष्याणामपि तथेव । देवानां केषाञ्चिज्जाति- 
स्मरणां केषाञ्चिद्धमंश्रवणुं केषाञ्चिज्जिनमहिमदशेनं केष।ञ्विहे वद्धिदशेनम्‌ । एवं 
प्रागानतात्‌ । आनतप्राणतारणाच्युतदेवानां देवद्धिदशेनं मुक्त्वाऽन्यन्तरितयमप्यस्ति । 
नवग्रेवेथकवासिनां केषाञ्चिज्जातिस्मरणं केषाच्चिद्धमेश्रवणम्‌ । अनुदिरानृत्तरविमान- ५ 
वासिनामियं कल्पना न सम्भवति; प्रागेव गृहीतसम्यक्त्वानां तत्रोत्पत्तेः । 

अधिकरणं द्विविधं अभ्यन्तरं बाह्यं ॑च । अभ्यन्तरं स्वस्वामिसम्बन्धाहे एव 
अत्मा; विवक्षातः कारकप्रवृत्तेः। बाह्यं लोकनाडी । सा कियती ? एकरज्जुविष्कम्भा 
चतुदररज्ज्वायामा । 

स्थित्िरौपशषभिकस्य जघन्योक्करृष्टा चान्तमौ हृतिकी । क्षायिकस्य संस्नारिणो १० 
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ग्दद्योन उसन्न होता है । चोथेसे लेकर सातवें तंक किन्दीके जातिस्मरण ओर किन्हीके वेदनाभि- 
भवसे सम्यग्दरान उत्पन्न होता है । 
तिय्चोमें किन्हीके जातिस्मरण, किन्दीके ध्मश्रवण, ओर किहींके जिनबिम्बदशेनसे सम्यग्द्शेन 
उत्पन्न होता है । मनुष्योके भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 
देवम किन्हके जातिस्मरण, किन्दीके धर्मश्वण किन्दीके जिनमहिमादर्श॑न, ओर किन्हींके देव- १५ 
ऋद्धिदशेनसे सम्यग्द्ोन उत्पन्न होता है । यह्‌ व्यवस्था आनत कल्पसे पूकंतक जानना चाये । 
आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत कल्पके देवक देवऋछद्धिदरौनको छोडकर रोष तीन साधन पये 
जति है । नौ प्रेवेयकमे निवास करनेवाले देवोके सम्यग्दलैनका साधन किन्हीके जातिस्मरण श्रौर 
किन्हीके ध्मश्रवण हे । अनुदिज्च ओर अलुत्तरविमानोमे रहनेवाले देवो के यह्‌ कल्पना नहं है, क्योकि 
वहां सम्यण्टष्टि जीव ही उस्न्न होते है । २० 
अधिकरण दो प्रकारका हे--अभ्यन्तर श्रौर बाह्य । अभ्यन्तर अधिकरण-जिस सम्यग्दोनका 
जो स्वामी है बही उसका अभ्यन्तर अधिकरण है-। यद्यपि सम्बन्धमे षष्ठी आर अधिकरणमे सप्तमी 
विभक्ति होती हैः फिर भी बिवक्षाफे अनुसार कारककी भ्रवृत्ति होती है, अतः षष्ठी विभक्ति दासा पते 
जो स्वामित्वका कथन किया है उसके स्थानमे सप्रमे विभक्ति करनेसे अधिकरणका कथन 
हो अता हे | २५ 
. बाह्य अधिकरण रोकनाडी है । 
शंका--वह कितनी बड़ी है ? 
समाधान--एक राजु चोडी ओर चौदह राजु लम्बी है । 
श्मोपशभिक सम्यण्दशंनकी जघन्य जओौर उ्छृषट स्थिति एकं अन्तसहूतं है । . क्षायिक सम्यण्द्‌- 


रदं सवाथेसिद्धौ | १।७ 


॥। 


जघन्यान्तमौहतिकी । उक्छृष्टा व्रयश्िसत्सागरोपमाणि सान्तमृहुताप्टवप्रही नपूव काटिष्रया- 
धिकानि । सक्तस्य सादिरपयवसाना । क्षायोपशमिकस्य जघन्याऽन्तमंहूित्तिकी उत्कृष्टा 
षटषष्टिसागरोपमाणि । 

विधानं सामान्यदेक सम्यग्दर्शनम्‌ । द्वितय निसगजाधिगमजभेदान्‌ ' । त्रितयं 
ओपरमिकक्षायिकक्षायोपहमिकभेदात्‌ । एवं सद्ष्येया विकट्पा. शब्दतः । असङ्व्येया 
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नकी संसासे जीवे जघन्य स्थिति अन्तर्थुहत है चौर उल्टृष्ट स्थिति स्मार वपे श्रौर अन्तमुहूनकम 
दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस रसागर हे । युक्त जीवक सादि--अनन्त हं । श्रायोपशमिक' मम्यण्द्‌- 
सनकी जघन्य स्थिति अन्त्हू्त है ओर उच्छृ स्थिति छथासट सागर ह । 

मेदकी अपेश्चा सम्यण्दशंन सामान्यसे पक हे । निसगंज आर अधिगमजक्रः भदसे द प्रकार- 

१० का है| अौपशमिक, क्षायिक ओर क्षायोपशमिकके भदसे तीन प्रकारका ह । श्दकी 
अपेश्चा संख्यात प्रकारका है तथा श्रद्धान करनेवालोकी अपेक्ता असंख्यात प्रकारका चौर श्रद्धान करनं 
` (१ )-गमजभेदात्‌ । एवं मु°। 

(२) क्षाधिक सम्यण्टष्टि उसी अवमं, तीसरे मवम या चये मवमे मोक्ष जातादे। जा चौय भवमं मोक्ष 
जाता दे वह पे मोगभूमि में उसके वाद्‌ देव पर्यायमं जन्म ठंकर मर अस्तमं मनुष्य होकर मोक्ष जाता टट । 
जो तीसरे भवमें मोक्च जाता हे बह प्र्टे नरकमं या देवपयायमं जन्म चकर ओर अन्तमं मनुष्य टोकर्‌ मोक्ष 
जाता हे । यदयं तीन सौर चार भवोमें क्षायिक सम्बग्दशंनके उद्यन होनेके मवका भी ग्रहण कर छिया दै] संसारी 
जीवके श्वायिक सम्यग्दशंनकी यदह उत्कृष्ट स्थिति तीन मवकी पेक्षा बतत दै । प्रथम भौर अन्तके द मतर 
मनुष्य पर्याये लिए. गच है भोर दूसरा भव देव पर्यायका लिया गया दै । इन तीनो मवोकी उच्छृ स्थिति दा 
पूर्वं कोटि समधिक तेतीस सागर होती है । किन्तु क्षायिक सम्कदरशन की प्रात्ति साठ वर्प सौर मन्तुं फ 
पे नदीं हो सकती, इस ख्य उक्त कालम से इतना काल कम करके क्षायिक सस्कदशंनक्ौ उल्छरए स्थिति 
माठ वषं अन्तसुहूतं कम दो पूवं कोरि वषं मधिकं तेतीस सागर बतला है । 

(३) खुद्वाबन्धमे क्षायोपदामिकसम्यग्ददांनका उच्छृ कार छथासट सागर इत प्रकार घटित करके बतला 
हे--एक जीव उपशम सम्यक्स वेदकं सम्पक्त्यको प्राक्त दोकर रोप शरुञ्यमान आयुसे कम वीस सागरी 
साय -वाक्ते देवोमे उन्न हुभा । फिर मनुष्यो म उलन होकर पुनः मनुष्यायुसे कम वार्स सागर 
की युवे देवम उन्न हुमा । फिर मनुप्यगतिमे जाकर सुज्यमान मनुप्यायुसे तथा दर्शनम की 
क्षपणा पयन्त अगे भोगीभ्ञानेवाली मनुप्यायुसे कम चौबीस सागर की आयु देगोभे उलन हुभा । शां 
से फिर मनुष्य गतिम माकर वहां वेदक सभ्यक्त्वके कारम सन्तमुहूतं रह जाने पर दरशनमोहकी क्षपणक प्रारम्भ 
करके इृतकृत्य वेदक सम्यण्टष्टि हो गया । यह जीव जन कतङ्तयवेदकके अन्तिम समयमे स्थित होत है तव 
भायोपदमिक सम्य्दंन का उक्कृष्ट काड छथासठ सागर्‌ पराप्त होता है 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः २६ 


अनन्ताङ्च भवन्ति श्रद्धातृ्रद्धातव्यभेदात्‌ । एवमयं निदेशादिविधिज्ञनिचारित्रयोर्जीवा- 
जीवादिषु चागमानुसारेण योजयितव्यः 1 

किमेतेरेव जीवादीनामधिगमो भवतति उत अन्योऽप्यधिगमोपायोऽस्तीति 
परिपृष्टोऽस्तीत्याह- 

सस्सङ्ख्यात्ते्नसपशेनकालान्तरमाधाल्पबहूत्वैश्च || ८ ॥ ५ 

सदित्यस्तित्वनिदशः' । स प्रशंसादिषु वतंमानो नेह गृह्यते । सङ्ख्या भेदगणना ! 
कषेचरं निवासो व्तमानकालविषयः । तदेव स्पर्शनं त्रिकाल्गोचरम्‌ । कालो द्विविधः 
मुख्यो व्यावहारिकश्च । तयोरुत्तरत्र निणयो वक्ष्यते । अन्तरं विरहूकालः । भावः 
ओपशमिकादिलक्षणः । अत्पबहूत्वमन्योऽन्यापेक्षया विशेषप्रतिपत्तिः । एतेस्व सम्यण्द्ष- 
नादीनां जीवादीनां चाधिगमो वेदितव्यः. ननु च निदंशादेव सद्ग्रहएं सिद्धम्‌ ¦ विधान- १० 
ग्रहणात्सङ्ख्यागतिः । अधिकरणग्रहणात्क्षेत्रस्परोनावबोधः । स्थितिग्रहणात्कारुसङ्ग्रहः। 
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योग्य पदार्थोको अपेक्षा अनन्त प्रकारका है । 

इसी प्रकार यह्‌ निदेश आदि विधि ज्ञान श्मोर चारित्रमे तथा जीव ओौर अजीव श्चादि 
पदाथमिं अगमके अनुसार लगा जेना चाहिये । 

क्या इन उपयक्त कारणोसे दी जीवादि पदार्थोका ज्ञान होताहै या श्रौर दृसरे भी ज्ञानके १५ 
उपाय है इस प्रकार एेसा प्रहन करनेपर दूसरे उपाय ह यह बतलानेके स्यि आगेका सूत्र कहते है-- 

सत्‌, संख्या, हेत, स्पशेन, फार, अन्तर, भाव ओर अल्पवहूखसे भी सम्यग्द्न 
आदि विषूर्योका ज्ञान होता हँ | 

'सत्‌, अस्तित्वका सूचक दै। वह प्रशंसा आदि अनेक अर्थोमिं रहता है पर उनका 
यहां ग्रहण नहीं किया है । संख्यासे भेदोकी गणना डी है । वतेमानकाङ विषयक निवासको कत्र २० 
कहते ह । त्रिका विपयक निवासको स्परन कहते है । काठ दो प्रकारका है-मुख्य ओर व्याव- 
हारिक । इनका निरय आगे करगे । विरहकारुको अन्तर कहते है । भावसे ओपश्चमिकं चादि भावो- 
का ग्रहण किया गया हे ओर एक दूसरेकी चपेक्षा न्यूनाधिकका ज्ञान करनेको अल्पवहूत्व कहते हैं । 
दन सत्‌ आदिके द्वारा सम्यग्दशंनादिक ओर जीवादि पदार्थोका ज्ञान दता है एेसा यदा जानन, 
चाहिये । 

शंका-निर्देशसे ही 'सतका प्रण हो जाता है। विधाने प्रण करनेसे संख्याका ज्ञान हो 
जाता है । अधिकरणके ग्रहण करनेसे चेत्र चौर स्पश्चनका ज्ञान द्यो जाता हे । स्थितिके धह करनेसे 
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मावो नामादिषु सङ्गृहीत एव । पुनरेषां किमर्थ ग्रहणमिति । सत्यं, -सिद्धम्‌ । विनया- 
शयवशात्तत्त्वदेशनाविकल्पः । केचित्सदक्षेपरुचयः केचित्‌ विस्तरर्चय. अपरे 
नातिसङक्षेपेण नातिविस्तरेण प्रतिपाद्याः । सवंसत्त्वानुग्रहार्थो हि सता प्रयाय इति 
अधिगमामभ्युपायभेदोदेशः कत. । इतरथा हि “ प्रमाणनयैरंयिगमः  इृत्यनेन॑व 
५ सिद्धत्वादितरेषा ग्रहुणमनथक स्यात्‌ । 
तत्र जीवद्रन्यमधिकृत्य सदाद्यनूयोगद्वारनिरूपणां क्रियते । जौवाश्चलुदशमू 
गुणस्थानेषु व्यवस्थिता. । मिश्यारष्टिः सासादनसम्यग्दष्टिः सम्बडिमश्यादण्टि. असंयत- 
सम्यण्दष्टिः संयतासंयतः प्रमत्तसंयतः अप्रमत्तसंयतः अपू्वक रणस्थामे उपञ्मकः क्षपक 
अनिवृत्तिबादरसाम्परायस्थाने उपशमकः क्षपकः सूक्ष्मसाम्परायस्थानं उपश्चमकः क्षपकः 
१० उपरान्तकषायवीतरागखछदयस्थः क्षीणकषायवीत रागछद्स्थः सयोगकेवली अयोगकेवली 
चेति । एतेषामेव जीवसमासानां निरूपणार्थं चतुदश मगेणास्थानानि ज्ञेमानि । गती- 
न्दरियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदशं नलेश्य। भव्यसम्यक्त्वसज्ञाऽऽहा रका इति । 
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कारुका संम्रह हो जाता है। मावका नामादिकमे संम्रह हो ष्ी गया हे फिर इनका अल्गसे किस 
लिये ग्रहण फिथया है 
१५ समाधान--यह बात सही है कि निदं आदिके द्वारा "सत्‌? आदिकी सिद्धिदो जातीदहेतो 
भी शिरष्योके अभिप्रायानुसार वत्त्वदेडनाभेः मेद पाया जाता है । कितने ही शिष्य संपरचिवलं ' 
होते दै । कितने ही श्षिष्य विस्तार रुचिवले हते हैँ ओर दुसरे शिष्य न तो अतिंकेप कथन करनेसे 
समभे है ओर न अति विर्दरत कथनं करनेसे समभते है । किन्तु सञ्जनका प्रयास सव्र 
जीवोका उपकारः करना है इसलिये यां अख्गसे ज्ञानफे उपायके भेदोका निर्द॑ कियाद) 
२० अन्यथा श्रमाणनयेरधिगमः, इततेसे ही फाम चर जाता दृसरे उपा्योका प्रहण कमला 
निष्फल होता । 
अब जीव द्रव्यकी अपे्ता “सत्‌! आदि अयुयोगद्वारोका कथन कसते है यथा--जीव चै।दर् 
गुणस्थानोम स्थित दै । भिथ्यादष्टिः सासादनसम्यण्दष्टि, सम्यग्सिश्यादृटि, असंग्रतसम्यष्टषि, 
संयतासंयत प्रम॑त्तसंग्रतः अप्रमत्तसंयत, अपूवेकरण रुणस्थानवतीं उपशमक शौर कपक, अनिषृत्ति- 
२५ बादरसम्पयाय गुणस्थानवर्ती उपामकं शरोर क्षपक, सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवतीं उपशमक अरं 
क्षपक; उपञान्तक्रषाय वीतराग छंद्यस्थः कीणकषाय वीतराग चद्मस्थ, सयोगकेवली भौर श्रयोग- 
केषी । इन चौदह जीवसमासौके निरूपण करनेकेखियि चौदह मा्मणास्थान जनने चाहिय ! 
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(१) ग्रहणसुव्यते १ सत्यं ता० न° । (२) संक्षेपख्वयः । भपरे नाति-~मुर | 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ३१ 


तत्र सत्म्ररूपणा हिविधा सामान्येन विक्षेषेण च । सामान्येन अस्ति मिथ्यादृष्टि 
सासादनस्म्यश्ष्टिरिव्येवमादि । विशेषेण गच्यनुवादेन नरकगतौ सर्वाषु पृथिवीषु 
आद्यानि चत्वारि गुणस्थानानि सन्ति । ति्य॑ग्गतौ तान्येव संयत।संयतस्थानाधिकानि 
सन्ति। मनुष्यगतौ चतुर्दशापि सन्ति । देवगतौ नारकवत्‌ । इन्दियानृवादेन एकेद्रियादिषु 
चतुरिद्दरियपयेन्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । पञ्चेन्द्रियेषु चतुर्दशापि सन्ति। ५ 
कायानुवादेन पुथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तेषु एकमेव भिथ्यादष्टिस्थानम्‌ । चरसकायेष्‌ 
चतुदशाफि सन्ति! योगान्‌वादेन त्रिषु योगेषु त्रयोदश गृणस्थानानि भवन्ति । ततः परं 
अयोगकेवली । वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिथ्याचष्टचाद्निवृत्तिबादरान्तानि सन्ति । 
अपगतवेदेषु भनिवृत्तिबाद राद्ययोगकेवल्यन्तानि । कषायान्‌वदेन क्रोधमानमायासु 
मिध्यादष्टचादीनि अनिवृत्तिबादरस्थानान्तानि सन्ति । लोभकषाये तान्येव सूषक्ष्मसाम्परयाय- १० 
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यथा-~गति, इन्द्रिय; काय योग, वेद्‌, कषाय, ज्ञान, संयम, दथेन, लेरया, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा शोर 
साहारक । 

इनसे सामान्य ओर विोषकी अपेन्ला सस्रूपणा दो प्रकारकी है । मिथ्यार्थ है, 
सासादन सम्यग्दृष्टि है इत्यादिरूपसे कथन करना सामान्यकी अपेक्षा सस्मरूपणा है । 

विशेषकी अपेक्षा गति मागेणाफे अनुचादसे नरक गतिमे सब प्रथिषियोमे प्रारम्भके चार १५ 
गुणस्थान है । तिर्य॑चगतिमें वे ही चार गुणस्थान है किन्तु संयतासंयत एक गुणस्थान ओौर्‌ है. । 
मनुष्यगतिमें चौदह ही गुणस्थान है ओर देवरतिमें नारकियोके समान चार गुणस्थान है । 

इन्द्रिय मागेणाके अयुवादसे एकेन्द्रियो से ज्ेकर चौदन्द्रिय तकके जीवसे एक ही मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थान हे । पंचेन्द्रियोमें "्बौदह ही गुणस्थान है । 

कायमागेणाके अनुवादसे प्रथिवी काय से लेकर वनस्पति तकके जीवों म एक ही मिथ्यादृष्टि २० 
गुणस्थान ह । त्रसकायिकोमे चौदह ही गुणस्थान है । 

योग मारणे अनुवादसे तीनों योगम तेरह गुणस्थान हैँ ओर इसके बाद अयोगकेव 
गुणस्थान हे । 

वेद्मागेणके श्रनुबादसे तीनों वेदो भिभ्याहष्टि से लेकर अनिषरत्तिघराद्र तक मौ युणस्थान 
है । अपगत्तवेदियोँ म अनिदृत्तिबाद्रसे लेकर अयोगकरेवटधी तक छह गुणस्थान हे । 

कषाय मागैणाके अलुबादसे कोध, मान शमर माया कषायमें मिथ्यौरष्टि से लेकर अनिवरत्ति 
बद्र तक नौ शुणस्थान दै! लोभकषायमें वे दी नौ शुणस्थान हैँ विन्तु सृष््यसाम्यराय एक . गुण- 


(१)-कायादिषु बनख-यु° न० । 
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३२ सर्वाथिसिद्धौ (१।८ 


स्थानाधिकानि । अकषाय उपदान्तकषायः क्षीणकषायः सयोगकेवली अयोगकेवली' 
चेति । ज्ञानानुवादेन मत्यज्नानश्रुताज्ञानविभङ्खज्ञानेपु मिथ्यादृष्टि: सासादनसम्यग्टप्टि- 
स्चास्ति 1 आभिनिबोधिकश्रूतावधिज्ञानेपु असंयतसम्यण्ष्टचादीनि क्षीणकषायान्तानि 
सन्ति । मनःपर्ययज्ञने प्रमत्तसंयतादय' क्षीणकषायान्ताः सन्ति । केवलज्ञान सयोगोभ्यौ- 
५ गद्च । संयमानुवादेन सयता. प्रमत्तादयोऽयोगकेवत्यन्ताः। सामायिकच्छेदोपस्थापनाशुद्धि- 
संयताः प्रमत्तादयोऽनिवृ्तिस्थानान्ताः। परिहारविशुद्धिसंयताः प्रमत्तार्चात्रमत्तारच । 
सृक्ष्मसाम्परायशुदधिसंयता एकस्मिमेव सृकष्मस।म्परायस्थानं । यथाष्यातविहारशृद्धिसंयता 
उपशान्तकषायादयोऽयौगकेवस्यन्ता.। संयतासयता एकस्मिन्नेव संयतासंयतस्थाने । अमयता 
आ्ेषु चतुषु गुणस्थानेषु । दशेनानृवादेन चक्षुदंशंनाचक्षुदरनयोमिथ्यषदष्टयादीनि 
क्षीणकषायान्तानि सन्ति । अवधिद्शेने असंयतसम्यण्ष्टयादीनि क्षीणकषायान्तानि । 
कैवलदरंरे सयौगकरेवली अयोगकेवली च । केदयान्‌वादेन कृष्णनी लकपोत्तलेश्यासु मिथ्या- 
हप्टयादीनि असंयतसम्यश्टष्टचन्तानि सन्ति । तेजः पद्मलेरययोमिथ्यृष्टयादीनि 
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स्थान ओर है । उपशान्तकषाय, त्षीणकषाय, सयोगी ओर अयोगी ये चार गुखस्थान कपायरहिते ह । 
ज्ञानमागेणके अनुवादसे मत्यज्ञान श्रताज्ञान ओर विभंगङ्ञानमे मिथ्यादृष्टि ओर सासादन. 
१५ सम्बण्टष्ि ये दो गुणस्थान दँ । अभिनिबोधिक ज्ञान; श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञानमे असंयतसम्य्टष्ट 
से लेकर क्षीणकपायत्तक नौ गुणस्थान हैँ । मनभपयेयज्ञानमे प्रमन्तसंयतसे लेकर कीणकपाय तक 
सात गुणस्थान है । केवलज्ञानमें सयोग ओर अयोग ये दो गुणस्थान है । 
संयम सागणाके अनुवादसे प्रमत्तसंयतसे ज्ेकर अयोगकेवली गुणस्थान तक ॒ संयत जीव 
होते है । सामायिक संयत ओर छेदोपस्थापनशद्धि संयत जीव भ्रमन्तसंयतसे लेकर अनिवृत्ति गुणस्थान 
२० तक होते है । परिहारविश्द्धिक्षंयत जीष प्रमत्तसंयत श्चोर शभ्रमत्तसंयत गुणस्थानमं होते है) 
सुष्ष्मसाम्परायशद्धिसंयत जीव एक सूक्ष्मसाभ्पराय गुणस्थानमे शेते ह । यथाख्यात बिद्ारशुद्धिसंयत 
जीव उपशान्तकपाय शुणस्थानसे लेकर अयोगकेबली गुणस्थान्‌ तक होते है । संयतासंयत जीव एक 
संयतासंयत गुणस्थानमे होते है । असंयत्त जीव प्रारम्भके चार गुएस्थानोभ होति है । 
दश्ेन मागेणाके अनुवादसे चज्खदश्चैन चौर अचज्ञदशैनमे मिथ्यादृष्टि से जकर क्षीणकपाय तफ 
२५ बारह गुणस्थान हैं । च्रवधिद्हेनभे चअसंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक नौ शुणस्थान है । 
केषलदशैनमे.सयोगकेबली श्रौर भयोगकेवडी ये दो गुणस्थान है । 
लेरया मगिणाके अदुवादसे कृष्ण, नी भौर कपोत किर्या मिथ्यादटिसे लेकर असंयत. 
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१।८] प्रथमोऽध्यायः ३३ 


अग्रमत्तस्थानान्तानि । शुक्ललेश्यायां मिथ्याखष्टयादीनि सयोगकेवल्यन्तानि । अचेदया 
अयोगकेवलिनः । भव्यानुवादेन भन्येषु चतुदंशापि सन्ति । अभव्या आद्य एव स्थाने । 
सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यकत्वे असंयतसम्यष्दष्टयादीनि अयोगकेवल्यन्तानि 
सन्ति । क्षायोपशमिकसम्यक्तवे असंयततसम्यष्ष्टचयादीनि अप्रमत्तान्तानि । भ्रौपरमिकः- 
सम्यक्त्वे असंयतसम्यण्दृष्टयादीनि उपशान्तकषायान्तानि ! सासादनसम्यण्दृष्टिः सम्य- ५ 
डिमथ्यादृष्टिमिथ्यादृष्टिरच स्वे स्वे स्थानें । संज्ञानुवादेन संज्ञिसु द्वादश गृणस्थानानि 
क्षीणकषायान्तानि। असं्ञिषु एकमेव मिथ्यादुष्टिस्थानम्‌ । तदुभयव्यपदेशरहितः सयोग- 
केवली अयोगकेवली च । आहा रानुवादेन आहारकेषु भिथ्यादृष्टयादीनि केवल्यन्तानि । 
अनाहारकेषु विग्रहगत्यापन्नेषु चीणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यग्दष्टिर- 
सयतसम्थप्दृष्टिर्च । समुद्घातगतः सयोगकेवली अयोगकेवली च । सिद्धाः परमेष्ठिनः १० 
अतीतगुणस्थानाः । उक्ता सतसप्ररूपाणा । व 
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सम्यग्दृष्टि तक चार गुणस्थान हैँ । पीव ओर पदमलेश्यामि' भिभ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयतं तक 
सात गुणस्थान हे । शक्ललेश्यामिं मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगकेवरी तक तेरह गुणस्थान है । किन्तु 
अयोगकेवङी जीव लेया रहित है । 

न्य मागेणाके अनुवादसे भव्यम चौदह ही गुणस्थान है । किन्तु अभन्य पहले ही गुणस्थान १५ 
मे पाये जाते है । 

सम्यक्त्व मागंणाके अनुबादसे क्षायिकसम्यक्स्वभे असंयतसम्यग्दष्टिसे ज्तेकर अयोगकेवरी तक 
ग्यारह गुणस्थान है । क्षायोपञ्मिक सम्यक्त्वे असंयतसम्यग्ष्टिसे लेकर अभरमनत्तसंयत तक चार 
गुणस्थान ह । ओओपशमिक सम्यक्स्वमे असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर उपरान्तकषायतक आट गुणस्थान 
है । सासादनसम्यग्दष्टि, सस्यग्मिथ्यादृष्टि ओौर मिथ्यादृष्टि अपने अपने गुणस्थान में होते है! 

संज्ञामागेणाके असुबादसे संज्ञियोमे क्षीणकषायतक वारह गुणस्थान है । असंज्ञियोमे एक 
ही मिध्यादृष्टि गुणस्थान है । संज्ञी ओर असंज्ञी इस संज्ञासे रहित जीव सयोगकेवली ओर अयोग- 
केव्ी इन दो गुणस्थावाल्े होते हैँ । 

आहार मागेणाके च्ठुवादसे आदारकोम मिय्थादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगकेबटी तक 
तेरह शुणस्थान होते हँ । विग्रहगतिको प्राप्त अनाहारो म मिथ्यादृष्टि सासाद्नसम्यण्दष्टि ओौर २५ 
असंयतसम्यग्टष्ठि ये तीन शुणस्थान होते ह । तथा समुद्धातगत सयोगकेक्टी ओर अयोगकेवी 
जीव भी श्ननाहारक होते है । 

सिद्ध परमेष्ठी गुणस्थानातीत हैँ । 

इस प्रकार ससरूपणाका कथन समाप्त हज । 


० 


२४ सवाथेसिद्ध [१।य 


सड्ख्याप्ररू्पणोच्यते । सा द्विविधा" सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ जीवा 
मिथ्यादुष्टयोऽनन्तानन्ताः । सासादनसम्यण्दुष्टयः सम्थदिमथ्यादष्टयोऽसंयतसम्यग्दृष्टयः 
संयतासंयताश्च पल्योपमासङ्ख्येयभागप्रमिता. । प्रमत्तसंयताः कोटीपृथक्त्वसदख्या । 
पृथक्त्वमित्यागमसंज्ञा तिसुणां कोटीनामुपरि नवानामधः । अप्रमत्तसंयताः संख्येया । 
५ चत्वार उपरमका प्रवेशेन एको वा द्रौवात्रयौ वा । उत्कर्पंण चतु पञ्चाशत्‌ । स्वकालेनं 
समुदिताः संख्येयाः । चत्वारः क्षपका अयोगकेवकिनरच प्रवेशेन एको वा द्रौवात्रयो वा । 
उत्कषणाष्टोत्तरशतसंख्या । स्वकारेन समुदिताः संद्येयाः। सयोगकेवलिनः प्रवेरोभ एको 
वाद्धौ वा तुयो वा। उत्कषणाष्टोत्तरदतसंख्याः । स्वकारेन समृदिताः शतसहसमृशथ- 
वत्वसंख्याः 
९० विषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमायां पृथिव्यां नारका भिथ्यादष्टयोऽमं- 
स्येयाः श्रे णयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । द्वितीयादिष्वा सप्तम्या मिथ्यादुष्टयः श्रेण्य- 
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अब संख्या प्ररूपणाका कथन करते हँ । सामान्य श्रौर बिशेषकी अपेक्ता वह दो प्रकारकी हैः । 

सासान्यकी सपेश्चा मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तानन्त है । सासादनसम्यण्टष्टि सम्यम्िथ्यादष्टि, असंयत- 

सम्य्टष्टि रौर संयतासंयत इनमेसे ्रवयेक गुणस्थानवाले जीव पल्थके असंख्यातं भागपमाण्‌ ह ) 

१५ प्रमत्तसंयर्तोको संख्या कोरिप्रथक्सव हैः । प्रथक्त्य यहं श्रांगमिक संज्ञा हे ! इससे तीनसे उपर ओर 

नोके नीचे मध्यकी किसी संख्याका बोध होता है । अप्रमत्तसंयत जीव संख्यात है । चासो उपशमक 

गुणस्थानयल्े जीव प्रवेशकी अपेष्ा एक दो या तीन है, उच्कष्रूपसे चौवन है ओर अपने काट 

दास संचित हए क्त जीव संख्यात ह । चारों क्षपक ओर अयोगफेवटी प्रवेशकी अपेक्षा एक शो या 

तीन है, उ्छष्टरूपसे एकसौ श्ना हँ ओौर अपने कारके द्वारा संचित हृष उक्त जीव संख्यातं कै । 

,० संयोगकेवली जीव प्रवेशक अपेष्ा एक, दो या तीन है, उक्छृष्टरूपसे ण्कसौ आठ हे शरोर च्यते 
कारके द्वारा संचित हुए उक्त जीव रासपरथक्त्व है । 


विशेषक अपेता गति मागेणाके अनुबादसे नरकगतिमें पहली प्रथिवी मे मिथ्याद्ष्टि नारकी 
असंख्यात जगश्रेणीम्रमाण दै जो जगश्रेणियां जगर्भर॑तरके असंख्यातये भगप्रमाण ह ¦ दूसरी प्रथि- 
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(१) दिविधा । सामान्येन तायत्‌-मु० 

(२१ सातं राज कभ्की, जौर एफ प्रदेरप्रमाण चौडी माकाश प्रदेश परक्तिको जगभ्रेणि कहे टे । धनौ 
जगप्रतरके भसेख्यातवे मागग्रमाण जग्रेणि्योमे जितने प्रदे होते है उतते प्रथम नरकके मिथ्यादृष्टि नारकी 
यहं उक्तं कथनका तायं है । 

(३) जगभ्रेणिके बर्ग॑को जगप्रतर कहते है । 


१।८] प्रथमोऽध्यायः २५ 


संख्येयभागप्रभिताः । स चापंस्येयभ।गः असंख्येया योजनकोटीकोद्यः । सर्वासु पृथिवीषु 
सासादनसम्यग्दष्टयः सम्यदिमथ्यादष्टयोऽसंयतसम्यर्दष्टयदच पल्योपमासंख्येयभागभ्र- 
मिताः । तियेग्गतो तिरश्चां" मध्ये मिथ्यादष्टयोऽनन्तानन्ताः। सासादनसम्यन्दुष्टयादय 
संयतासंयतान्ताः पल्योपमासंख्येयभागप्रमिताः। मनष्यगतौ मन॒ष्या भिथ्यादृष्ट्यः श्र ण्य- 
संस्येयभागप्रमिताः । स चासंख्येयभागः असंख्येया योजनकोटीकोट्‌यः । सासादनसम्य- ५ 
ग्र्टयादयः संयतासंयतान्ताः संख्येयाः । प्रमत्तादीनां सामान्थोक्ता संख्या । देवगतौ देवा 
मिथ्यादृष्ट्योऽसंस्येयाः श्रणयः प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । सासादनसम्यग्दूष्टिसम्थड्‌- 
मिथ्यादृष्टचसंयतसम्यण्दष्टयः पल्योपमासंस्येयभागप्रमिताः । इन्द्रियान्‌ वादेन रकैन्द्िया 
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वींसे लेकर सातवीं प्रथिबीतक प्रत्येक प्रथिवीमे मिथ्यादृष्टि नारकी जगश्रेणीके असंख्यातव भाग- 
प्रमाण है । जो जगश्ेणीका असंख्याततवां भाग असंख्यात कोटि योजनप्रमाण है । क्ब प्रथिवि- १० 
योम सासादनसम्यण्टष्टि, सम्यग्मि्यारृष्टि यौर असंयतसम्यण्टष्टि नारकी पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमास है । 

तिर्य'चगतिमे मिथ्यारृष्टि तिर्यग अनन्तानन्त हैँ । सासादनसम्यग्ष्टिसे लेकर संयतासंयत 
तक प्रत्येक गुणस्थानवालत तिर्य॑च पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

मनुष्यगतिं मिथ्यादृष्टि मयुष्य जर्गश्रेणीके असंख्यातवेः भागप्रमाण हँ । जो जग्रे्णीका १५ 
असंख्यातवां भाग चसंख्यातकोरि योजन प्रमाण है । सासादर्नंसम्यण्ष्टिसे लेकर संयतासंयत तक 
प्रयेक गणस्थानवलि मवुष्य संह्यात है । प्रमत्तसंयत आदि मुष्योकी बही संख्या है जो 
सामान्यसे कह आये हैँ । 

देवगतिभे मिथ्यादरष्टि देब असंख्यात जगश्रेणीप्रंमाण है जो जगश्रेणियां जगघ्रतर्के असंख्या- 
तये भम्रमाण है । सासाद्नसम्यण्टषटि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यण्डष्टि इनमेसे रत्येकं २० 
गुणस्थानवले देव षल्यके अरसंख्यातवें .भागम्रमाण है । 


न व व 1 0 गा ए 


(१) तिरद्वां मिथ्या-मु° 


(२) जगश्रेणिमे एसे भसंख्यातका भाग दो जिससे भसख्यात योजन कोटि प्रमाण आकरा प्रदेश ग्राप्त 
हो, इतनी दूरे भादि परतयेकं नरकके नारियों की संख्या है । यद संख्या उत्तरोत्तर हीन है । 


(३) इसमें समूच्छिम मनुष्योकी -संख्या -सम्मिडित है । 

(४) सासादंनसम्यग्टष्ट आदि ग॒णस्थानवाङे सनुष्यौकी संख्या जीवस्थाम द्रव्यप्रमाणानुगमकी धवा 
दीका विस्तारे बतला है । 

(५) मिथ्या दे्वोकी संख्याका खुलासा प्रथम नरकके मिया नारके खुरासाके समान जानना 
चाहिये | सगे मी इसी प्रकार यथायोग्य खुलासा कर छेना चाहिये । 
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२६ सर्वाथसिद्धी [१५ 


मिथ्यादृष्टयोऽनन्तानन्ताः । द्रीन्दियास्वीन्दरियाश्चतुरिन्द्िया असंख्येयाः श्र णयः प्रत- 
रासंख्येयभागप्रमिताः । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्यादष्ध्योऽसंस्ययाः श्र णय ॒प्रतरासख्ययभाग- 
प्रभिताः । सासादनसम्यग्दष्टचादयोऽ्योगकेवल्यन्ता. सामान्योक्तसस्या. । कायानुवादेन 
पुथिवीकायिका अपूक्रायिक।स्तेजःकायिका वायुकायिका असंश्ेया लोकाः । वनस्पतिका- 
५ धिका अनन्तानन्ताः । तुस्तकायिकसंस्या पञ्चेन्दरियवत्‌ । योगानुवादेन मनोयोगिनो व)- 
ग्योगिनश्च मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयाः श्र णय. प्रतरासंख्येयभागप्रमिताः । काययोगिनो ' 


मिथ्यादुष्टयोऽनन्तानन्ताः । त्रयौणामवि योगिनां सासादनसम्यग्दष्ट्ादयः 
संयतासंयतान्ता पत्योपमासंख्येयभागप्रमिताः । प्मत्तसंयतादयःसयोगकेवल्यन्ताः 
संख्येयाः । अयोगकेवल्िन. सामान्योक्तसस्च्या. । वेदाचवादेन स्त्रीवेदाः 


१० पुवेदाश्च . भिथ्यादुष्टयोऽसङ्ख्येयाः श्रं णयः प्रतरसिंख्येयभागप्रमिताः । नर्पुसक- 
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इन्द्रियमागेणाके अनुवादसे एकैन्द्रिय मिथ्याृष्टि जीव अनन्तानन्त ह । दोडन्द्रिय तीनेन्द्रिय 
ओर चार इन्द्रिय जीवे असंख्यात जगश्रेणीभ्रमाण है जो जगश्रेणियां जगप्रतरके असंस्यातकें भाग- 
प्रमाण है} पचेन्दरियोमे मिथ्यादृष्टि जीय असंख्यात जगभ्रेणीप्रमाण है जो जगश्रेणियां जगप्रतरके 
असंख्यातवे मागप्रमाण ह । सासादनसम्ण्ष्टिसे लेकर अयोगकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक 
१५ शुणस्थानवलि पंचेन्दरियोकी वदी संख्या है जो सामान्यसे कह भाये है । 
| काय मागैणाके अनुबादसे प्रथिषीफायिक, जल्कायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिक 
जीवोकी संख्या असंख्यात लोकप्रमाण है । बनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त है । चऋरीर 
चसकायिकं जीचोकी संख्या पंचेन्द्रियकेऽ समान है । 
योग मागेणाके ्ुबादसे मनोयोगी चौर वचनयोगी मिथ्यादृष्टि जीव श्रसंख्यात जग- 
०; श्रेणीप्रमण ह जो जगश्रेणियां जगप्रतरके शअसंस्यातवें भाग प्रमाण है । काययोगियेमि मिभ्याद्रष् 
जीव अनन्तानन्त है । तीनों योगबालोभे सासादनसम्यग्ट्िसे ज्ेकर संयत्तासंयत तके भ्रत्येक 
गुणस्थानवाले जीव पल्यके असंस्यातवं भागप्रमाण है । प्रमत्तसंयतसे लेकर सयोगङेयली 
गुणस्थान तकके तीनों योगबले जीव प्रत्येक गुणस्थानमे संख्यात ह । अयोगकेवलिर्योकी बही संख्या 
है जो सामान्यसे फ आये है । 
२५ वेद्‌ मागेणाके असुवादसे खीवेद्वले श्रौर पुरुषवेदबले मिथ्यादृष्टि जीध संख्यातं 
 जगश्रेणीममाण दै जो जगभेणियां जगप्रतरके असंख्यातये भागप्रमाण है । नपुसकवेदव ले भिध्या- 
(१-योगिषर मिथ्या~सु० ।-योगेषु मिथ्या-दि० २1 (र)-नन्ताः । तरियोशिनां सासा-समु० | 
. 9 के तो भख कायिकोकी संख्या पंचेन्द्ियोकी सख्यसे भधिक हे । पर॒ असंख्यात सामान्यकी यपेक्ो 
यंयं चरसकायिकोकी संख्याक पैचेन्यो की संख्याके समान वतखया है । 


१८ प्रथमोऽध्यायः २७ 


वेदा मिभ्यादृष्ट्योऽनन्तानन्ताः । स्वीवेदा नपु सकवेदाश्च सासादनसम्यय्दुष्टयादयः संय- 
तासयतान्ताः सामान्योक्तसंख्याः । प्रमत्तसंयतादयोऽनिवृत्तिबादरान्ताः संख्येयाः । पवेदा 
सासादनसम्यग्दुष्टचादयोऽनिवृत्तिबादरान्ताः सामान्धौक्तसंस्याः । अपगतवेदा अनिव्ति- 
बादरादयोऽयोगकेवल्यन्ताः सामान्योक्तसंख्याः ॥कषायानवादेन कोधमानमायास्‌ मिथ्याद- 
ष्टयादयः संयतासंयतान्ताः सामान्योक्तसंस्याः । प्रमत्तसंयतादयोऽनिवत्ति बादरान्ता 
संख्यया: । लोभकषायाणामुक्त एव क्रमः । अयं तु विशेषः सृषक्ष्मसाम्परायसंयताः सामा- 
न्योक्तस्षश्याः । अकषाया उपशान्तकप्रायादयोऽयोगकेवल्यन्ताः सामान्योक्तसंल्याः । ज्ञाना- 
नृवादेन मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनश्च मिथ्यादष्टिस्तासादनसम्यग्दष्टयः सामान्योक्तसंख्याः । 
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ष्टि जीव अनन्तानन्त है । सासादनसम्यण्टष्टिसे लेकर संयतासंयत तक खीवेदवाल्ते श्चौर नपुंसके 
द्वातते जीर्वोकी बही संख्यादहै जो सामान्यसे की है । प्रमत्तसंयतसे केकर श्निच्ृत्तिवादर 
तक श्लीवेदबले शौर नपुंसक बेदवाले जीव संसत्यात है । सासादनसम्यण्दष्टिसे लेकर संयतासंयत 
तक पुरुषवेदवले जीबोकी वहीं संख्या हे जो सामान्यसे की है । प्रमन्तसंयतसे लेकर 
अनिवरृत्तिबादर तक पुरुषवेदवाखोकी वही संख्या है जो सामान्यसे की दहै । अनिवृृत्तिवाद्रसे 
लेकर अरयोगकेवी गुणस्थान तक अपगतवेदवाल्ते जीबोंकी वही संख्या है जो सामान्यसे कही है । 
कषाय मागेणाके अनुबादसे क्रोध, मान शओ्मौर माया कषायमे मिभ्यादृष्टिसे लेकर 
संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले जीवो की बही संख्या ह जो -सामान्यसे कही है । प्रमत्तसंयतसे 
लेकर अनिवृत्तिवादर तक उक्त कृषायवारे जीध संख्यात दहै । यदी कम छोभकषायवारे जीवोका 
जानना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता दै कि सृक्ष्मसाम्परायिक संयत जीर्वोकी बही संख्या है 
जो सामान्यसे कदी गई हैः! उपशान्त कषायसे छेकर अयोगकेवली गणएस्थान तक कषायरहित 
जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌* हे । 
ज्ञान मा्गणाके चरलुवादसे मत्यज्ञानी शौर श्रुताज्ञानी भिध्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्डष्ट 
जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌" है । बिभंगज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जगरेणीप्रमाण हैँ जो 
रि (१)-दयो संयतासयतान्ताः स।मान्योक्तसंख्याः | प्रमचंयतादयोऽनिदृत्ति-यु०+अआा०; दि० १ दि०२। 
(२) -द्टयःसासा-ता० 
(३) यो तो जिस गृणस्थानवाल की जो संख्या बतला द बह क्रोध सादि चार भागों बट जाती है 
फिर भी सामान्यसे उस सख्याका अतिक्रम नहीं होता इख खयि क्रोध, मान, सायाग्भौर लोम कषायमे मिथ्यादृष्टि 
से छेफर सयतासंयततक प्रत्येकं गुणस्थानवालकी संख्या ओघके समान बतखाद्र है । भागे मी जहां इस प्रकार 
संख्या बताई हो व्यँ यदी क्रम जान ठेना चाद्ये । 
(४) संख्यात । (५9) भनन्तानन्त | 


१० 


१५ 


० 


२८ सर्वाथिसिदो [ १।५ 


विभङ्खज्ञानिनो भिथ्यादृष्ट्योऽसंस्येयाः श्रेणय म्रतरासंस्ययभागग्रमिता. 1 सासादन- 
सम्यण्टष्टयः पतल्योपमासंख्येयभागप्रमिताः । मतिश्रतज्ञानिनाऽसयतसम्यग्दृष्टचादय. क्षीण- 
कषायान्ता. सामान्योक्तसंस्या. । अवधिज्ञानिनोऽसंयतसम्यग्दुष्टिसंयतासयता ' सामान्यो 
क्तसंख्याः । प्रमत्तसंयतादयः क्षीणकमायान्ताः संख्येयाः । मन.पययज्ञानिनः प्रमत्तसंय- 
५ तादयः क्षीणकषायान्ताः संख्येयाः । केवलन्ञानिन. सयोगा अयोगाश्च सामान्योक्तम- 
ष्याः । संयमानुवादेन सामायिक्च्छेदोपस्थापनशुद्धिसयताः प्रमत्तादयौऽनिषृत्तिबादरान्ता. 
सामान्योकतसंख्याः । परिहारविशुद्धिसतयताः प्रमत्तास्चाप्रमत्ताश्च सख्ययाः 1 चूकष्मसा- 
म्परायशुद्धिसंयता यथाख्यातविहारशद्धिसंयताः संयतासयता असयताद्च सामान्योक्त- 
संख्याः । द्ञैनानुवादेन चक्षुदंशं निनो मिथ्याद्ष्टयोऽसंस्थेय। श्रेणय. प्रतरासंस्येयभाग- 
१० प्रमिता: । अचक्षुदशंनिमी मिथ्यादुष्ट्योऽनन्तानस्ताः । उभय च सासादनषम्यग्दष्टयादय 
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जगश्रणियां जाप्रतरके भसंख्यातवेः भाग प्रमाण हं । सासादनसस्यण्हष्टि विभंगनज्ञानी जीव 
पल्यके असंख्यातं माग प्रमाण ह । असंयतसम्यग्धषिसे लेकर कीणकपाय गुणस्थान तक मतिन्नानी 
मोर्‌ श्रतज्ञानी जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌२ है । जसंयतसम्यण्टष्टि त्रोर संयतामंयत श्रयधिन्नानी 
जीवांकी संख्या सामान्यवत्‌ है । प्रमत्तसंयतसे लेकर कीर्कपाय गृणस्थान तकं प्रत्यक 
१५ गुणस्थानमँ अवधिज्ञानी जीव संख्यात दै । ्रमत्तसंयतसे ज्ेकर क्ीणकषायतक परलयेक गुएस्थानमें 
मनःपयंयज्ञानी जीव संख्यात ह । सयोगी च्रौर अयोगी केवटश्ञानियां की संख्या सामान्यवत्‌" हे । 
संयम मागणाके अनुवादसे मरमत्तसंयतसे लेकर भनिवृत्तितरादर तक सामायिकसंयतत आर 
छेदोपस्थापनासंयत जीवोँकी संख्या सामान्यवत्‌^ हे ! प्रमत्त ओर अप्रमत्त गणस्थानमे परिशर्‌- 
विशुद्धि संयत जीव संख्यात हँ । सृष्ष्मसाम्परायशद्धिंयत्तः यथाख्यातविदहारशुद्धिसंयत, संयता. 
२० संयत ओर असंयत जीवक संख्या सामान्यत्रत्‌, है । 
दशन मागंणाके अनुवादसे चश्चदरोनबल्ते भिध्याहष्टि जीव असंख्यात जगश्रेणी प्रमागा 
है जो भेणिथां जगप्रतरके असंख्यातवें भागप्रमाण है । चअचश्चदरंनवाले मिथ्यादृष्टि जीव श्नन्ता- 
(छ-वन्ताः सामसु दि० १ दि० २, आ०। ` 
(२) जिस ॒गुणस्थानवाो की जितनी संख्या हे सामान्यसे उतनी संख्या है । 
(२ प्यके ससंख्यातवें मागग्रमाण । 
(४) संख्यात । 
(५) संख्यात 1 . | 
(६) सष्मसंपरायश्द्धिसंयत सौर यथाख्यात विहारश्चद्िवंयत जीव संख्यात है ! तथा संयतासंयत जीव 
पल्यके यसंख्यातवे भाग प्रमाण है मौर ससंयतजीव सनन्तानन्त दै) 
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क्षीणकषयान्ताः सामान्योक्तसंख्याः । अवधिदक्ं निनोऽवधिज्ञानिवत्‌ । केवलदशंनिन 
कंवलज्ञानिवत्‌ । लेश्यानु वादेन कृष्णनीलकपोतलेरया मिथ्यादृष्ट्यादयोऽसंयतसम्यग्दृष्टच- 
न्ता. सासन्योक्तसंख्या. । तेजःपद्मलेश्या मिथ्यादृष्ट्ादयः संयतासंयतान्ताः स्त्रीवे- 
दवत्‌ । प्रमत्तप्रमत्तसंयताः संख्येयाः । शुक्छलेरया मिथ्यादष्ट।दयः संयतासंयतान्ताः 
पल्योपमासंस्येयभागप्रमिताः । प्रमत्ताप्रमत्षंयताः संख्येयाः । अपूवैकरणादयः सयोग- ५ 
केवल्यन्ता अलेदयार्च सामान्योक्तसंख्याः । भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्यादृष्ट्ादयोऽ- 
ीगकेवल्यन्ताः सामान्योक्तसंख्याः । अभव्या अनन्ताः । सम्यक्त्वानृवादेन क्षायिकसम्य- 
दृष्टिषु असंयतसम्यण्दृष्टयः पल्योपमासंख्येयभागम्रमिताः । संयतासंयतादय उपशान्तक्र- 
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नन्त ह । सासादनसम्यग्हष्टिसे जकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके उक्त दोनों द्ंनवीले 
जीवांकी संख्या सामान्यवत्‌ हे । अवधिदश्ैनवले जीवोंकी संख्या श्चवधिज्ञानियोके्समान है । ९० 
केवखदसनवाल्ञे जी्वोकी संख्या केवलज्ञानिवोके समान हे । 

लेया मागणाके अनुबादसे मिथ्यारृष्टिसे छेकर असंयतसम्यग्दष्टि तक कष्ण, नीक ओर 
कापोत लेसयावले जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌? है । मिथ्याहृष्टिसे. लेकर संयतासंयत तकं पीत 
ओर पद्मख्श्यावारे जीवोंकी संख्या खीवेदके समान दहै । भ्रमत्तसंयत ओर अम्रमन्तसंयत 
गुणस्थानवारे पीत श्रोर पद्मरश्यावारे जीव संख्यात हैँ । मिथ्याषष्िसे लेकर संयतासंयत तक १५ 


क रट्याच्हटि जीव पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । प्रमत्त ओर अग्रमत्तसंयत जीव संख्यात 


है । अपूवकरणसे छकर सयोगकेवल्ती तक जीव॒ सामान्यवत्‌* हँ । क्देयारदित जीव 
सामान्यवत्‌ है| 

भन्यमागणाके अनुवादसे भव्योमें मिथ्यादृष्टिसे रेकर अयोगकेवली तक जीव॒ सामान्य- 
वत्‌" हैँ । अभम्य अनन्त है । २० 


सम्यक्त्व मा्गणाके अनुबादसे ्ञायिक सम्यश्टष्टियोम श्चसंयतसम्यग्ष्टि जीव पल्यके 
श्मसंस्यातवे भाग है । संयतासंयतसे लेकर उपञ्ञान्तकषाय तक जीव संख्यात है । चासो 
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(१) जिस गुणस्थानवालो की जितनी सख्या दै स।मान्यसे उतनी संख्या उस गुणस्थानमे चक्षु सौर 
सचक्षु दक्षन बाल कीहै। 

(२) मिथ्याल्म अनन्तानन्त -सौर शेष युणास्थानोमे प्यके ससंल्यातवें मागप्रमाण । 

(३) असंख्यात जगरेणिप्रमाण । 

(४) जिस गुणस्थानवार्छ की जितनी संख्या दै उतनी है । 


(५) जिख गुणस्थान वाछछो की जितनी संख्या है उतनी है । कवर मथ्यालम भमब्याकरा. सख्या. कम 
हो जाती है । 


४० स्वथिंसिद्धौ [१।८ 


ष।यान्ताः संस्येयाः । चत्वार. क्षपकाः सयोगकेवलिनोऽयोगकवलिनस्व सापान्योक्त- 
संस्याः । क्षायोपशमिकसम्यण्ष्टिप असंयतसम्यग्हष्टयादयोःप्रमन्चान्ताः सामान्योक्त- 
संस्याः । जओौपशमिकसम्यण्टष्टिषु असंयतसम्यण्टष्टिसंयतासंयता पत्योपमासंस्येयभाग- 
प्रमिताः । प्रमच्ताप्रमत्तसंयताः संख्येयाः । चत्वार प्रौपशषमिका. सामान्योक्तसम्या । 
५ सासादनसम्यश्ष्टयः सम्यडमिथ्यादष्टयो मिथ्यादप्टयश्च सामान्योक्तसंग्याः । संजञानुवा- 
देन संज्ञिष्‌ मिथ्यादष्टयादय क्षीणकषायान्ताश्चभृदर्शनिवत्‌ । असज्ञिनी मिध्याष्टग्रो 
ऽनन्तानन्ता. । तदुभयव्यपदेशरहिताः सामान्योक्तसंख्याः । आहारानुवादेन आहा रकष 
मिथ्याष्टष्टबादयः सयोगकेवल्यन्ताः सामान्योक्तसंख्याः 1 अनाहारकषु मिध्यारष्टिसासा- 
दनसम्यण् ष्टयसंयतसम्यण्दुष्टयः सामान्योक्तस्या. । सयोगकेवलिन संष्येयाः । 
१० अयोगकेवलिनः सामान्योक्तसंस्या. । संख्या निर्णत । 
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पक, सयोगकफेवली ओर अयोगकेवली सामान्यवत दह । त्षायोपशमिक सस्यग््ष्ि्योमिं 
असंयत सम्यण्दष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक सामान्यवत्‌ है । आंपञशमिक सम्यष्ियामें 
असंयतसम्यण्टष्ि ओौर संयतासंयत जीव पल्यके असंखल्यातवं भाग है । प्रमत्त ओर श्रप्रमत्त- 
संयत जीव संख्यात हैँ । चासो उपशमक सामान्यघत्‌ है । सासादनसम्यग्दम्टि, सम्यभ्भिश्याृष्टि 
१५ ओर मिथ्यादृष्टि जीवोंकी संख्या सामान्यवत्‌ हे । 
संज्ञा मागंणके अनुबादसे संज्ञियोमे भिश्यादष्टिसे लेकर रीणकपाय तक जीवों की 
संख्या चश्चदशनवल्ञे जीवोके समान, हे । असंज्ञी मिथ्याटृष्ि अनन्तनिन्त है । सं्षी श्रौर असंननी 
संज्ञासे रहित जीरवाँकी संख्या सामान्यवत्‌? है । 
आहार मार्मणाके अनुबादसे आदारकोमे मिथ्याषृण्टिसे लेकर सथोगफेवली तक जोषी 
२० संख्या सामान्यवत्‌उ है । अनादारकोमि मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओौर असंयतंससम्टरप्ि 
जीवोकी संख्या सामान्यवतः है । सयोगकरेवली संख्यात ह । ओर अयोगकरेवदी जीवोंकी संख्या 
सामान्ययत्‌ “ है | 
दरस प्रकार संख्य का निशेय किया 


प जयन्त भो दमनो नोक केनत = ५०५9-9 
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(*) मिथ्यादृष्टि संशी मसंख्यात जगभ्रेणिप्रमाण ह । सासादन मादि संशियोकी संख्या जिस गुणस्य 
वालो की जितनी संख्या है उत्तनी है । 
। (य) संख्यात । (३) मिथ्यादृष्टि माहारक मनन्तानन्त है । ससादनसे केकर संयताशयत तक्के भाहारक 
पल्यके संसंख्यातवें भा प्रमाण दै । शेष संख्यात द । (४) मिथ्यादृष्टि सनाारक्त मनन्तानन् है । तथा खासादन 
सम्य सौर संयत सम्य्हषटि अनादारकं प्यके गसंद्यातवे माग है । (५) संख्यात । 
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क्षेत्रमुच्यते । तत्‌ द्विविधं सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ भिथ्या- 
हष्टोनां सवलोकः । सासादनसम्यश्हष्टचादीनामयोगकेवत्यन्तानां लोकस्यासंस्येयभागः । 
सयोगकेवकिनां लोकस्यासंख्येयभागोऽसंस्येया भागाः सर्वलोको वा । विशेषेण गत्यनृवादेन 
नरकगतौ सर्वासु पृथिवीष्‌ नारकाणां चतुषु गुणस्थानेषु लोकस्यासंस्येयभागः । तियेग्गतौ 
तिरश्चां मिथ्यारष्टय्यादिसंयतासंयतान्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । मनुष्यगतौ मनुष्याणां ५ 
मिथ्याष्टयाद्ययोगकेवल्यन्तानां लोकस्यासंख्येयभागः । सयोगकेवलिनां सामान्योक्तं 
छत्रम्‌ । देवगंतौ देवानां सवेषां चतुर्षु गुणस्थानेषु लोकस्यासंल्येय भागः। इन्द्ियानुवादेन 
एकेद्दियाणां क्षेत्रं सवेलोकः । विकलेद्धियाणां लोकस्यासंख्येयभागः । पञ्चेन्दियाणां 
मनृष्यवत्‌ । कायानृवादेन पृथिवीकायादिवनस्पतिकायान्तानां सवलोकः । त्रसका- 
यिकानां पञ्चेन्द्रियवत्‌ । योगानुवादेन वाङ्मनसयोगिनां मिथ्यादृष्ट्ादिसयोगकेवल्य- 
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अब त्ते्रका विचार करते है । सामान्य ओर विशेषकी अपेक्ता बह दो प्रकारका ह| 
सामान्यसे मिध्यादृष्टियोका सब खोक चेन्न है । सासादनसम्यग्हष्टियां से ज्ञेकर अयोगकेवरी तक 
जीर्वोका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण च्तेत्र हे। सयोग केवलियोका लोकके असंख्यातं भाग प्रमाण, 
छोकके असंख्यात बहुभाग प्रमाण ओर सब लोक तेत्र हे । 

विशोषकी अपेक्ता गति मागेणके अनुवादसे नरकगतिमे सब पएरथिवियोमें नारकिर्योका चार १५ 
गुणस्थानोमे खोकका शअसंख्यातवां माग चेतर हे । 

तिर्य॑चगतिमे मिथ्यादृष्टि गणस्थानसे लेकर संयतासंयत, तक प्रत्येक गुणस्थानवाले तिय॑चोंका 
तेत्र सामान्यवत्‌ है। अथौत्‌ मिथ्यादृष्टि ति्य॑चोका सव लोक कतर ह ओर शेष तियंचोका लोकका 
असंख्यातवां भाग चेत्र है । 

मनुष्यगतिमे भिभ्यादृष्टिसे ठेकर अयोगकेव तक प्रत्येक गुणस्थानवाले मुष्का चेत्र २० 
लोकका असंख्यातवां भाग है । सयोगकेवखियोका सामान्यवत्‌ क्षेत्र हे । 

देवगतिभे सब देवोंका चार गुणएस्थानोमे खोकका असंख्यातवां भाग चेत्रै । 

इन्द्रियमागणाके अनुवादसे एकेन्दियोंका सब लोपः चत्र हैः । विकलेन्द्रियोका रोकका 
असंस्यातवां भाग चत्र है ओर परंचेन्दरियोका मतुष्योँके समान त्तत्र है । 

काय मामणाके अनुषादसे प्रथिवीकायसे लेकर बनस्पतिकाय तकके जीवोका सव खोक २५ 

` चतेत्.है । तरसकाथिकोकरा प॑चेन्द्रियोके खमान चेतर हे । 
योग मागणके ्रलुबादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवरी तक प्रत्येक गुणस्थानबालेवच न 
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न्तानां लोकस्यासंख्येयभागः । काययोगिना मिथ्याद्ष्टचादिसयौगकेवन्यन्तानामयाम- 
केवलिना च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । वेदानुवादेन स्वरीपुवेदानां मिथ्यादृप्टचाद्यनिवुनिवा- 
दरान्ताना लोकस्यासख्येयभागः । नपु सकवेदाना मिथ्यादष्टचाद्यनिवृत्तिवादरान्ताना- 
मपगतवेदानां च स।मान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । कषायानुवादेन कोधमानमायाकपायाणरा लोभ. 
५ कषायाणा च मिथ्यारष्टचाद्यनिवृत्तिबादरान्ताना सूक्ष्मसाम्परायाणामकपा्राणां न सामा- 
न्योक्तं क्षेतम्‌ । ज्ञानानृवादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिनां मिथ्यारष्टिसासादनसम्पग्टष्टीना 
सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । विभन्ञज्ञानिना मिथ्याद्प्टिसासादनसम्यण्टष्टीना लोकस्यासब्य- 
यभागः। आभिनिबोधिकश्ृतावधिज्ञानिनामसंयतसम्यग्छ्टचादीना क्षीणकपामान्ताना 
मनःपर्ययज्ञानिनां च प्रमत्तादीनां क्षीणकषायान्ताना केवलज्ञानिना सयोगानामग्रागाना 
१० च सामान्योक्तं क्षतम्‌ । संयमानुवादेन सामायिकच्ेदोपस्थापनाशुदधिमयताना चनुणी 
परिहारविशुद्धिसंयताना 'प्रमत्ताप्रमत्चताना सू््मसाम्परायशुद्धिस्यताना यथाख्यात- 
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योगी ओर मनोयोगी जीवोका लोकका असंस्यातवां भाग क्षेत्र हे । मिभ्यादृष्टिसे लेकर सयागक्रवदी 
तक प्रत्येक गुणस्थानवलि काययोगी जीवोंका यर अयोगक्रवदी जौवोका सामान्यचन्‌ स्तत्र दह | 
वेदमागेणाके अनुबादसे मिभ्यारष्टिसे लेकर अनिच्रत्ति वादर तक प्रत्यक्र गुणस्धानघालि 
१५ सख्ीवेदी शरोर पुरुपवेदी जीवोका खोकका असंख्यातवां भाग त्ते है } तथा मिश्याद्रषटिसे लकर अनिघ 
जतिब्ादर तक प्रत्येकं गुणस्थानवाते नपु'सकवेदी जी्वोका ओर अपगतवेदियोका सामान्यवन सत्र हं । 
कपायमागणाके अनुवादसे मिथ्यारष्टिसे लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रन्यक गणस्थानवाने 
क्रोध, मान, माया वभलोभ कपायवाले, सृक््मसाम्पराय गुणस्थानमे दाम कपायवानि अ।र कमपरायः 
रहित जीवांका सामान्यवत्‌ तेर है | 
२० ज्ञानमागेणाके ्रनुवादसे मिभ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्टप्ि गुगम्धानवानि मत्यां 
र श्रुताज्ञानी जी्वोका सामान्योक्त कतर है । मिथ्यादृष्टि भौर सासादनसम्यग्दप्ि विभंगक्तानियाका 
लोकका असंख्याततवां भाग कतर है । अरसंयतसम्यग्हष्टिसे लेकर सीणकपाय तक प्रत्येक गग्म्धानवात्न 
आमिनिबोधिक ज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोंका, प्रमत्तसंयतसे लेकर श्रीणकापाय नवे, 
म्रत्येक गुणस्थानवाले मनःपययज्ञानी जीवोका तथा सयोग शरोर श्रयोग शुणस्धानवात्नं केवयनाना 
जीवकाः कतेत्र सामान्योक्त दे । 
संयम मागणके अुवादसे प्रमत्तादि चार गुणस्थानवाठे सामायिक श्र दनोपस्थापना- 
संयत जीवोँका, प्रमत्त शरोर अप्रमत्त गुणस्थानवारे परिहारविशुद्धिसंयत जीवोका, सृक्ष्मसाम्परायिक्र 
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विहा रशूद्धिसंयतानां चतुणी संयतासंयतानामसंयतानां च चतुणी सामान्योक्तं क्षेलम्‌ । 
दरोनानुवादेन चक्षुदंशेनिनां मिथ्याच्ष्टयादिक्षीणकषायान्तानां लोकस्यासंख्ययमागः । 
अचक्षुटंशेनिनां मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । अवधिदरौनि- 
नामवधिज्ञानिवत्‌ । केवरूदशेनिनां केवलज्ञानिवत्‌ । केह्यानुवादेन कृष्णनीलकापोत- 
लेश्यानां मिथ्यारष्टयाद्यसंयतसम्यण्ष्टयन्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । तेजःपद्मलेरयानां 
मिथ्यादृष्टयायप्रमत्तान्तानां लोकस्यासंस्येयभागः । शुक्रटेश्यानां भिथ्यादष्टादिक्षी- 
णकषायान्तनां लोकस्यासंस्येयभागः । सयोगकेवलिनामलेदयानां च सामान्योक्तं 
क्षेत्रम्‌ । भव्यानुवादेन भन्यानां चतुद॑शानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । अभव्यानां सर्व 
लोकः । सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यण्रष्टीनामसंयतसम्यण्टष्टयाद्योगकेवल्यन्तानां 


क्षायोपक्मिकसम्यण्दष्टीनामसंयतसम्यण्टष्टयादयप्रमत्तान्तानामौपक्षमिकसम्यण्ष्टीनुमसंय- १० 


तसम्यग्हश्ट्यादयपश्ान्तकषायान्तानां सासादनसम्यग्हष्टीनां सम्यङ्मिथ्याषष्टीनां 
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संयत जीवोंका, उपरान्त मोह आदि चार गुणाध्थानवाङ यथाल्यातसंयत जीवोका ओर संयतासंयत 
तथा चार गुणस्थानबाल्े असंयत जी्ोका सामान्योक्त चैत्र हे । 
दश्ेन मार्गणके अनुवादसे मिथ्यादष्टिसे छेकर श्ीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानमे चष्ष- 


दशेनवाले जीवोंका खोकका असंख्यातवां भाग त्ते है । मिथ्यादृष्टि से लेकर कऋीणक्रषाय तक प्रसयेकं १५ 


गुणस्थानवारे अचज्ुद्ैनवारे जीवोका सामान्योक्त चेत्र है । तथा अवधिद्॑नवालोका अवधिज्ञा- 
नियोके समान ओर केवलदशेनवालो का केवलज्ञानियोके समान क्ते है । 

लेरया मागणाके अनुवादसे भिथ्यारृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्ष्टि तक प्रत्येक गुणस्थान- 
-चाज्ञे कृष्ण, नील अर कापोत लेद्यावाल्ते जीवोका सामान्योक्त क्षेत्र है 1 मिध्यारष्टिसे लेकर अप्रमत्त 
संयतवक प्रत्येक गुणस्थानवाले पीत श्नौर पद्मलेश्यावाले जीवोंका रोकका असंख्यातवां भाग चेत्र 
हे । मिभ्याटृषिसे लेकर ऋीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानवाले शुक्ललेश्याबाज्ते जीबोंका लोकका 
छरसंस्यातवां भाग च्तेत्र है तथा शुक्ललेश्याबाज्ञे सयोगकेव्तियोका ओर क्तेदया रहित जीवोँका 
सामान्योक्त त्तत्र हे । 

मन्य मागगणाके अनुबादसे चौदह गुणस्थानवात्ते भव्य जीर्वोका सामान्योक्त चत्र है | 
अभन्योँका सव रोक कतेच्र है । 

म्यक्त्व मार्गणे अनुबादसे असंयत सम्यग्दष्टिसे लेकर अयोगकेवखी तक प्रत्येक गुणस्था- 

` नवल्े क्षायिकसम्यण्टरष्ियोका, असंयतसम्यग्टष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत्त तक प्रत्येक गुणस्थानवाले 
क्षयोपमिकसम्यण्टषटियोका, असंयतसम्यग्दषटिसे लेकर उपशान्तकषाय गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थान- 
चालते ओपश्मिक सम्यण्दष्टियोका तथा सासादनसम्यदष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर मिथ्यारृष्टि्योका 
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मिथ्यारष्टीनां च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सञ्ज्ञानुवादेन सञ्जिनां चक्षुदर्शनिवत्‌ । अस- ` 
च्ज्ञिनां सर्व॑लोकः । तद्भयनव्यपदेशरहिताना सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । आहारानुवादेन 
आहारकाणा मिथ्यारष्टयादिक्षीणकषायन्तानां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवलिना 
लोकस्यासंख्येयभगिः । अनाहारकाणां मिथ्यारष्टिसासादनसम्यग्दप्टयसंयतसम्यर्दष्टय- 

५ योगकेवकिनां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवलितां लोकस्यासंख्येया भागाः सर्वनोको 
वा । क्षेलनिएंयः कृतः । 


सामान्योक्त कतेत्र हे । 
संज्ञा मार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोका चज्ञदश्नवाले जीववाके समान, असंक्ञियांका सव 
लोक ओर संज्ञी असंज्ञी इस संज्ञासे रहित जौवोका सामान्योक्त चेत्र हे । 

१० ^ आहार मागेणाके अनुवादसे मिभ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकपाय तक प्रत्यक्र गुणस्थानवालञ 
आहारकांका सामान्योक्त केन्र हे । सथोगकरेवलि्याका खछोेकका असंख्यातवां भाग त्तत्र ह । मिथ्या. 
दृष्टि, सासादनसम्यग्ष्टि, असंयतसम्यग््रष्टि ओर अयोगकेवरी अनाहारक जी्वांका सामान्योक्त 
क्षेत्र है । तथा सयोगकेवली अनाहदारकोका खोकका श्रसंसख्यात वहूुभाग ओर सवर रोक चत्र है । 

विरेषा्थ-्े्रप्रर्पणामे केवल बतंमान काटीनं आवासका विचार किया जाताहै। 

१५ मिथ्यादृष्टि जीव सव छोकमे पाये जते दै इसच्ि उनका सथ रोक रेत बतलाया ह । अन्य 
गुशएस्थानवाल्ञे जीव केवर छोकके असंस्यातवं भागग्रमाण न्तेत्रसें ही पाये जाते दं इसलिये इनका 
लोफके असंख्यातवें भागग्रमाण चेत्र बतलाया है। केवल सयोगिेवली उसक्र अपवाद है| 
यो तो खस्थानगत सयोगिकेवलि्योका कते मी रोकके असंख्यातवें भगं प्रमाण दही दे फिर भीजो 
सयोगिकेवरी सयुद्धा्त करते है उनका कते तीन प्रकारका प्राप्न होता है । दण्ड ओर कपाटसूप 

व सथुद्धातके समय रोकके श्रसंख्यातवें भागधमाण, प्रतररूप समुद्धातके समथ लोकका श्रसंप्यातें 
बहुभाग ओर लोकपूरण सथुद्धातके समय सव डोकं चे प्राप्त होता दै इसलिगर इनके सेत्रका निदश्च 
तौन प्रकारसे किया है । गति आदि मागेणा्योके तते्का विचार करते समय इसी टृषटटिको सामने 


रखकर विचार करना चाहिये । साधारणतया कहां फितना च्तेच्र है इसका विवेक निश्न बातोसे 
फिया जा सकता है- 


(१) मिथ्याधियोभ एकेन्दरिथोका हयी सव लोक क्षेत्र प्राप्त शेता है । गोपका नहीं 
इनके कुठ एेसे अवान्तर भेद ह जिनका सव॒ लोक त्ते नरीं प्राप्न होता षर चे यहां 
विक्षत नदीं । 


[पी ण 
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इस हिसावसे जो जो मागेणा एकेन्दरयोँके सम्भव हो उन सबके सब लोक तेत्र जानना 
चाहिये । उदादरणाथे-गति माणमि तिर्यचगति मार्भणा, इन्द्रिय मागणामें एकेद्धिय मागेणा, काय, 
मागणामे प्रथिवी आदि पांच स्थावर काय मागेणा, योग मार्भणमे काययोग मार्गणा, वेदमा्गणामें 
नपुंसक वेदमागेणा, कपाय माग॑णामे कोध, मान, माया भौर लोभ कषाय मामैणा, ज्ञान माणामें 
मत्यज्ञान ओर शरुताज्ञान मागेणा, संयम मागैणामे असंयत संयम माणा, द्चनमार्भणामे अचश्च- ५ 
दन मागेणा, लेङ्या मागेणामे कृष्ण, नीक ओर कापोत लेश्या मार्मणा, मन्य मार्मणामे भम्य ओर 
अभव्य मागैणा, सम्यक्त मार्भणानें मिध्यारष्टि सम्यक्त्व माणा, संज्ञा मार्मणमे असंज्ञी मार्मणा, 
तथा आहार मागणामें आदार च्रोर अनाहार मार्गणा इनका सब छोकं चेतर है । 

(२) सासादन सम्यग्ष्टिसै लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तककं जीवोंका ओर अयोगि- 
कवलियांका त्तत्र लोके असंख्यातवे भाग प्रमाण ही 


(र) दोडन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय भौर पंचेन्द्रियोभे असं ज्ञियोका तेच भी लोकके 
ससंख्यातवे भाग प्रमाण हे । 


(४) संज्ञिर्योमे समुद्धातगत सयोगिक्रेवत्तियोके सिवा रोष सबका चेत्र लोकके श्रसंख्यातवें 
भागग्रमाण हे। 

इन नियमोके अनुसार जो मा्गणाएं सयोगिकेवरीके समुद्धातके समय सम्भव है उनम १५ 
भी सब लीक चेत्र बन जाता है । षके लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण हय त्तत्र जानना चाहिये । 

सयोगिकेवलीक छोकपुरण सञुद्धातके समय मनुष्य गति, प॑चेन्द्रिय जाति, चरस काय, काय- 
योग, अपगतवेद्‌, य, केवरज्ञान, यथास्यात संयम, केवल द्छेन, शुक्ल लेश्या, भग्यत्वः त्तायिक 
सम्यक्त्व, न संज्ञी न असंज्ञी ओर अनाहार ये मागणापं पाई जाती ह इसल्यि रोकपूरण समुद्धाततके 
समय इन मागणाद्मो का चेत्र भी सव लोक जानना चाहिये । २० 

कवरीके प्रतर सम॒द्धातफे समय छोकका असंख्यात बहुभाग प्रमाण चे पाया जाता है । 
इसख्यि इस समय जो मागंणाणं सम्भव हौ उनका क्षेत्र भी लोकका असंख्यात बहु मागप्रमाण 


बन.जाता हे । उदाहुरणके छिए खोक पूरण ससुद्धातके समय जो मागणाएं गिनाई है वे सब यहां मौ 
जानना चाद्ये । 


१० 


इनके श्तिरिक्त शेष सव मागंणारं एेसी दँ जिनका रत्र रोकके भसंख्यातवें माग प्रमाण २४ 
ही प्रा्र ह्येता है । लोक पूरण शौर प्रतर समुद्धातके समय प्राप्र हदोनेवाढी, जो मागेणापं गिन है 
उनमेसे काययोग, भव्यत्व चौर अनाहार इन तीनको द्लोडकर शेष सब मागेणाएं भी एेसी हँ जिनका 
मी तेत्र उक्त अवस्थाके सिवा अन्यत्र ठोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता हे । 

इस प्रकार चेच्रका निणेय किया । 


४४ सर्वाथंसिद्धो [ १।८ 


मिथ्याषष्टीनां च सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सञ्ज्ञानूवादेन सञ्ज्ञिनां चक्षुदशनिवत्‌ । अस- 
ञ््िना सवलोकः । तदुभयनव्यपदेशरहिताना सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । आहारानुवादेन 
आहारकाणा मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवकिना 
लोकस्यासंख्येयभाग. । अनाहारकाणां मभिध्यारष्टिसरासादनसम्यग्दष्टयसंयतसम्यग्दष्टथ- 

५ योगकेवलिनां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ । सयोगकेवलिनां लोकस्यासंस्येयो भागाः सर्वलोको 
वा । क्षेलनिएयः करतः । 


सामान्योक्त तेत्र है । 
संज्ञा मार्गणाके अनुवादसे संक्ञियोका चक्ञुदश्चनवाल जीवोके समान, अमंनिर्योका सब 
रोक ओर संज्ञी अषंज्ञी इस संज्ञासे रहित जीयोका सामान्योक्त चत्र हे । 

१० ^ आहार मागेणाके अनुबादसे भिध्यारृष्िसे ज्ेकर क्षीणकपाय तक प्रत्यक गृणसम्धानवातते 
आहारकोका सामान्योक्त क्त्र ह्‌ । सयोगकेवलियांका खोकका असं स्यातवां माग चेत्र इ । मिभ्या- 
ष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतसम्यग्टष्टि ओर अयोगकेवली अनाहारक जीवोंका सामान्योक्त 
क्षेत्र है । तथा सयोगकेवली अनाहारकोका ठोकका अ्रसंस्यात वहुभाग ओर सवर छोक तंत्र हे । 

विशेषाथ-्ेत्रप्ररूपणामे केवल वतमान कालीन आवासका विचार किया जात्ताहे। 

१५ मिथ्यादृष्टि जीव सब रोकमे पाये जाते हँ इसल्यि उनका सथ ठोक क्तेत्र बतलाया है । अन्य 
गुएस्थानवाते जीव केवर खोककफे असंख्यातवें भागग्रमाण स्तेत्रमें ही पाये जाते ह इसलिये इनका 
लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण तेत्र बतलाया है। केवल सयोगिक्रेवली इसक्र अपवादं दै । 
यो तो स्वस्थानगत सयोगिकेवलियोका चेत्र भी लोकके असंख्यातयें माग प्रमाणी टे किर भीनो 
सयोगिकेवरी ससुद्धात कमते है उनका क्त्र तीन प्रकारका प्राप्न होता है । दण्ड आर्‌ कपाटरूप 

२० सयुद्धातके समय रोकके ध्संख्यातवे भागश्रमाणु, प्रतरहूप समुद्धातके समय लोकका श्रसं्यात 
बहुभाग ओर लोकपूरण सशरुद्धातके समय सव रोक चच प्रप्र होता हैः इसलिये इनक्र चका निर्गेश्च 
तीन प्रकारसे किया है । गति आदि मारौणाच्मोके क्तेचका विचार करते समय इसी दृष्टिको सामने 


रखकर विचार करना चाहिये ! साधारणतया कहां कितना त्ते रै इसका विवेक भिश्च बा्तसि 
फियां जा सकता है- 


` (१) भिध्यादृष्टियोमे एकेन्धिर्योका ही -सब लोक क्षेत्र प्रप्र होता है । रेपका नीं। 


इनके ङ ेसे अवान्तर भेद है जिनका सव लोक त्त्र नहीं प्राप होता प्रवे यहां 
विवक्षित नहीं । 
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इस हिसौवसे जो जो मा्गंणा एकेन्द्रियोके सम्भव हो उन सबके सब लोक चेत्र जानना 
चादिये । उदादर्णाथ-गति मागणमें तिर्यचगति मार्मणा, इन्द्रिय मार्गणामे एकेन्द्रिय मार्गणा, काय, 
मागणामें प्रथिवी आदि पांच स्थचर्‌ काय मागेणा, योग मागेणमें काययोग मागण, वेदमागंणामें 
नपुंसक वेदमागणा, कपाय म्गैणने क्रोध, सान, माया ओर ल्लोभ कषाय मागा, ज्ञान मारणामें 
मल्यज्ञान ओर श्रुतज्ञान माणा, संयम मागैणामे असंयत संयम माणा, दक्लनमार्मणामे अचक्च- ५ 
दयन मागणा, लेश्या मागेणामे कृष्ण, नीक चौर कापोत लेश्या मार्मणा, मन्य मार्मणामे भन्य अौर 
अमभ्य मागेणा, सम्यक्त्व मागैणामें मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व माग॑णा, संज्ञा मार्मणामे असंज्ञी मार्गणा, 
तथा आद्यर मागेणमें आहार ओर अनाहार मा्मणा इनका सब छोक च्तेत्र है । 

(२) सासादन सम्यण्टष्टिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके जीवोंका ओर अयोगि- 
केवलि्योका तेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है| 

(र) दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिथोमे असं ज्ञियोंका चेत्र भी रोकके 
सअसंख्यातवें भाग प्रमाण हे। 

(४) संक्ञियोमे सथुद्धातगत सयोगिकेवल्ियोके सिवा शेप सबका क्ते लोकके असंख्यातवें 
भागग्रमाणहे। 

इन नियमोके अनुसार जो मागेणाएं सयोगिकेवरीके समुद्धातके समय सम्भव हैँ उनमें १५ 
भी सव लोक क्त्र बन जाता है । रषके लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण ही क्ते्र जानना चाये । 

सयोगिकेवलीके छोकपृूरण समुद्धातके समय मनुष्य गति, प॑चेन्द्रिय जाति, चरस काय, काय- 
योग, अपरगतवेद्‌, अकपाय, केवलज्ञान, यथाख्यात संयम, केवल दशन, शुक्ल लेश्या, भव्यस्व, त्तायिक 
सम्यक्त्व, न संज्ञी न असंज्ञी ओर अनाहार ये मागणापं पा जाती हँ इसघ्यि रोकपूरण समुद्धातके 
समय दन मागणाञ्मोँ का चेत्र मी सब लोक जानना चाहिये । २० 

केवरीके प्रतर समुद्धातके समय ठोकका असंख्यात बहूुभाग प्रमाण चत्र पाया जाता हे । 
इसल्यि इस समय जो मागेणाएं सम्भव हों उनका चेत्र भी लोकका असंख्यात बहू मागम्रमाण 
बन,जाता दे । उदाहरणके किए लोक पूरण सयुद्रातके समय जो मागेणाएं गिनाई दँ वे सब यहां भी 
जानना चाहिये | | 


१० 


इतके अतिरिक्त शेप सब मार्गणाएं देसी हँ जिनका केन्र ठोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण २९ 
हौ प्राप्त होता है । लोक पूरण श्रौर परतर समुद्ातके समय प्राप्न हेनेवाकी.जो मागैणाषं गिनाई 
उनसेसे काययोग, भन्यत्व ओर अनाहार इन तीनको छोडकर शेष सव मागेणाएं मी एेसी हँ जिनका 
भी त्ते उक्त अवस्थाके सिवा अन्यत्र छोकके असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप होता है । 

इस प्रकार कतेतच्रका निणेय किया । 


४६ सर्वार्थसिद्धो [ १।८ 


स्पशंनमुच्यते । तद्‌ द्विविधं सामान्येन विरोषेण च । सामान्येन तावत्‌ मिथ्या- 1 
रष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्ट. । सासादनसम्यण्टष्टिमिलेकिस्यासंस्येयभाग. अष्ट) हाद 
वा चतुदशभागा देशोनाः । सम्यङ्मिथ्यारष्ट्यसंयतसम्यण्टष्टिभिर्लोकस्यासंस्येय- 
भागः अष्टौ चतुदशभागा वा देशोनाः । संयतासंयतैर्छोकस्यासंख्येयभागः पट्‌ चतृरद- 

५ राभागा वा देशोनाः! प्रमत्तसंयतादीनामयोगकेवल्यन्तानां क्षेत्रवत्स्पशेनम्‌ । 
विशेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमायां पृथिव्यां नारकंर्चतुरगृणस्थान्लोकस्यास- 
स्थयभागःस्पृष्टः । द्विदीयादिषु प्रक्सम्तम्या मिथ्यादष्टिसासादनसम्यर्ष्टिभिलं।कस्यास- 
स्येयभाग एकी द्रौ तरयः चत्वारः पञ्च चतुदशभागा वा देरोनाः । सम्यड्मिथ्यादृष्टयसंय- 
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अब स्परानका कथन करते है वह दो प्रकारका है सामान्य ओर विशेष । सामान्यकी अपेक्षा 

१० मिभ्यादृषियोने सव लोकका स्परी किया है । सासादनसम्यग्दश्ियोने लोकके श्रसंख्यातवं भाग चेत्र 

का भौर चसनाीकै चोददं भागोमेसे ङं कम ›आट भाग ओर कु कम "वारह्‌ भाग च्तेत्रका 

स्पशे किया है । सम्यम्मिथ्याृियो व असंयतसम्यण्ष्टियोने रोकके असंख्यातं भागका ओर 

्रसनारीके चौदह भागोमेसे छं कम आठ मागका सपरं किया है । संयतासंयर्ताने खोकके 

असंस्यातवें भागका ओर चरसनालीके चौदह भागोमेसे कुड कम इह °भागका सक्ष किया है । 
१५ तथा प्रमन्तसंयताँसे लेकर अयोग केवली 'गुखस्थान तकके जीर्वोका स्पशचे चत्र समान हे । 

विशेषफीःअपेत्ता गति मागणे श्नुवादसे नरक गतिम पहली प्रथिवीमे मिश्यारृष्ट 

आदिं चार गुणस्थानवाले नारकियाने लोकके असंख्यातवें माग त्तेयका स्प किया है । दृसरीसे 

लेकर खटी प्रथिवी तकके मिभ्यारष्टि ओर सासादनसम्यण्टष्ि नारकि्योने रोकके असंस्यातवे माग 

चोत्रका रौर क्रमसे लोक नाड़ीक चोदह भागोमेसे कुं कम एक राजु, कुं कम दो राज्ज, कु 

` २० कम तीन राजु) कुट कम चार राजं योर कु ॒कम पाच राजु क्षेत्रका सचे कियाह । सस्य 


भषण त 1 


भ तकति ददर ०० दरि पिनि का 


( १) मैस्पर्वतके मूल्से नीचे ङु कम दो राज्ज ओर ऊपर छह राजु । यह स्प्रान विदारय 
स्थान, वेदना; कषाय यर बेक्रियिक समुद्धातकी अपेक्चा प्राप्त दोतादै। 


(२) मेर पव॑तके मूष्ते नीचे कु कम पांच राजु भौर उपर सात राञ्ज । गह यश्चन मारणाः- 
न्तिक-समुद्धातकी भपेश्चा प्रप्त होता ३ । 
- (३ ) मेर पवतके मूसे नीचे कुछ कम दो राज्ञ॒ भौर ऊपर छदे राज । यदह सखरौन विददार 


बत्स्वस्थान? वेदना, कषय ओर बेक्रियिक् समुद्धातकी अपेक्षा प्रप्त होता है। असंयत सभ्य्टथियोके मारणा- 
न्तिक समुद्धातकी सपेक्षाभी यह सपर्यन बन जाता है। 


(४ ) उपर अच्युत कल्पतक चहं राजु । इसर्मेसे चिरा प्रथिवीका एक हजार योजन व॒ भारण अच्युत 
केस्पके उपरिम विमानौके उपरका भाग छोड़ देना चाये । यद्‌ स्प मारणान्तिक समुद्धातकी अपक्वा आप्त होता हे । 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः ४५७ 


त्षम्यष्टष्टिभिरखोकस्यासंस्येयभागः। सप्तम्यां पृथिव्यां भिथ्यादष्टिभिर्लोकस्यासंस्येयभागः 
षट्‌ चतुदशभागा वा देशोना. । शेषेस्त्रिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः । तियगतौ तिरस्चां 
मिथ्याचष्टिभि. सवाक: स्पृष्टः । सासादनसम्य्टष्टिमिलेक्रस्यासंख्येयभागः सप्त 
चतुदशभागा वा देशोनाः । सम्यङ्मिथ्यादष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः । असंयतस- 
म्यश्ष्टिसंयतासंयतंर्लोकस्यासंख्येयभागः षट्‌ चतुदशभागा वा देशोनाः । मनृष्यगतौ ५ 
मनुष्यं मिथ्यादष्टिभिर्लोकिस्यासंख्येयमभागः स्वलोको का स्पृष्टः । सासादनसम्यण्टष्टि- 
भिरलोकिस्यारसस्थेयभाग. सप्त चतुदशभागा वा देशीनाः। सम्यङमिथ्यादष्टयादीना- 
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ग्मिश्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि नारक्रियोने लोकके असंख्यातवें माग क्षेत्रका स्पश करिया है । 
सातवीं प्रथिवीमें मिथ्यादृष्टि नारकि्योने लोकके असंख्यातवे भाग त्तेत्रका योर त्रसनारीके च) दह 
भागोमेसे कुल कम छह राजु चेत्रका से किया है । साक्षादनसम्यग्टष्टि आदि शेष तीन ° गुणस्था- १० 
नवाल्ञे उक्त नारकरियोने"लोकके असंख्यातवे भाग चत्रका सपश किया हे । 

ति्य॑चगतिमे मिथ्यादृष्टि तिय॑चोने सब लोकका स्पशे किया है । सासादनसम्यग्ष्टि तिय्॑चोनि 
लोकके असंख्यातवें भाग क्तेत्रका श्चोर खोक नाडीके चौदह भागोमेसे कट कम सात भाग त्तेच्रका 
सश किया है । सम्यम्मिभ्यारष्टि तिर्ख्॑वोने लोकके असंख्यातं भाग त्ेत्रका स्पशं किया है । 
छअसंयतसम्यग्दष्टि ओर संयतासंयत तियं चोँने लोकके असंख्यातवें भाग ज्तेत्रका ओौर खोक नाडीके १५ 
चौदह भार्गोमिंसे कुद कम छह ष्भाग सेच्रका स्पचे किया है । 

मनुष्यगतिमे मिथ्यादृष्टि मनुष्योने लोकके असंखुतातवें भाग क्ते्रका भौर सब लोकका 
स्पद्यं किया है । सासादनसम्यग्ष्टि मतष्योने लोकके।असंख्यातवें भाग क्तेत्रका मौर छोकनादीके 
चौदह भागोँमेसे कुचं कम सात भाग क्तेत्रका सश किया है । सम्यभ्मिभ्यादृष्टिसे लेकर अयोग- 
` (१)--दष्टिमिः सयता-मु०, ता०, न० । ` 

( १) मेरपर्व॑तके मूले उपर सतत राजु । यह स्यशचन मरणान्तिकं समुद्रातकी भपेक्षा आप्त होता 
हे। चग्रपि तिर्यच सासादन सम्यण्टष्टि जीव मेर पवतके मूले नीचे भवनवासिवोभमै मारणान्तिक ससुद्धात 
करत हुए पाये जति है तथापि इतने मात्रसे सरशान क्षेत्र सात राजुसे अधिकन होकर कम ही रहताहै। 
से जीव मेशुपपर॑ तके मूते नीचे एकेन्ियोमे व॒ नारकियोम मारणान्तिक ससुद्धात नहीं करते यह उक्त - कथन 
का तादसरथ॑दहे। 

(२ ) ऊपर च्युत कस्पठक छ राजु ! इसरमेसे चित्रा एथिवौका एकं हजार योजन व॒ आरण 
अच्युत कल्पके उपरिम विमानोके ऊपरका भाग छोड देना चाये । यह सश्च मारणान्तिक समुद्ातकी अपेक्ता 


प्राप्त ह्येता है । । 
(३) भवनवासी छोकसे लेकर उपर छोकाम्र तक । इसमेते अगम्यप्रदेश चछू्ट जानेसे छु कमं 


ञे 


१ 


१५ 


४८ सर्वार्थंसिद्ध) [१।८ 


मयोगकेवल्यन्तानां क्षत्रवत्स्प्ल॑नम्‌ । देवगतौ देवैमिध्याष्ष्टिमौसादनसम्यश्टप्टिभिर्लो- 
कस्यासंस्येयभागः अष्टौ नव चतुदशभागा वा देशोनाः । सम्यद्मिध्मार्टचसय्रत- 
सम्यण्ष्टिभिर्लोकस्यासस्येयभागः अष्टौ चतुदशभागा वा देना; । 

इन्द्रियानृवादेन एकेन्द्रियैः सर्वलोकः स्पृष्टः । विकलेन्दियर्लोकिरयासंस्येयभागः 
सवेलोको वा । पञ्चेन्धियेषु मिथ्यादष्टिभिरलकिस्यासंस्येयभागः अष्टो चतुदशभागा वा 
देशोनाः सवेलोको वा । रोषाणां सामान्योक्तं स्पशनम्‌ । 


केवली गुणस्थान तकके मनुष्यंका स्परो न्त्रक समान है । 

देवगतिमें मिभ्यादषटि र सासादनसम्यग्दष्टि देवाने लाककर असमंर्यातवं भाग त्तेच्रका 
तथा लोकनाडीके चौदह भागोमेसे कुद कम ^आट भाग श्योर कुह कम नो भाग ज्ञत्रका स्प किया 
है । सम्यम्मिध्यादृषटि ओर असंयतसम्यग्दष्टि देवाने लोकके असं ख्यातव भाग चतेत्रका आर लोक 


१ 


नाडीके चौदह भागोमेसे छुं कम आठ भाग चच्रका स्प किया ह | 

इन्द्रिय।मागेणाके अनुवादसे ष्फेन्दियांने सव टाकका स्पन्चं किया ह । विकलेन्दरियाने लोकके 
असंख्यातवं भाग चेका ओर "सव लोकका स्पशं किया हं । पंचेन्द्रियामे मिध्याटष्ियोने लोक 
असंख्यातवं भाग देत्रका प्रर लोक नाडीके चौदह भागमेसे ऊच कम "आट भाग चत्रका भौर 
सव लोकका स्पले किया हे । शेप गुणस्थानवलि तिर्'चोका स्पत योघके समान दै । 
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सात राजु स्प रह जातां है । यद स्पर्शं मारणखाम्तिक समुद्धातकी अपेक्षा प्राप्त होता ३ । 


(२)-टष्टिभिः सासा-ता० | 


( १) मेरुतक्पे नीचे कुछ कम दो रजु भोर ऊपर छद राजु । यदह स्पश्चन चिद्‌।रचस्लस्थान, 
वेदना, कषाय भौर्‌ वैक्रिथिकपदकी अपेक्षा आप्त होता दै । 

( २) मेर्तकसे नीचे कुर कम दौ राजु भौर ऊपर सात राजु । यह सपर्यन मास्णान्तिकं समुद्रात 
की सपेक्नाप्राप्ठद्योताहै। 

(३) मेखतलसे नीचे कुछ क्मदो रजु सौर ऊपर छह शजु। यह स्परान विदहारवस्वम्यान, 
वेदना+ कषाय, वेक्रिथिकं मौर मरणन्तिक पदकी जपेक्ता प्राप्त होता है । 

(४) विकरेद्रयौका सब रोके स्पशं मरणान्तिक यर उपपाद पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है। 

८५) सेख्तलते नीचे कु कम दो राज्ज मौर छपर चछ राजु । यह र्पद्॑न यचिहारवस्स्वस्थान, 
वेदना, कषाय श्रोर वैकरियिक पदकी अपेता प्रात होता है । 

(६ ) सब सोक स्पदमं मारणान्तिक गर उपपादपद्की अपेद्धा प्राप्त होता ह । 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ४६ 


कायानुवादेन स्थावरकाथिकंः सवंलोकः स्पृष्टः । त्रसकाथिनां पञ्चेन््रियवत्‌ 
स्पशेनम्‌ । 

योगानुवादेन वाच्रनसयोगिनां मिथ्या्ष्टिभिर्लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ चतु- 
दंशभागा वा देशोनाः सवेलोको वा । सासादनसम्यण्हष्टयादीनां क्षीणकषायान्तानां 
सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ ! सयोगकेवलिनां लोकस्यासंख्येयभागः । काययोभिनां मिथ्या- 
रष्टयादीनां सयोगकेवल्यन्तानामयोगकेवलिनां च सामान्योक्तं स्पर्शनम्‌ । 

वेदानुवादेन स्री पुवेदे्मिथ्यारष्टिभिलोकिस्यासंख्येयभागः स्पृष्टः ष्टौ 
चतुदशभागा वा देशोनाः सर्वलोको वा । सासादनसम्यण्टष्टिभिः लोकस्यासंख्येय- 
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काय भार्गणाके अनुवादसे स्थाबरकायिक जी्वोने सब टोकका सरे किया है । चस- 
काथिकोंका सदयं पचेन्दरियोके समान है । + 

योग मागणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि बचनयोगी ओर मनोयोगी जीबोने रोकके असंख्या- 
तवे भाग त्तेत्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोमेसे छुं कम भह भाग क्तेत्रका ओर “सव 
लोकका स्प किया है । सासावनसम्यण्दष्टियोंसे लेकर क्षीणकषाय तकके गुणस्थानवालोका 
सपथे श्रोघके समान है । ओर सयोगकेवली जीवोका स्परी ोकका\ असंख्याततवां भाग है । तथा 
भिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवरी गुणस्थान तक्के काययोगवार्छोका भर अयोगकेवटी जीघोका 
स्प चओधघके समान है ! 

वेद मागेणके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि खीवेदी ओौर पुरुषवेदी जीवोने छोकके असंख्यातवें 
भाग तेत्रका तथा लोक नादीके चौदह भागोमेसे कुट कम °्राठ भाग ओर सव॒ खोक त्तेत्रका 
स्पशं किया है । सासादन सम्यग््ियोने लोकके असंख्यातवे माग क्ेत्रका तथा खोक नाडीके चौदह 


[मो 11 





० 1 


(१) स्ीपुंसवे-ता० (२) सषटौ नव चठु-मु० | (३)-ौको षा । नपुखकवेदेष्‌, मु 


(४) मेरुतठ्से नच कुक कम दो राजु गर ऊपर छह राजु । यह स्पर्न विद्ारवत्स्वस्थान, 
धेदना, कषाय भौर वैक्रियिके पदकी भपेश्चा प्रप्र होता है । 


(५) उब रोक स्यश्च मारणान्तिक पदकी भअपे्ता प्राप्त दता है । 


१० 


(६, समुद्धातके कामे मनोयोग शरीर क्वनयोग नहीं येता, इससे वचनयोगी नौर मनोयोगी 


सथोगोकेवख्ियोका स्पर्च॑न लोकके भरसंख्यातवें भाग प्रमाण बतलाया है | 


(७) मेरतलसे नीचे इख कम दो राज भौर उपर छह राजु। यह स्परंन विहारवत्छस्थान 
वेदना कषाय श्र वेत्रियिक पद्की चपेकषा प्राप्त होता है \ सब लोक स्प मारणान्तिकं. मौर उपपाद पदकी अपेक्षा 


पराप्त होता है । 
५५ 


९ 


१०५ 


५.० सवाथंसिद्धं [१८ 


भागः अष्टौ नव चतुदंशमागावा देगोना । सम्यमिध्यादृष्टयाग्यनितवरत्तिबादरान्तानां 
सामान्योक्तं स्परोनम्‌ । नपु सक्वेदेपु मिथ्यारप्टीना सासादनसम्यरग्टप्टीना च सामा- 
न्योक्तं स्पशंनम्‌ । सम्यन्िन्या 'दष्टिभि्नेकिस्यासख्येयमाग । अमग्रतसम्प्दीटमयता- 
संयते्लोकस्यासस्येयभाग. षट्‌ चतुदशभागा वा देशौना । प्रमत्ताद्यनिवृत्तिवादरान्ता- 
तामपगतवेदाणां च सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 


णी गी) त श) प) । ॥ छ न क्क) ववे # 


भा्गोमेसे कु कम -आठ भाग श्रोर कुद कम नो उ्माग ततेत्रका स्प किया दै) तथा -मस्यग्मि 
भ्यादृषटियोसे लेकर निवृत्ति वाद्र गुणस्थान तकके जीवोंका स्प च्योघकर समान ह । नपुंसके. 
दियोमे मिथ्यादृष्टि भोर सासादन सम्यग्टष्टियोका स्रौ ५ओघकर समान है । सम्यग्मिध्यादेष्रियानि 
ोकके च्रसंख्यातवे भाग का स्पशं किया है । असंयतसम्यग्दण्टि भर संयतो संयतानि लोकक ्रम- 
ख्यातवें भाग हेत्रका ओर लोकनाडीके चोदह्‌ भागामेसे कुद कम "छह भाग त्तेत्रका सर करिया 
हे । तथा प्रमनत्तसंयतंसे लेकर अनिवृत्ति बाद्र गुणस्थान तकके जीर्वोका सपद धके समान इ । 


नव 


(१) सम्यदिमथ्यादृष्टिभिर्छोक्रस्यासख्येभागः दृष्टः । सासाद्नसम्यग्ष्टिभिः लोकस्यासख्मयभागः 
ग्ट नव चतुर्दश मागा वा देशोनाः 1 सम्यग्मिथ्यादष्य्याद्रनिन्र्तिवादरान्ताना सामान्योकत सर्यन म्‌ | ससंयत- 
सम्य-मु० 

(२ , मेरुतलपे नीचे छर कमदो राजु धरौर अपर छद राजु यह स्पर्शन विदहारवस्स्वस्थान, 
वेदना, कषाय शरोर वेकरियिक पद्की अवेक्षा प्राप्त होता हे । 

(३) मेसुतरसे नीचे कुछ कम दौ राजु मौर उर सात राजु! ग्रह सय्शंन मारणान्तिक पदृकी 
अपेक्षा प्राप्त होता है । यह उपपाद्‌ पद्की अपेता ग्यारह घनराजु स्प्न प्रास होता है । किन्तु उपपाद्पदक्ी 
विवक्षा नदीं हदोनेसे उसका उस्लेख नहीं क्रिया है । यह स्पर्शन मेरतक्से नीचे कुर कम पाँच राजु भौर उपर 
ख राजु इस प्रकार प्राप्त होता है । 

(८४, यद नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टि ओर सासादने सम्यरषटि जीवोका स्य्थन आधवे समान 
बतलाया है । सो यहं सामान्य निदेश हे । विरोषकी श्मपेश्ना मिथ्यारष्ि नपुंसकवेदियो ने मेक्ियिक पदकी सपे 
पांच घनराजु कषेत्रका स्पशं किय। है, वर्योकि वाटुकायिक जीव इतने कषेत्रम विक्रिया करते हए प्राये ज। तेषे। 
नपु सक्वेदौ सासादन सम्बण्टषियनि स्वस्थानस््रस्थान, विहारवत्स्स्थान, वेदना, कषाय भौर वै्रियिकपदकी 


 अ्यक्षा लोकके असंख्यात भाग कषे स्परन किया दहै । उपपादपदकौ अपक वु कम ग्यारह बटे चौदह 


माग च्रसनालीका स्परां किया ह । मारणान्तिक पदी अयेत्ता कु कम बारह बटे चौदह माग रसनारीका सर्द 
किया है { शोष कथन ओधके समान है 1 


(५) यह स्पशं मारणान्तिक पदी भपेश्चा प्राप्त होता ह । 


प्रथमोऽध्यायः ५१ 


कषायान्‌ वादेन चतुष्कषायाणामकषायाणां च सामान्योक्तं॒स्पदनम्‌ । 

ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिभुताज्ञानिनां भिथ्या्ष्टिसासादनसम्यण्हष्टीना सामा- 
न्योक्तं स्पशनम्‌ । विभङ्खज्ञानिना मिथ्याश्ष्टीनां लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ 
चतुदशभागा वा देशोनाः स्वैलोको वा । सासादनसम्यण्टष्टीनां सामान्योक्तं 
स्पशेनम्‌ । आमिनिबोधिकश्रुतावधिमनःपयंयकेवलन्ञानिनां सामान्यौक्त स्प्॑नम्‌ । 


संयमानुवादेन संयतानां सवेषां संयतासंयतानामसंयतानां च सामान्योक्तं स्परनम्‌ । 


दशेनानुवादेन चक्षुदंशंनिनां भिथ्याृष्टयादिक्षीणकषायान्तानां पञ्चेन्द्रिय 


चत्‌ । अचक्षुदेरेनिना मिथ्यादष्टयादिक्षीणकषायान्तान।मवधिकेवलदसनिनां च सामा- 
न्योक्तं स्पशेनम्‌ । 


रेर्यानुवादेन कष्णनीककापोतरेश्यैमिथ्यादष्टिभिः सवलोकः ° स्पृष्टः । १० 
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कषाय मागेणाके च्रनुवादसे क्रोधादि चारो कषायवाते ओर कषाय रदित जीवोंका स्प 
ओधके समान हे । 


ज्ञान मागंणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी अर्‌ श्रुताज्ञानी मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यण्ष्टि 
जीवींका स्पचे ओघे समान है । विभंगज्ञानि्योम मिथ्यादृष्टियोका सश लोकका असंस्यातवां 
भाग, लोक नाडीके चौदह भागोमेसे छु कम आठ १ भाग अर सवं लोकः हे । सासादनसम्यग्ट- १५ 
धियोका स्पशे ओघके समान है । आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पयंयज्ञानी 
ओर केवलक्ञानी जीका सशं ओघके समान हे । 

संयम मार्मणाके अनुबादसे सब संयतोका, संयतासंयर्तोका ओर श्रसंयर्तोका स्प 
ओघके समान हे । 

दन मागैणाके अनुवादसे मिथ्यादृ्ियोंसे लेकर क्षीणकषाय तकके चश्चदशोनबाले जीवोंका २० 
सश पचेन्दरियोके समान है । मिभ्यादृध्धियों से लेकर क्षीणएकषाय तकके अचश्चदरनवाजे जी्वोका 
तथा अवधिद्श्च॑नवाल्ञे भौर केवरदशोनवाज्ते जीवों का स्पशे ओधके समान हे । 


लेरया मागेणकरे अरनुवादसे कृष्ण, नील शआरौर कापोत लेर्यावाले भिथ्यारष्टर्योनि सब 


[काका गणि 
1 गीर 


(१) यद सदं विहारवत्ख्रस्थान, वेदना, कषाय मौर वेक्रियिक पदकी पन्ना प्रात होता है, क्योकि ` 
दनका नीचे दो राजु मौर ऊपर छ रजं कषेत्रम गमनागमन देखा जाता है । 


न्न 


(२) यह स्प मारणान्तिकं पदी अपेक्षा प्रात होता दै, क्योकि ये जीव सन लोकम मारणान्तिक 
समुद्रात करते दए पाये जाते हं । - 


५ 


५२ सवर्थंसिद्धौ | १।८ 


सासादनसम्यण्टष्टिभि्लकस्यासंस्येयमागः पञ्च चत्वारो द्रौ चनुदेशभागा वा" देगोनाः 1 
सम्यज्िथ्यादष्टयसंयतसम्यग्दष्टिभिर्लोकस्य।सस्येयभाग । तेजोनेश्यमिथ्याटष्टिज्ासा- 
दनसम्यश्टष्टिभिलोकस्यासंस्येयभागः अष्टौ नव चतुदशभागा वा देणोना । सम्य 
गिमिथ्यारष्टचसंयतसम्यण्टष्टिभिर्लेकस्यासंख्येयभागः अष्टौ चतुदशभागा वा देलोनाः । 
संयतासंयतैलोकस्यासंस्येयभाग. अध्यर्ध॑चतु्ठ॑शभागा वा देशोना । प्रमत्ताप्रमत्तर्न- 
कस्यासंख्येयभागः । पद्मलेश्यैमिथ्यार्टयाद्यसंयतसम्यण्टष्टचन्तलाकस्यासद्य्रभाग 


भ चेक ऋ 


छोकका स्प किया है । सासादनसम्यण््प्टियनि छोकके असंख्यातव भाग चैत्रिको श्र लाकनाड़ 
चादह भागोमेसे क्रमश्चः कुद कम पाच भागक क्रम चार भाग आर कुद्धकमदा भागक्षै्नका स्मञ्न 
किया है। सम्यम्मिथ्यारृष्डि ओर असंयतसम्यग्टष्टि जीवोने लोकके अमंस्यातवं भाग क्तत्रका 


॥ मौ वि 


१५ स्पञ्य किया दै । पीतलेरयावाल्ते मिथ्यादृष्टि मोर सासादनसम्यग्टष्टि जीवान लाक श्रसंख्यातें 


भाग कत्रका तथा ोकनाडीके चौदह भागोमेसे कुद कम आटः भाग ओर कृद करम ना भाग" 
तेत्रका स्पदे किया है । सम्यगमिशथ्यादृष्टि ओर श्रसंयतसम्यण्टष्टियेनि लोकक्र शअसंख्यातवे भाग 
तेत्रका तथा लोकनाडीके चौदह भागोमेसे कुह कम आट" माग च्तत्रका स्पदे किया द्‌ ! संय्रतासंय- 
तोते लोकके असंख्यातवें भाग च्ेच्रका ओर खोकनाटीके चौदह भागामेसे इडं कम इद्‌ भाग 
सेका स्परी फिया है । प्रमत्तसंयत ओर अग्रमन्चसंयत जीवने लोकके असंख्यातवे भाग 
चेत्रका स्प ॒किंय। है । मिध्यादृष्टियोसे ज्ञेकर असंयतसम्य्ट्टियो तकके पद्मलेरयावाले जीवने 


मी 7 [ गि ध पि) [ " श , कि । 


(१) वा देशानाः । द्वादज्ञमागा- कुतो न छम्यन्ते दति चेत्‌ तत्रावस्थितलश्यापेक्षग्रा पञ्चैव । सथवा येपां 

मते्ा्षादन एकेन्दरियेषु, नोययत तन्मतपि्तया द्वादशमागा न दन्ता. । सम्दूमिथ्या-मु०, आ०, दि० १ 

(२) यह स्पशं मरणान्तिक्र योर उपपाद प्रदकी अपेक्ता बतलाया हे। कृष्ण टश्याग्रार्के कुर कम 
पाच राज्ञ, नील ठेश्यावाटेके कृ कम चार राज श्र कापात सेश्यावच्ं कुछ कम दो राजु यद श्वा हयेताष। 
जो नारकी तिर्य साषादन सम्यण्टश्ियोमे उत्पन्न हेते है उन्दीक यह स्कं सम्भर है। 

(२) यह ससन विददार, वेदना, कषाय श्रौर वेत्रियिकर "दकौ भप्त प्राप्त दाता, क्थोि पत 
द्यावे साादनो का नीचे कुर कम दो रज्जु कौर ऊपर छह राज भेचमे गमनागमन देखा जाता ६ । 

(यह सपद मारणान्तिक ससुद्धातकी यपेक्षा प्रपत होता है कयो एसे जीव तीसरी एभिवीसे उभर 
कुछ कम नौ राज श्षे्रमे मारणान्तिक समुद्वात करते हुए पाये जाते दै । उपपाद पदक भपेक्ता दनका सर्च ख 
कम उद्‌ राज होता है इतना यां विशेष जानना चाद्ये । 

(५) यह स्रं विहार, वेदना, कषाय, वेक्रियिक सौर मारणन्तिक्र पद्‌ की अपेशा प्राप्त होता दै। 
युक्तिक निरदैश पदे किया ही है । इतनी विरोषता है कि मिश्र गुणस्थानमे मारणान्तिक समुद्धत नदीं ह्येता । 

(६) यह स्र मारणान्तिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है । इनके उपपाद पद्‌ नहीं हेता | 


१८ ] प्रथमोऽध्यायः ६ 


अष्टौ चतुदशभागा वा देशोनाः । संयतापंयतर्लोकस्यासंल्येयभागः पञ्च चतुद॑श- 
भागा वा देदोनाः । प्रमत्ताप्रमत्तेर्लोकिस्यासंख्येयभागः । शुक्लकेदयेमिथ्यारष्टयादिसं- 
यतासंयतान्तेर्लोकस्यासंख्येयभागः षट्‌ चतुदशभागा वा देशोनाः । प्रमत्तादिस्योग- 
केवल्यन्तानां अलेश्यानां च स।मान्योक्तं स्परशंनम्‌ 

भव्यानुवादेन भव्यानां मिथ्यारष्टयाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्योक्तं स्पशेनम्‌ । 
अभव्य: सवंलोकः स्पृष्टः । 

* सम्यक्त्वानृवादेन क्षायिकसम्यण्टष्टीनामसंयतसम्यण्ष्टयाद्ययोगकेवल्यन्तानां 
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लोकके असंख्यातं माग क्षेत्रका नौर लोकनादीके चौदह भागेमिसे कु कम आठ ° भाग केत्रका 
स्पशं किया है । संयतासंयतोने छोकके असंख्यात भाग क्षेत्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोभेसे 
कुद कमर पांच भाग कतत्रका स्पशं किया है । तथा प्रमत्तसंयत शौर अगप्रमन्तसंयतने- छोकके असं - 
स्यातं भाग क्तेत्रका सद॑ किया है । मिथ्यादृष्टियोंसे लेकर संयतासंयतोँ तकके शुक्छलेद्यावले 
जीर्वोने छोकके असंस्यातवें भाग त्े्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोमेसे कुच कम छह उ भाग 
कषेत्रका स्पश किया है । प्रमचसंयत आदि सयोगकेवली तकके शुक्रलेरयावालोका श्रौर लेडया- 
रहित जीवोँका स्प ओघके समान हे । 


मन्य मार्मणाके च्नुबादसे मिथ्याष्टियों से लेकर अयोगकेवली तक्के भव्योंका स्यदो ओधके 
समान है । अभन्योने सब लोकका स्प किया है । 


सम्यक मार्मणाके श्रनुवादसे असंयतसम्यण्दष्ियोसे लेकर अयोगकेवरी तक 


शनक कनन 1 ५ 


(१) यह स्प विहार, वेदना, कषाय; वै क्रिथिक सौर मारणान्तिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है) 
इनके उपपाद पदकी अपेक्षा स्प कुक कम पाच राजु होता हं । इतनी विदोषत। है किं भिश्र गुणस्थानमें मारणा- 
न्तिक सौर उपपाद पद नदीं होता । 

(२) यद सप्चं मारणान्तिक पदकी पेक्ष प्राप्त होता है, क्योकि पद्म ठश्यावौठे संयतासंयत छपर 
छु कम पांच रजु क्षेम मारणान्तिक समुद्रात करते हुए पाये जाते है) 

(३) विहार, वेदना, कषाय, वै क्रयिक सौर मारणान्तिक पदोकी सपक्षा यह ॒स्परोन प्रप्त होता है । 
सौ मी मिथ्यादष्टि आदि चार गुणस्थानो कौ भपेक्ठा यह कथन किया है । सय॒तासंयत छक्ल लेश्यावारोके तो 
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विहार, वेदना, कषाय, यौर यैक्रियिकं पदौकी अपेक्षा लोकके ससंख्यातवे माग प्रमाण ही स्यदन प्रास्त होता है । ` 


उपपादपदकी अपेश्चा मिथ्यादृष्टि भौर सासादनसम्यग्दषटि क्ल लेद्यावार्खोक्रा स्पशन लोके भसंख्यातवे भाग 
प्रमाण है । सविरतसम्यग्टष्टि श॒ुक्ललेश्यावालोका स्प कुछ कम छह राजु हे । संयतासंयतोके उपपादपद नदीं 
होता । फिर भी इनके मारणान्तिक समुद्धातकी भपेच्वा कुछ छद राजु स्पशं बन जाता है । 


५४ स्वथिसिद्धौ [१] 


सामान्योक्तम्‌ । कितु संयतासंयतानां लोकस्यासंख्येयमागः । क्षायोपजमिक्रप्रम्यरष्टीता 
सामान्योक्तम्‌ । जओौपशमिकसम्यक्त्वानामसंयतसम्यरष्टीनां सामान्योक्तम्‌ । गपाणा 
लोकष्यासंख्येयभाग. । सासादनसम्यण्ष्टिसम्यग्मिथ्यादष्टिमिथ्यारष्टीना सामान्योक्तम्‌ । 
सञ्ज्ञानुवादेन सञ्ज्ञिनां चक्षुद॑शंनिवत्‌ । असल््ज्िभिः सर्वलोक. स्पृष्ट । 
५ तदुभयव्यपदेशरहिताना सामान्योक्तम्‌ 1 
आहारान्‌वादेन आहारकाणा मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायान्ताना सामान्योक्तम्‌ । 
सयोगकेवलिनां लोकस्यासंस्येयमागः । अनाहारकेषु मिथ्यादष्टिभिः सवलोकः स्पृष्टः । 
सासादनसम्यग्दष्टिभिर्लोकस्यासंस्येयभागः एकादश चतुदशभागा वा देशोना. । 
असंयतसम्यग्दुष्टिभिः लोकस्यासंखस्येयभाग. षट्‌ चतुदश भागा वा देगोनाः । सयोग- 
१० केवलिनां लोकस्यासख्येयभागा. सवंलोको वा । अयोगकेवलिता लोकस्यासंख्येयभागः । 
स्परेनं व्याख्यातम्‌ । 


र ^ म, (७ च. १५. ४६, १ ¬ [त प. चचा ५, 


के क्षायिकसम्यश्टष्टियां का सश ओओघके समान है। किन्तु संयतासंत्ताका स्पश लौकका 
असंख्यातवां भाग है । ्ञायोपङञमिक सम्यण्ष्ियका स्प्चं ओघके समान हे । असंयतसम्यग्दषटि 
ओपशमिक सम्यण्ष्टियोंका सश्च ओघके समान ह । तथा शेप आओओपञ्चमिक सम्य्दरष्रियांकां स्पञ्च 
१५ टोकका असंख्यातवां भाग ह । सासादनसम्यष्टष्टि सम्यम्मिथ्यादृष्टि ओर मिभ्यारश्टियोका स्पशो 
सामान्योक्त ह्‌ । 
संज्ञा मागेणके अनुवादसे सन्ञियोंका से चक्चदञ्चेनवात्ते जीवाके समान ह । असंज्ञियां' 
ने सब लोकका सर किया है । ओर इन दोनों व्यवहा ससे रहित जीर्बोका खञ्च ओधके समान दै । 
आदार मागणके अनुवादसे मिध्यादष्टियोसे जेकर क्षीणएकपाय तकेके श्माहारकोका 
२० स्पश ओघके समान है । तथा सयोगकेवल्ियोका खर छोकका असंख्यातवां भाग ह । अनाहारकामे 
मिभ्यारष्डि्योने सव छोकका स्पशं किया है । सासादनसम्यग्टप्टियाने लोकके असंस्यात्तचं भाग 
्षेत्रका श्रोर लोकनाडीके चौदह भागोमेसे कुड कम ग्यारह ° भाग क्षेत्रका स्प फिया है । असंयत- 
सम्यण्टष्टियोने खोकके असं ख्यातवें भाग चेत्रका अर लोकनाडीके चौदह भा्ोमिसे कुल कम छहर 
भाग त्ेत्रका सश किया है । सयोगकेवलिर्योने रोकके असंख्यात वह भाग क्षेत्रका ओर सथ लोक्रका 
२५ सश किया है । तथा अयोगकेवलियोँने रोके असंस्यातवे माग क्षेचका स्च किया है | 
इस प्रकार सरेनका व्याख्यान किया । 


न 








नि, 1 1 ष ० क [1 


(१) मेर तलसे नीचे कुक कम पांच राजु श्रौर ऊपर छ राज़ । यह स्पशं उपपाद पदी भपेक्ता 
प्राप्त देता है \ 


(२) च्युत कल्प तक ऊपर कुछ कम छह राजु । ति्यैव असंयत सम्यग्टषटि जीव मर॒ कर अच्युत 
करप तक उतपन्न होते ह इसलिये उपपाद पदकी अपेक्षा यह्‌ स्पशे बन जाता है । 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ५५ 


क्र 


मिथ्याषष्टर्नानाजीव पेक्षया सर्वकारः । एकजीवपेक्षया त्रयो भङ्खाः । अनादिरप- 
यवसानः अनादिः सपयंवसानः सादिः सपर्यवसानश्चेति । तत्र॒ सादिः सपर्यवसानो 
जघन्येनान्तरमुहूत्तंः । उक्कर्षेणार्धपुद्रर्परिवर्तो देशोन: । सासादनसम्यश्टष्टेरनानिजी- 
वापेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण पत्योपमासंस्येयभागः । एकजीवं प्रति जघन्ये- 
नैक. समय. । उत्कषंण षडावलिकाः । सम्यङ्मिथ्यादष्टरनानाजीवपेक्षया जघन्ये- 
नान्तमृहृत्तः । उत्कषण पल्योपमासंस्येयभागः । एकजीवं प्रति जघन्यः उत्करष्टश्चान्त- 
महत्त: । असंयतसम्यण्दृष्टेर्नानाजी वापेश्षया सवेकालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्त- 
मृहत्तंः । उत्कषंण त्रयश्िशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि। संयतासंयतस्य नानाजीवपि- 
क्षया सवंःकालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तम्‌हूत्तंः ! उत्कषंण पूवंकोटी देशोना । 
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अव कालका कथन कहते हे । सामान्य ओर विशेषकी पेक्षा वह दो प्रकारका है। 
सामान्यको अपेक्षा मिध्यादृष्टिका नाना जीवोँकी अपेक्षा सब काल है । श्रथोत्‌ मिथ्यादृष्टि जीव 
सदा पाये जाते हँ । एक जीवकी अपेक्षा तीन भंग हैँ -अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि- 
सान्त । इनमेसे सादि-सान्त मिथ्यादष्टिका जघन्य काल अन्तमुहूतं है ओर उत्कृष्ट कार कुल कम 
अधंपुद्रङ परिवतन है । सासादनसस्यग्टष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय 
है ओर उत्कृष्ट काल हह आवलि है । सम्यग्मिथ्याटष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल 
अन्तत है चौर उत्कृष्ट कार पल्यका असंस्यातवां भाग है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तञुहूतं ह । असंयतसम्यण्दष्टिका नाना जी्वोकी अपेक्षा सब कार है । एक जीचकी 
अपेक्षा जघन्य कार अन्तमुहूतं है 
नाना जीवोंकी अपेन्ञा सब कार है भौर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तसुहूते ओर उत्कृष्ट 
काल कुद कम एक ऽपृवंकोरि है । प्रमन्तसंयत ओर अघ्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा सब कार 


=-= ~~ ग्ज 


( १ ) हूतः । "तिण्णि सहस्सा सत्त य॒ सदाणि तेहत्तरिं च उस्सासा । एसो हवद सुहुत्तो सन्वैरिं चेवं 
मणुधाणं ॥: उत्क-मु° 
(२) जो उपशम श्रेणिवाढा जीव मर कर एक समय कम तेतीस सागरकी आयु लेकर अनुत्तर 
विमाने चैदा होता है । फिर पूरकोिकी ्रायुवाले मनुरयोम चेदा होकर जीवनभर धसयमके साथ रहता हे । केवट 
जोवनमें अन्तमुंहूतं काल रोष रहनेपर संयमको प्रास ह्यकर सिद्ध होता है । उसके भसंयत सम्यग्दष्टिका उच्छृ 
काल प्राप्त होता है । यह काल अन्तमं कम एक पूव॑कोटि अधिक एकं समय कम तेतीस सागर है । ` 
, (३) पूर्वकोरिकी चायु वाख जो सम्मूच्छिम तिर्यच उत्पन्न होनेके अन्तमु हूतं वादः वेदक सम्यकत्वके 


कालः प्रस्तूयते । स द्विविधः सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ 
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ओर उत्छृष्ट काल साधिक तेतीस २ सागर है । संयतासंयतका २० 


५६ सर्वार्थसिद्धो [१।८ 


प्रमत्ताप्रमत्तयोर्ननिाजीवापेक्षया सर्वकारः । एकजीव प्रति जघन्येनक्र ममयर । उत्क. 

णान्तर्मृहृत्तं. । चतुर्णामुपशमकाना नानाजीवापेक्षया एकजीवपिक्षमा च जघन्यनकः 

समयः । उत्कर्पेणान्तमृहूतंः । चतुए़ क्षपकाणामयोगकवलिनां न नानाजीत्रानिक्षया 

एकजीवपेक्षया च जघन्यश्चो्छष्टश्चन्तार्महूतः । सयोगकेवकिना = नानाजीवापक्षया 
५ सवेकालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महूतं. । उत्कषण पूरवकरोटी देगोना । 


विशेषेण गत्यनृवदेन नरकगतौ नारकेषु सक्तपु पृथिवीपु मिथ्यादृप्टनानिानीव।- 

पेक्षया सवेकालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूतः । उत्कपण प्रधासंस्म ण फ़-धि-रन्त- 

दश-सप्तदकश-द्ाविशति-त्रयस्त्िरत्सागरोपमाणि । सासादनसम्यग्द्टः सम्यर्गमिथ्यादुष्टयन 

सामान्योक्तः कालः । असंयतसम्यग्दष्टेनानाजीवापिक्षया सर्वकाल. । एकजीव प्रति 
१० जघन्येनान्तममहतं : । उत्कषेण उक्त एवोक्कृष्टो देशोन: । 
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है ओर एकं जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय" ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है । नारं 

उपश्चमकोंका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेक्ता जघन्य काट एक समयय्ह श्र उत्क्रष्टं काल 

अन्तयुहूतं है । चारों क्षपक अर अयोगकेवलि्योका नाना जीव ओर पक जीवकी पेक्षा जघन्य 

ओर उक्कृष्ट कार अन्तमुहूतं है । सयोगकेवलियोका नाना जीर्वोकी ऋअपेक्ना सव्र काल रै । एक 
१५ जीवकी उपेक्षा जघन्य कार अन्तयुदूतं ह ओर उल्कृष्ट कार कु कम णक पूव कोटि हे 


[ 


विशेषकी अपेक्षा गति मागणाके अनुवादसे नरक गतिम नारकिग्रामे सातां प्रथिविशां 

मिथ्यादृष्टिका नाना जीर्वोको अपेक्ता सब काल है । ष्क जीवकी अपक्षा जघन्य काट श्मन्तसुहूतं 

है ओर उत्कृष्ट काल क्रमराः एक, तीन,सात,दस,सव्रहःवाईस आर तेतीस सागर है । सासादनसस्य- 

ष्टष्टि ओर सम्यग्मिध्यारष्टिका कार ओधकफे समान है । चअसंयतसम्यण्ष्टिका नाना जीर्बाकी 

२० पेक्षा सब काल है । एक जीव्रकौ ऋपेन्ना जघन्य काल अन्तगतं हे ओर उल्छृष्ट काल कुद्र ' कम 
अपनी अपनी उक्कृष्टः स्थितिप्रमाण हे । 
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साथ संयमासंयमको प्राप्त करता हे उसके संयमासयमका उक्छरृए काल प्रात होता दै । यद्‌ काल अन्तमुपूर्त कम 
एक पूवंकोटि है । 
८ १ ) जघन्य कार'एक समय मरणकी अपेन्ता बतलाया दे । 


८ २ ) जघन्य कोर एक समय मरणकी अपेश्चा बतलाया दै । 

( ३ ) अन्तसु हूतं कम । इतनी विदोषता है कि प्रारम्भके छह नरको मिथ्यात्यके साथ उद्यन करावे 
फिर अन्तसु दूतं बाद सम्य क्वको उल्यच्न कराकर जौवन भर सम्यक्त्वफे साथ रखकर उक्ष काट प्राप्त करे । प्रनत॒ 
सातवें नरक प्रवेश ओर निर्गम दोनी ही मिथ्यात्वके साथ करवे | 


१।८ |] प्रथमोऽध्यायः ५७ 


तियग्गतौ तिरश्चां मिथ्यादृष्टीनां नानाजीवापेक्षया सवैकालः । एकजीवं प्रति 
जघन्येनन्तर्मृहृतैः । उत्कषेणानन्तः कालोऽसंख्येया पुद्ररुपरिवर्ताः। सासादनसम्यग्दष्टि- 
सम्यग्मिथ्यादुष्टिसंयतासंयतानां सामान्धोक्तः कारः । असंयतसम्यण्दष्टेनानाजीवापेक्षया 
सवेकालः। एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहतैः । उत्कषेण तीणि पल्योपमानि । 


मनुष्यगतो मनुष्येषु मिथ्यादष्टेननिाजीवपिक्षया सवैकालः । रकजीवं प्रति जघन्ये- 
नान्तमुहृतेः ५ उक्षण त्रीणि पल्योपमानि पूवैकोटीपृथक्तवै रभ्यधिकानि । सासादनसम्य- 
्ृष्टननिाजीव पेक्षया जघन्येनेकः समयः । उक्कर्षेणान्तर्महूतः । एकजीवं प्रति जघ- 
न्येनकः समयः । उत्कषेण प्रडावलिकाः । सम्यग्मिथ्यादुष्टेर्नानाजीव पक्षया एकजीवा- 
पक्ष या च जघन्यश्चोत्कृष्टरचान्त्मूहुतेः । असंयतसम्यण्दृष्टर्नानाजीव पिक्षया सर्वकाल: । 
एकेजीवं प्रति जघन्येनान्तमूहूतैः । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि सातिरेकाणि !शेषाणां 
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अपेक्षा जघन्य कार अन्तमुद्ूतं हैः ओर उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात * पुद्रर परिवतंन- 
प्रमाण है । सासादनसम्यग्दण्टि.सम्यस्मिथ्यादष्टि ओर संयतासंयत ति्य॑वोका सामान्योक्त काल है | 
असंयतसम्यण्रष्टिका नाना जीवँकी अपेक्ता सत्र काल हे । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य कार अम्त- 
सुदृतं है ओर उत्कृष्ट काल तीन पल्य है । 

मनुष्यगतिमे मलुष्योमे भिथ्यारष्टिका नाना जीवोकी चपेक्ञा सब काक है । एक जीवकी 
अपेक्ला जघन्य कारु अन्तयुहूतं है ओर उच्छृष्ट काल पूवंकोरि प्प्रथक्ससे अधिक तीन पल्य है | 
सासादनसम्यश्टष्टिका नाना जीवोकी चपेन्ता जघन्य काठ एकं समय है ओर उच्छृ कार अन्तयुहूरत 
है । एकं जीचकी अपेक्ता जघन्य काल एक समय है ओर उल्छरष्ट का छह आवी है । सम्यम्मिथ्या- 
टृष्िका नाना जीव श्रौर एक जीवकी पेता जघन्य ओर उद्र काल अन्तयुहूतं है । असंयतसम्य- 
ग्टष्टिका नाना जीवोकी अपे्ता सब का हैः । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य काल अन्तभरंसूतं है ओर 3 


८ १ ) यहां ससंख्यातसे भावलिका श्रसंख्यातवां भाग लिया गया है । 

(२) यां पूकोटि प्रथक्ससे सेताखख पूरव॑कोटि्योका अहण किया है । यद्यपि प्रथक्त्व यह 
तीनसे ऊपर भौर नौसे नीचेकौ सज्चाका द्योतक है तथाप्रि यहां बाहुस्यको यपेक्षा प्रथैक्तव पद॑से सेंतालौस का 
ग्रहण किया है। 

८ ३ ) यहां साधिक पदसे कु कम पूर्ैकोधिका त्रिभाग लिया गया है 1 उदाहरणार्थं एक पूर्वकोधिके 
भादयुवा जिस मनुष्यने निभागमें मसुष्यायुका बन्ध क्रिया । फिर लन्तसु दूतम सम्यक्छपूवेक क्षायिकषम्यग्द्शनकौ 


८ 


तियचगतिमे मिथ्यादृष्टि तिर्य॑चौका नानाजीवों ङी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी 
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५८ सर्वार्थसिद्धो [ १।८ 
सामान्योक्तः कालः। 

देवगतो देवेषु मिथ्यादुष्टेरनानाजीवापिक्षया सर्वकाल । एकजीत्रं प्रति जघन्पेनानन- 
महृतः । उक्कपेणकव्रिरत्सागरोपमाणि । सासादनसम्यग्दृषट सम्यगिमिध्यादृरटय्व सामा- 
न्योक्त. कालः । असंयतसम्यग्दप्टेरनानाजी वापेश्षया सवका । एकरजीवं प्रति जघन्यनान्त्‌- 
हुतं. । उत्कपरेण त्रयस्त्िशत्सागरोपमाणि । 

इन्द्रियानुवादेन एकेन्दरिाणा नानाजीवापिश्नया सवंकालः । एकजीव प्रति जचन्यन 
श्ुद्रभवम्रहणम्‌ 1 उत्कर्पेणानन्तः कालोऽसंग्येया पृडलपरिवर्ता । विकनेन््ियाणा 
नानाजीवपेक्षया सर्वः काटः । एकजीवं प्रति जघन्येन कद्रमवग्रहणम्‌ । उत्कपण 
संस्येयानि वषंसहस्राणि । पञ्चेन्दियेपु मिथ्यारष्टननिाजोवापक्नया स्व. काल. । एकनीव 
प्रति जधन्येनान्तमंहृतंः । उत्कपेण सागरोपमसहस्र पूर्वकोटीपृथक्त्वं रभ्यधिकम्‌ । रोषाणां 
सामान्योक्तः कालः । 
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उत्कृष्ट कार साधिक तीन पल्य हं । तथा संयतासंयत आदि शैपका काल ओधके समान द । 

देवगतिमें देवोमे मिभ्यादृष्टिका नाना जीवांकी पक्षा सच काट ह ) णक जाकी च्रपश्ना 
जघन्य काल अन्तुहूतं ह ओर उत्कृष्ट काल इकतीस सागर ह । सासादनसम्यग्ष्रि ओर सम्यग्मिथ्या 
दृष्टिका काल धके समान हे । असंयत सम्यग्षटिका नाना जीघोंकी अपक्रा सव्र काटहे। एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तभुद्रतं है ओर उच्छ्र कार तेतीस सागर दह । 


इन्द्रिय मागणाके अनुवादसे एकेन्द्रियांका नाना जीवोकी अपेक्ा सव काल ह । एक जीवी 
अपेक्ता जघन्य काल श्वद्रभवग्रहण प्रमाण हे रोर उत्कृष्ट अनन्त काल दहै जिसका भरमाण श्रमंस्यराचि 
पुद्रख परिवतन ह । विकलेन्द्रियांका नाना जीबोकी शरपेक्ता सव काल हे । एक जीवकी अवेक्ना जघन्य 
काल क्द्रभवेग्रहण प्रमाण है ओर उच्छृ काल संख्यात, हजार वपरे) पंचन्द्रियोमे मिध्यार- 
ष्का नाना जीवांकी अपेता सव काल है । एक जीचकी अपेक्षा जघन्य काल श्रन्त्म्र ह श्रौर 
उलछृष्टं कार पूवंकोटि पए्रथक्लसे अधिक हजार साग्र है । तथा शेप गुणैस्थानोंका काल धकर 
समान है। 


यो जोन म~ -4 णि क 


प्त किया सौर साुके मन्ते मर कर तीन पट्यकी श्राधुके साथ उत्तम भोगभूमिमे पैदा हुभा उसके अविरत 
सम्याृ्टिका उक्छृष्ट काल्ञ प्राप्त होता है । 


( १) लगातार दोदन्दिय तेदन्दिय या चोदन्दिय दयेनेका उक्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ण ष 


ट्स 
स्मि इनका उक्कृष्ट काल उत्त प्रमाण काद) 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ५६ 


कायानुवादेन पुथिन्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजीवापेक्षया सवेकालः । 
एकजीवं प्रति जघन्येन क्षुद्रभवमग्रहणम्‌ । उक्कषणासंख्येया लोकाः । वनस्पतिकायिका- 
नामेकैन्द्रियवत्‌ । त्रसकाथिकेषु मिथ्यारृष्टेरनानाजीव पेक्षया सवैः कालः । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तर्मुहूतैः । उकत्कषण द्वे सागरोपमसहसरे पूवेकोटीपृथक्त्वेरम्यधिके । शेषाणां 
पञ्चेन्द्रियवत्‌ । 

योगानुवादेन वाख्नसयोगिषु भिथ्यारृष्टचसंयतसम्यण्ष्टिसंयतसंयतप्रमत्तापरम- 
तसयोगकेवलिनां नानाजीवापेक्षया सवंकालः। एकजीवापेक्षया जघन्येनकः समयः । उत्क- 
पणान्तर्मुहुतः । सासादनसम्यण्टष्टः सामान्योक्तः कालः । सम्यच्िथ्यद्ृष्टेनानाजीवपिक्षया 
जघन्येनै कसमयः । उत्कपषंण पल्योपमासंस्येयभागः । एकजीवं प्रति जघन्येनकः समयः । 


# 1) ति त 
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काय मार्गणाके अनुचादसे प्रथिवीकायिक, जककायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिकोकं 
नाना जीचोकी अपेन्ता सव काट है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार श्चद्रभवग्रहण प्रमाण शरोर 
उतर कार असंख्यात खोक प्रमाण है । बनसखतिकाथिकोंका एकेन्द्िथोके समान कार है । त्रसका- 
विकाम मिथ्याहण्टिका चाना जीवोकी अपेक्षा सव कार है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार अन्त- 
दरं & शौर च्छट कार पूर्वं कोटी प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर है । इनके रोष गुणस्थानोका 
काल पंचेन्द्रियोके समान हं । 

योग मागणाके अलवादसे वचनयोगी ओर मनोयोगियोमे मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दष्ट, 
संयतासंयत, प्रमत्तसं यत, अग्रमत्तसयत ओर सयोगकेवलियोका नाना जीवोकी अपेता सब काठ 
हे । णक जीवक्ी अपेक्ञा जघन्य कड एक स्समय हे. ओर उच्छृ कार प्नन्तसुहूतं है । सासा- 
दुनसम्यण्धषटिका सामान्योक्त काल हे । सम्यम्मिथ्यादृष्ठिका नाना जीर्वोकी अपेश्चा जघन्य का 
णक समय ह मौर उचछ कार पल्यका असंख्यातवां माग है । एक जीवकी अपक्ष जघम्य कार 
एक समय हे च्रौर उ्ृष्ट काल अन्तरहूतं ह। चारो उपशमक ओर चारों कपकाका नाना जीव 
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( १ )--ख्ययः कालः । वन-मु° । 
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(२) मनोयोग, वचनयोग सौर काययोगका जघन्य कारु एक समय योगपरातति? गुणपरसच्त्ति 
मरणं धौर व्याघात दत तरह चार प्रकारसे बन जाता ह । इनमरसे पिध्यादष्ट, मसे यतसम्यण्डष्टि, संयतासंयत 
तैर अरमत्तसंयत यल पर चासो प्रकार सम्भव है । अप्रमत्तसयतके व्याघातके विनां तीने प्रकार सम्भवषहै, 
वयोकि व्याघात ओर अम्रमत्तभावका परस्परम विरोध है भौर सयोगिकेवलीके एक योगपरादृत्तिसे दी 
जघन्य काट एक समय प्राप्त होना सम्भव ह । | । 

(३) मरणके मिना रोष॒तीन प्रकारे याँ जघन्य कां एक समय धरित कर छेना चाहिये । 
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१।८ | प्रथमोऽध्यायः ६१ 


जघन्येनान्तमुहुतेः । उक्तषेणानन्तः कालोऽसंख्येयाः पुद्गर्परिवर्ताः । सासादनसम्य- 
ग्ष्टयाद्यनिव्‌ त्तिबादर।न्तानां सामान्यवत्‌ । कि त्वसंयतसम्यण्टष्टर्नानाजीवपेक्षया 
सर्वं, कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महुतैः । उत्कषंण त्रयकिशषत्सागरोपमाणि 
देशोनानि । अपगतवेदाना सामान्यवत्‌ । 

कषायानुवादेन चतुष्कषायाणां मिथ्यादृष्टयाद्यप्रमत्तान्तानां मनोयोमिवत्‌ 
दयो रुपदामकयोटयो ` क्षपक्रयो. केवललोभस्य च अकषायाणां च सामान्योक्तः कालः । 

ज्ञानान्‌वादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिषु मिथ्यादष्टिसास।दनसम्यण्ष्टबोः सामा- 
न्यवत्‌ । विभङ्कज्ञानिषु मिथ्यारटेर्नानाजीवपेक्षया सवं: कालः । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तर्मुहूतं. । उत्कर्षण त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । सासादनसम्य- 


ष्र्ट सामान्योक्तः कालः । आभिनिबोधिकश्रतावधिमनःपयेयकेवलज्ञ7निनां च॑ 
सामान्योक्त । 
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काल अन्तत हे ओर उच्छ्र "अनन्त काठ है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्रल परिवतेन है । 
तथा सासादनसम्यण्टषिसे लेकर अनिवृत्तिबादर तक प्र्येकका सामान्योक्त काल है । विन्तु 
्मसंयतखस्यगटषिका नाना जीवोंकी अपेक्ता सब काठ है। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार 
अन्तश है ओर उच्छृ काठ कुच कम तेत्तीस सागर ह । तथा वेदरहित जीर्वोका काठ 
ओघके समान हं । 

कपाय मा्मणाके अनुवादसे मिथ्यादष्टिसे लेकर चप्रमत्तसंयत तक चारो कषायोका 
काल मनोयोगियोके समान है । तथा दोनों उपशमक, दोनों क्चपक; केवल लोभवले अर कषाय 
रहित जीवोका सामान्योक्त काठ हे | 


ज्ञान मा्मणाके अनुषादसे मव्यज्ञानी ओर श्ताज्ञानियोमे मिथ्यादृष्टि चौर सासादन- 
लम्य्धपिका कार श्रोधक्रे समान हे! विभंगज्ञानियों मे मिथ्यादृष्टि नाना जीबोकी अपेक्षा 
तव का ह । प्क जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तयुहूते है ओर ₹त्ृष्ट काठ कुचं कम तेतीस 
3 सागर है । तथा सासादनसम्यण्ष्िका सामान्योक्त काठ है !। आभिनिबोधिकज्ञानी, शरुतज्ञानी, 
अवधिज्ञासी, मनःपर्ययज्ञानी चौर केवलज्ञानियोका सामान्योक्त काल हे । 
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(१ ) यह सादि सान्त कारका निदेश है । 

(२ ) सातये नरकम ससंयत सम्यण्षटिका जो उक्ष काठ दै वही यही नपु"सक वेदम असंसत 
सम्यग्दष्टिका उक्कृष्ट काट कहा हे । 

(३) मिध्याद्टि नारकी या देवक्े उस्न होने बाद पय॑ होने पर ही विर्मगज्ानं प्रप्त होता 
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संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिदरवियुद्धिमूध्मसाम्वराप्रयशरास्या- 
तशद्धिसंयतानां संयतासंयतानामसयताना च चनुर्णा.सामान्याक्तः काल । 

दरोनानुवादेन चक्षुददनिगु मिध्यादृष्टेननिा जीवापक्षया सत्र काठ । णकजीव 
प्रति जघन्येनान्तरमृहूतं । उत्करपेण द्रे सागरोपमसदस । मासादनगग्यस्ट्यादीना 
क्षीणकषायान्ताना सामान्योक्त काल । अचक्षदगनिष्‌ मिध्याहरटनादिश्रीणकपा- 
यान्तानां सामान्योक्त. कालः । अवधिकेवल्दशनिनोरवरिकरेवलज्ञानिवत्‌ । 

लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकपोतलेश्यासु मिथ्याशरेर्नानाजीत्राविश्षया सत्रे काट | 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहृतंः । उत्कथंण त्रयस्विशत्सप्तदयसदमागसोपमाणि सानि- 
रेकाणि । सासादनसम्यण्टटिसम्यडमिध्यारप्टयो सामान्योक्त काल । अमंयतसम्यग्- 


ष्टर्नानाजीवापेक्षया सवं: कालः । एकेजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूतः । उतकषपण तरयस्त्रि- 


संयम मागगणाके अलनुबादस सामायिकमंयत, वछदापम्थापनामं यत, परिदारविशुद्िसंयन, 
सुक्ष्मसाम्पसायसंयत, यथाख्यातश्ुद्धिसंयत,संयतासंयत आर चारं च्रसंयनांका सामान्या कार ह | 

दरांन मागेणाके अनुवादसे चक्लुदद्चनवाछामं मिथ्याहषटका नाना जीघोाकी अपक्षा संत्र 
काट है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य काल अन्तु हे ओर उच्छ कराखदा हजार सागर ह। 
तथा सासादन संम्यण्दष्टिसे लेकर चीणकपाय तक्र प्रस्येकका मामान्योक्त काल दं। अचश्वुदश्न्‌- 
वाछमें मिथ्यादष्टिसे तेकर क्तीणकपाय तक प्रव्यकका सामान्योक्त काट ह । अवधिदर्चनवाल्ल भार 
केवलदशवाले जीवोका कार अवधिज्ञानी रार कवटन्ञानियोकः समान टं । 

लेरया मागणे अनुवादसे पछप्ण, नीर ओर कापोत लेध्यावालामे मिध्यादष्टिका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा सव्र काठ है । एक जीवी अपेक्षा जघन्य कार अन्तमुहरत ह आर उच्छ 
कार क्रमशः ^साधिक तेतीस सागर, साधिक सच्रह सागर ओर साधिक मातं सागर । 
सासादनसम्यण्टष्टि श्रोर सम्यम्मिध्यारषटिका सामान्योक्त काट हे! असंयतसम्यग्दषटका नाना 
जीवको अपेक्षा सब काल हे । एक जीवकी अपक्षा जघन्य काठ अन्तुहूतं भरः उष्ण काल 


करमशः कधं कम तेतीस सागर, कुं कम सच्रह सागर श्रौर छु कम सात सागर है । पीत आर 
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हे। इसीसे यहा एक जीव को अपेश्चा मिथ्यादष्टिके विमगज्ञा्नका उक्र काठ कुछ कम तेतीस साग्र कडा ट। 
(१) जो जिस लेय नरकमे उन्न हाता हे उसके मस्ते समय सन्तमुष्टूतं पदर वह हश्श्या 
स जाती हे। इसी प्रकार नरके निकल्नेपर भी श्रन्तयु्ूवं तक वदी लेश्या रहती हे । इसीस यदय मि्या- 


रशे कृष्ण, नीक मौर कापोत केश्याका उक्छरृष्ट काल कमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागरं भौर 
साधिकं सात सागर बतलाया है । 


५ प्रथमोऽध्यायः ६३ 


रात्सप्तदशसप्तसागरोपमाणि देशोनानि । तेज-पद्मलेश्ययोमिथ्यादष्टय संयतसम्यण्ष्टयो- 
ननिजीवपेक्षया सवः कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतेः । उत्कर्षेण दे साग- 
रोपमे अष्टादश च सागरोपमाणि सातिरेकाणि। सासादनसम्यश्टष्टिसम्यङ्मिथ्या- 
टष्टयोः सामान्योक्त. कालः । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया सवेःकालः । 
एकजीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । उक्करषेणान्तरमुहुतः । शुक्ललेश्यानां मिथ्यादृष्टर्नाना- ५ 
जी वपिक्षया सर्वैः कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महतेः । उत्कर्षेणेकत्रिशत्सागरो- 
पमाणि सात्तिरेकाणि । सासादनसम्यण्ष्टयादिसयोगकेवल्यन्तानामलेद्यानां च सामान्ोक्तः 
कारः । कि तु संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षया सवः कालः । एकजीवं प्रति जघन्यनेकः 
समयः । उत्कषणान्तर्मुहूतं. । 

भव्यानवादेन भव्येषु मिथ्यारष्टेर्नानाजी वापेक्षया सवं: कालः । एकजीवापेक्षया १० 
टौ भद्धौ । अनादिः सप्य॑वसानः सादिः सपर्यवसानश्च । तत्र॒ सादिः सप्यंवसानो 
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पद्मलैश्यावारोमें भिभ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यम्दणटिका नाना जीवोकी अपेक्ञा सब कार है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमं है ओर उच्छृष्ट काल क्रमश्चः साधिक, दो सागर आर 
साधिकः अटारह सागर है । सासादनसम्यग्ष्टिं ओर सम्यम्मिभ्यादृषिका सामान्योक्त काल हे । 
संयतासंयत, प्रमत्तसंयत अर अप्रमन्तसंयतक्रा नाना जीवोकी चरपेक्ञा सब काठ ह । एक जीवको १५ 
अपेक्ता जघन्य काल उएक समय है चौर उस्छृ्ट कारु अन्तयुहूते है । शुक्छ तेरयावाखमें 
मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्ञा सव काठ है । एक जीवकी शपेक्ञा जघन्य काल अन्तयुहूतं 
है ओर उल्क काल साधिक इकतीस सागर दहै । सासादन सम्यण्दष्िसे लेकर सयोगकेव 
तक प्रतयेकका अर लेश्यारहित जीबोका सामान्योक्त कार है किन्तु संयतासंयतका नाना जीवोकी 
अपेन्ञा सब काल रे । एक जीवकी अपेन्ञा जघन्य कार एक समय ओर उक्कृष्ट काल अन्तत है । २० 





भव्य मार्गणे अनुवादसे भव्योमें मिथ्यादृ्टिका नाना जीवको अपेक्ता सब कार हं । 
एकं जीवकी अपेक्षा दो मंग है चअनादि-खान्त ओर सादि-सान्त। इनमेसे सादि-सान्त भंगको 


01 न 
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( १) भिभ्यादष्टिके पट्यका असं ख्यातां भाग अधिक दो सागर या भअन्तसुद्रूतं कम ह सागर 
यर सम्यण्दशरिकि अन्त्हृतंकम टाई सागर । 
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(२ ) मिध्यादिकरे प्यक असंख्यातवां भाग अधिक श्रटारह सागर भौर सम्यग्ह्िके भन्तपु हूतं 
कम सादे श्रञरह सागर । 


( ३ ) सेश्यापराद्ृत्चि ओौर॒गुणपरा्त्तिसे जधन्य काल एक समय प्रात हो जाता है । 


६४ सर्वार्थसिद्धो [१।५ 
जघन्येनान्तर्मृहुतंः ! उत्कर्पेणाद्धपुद्गलपरिवर्ता देशोन । सासादनमम्यण्टटयाद्यग्रोग- 
केवल्यन्तानां सामान्योक्तः कालः । अभव्यानामनादिरपयवसानः । 
सम्यक्त्वानृवादेन क्षायिकसम्यण्दष्टीनाममंयतसम्यग्टष्टयाद्ययोगकेवत्यन्नाना 
सामान्योक्त. कारः । क्षायोपशमिकसम्ग्टष्टीना चनुणा सामान्योक्तेः कालः}! तष 
५ शमिकसम्यक्तवेष॒ असयतसम्यण्टष्टिसयतासयतयोर्नानाजीवापेघ्या जघन्येनान्तर्महतः । 
उत्कर्षेण पत्योपमासंख्येयभागः । एकजीव प्रति जघन्यदचोतकृरम्टदचान्तर्महनः । प्रम्‌- 
ताप्रमत्तयोश्चतुर्णामुपरमकाना च नानाजीवपिक्षय्रा एकजीवापिक्षया न जनस्येरनकः | 
समयः । उत्कपणान्तमुहूतः । सासादनसम्यण्टप्टिसम्य्नि्यादप्टिमिथ्मादप्टीना समा- 
त्योक्तः कालः । 
१५ सजञ्ज्ञानुवादेन सं्ञिपु मिथ्यारष्टयाद्यनिवृत्तिवादरान्ताना पृवेदवत्‌ । रोपाणा 
सामान्यो; । असंञिनां नानाजीवपिक्षथा सर्वः कालः । एकजीव प्रति जघन्येन क्ुद्रभव- 
ग्रहणम्‌ । उक्कपणानन्तःकालोऽसंख्येयाः पुद्गल्परिवर्ताः । तदुभयन्यपदेशरहिताना 
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पेक्षा जघन्य काल अन्तथुहूतं ह योर उद्छृष्ट काट कुदं कम अर्धं पुद्गल परिवर्ननटे | 
सासाद्नसम्यग्दष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक प्रत्येकका सामान्याक्त काट ह । अभर्व्योका अनादि 
१५ अनन्त कारु हे । 

सम्यक्त्व मागंणाके अनुवादसे क्षायिक सम्यण्धण्ट्यामे असंयततसम्यग््रप्टिसे हकर अयोग 

केवली तकं प्रयेकका सामान्योक्त कार दे । चासं क्तायोपञ्चमिकसम्यण्प्टियांका सामान्योक्तं काल 

हे । च्रोपक्चमिक सम्यण्टष्टियांमे असंयतसम्यग्हषटि ओर संयतासंयतका नाना जी्वोकरी श्रपक्षा 

जघन्य काल अन्तयुहतं है ओर सत्कृ कार पल्यका श्रसंख्यातवां माग हे । पक जीवक्री श्रपेश्ना 

२० जघन्य शरोर उक्छृष्ट कार अन्तमुहूत हे । प्रमत्तसंयत, श्रप्रमत्तसंयत रौर चास उपशमक्राका नाना 

जीव अर एक जीवकी अपेक्ञा जघन्य काल णक समय ओर उच्छ कार श्रन्तर्यहरव द । तभा 
सासादनसम्यष्टष्टि सम्यम्मिथ्याषटि भोर मिध्यादरष्िफा सामान्योक्त कार द. 

संज्ञा मागणाके अनुवादसे संक्ञियोमे मिध्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक प्रलेकका 

कार पुरुपवेदियोके समान है । तथा रोष गुणस्थानोंका सामान्योक्त काल दै । अमंल्ियोका नाना 

ह जीबोकी अपेक्ता सव काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काट श्ुद्रभवम्ट्ण प्रमाप्र है भोर 

उल्छष्ट अनन्त कार हे न्निसका प्रमाण असंख्यात पुद्रज्ञ परिवर्त 
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त 11 .1., 


न द । सं नोर चसंज्ञी व्यबहारसे 
( १ )-िनां मिथ्यादषटे नानी मुः | ५ 


( २) ग्रहणम्‌ । तिरिणसया छत्तीसा छावटूषी सहस्माणि मरशाणि । अंतोसुदृत्तमे्ते ताबदिया चेव 
होति खुदभवा । ६६३३६ । उक्क-मु° । 
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सामान्पोक्तः । 
आहारानृवादेन आहारकेषु भिथ्याृष्टर्नानाजीवापेक्षया सवैः कालः । एकजीवं 
प्रति जघन्येनान्तरमुहू्तः । उत्कपंणांगुकासंख्येयभागः असंख्येयासंख्येया उत्सर्पीण्यव- 


सपिण्यः । गेपाणा सामान्योक्तः कालः । अनाहारकेषु मिथ्यादष्टर्नानिजीवपेक्षया 
सव: कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । उत्कषेण त्रयः समयाः 1 सासादनसम्य- ५, 
दरप्टयसयतसंम्यश्टब्टयोर्नानाजीव पेक्षया जघन्येनैकः समध; । उत्कषेणावकिकाया 
असंख्येयभोगः ।! एकजीव प्रति जघन्येतैकः समयः । उत्कर्षेण दौ समयौ । सयोगकेव- 
लिनो नानाजीवापेक्षया जघन्येन रयः समयाः । उत्कषंण संख्येयाः समयाः । एकजीवं 
प्रति जधन्यश्चोत्करष्टश्च त्रयः समया; । अयोगकेवलिनां सामान्योक्तः कालः । कालो 
वागतः । १० 
न्तरं निरूप्यते । विवक्षितस्य गणस्य गुणान्तरसंक्रमे सति पृनस्तत््ाप्तः 
प्राख्ध्यमन्तरम । तत दिविधं सामान्येन विशेषेण च । सामन्येन तावत्‌ मिथ्या- 
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रहित जीचांका सामान्योक्त काल ह । 
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आहार मार्गणाक्रे अनुवादसे आहारकोमिं मिभ्याद्टिका नाना जीवोँकी अपेक्षा सव 
काल ह । णक जीवकी अपेक्ता जघन्य काल अन्तयुहूतं ३ रौर उक्ृष्ट काल अंगुलके चसंख्यातवं १५ 
मागप्रमाण ष जिसका प्रमाण असंख्यातासंस्यात उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी है । रेष 
गणस्थानोंका सामान्योक्त काठ है। अनाहारकोमे मिभ्यादृष्टिका नाना जीवोँकी अपेक्षा सब 
काट है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय चौर उक्छृष्टं काल तीन समय है । सासाद्न- 
तम्यण््रषटि ओर असंयत सम्यण्दष्टिका नाना जीवोकी ऋपेन्ता जघन्य कार एकं समय है ओर 
त्करष्ट कार आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । एक जीवकी अपेच्ता जघन्य काठ एक समय २० 
अर -त्छ्ष्ट काल दो समय है । सयोगकेवलीका नाना जीर्वोकी अपेक्षा जघन्य काङ तीन समय 
स्मोर उःक्राट कार संख्यात समय है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओौर उस्छृष्र का तीन समय हे । 
अयोगकेबलिया का सामान्योक्त कार है । 


इस प्रकार कालका वणेन किया | 


समव अन्तर्का निरूपण करते हँ । जव विवक्षित गुण गुग्रान्तररूपसे संक्रमित हौ २५ 
जाता ष्टे भोर पुनः उसकी प्राप्नि होती है तो मभ्यके कारको अन्तर कहते ह । वह सामान्य 
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टष्टर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्धेनान्तम्‌हूतः । उत्कपण 
षट्षष्ठी देशोने सागरोपमाणाम्‌ । सामादनसम्यण्टष्टरन्तर नानाजीवा।पश्षया जघन्य- 
नैक; समयः । उत्कर्षण पल्योपमासख्येयभागः । एकजीवं प्रति जघन्येन पन्पापमासस्ये- 
यभागः । उक्कर्पणाद्धपुद्गक्परिवर्तो देश्ोनः । सम्यग्िथ्याषप्टेरन्तर नानाजीत्रा्ध्नया 
५ सासादनवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्थेनान्तमुहूतः । उत्कपणाद्धपुद्‌गलपरिवर्ना देलोनः। 
असयतसम्यग्टष्टयादयप्रमत्तान्ताना नानाजीवापेक्षथा नार्त्यन्तरम्‌ । णकरजोत्र प्रति 
जघन्येनान्त्ुहू्तेः 1 उत्करपंणापुद्गकरूपरिवर्तो देभोन । चलृर्णामुपशमकाना नानाजी- 
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रोर विशरोपकी अपेक्षादो प्रकारका दह्‌ | सामान्यकी अपक्ना मिध्याणएका नाना जीवाका षन्ता 
अन्तर नहीं दहै । क जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहत रार उच्छ श्न्तर कुद 
१० कम "एकस वत्तीस सागर हे । सासादनसम्यग्टधिका नाना जीवोकी अपन्ता जघन्य अन्तर 
एक ` समय ओर उत्कृष्र अन्तर पल्यका असंस्यातवां भाग हे । ण्क जीवकीं रपरा जघन्य अन्तर्‌ 
पल्यका असंस्यातवां भाग आर उच्छ्र अन्तर छदं कम अध पुद्गल परिवतन ह्‌ । मम्यग्मिध्या- 
दृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर सासादनसम्यश्टप्टियांक समानदह। एक जीवकौ अपेक्ता 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उक्करष्ट अनन्तर कुलकम अधपुदुगटपरिव न ह । च्संयत सम्यण्टष्टिसे 
१५ लेकर शप्रमत्तसंयत तक प्रत्येका नाना जीवोकी अपेक्ञा अन्तर नही ह । ण्क जीवक अपेन्ञा 
जघन्य अन्तर अन्तयहूतं श्रौर उत्कृष्ट अन्तर ङु कम अप्रप्रदल परिवतन द । चायं उपटाम- 


( १) यदि दशन माहनीयक्रा क्षपणा काल सम्मिलित न करिया जाथ तौ वेदक सम्यक्लयका उदु! काट 
अन्तसु हूतं कम छयासठ सागर प्रप्तहातादे। साथदही यह्‌ भौ जिग्रमदहक्रिएसा जीव मध्यमं भन्तमु तकी दिय 
मिध रुणस्थानमै जाकर पुनः अन्तमु दूतं कम छयासटः सागर तक वेदक सम्यक्सके साथ रह सकेता < । दुसके भदे 
वहं यातो मिथ्यात्वे चज्ला जातादहे या दश्चनमोहनीयक्री क्षपणा करने लगता दै यहा भिध्याल्व्ा उकम 
अन्तर लान हे इसलिये भिभ्यास्वसे लाकर अन्तम पुनः मिभ्यत्वमं दील जान चाहिय। इसमे मिध्य 
उक श्न्तर कुछ कम एक सौ बत्तीस सागर प्राप्त दो जाता दै। 

, (२) यदिसासादन सम्यष्टिनदह्योतोवे कमते कम णक समयत भौर सधिकसे'सधिक पस्थ 
के श्संख्यातवे भाग काल तक नदीं दोते दसीसे इनका जन्यं प्रन्तर पक समय श्रौर उट श्रन्तर पद्यकत 
ससं ख्यातवे भाग प्रमाण बतक्षाया है । 

( ३ ) सासादेन गुणस्थान उपशम सम्यक्त्वसे च्युत होने परदही प्राप्त दो सकता दै। किन्तु णक 
जीव क्से कम प्यके श्रसंख्यातवे भाग प्रमाण कालके जने पर दी दूसरी बार उपशम सम्यक्लको प्रास्त हो 
सकता दै । इसीसे यहो सासादनसम्य्दिका जघन्य अन्तर काल पल्यके असख्यातवै भाग प्रमाण कदा हे । 
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वपिक्षया जघन्येनैकः समय. । उत्कर्षेण वषंपुथक्त्वम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तरमृहूतंः । 
उत्कर्परेणार्दपुद्गलपरिवर्तो देशोन. । चतुएी क्षपक!णामयोगकेवलिनां च नानाजीवा- 
पक्षया जघन्येनैकः समय । उक्र्षेण पण्मासा. । एकजीनं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयौगके- 
वलिना नानाजीवपिक्षया एकजीवपेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । । 

विशेषेण गत्थनुवादेन नरकगतौ नारकाणा सक्षु पृथिवीषु भिथ्यद्ष्टचसय- ५ 
तसम्यण्प्डयोर्नानाजीव पक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जवन्येनान्तरमहतः । 
उत्कपेण ` एक-त्रि-सप्त-दरा-सप्तदश-दाविशति-त्रयलिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । सासा- 
दनसम्यण्ण्टिसम्यस्िथ्याचष्टचयोर्नानाजीवपिक्षया जघन्पेनैकः समयः । उत्कषेण पल्यो- 
पमासस्येयभाग. । एकजीवं प्रति जघम्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तर्महुतंश्च 1 उत्कषेण 
एक-त्रि-सप्त-दश-सपतदश-दाविशति-त्रयकिशत्साग रोपमाणि देशोनानि । ९ 
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काका नाना जीवोंकी पक्षा जघन्य अन्तर एक समथ ओर उत्कृष्ट अन्तर वर्पप्रथक्त्व है । एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर १अन्तथुदूते ओर ₹त्छष्ट अन्तर्‌ कुं कम अ धद गलपरिवतेन 
हे । चासं क्षपक ओर शअयोगकेवल्ियोंका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्करष्ट न्तर छह महीना है । एक जीवकी पेक्षा अन्तर नदीं ह । सयोगकेवलियोका नाना 
जीव ओौर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं हे । १५ 
नित्तिपकी अपेक्षा गतिमाग॑णाके श्रनुवादसे नरकगतिमे नारकियोमे सातो ध्रथिवियोमें 
मिथ्याद्प्डि श्मौर असंयतसम्यण्टष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नदी है। एक जीवक 
अपेता जघन्य श्रन्तर अन्तर्ुहूते रौर उत्छष्ट अन्तर क्रमशः कुचं कम एक सागर, कु कम तीन 
सागर क कम सात सागर, कु कम दस सागर, कुछ कम सत्रह्‌ सागरः छुं कम ब!ईैस सागर 
छर कुदं कम तेतीस सागर है । सासादनसम्यण्टष्ट ओर सम्यम्मिथ्यादष्टिका नाना जीवोकी २० 
अेश्षा जघन्य च्रन्तर एक समय ओर उत्छृष्ट अन्तर पल्यका चरसंख्यातवां भाग है एकं जीवकी 
अपेता जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातं भाग रौर श्नन्तमुहूते तथा उच्छष्ट अन्तर 
सातां नस्कामे क्रमशः कुद्ध कम एक सागर, कुचं कम तीन सागर, कुच कम सात सागरः, खं कम 
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( १) एक जीव उपश्चम श्रेणि च्युत होकर पुनः सन्तसु्ूके बाद्‌ उपशम श्रेणि पर चद्‌ सकता 
इ दइसस्यि चसे उपशामकरौका एक जीवी अक्षा जघन्य सन्तर अन्तु हूतं बतलाया दै 1 =` 

(२ ) जिस नरककी जितनौ उच्छ स्थिति हे! उसके प्रारम्भ शरोर सन्तम अन्त्ु्रते तक मिथ्यात्वके 
चाथ रखकर मध्यमं सम्यक्लवके साथ रखनेसे उ नरके मिथ्यात्का उक्छृष्टं अन्तर जा जति है जिसका निर्देश 


मूलम क्रिया दी द । 


६४ सर्वाथसिद्धौ [ १।८ 


तिर्थग्गतौ तिरा मिथ्याष्ष्टर्नानाजीवापिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । णकजीतं प्रति 

जघन्येनान्तुहतंः । उत्कर्षेण त्रीणि पत्योपमानि देशोनानि । सासादनसम्ण्दपटयादीना 
चतुणा सामान्योक्तमन्तरम्‌ । 

तष्यगतो मनष्याणां मिथ्या्प्टस्तिर्यग्बत्‌ । सासादतमम्यष्ट्टिरम्यग्पिश्या- 

५ टष्टचयोननिाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । ण्कजीव प्रति जघल्यन पल्पपमामद्यग्रभागः 

ऽन्तर्महूतंश्च । उत्कषेण त्रीणि पल्योपमाति पू्वकोटीपुधके रभ्यधिक्राशि । अगयत- 


हे 2.9 अ. न द. 0 


दस सागर, कुच कम सत्रह सागर, कुं कम वाईस सागर भर्‌ करं कम तनीम "मागर 
तियचगतिमं तियचोमं मिभ्यारष्टिका नाना जीवाक्ता अपश्ना अन्नर नयं ह| प्क 
जीवकी अपेक्ञा जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं ओर उकछरृष्ट अन्तर कृं कम तीन - पल्य हं । तथा सासा- 
१० दनसम्यण्ष्टि आदि चांसंका सामान्योक्त अन्तर्‌ हे । 


मनुष्य गतिम मनुष्यो मिथ्याटष्टिका श्रन्तर तियचोके -समान ह । सामनादनसम्य- 
ष्टष्टि ओर सम्यम्मिध्याटष्टिकरा नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समानहं। ष्क जीघक्ती 
अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां माग ओर अन्तमुदरत ह । उन्छरष्ट अन्तर 
पूवेकोटिष्रथक्त्व अधिक तीन भ्पल्य है । असंयतसम्यग्दष्टिक्रा नाना जीर्वांकी अपता अन्तर नही 
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( १) नरके उद्ृष्ट स्थिति साथ उसन्न दने प्रर अन्तसुद्रतके वाद उपशम सम्थकस्रक्नी प्रथ 
केराक सास्तादन योर मिश्रमे ठे जाय । पिर मरते समय सासादन चर मिध्रमयः जाय। ट्म प्रकर प्रय 
नरके सादादन श्रीर्‌ मिश्र गुणस्थानकरा उक्कृष्ट अन्तर भा जाताद। इतनी चिदपला दे फ मातरे नरके 
मर्लेके अ्न्तसुद्टरूतं पटे सासादन भौर भिश्रमेकेज्ञय। 

(२) जो तीन पव्यक्री सायके साय कुक्छुट जर मकट आदि पर्याथरं दो माह रदा भौर वर्धि 
निकलकर सुहृतं एधक्त्वकरे भीतर वेदक सम्थक्त्वको प्राक्त हुभा । फिर श्रन्तम्‌ मिभ्यात्वमं जाकर आर सम्यक 
प्राप्त दकरर मस्कर देव हुआ \ उसके मुहूतं परथक्त्व आर्‌ दौ माद्‌ कम तीन पस्य मिथ्व्रात्यकरा च्छ 
अन्तर्‌ होता है । 

( ३ ) मनुष्य रतिमं भिध्यास्वका उक्छृष्ट अन्तर १० माह १९ दिनि आर्‌ दो अन्तसुषटूतं केम 
तीन पद्ये । 

(४ ) मतुप्यकी - उच्छृ काय स्थति सेतालीस पूर्धकोटि श्रधिक तीन पल्य है | को ए अन्य गति 
का जीव सासादनके काठमे एक समय रोष रहने पर मनुष्य हुभा ओर अपनी उत्कट कायस्थिति प्रमाण काक 
तक मनुष्य पयोयमे घूमता हा अन्तम उपशम सम्यक्तपूर्ंक एकं समयके ल्यि सासादनको प्राप्त हुभा 
सीर मरकर देव हो गया तो इससे मनुष्य गतिम सासादनका उक्ृष्ट श्रन्तर दो समय कम सेतालीस पूर्वकोटि 


५. प्रथमोऽध्यायः ६९ 


सम्यरष्टेतनिजीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवापेक्षया जघन्धेनान्तमु हतैः । उत्कर्षेण 
त्रीणि प्रत्योपमानि पूर्वकोदीष्रथक्त्वैरम्यधिकानि । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नाना- 
जौवापक्षया नस्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्थेनान्तरुं हुतैः । उत्कषेण पू्वकोटी- 
परथक्त्वानि । चतु्णामुपशमकानां नानाजीवपिक्षया सामान्यवेत्‌ । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तम्‌ हूतः । उत्कषेण पूवेकोदीपृथक्त्वानि । शेषाणां सामान्यवत्‌ । 

देवगतौ देवानां मिथ्यारू्टयसंयतसम्यण्हष्टयोननिाजी वपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 


एकेजीवं प्रति जघन्पेनान्त्मृहूतैः । उत्कर्षेण एकत्रिशत्सागरोपमाणि देशोनानि । 
सासादनसम्यण्दष्टिसम्यगिमिथ्याृष्टयोतनिजीवापेक्षया सामान्पवत्‌ । एकजीवं प्रति 
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हे । णक जीचकी चपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तमं ओर उत्छष्ट अन्तर पूवेकोटी प्रथक्त्व अधिर्‌ 


तीन "पल्य है । संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अघ्रमत्तसंयतका नाना जीर्वोरी अपेक्ता अन्तर 
नहीं ह । एक जीवकी चपेश्रा जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उच्छष्ट अन्तर पू्वकोिग्रथक्त्वर हे । 
चारों उपरमकांयन नाना जीवोकी अपेक्ता अन्तर ओधके समान है । एक जीवकी अपेता जघन्य 


अन्तर अन्तमृहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर ॒पू्वंकोदीष्रथक्त्व है । शेष॒ गुणस्थानका अन्तर 
ओघके समान हे । 


देवगतिमे देवोमे मिभ्यादष्टि ओर असंयतसम्यण्टष्टिका नाना जीवाँकी अपेक्षा अन्तर 


नदीं है । एक जीवकी श्पेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उल्छृष्ट अन्तर कुद कम ईइकतीस 
ऽसागर है । सासादनसम्यश्टष्टि भोर सम्यग्मिभ्यारृष्टिका नाना जीवौकी अपेन्ता अन्तर ओघके 
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आर तीन पस्य प्राप्तो जाताहै। मिश्र गुणस्थान का उ्छृष्ट न्तर लाते समय मनुष्य पयीय प्राप्त करनेपर 


साठ यष करे वाद मिश्र गुणरस्थान प्राप्न करावे। फिर काय रिथितिके मन्तमें मिश्र रुखस्थान प्राप्न कराकर मिथ्यात्व 
या सम्यक छ जाकर मरण करावे \ तो इस प्रकार मिश्र रुणस्थानका उच्छ? अन्तर तीन भन्तयु दूतं जर 
घ्र वप्रं कम सेताढीस पूवकोटि यौर तीन प्रस्य राष्ठ होता है। 


(१) मलुप्य सम्यश्टिका उच्छृ अन्तर याट वधं सौर दो जन्तमूहूतं कम सेतालीस पूरवंकोरि 
आर्‌ तीन परस्य दे । 


(२) भोगभूमिमे संयमास्यम या सयमकी प्रापि सम्भव नही, इसश्िये संताटीस पूर्वकोटिके मीतर ` 


ही यह अन्तर बतलाया दै । 


८३ ) देवम नवे भ वेयक तक ही गुणस्यान परिवतंन सम्भव है । दसीसे यद्टौ मिथ्यात्व यौर 
सम्यक्त्वका उल्ृष्ट सन्तर कु कम इकतीस सागर बतल्मया है । 


७9 सवथिसिद्धौ [१।८ 


जघन्येन पल्योपमासंख्येथभागोऽन्तम्‌ हूतश्च । उत्कपंएौफति शत्सामरोपमाणि देकोनानि । 
इद्द्ियान्‌वादेन एकेन्ियाणां नानाजीवापक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवपिध्षया 

जघन्येन क्षुद्रभवम्रहणम्‌ । उत्कषेण द्वे सागरोपमसहस्रे पूरवकोटीपृथक्रन्वरभ्यधिके । 
विकडेन्द्रिफणां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक जीव प्रति जघन्यन श द्रभवग्रहणम्‌ । 

५ उत्कर्षेणानन्त. कालोऽसंख्येया. पुद्गल्परिवर्ताः । एवमिद्धिय प्रत्यन्त रमुक्तम्‌ । गु 
प्रत्यु भयततोऽपि नास्त्यन्तरम्‌ । पञ्चेन्धियेषु मिव्यष्ष्टेः सामान्यवत्‌ । सासाद्नसम्यण्ट्ि- 
सम्यङ्मिश्यादृष्टयोर्नानाजी वपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्धेन पल्योपमा- 
संस्येयभागोऽन्तरमृहृतञ्च । उत्कपेण सागरोपमसहसरं पूवकोदीपृथक्त्यैरम्यधिकम्‌ । 
असयतसम्यण्ष्टयाद्यप्र मत्तान्तानां नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति 
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१० समान है ! एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर करमशः पल्यका असं स्यात्तवां भाग आर अन्तमुद्रन ह । 
तथा उक्कृष्ट अन्तर कुदं कम इकतीस सागर हे । 

इन्द्रिय मागणाके अनुवादसे पकेन्दियोमे नाना जींवांकी अपेक्षा अन्तरन्हीदहे। णक 
जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर श्चुद्रभवभ्रहणप्रमाण अमर उत्कृष्ट अन्तर पृवकरोरिप्रथक्त्व अधिक 
दो हजार १ सागर द । विकनलेद्धियोमें नाना जीोंकी अपेक्चा अन्तर नही है । ण्क जीवकी शरपेक्षा 
१५ जघन्य अन्तर शद्रभव प्रहणम्रमाण भर उत्छृष्ट श्न्तर अनन्त कार हे जिसका प्रमाण अस्या 
पुद्रल परिवतेन है । इस प्रकार इन्दरियकी अपेक्ता न्तर कदा । गुणस्थानकी अपेन्ञा विचार करने 
पर तो इनके नाना जीवोंकी अपेक्षा चर एकर जीवकी पेक्षा दोनों अपेक्षाओंसे मी अन्तर नरी है । 

या उत्कृष्ट ओर जघन्य दोनों प्रकारसे अन्तर नहीं है । 
पचेन्द्रियामें मिध्यारणष्टिका अन्तर ओघके समान है ! सासादनसम्यग्टप्टि ओर सम्य- 
२० म्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकौ अपेक्षा अन्तर श्मोघक्रे समान द । एक जीघकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर्‌ क्रमशः पल्यका चसंख्यातवां भाग च्रीर अन्तयुहूर्त ह ओर उल्छरष्ट अन्तर पूर्वकोदीप्रभक्त्य 
अधिक एक हजार सागर है । असंयतसम्यग्षटिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तकं प्रत्येक गणस्थातका 
नाना जीवोंकी अपेष्ता अन्तर नदी हे । एक जीवक अपे्ता जघन्य अन्तर अन्तर्मूहर्त श्रौर उन्फष्ट 
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( १) तरस पयोयमें रहनेका उट कल पूवकोटि प्रथक्त्व मधिकदा दजार शागरर। दसस 

` पकेन्दियोका उक्त प्रमाण उछ अन्तर्‌ बतक्ताया हे । 
(२) सासादनोका उच्छृ अन्तर लाते समय पूर्वकोटि परथक्त्व अधिक एकं हजार सागरमैमे भावलिका 
भसख्यातवां मागं शरोर नौ सन्तसु हूतं कम कर देना चाये } भिध्र गुणस्थानवार्छेक्रा उच्छ अन्तर छ।ते 
समथ बारह अन्तमु दूतं केम कर देना चाहिये | भसयत सम्यारहरि्ौका उ्छृष्ट भन्तर छते समयं दस भन्तसु~ 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ७१ 
जघन्येनान्तम्‌ हतेः । उकक्षेण सागरोपमसहक्च पूथैकोटीपृथवलैरभ्यधिकम्‌ 1 चतुर्णोमुपल- 
मकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीषं प्रति जघन्येनान्तमुं हतैः । उक्षण साग- 
रोपमसहसखं पूवैकोटीपृथक्ैरभ्यधिकम्‌ । शेषाणां सामान्योक््‌ । 

कायानृवादेन पृथिव्यप्तेजोवायुकायिक्षानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ | 
एकजीवं प्रति जघन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उक्क्षेणानन्तः कालोऽसंस्येयाः पृद्गरूपरिवर्ताः । ५ 
वनस्पतिकरायिकानां तानाजीवपेक्षया नास्यन्तरम्‌ । एकजीवपेक्षया जघन्येन 
्षुद्रमवग्र हणम्‌ । उक्कपंणासंस्येया लोकाः । एवं कायं प्रत्यन्तरमक्तम्‌ । गणं प्रत्य॒मयतोऽपि 
नास्त्यन्तरम्‌ । त्रसकायिकेषु मिथ्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्ष्टिसम्यडमिथ्यारष्ट- 
योननिाजीव पक्षया सामान्यवत्‌! एकजीवं प्रति जघन्येन पत्योपमासंख्येय मागोऽन्तर्महूतंश्च । 
उत्कषण द्वे सागरोपमसहसे .पूवंकोटीपुथक्त्वैरभ्यधिके । असंयतसम्यग््ष्टयाद्यभ्रम- १० 
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अन्तर पूवंकोदीप्रथक्त्व अधिक एक हजार सागर है । वासे उपशमकोंका नाना जीवोकी अपे्ता 
अन्तर च्नोघके समान हे । एक जीवकी अपक्वा जघन्य अन्तर श्नन्तमुहूते है ओर उक्छरष्ट अन्तर 
पूचेकोटी प्रथक्त्व अधिक एक हजार सागर है । शेष गुणस्थानोका अनन्तर ओघके समान हे । 


काय मागणाके अदुषादसे परथिवी कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, ओ्मोर वायुकायिक 
जीवोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा न्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर शुद्रभवग्रहण- १५ 
प्रमाण ओर उच्छष्ट अन्तर अनन्त काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्रल परिवतेन हे । बनस्प- 
तिकायिकोका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेत्ता जघन्य न्तर श्ुद्रभव- 
प्रहणप्रमाण ओर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात रोकप्रमाण है । इस प्रकार कायकी अपेन्ता अन्तर 
कहा } गुणस्थानकी अपेक्षा विचार करने पर तो नाना जीवोंको अपेक्षा ओर क जीवकी अपेक्षा 
दन दोनों अपक्षाओंसे मी अन्तर नहीं ह । या उत्कृष्ट ओर जघन्य इन दोनो अपेक्ा्रोसे अन्तर २० 
नहीं हे । त्रसकायिकोमे मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओधके समान है । सासादनसम्यग्टष्टि ओर 
ओर सम्यम्मिथ्याटष्टिका नाना जीवोकी अपेत्ता अन्तर ओधके समान हे। एक जीवकी 
अपेच्ता॒ जघन्य अन्तर क्रमञ्ञः पल्यका श्संस्यातवां भाग ओर अन्त्महूते है तथा 
उत्कृष्ट अन्तर पृवंकोटी प्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर है । असंयतसम्यण्टष्टिसे लेकर शअप्रम- 
हतं कम कर देना चादि । संयतासंयतौका उल्छृष्ट भन्तर छते खमय तीन पत्त, तीन दिन ओर बारह अन्तमु- . 
दतं कम कर देना चाहिये । प्रमत्तषयतो शरोर भगप्रमत्त्थतो का उक्तश अन्तर लाते समय श्र वधं मौर दस ` 
अन्तसुटर कम कर देना चाहिये । अ्पूर्व॑करण सादि चार उपामकोका उ्छृष्ट ्रन्तर रते समय क्रमे 
३०, २८, २६ शोर २४ अगतमृदूतं अधिकं साठ वप्रं कम केर देना चाहिय । 

८ १ )- -भ्यधिके ! चतुणी--सु° 
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तान्तानां नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरं । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहूत. । उक्करपरण 
दे सागरोपमसहघ्ं पूवैकोटीपुथक्तवे रम्यधिके । चतुर्णामुपदामकाना तानाजीवापिक्षया 
सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहूत. । उत्कषण दे सागरोपमसहस्र पूथक- 
टीपृथक्त्वेरभ्यधिके । रेषाणां पञ्ञेद्ियवत्‌ । 

५ योगानुवदेन कायवाङ्मनसयोगिनां मिथ्यादृष्टयसंयतसम्यगृदष्टिसंयतासंयतप्रम 
ताप्रमत्तसयोगकेवलिना नानाजीवपेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्ययन्तरम्‌ 1. मामाद्र-, 
नसम्यण्टष्टिसम्यङ्मिध्यादष्टयोर्नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । एकजौव प्रति तास्प्र- 
न्तरम्‌ । चतुणपुपशमकानां नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति नास्व्यन्तरम्‌ । 
चतुर्णां क्षपकाणामयोगकेवलिनां च सामान्यवत्‌ । 

१० देदानृवादेन सखीवेदेषु मिथ्यादृष्टेर्नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । णकजीत्र 
प्रति जघन्येनान्तमुहूते. । उत्कर्षेण पञ्चपञ्चारस्यल्योपमानि देशोतानि । सासादनसम्यण्ट- 
ष्टिसम्यग्मिथ्यार्टयोननाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्राति जघन्पेन पल्योपमा- 


तसंयत तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नदींदह । णक जीवक्री अपक्त 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर पूवंकोदीप्रधक्स्व अधिक दो हजार सागर द्‌। चारों 
९५ उपशमकोंका नाना जीरवांकी अपेक्ता च्नन्तर श्चोघके समान ह । ष्क जीवकी पेता जघन्य 
अन्तर अन्तमुंहुतं रौर उलकृष्ट अन्तर पूवंकोटीष्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर ह । तथा देप गुण- 
स्थानोंका अन्तर परचेन्द्रियोके समान हे | 
योग मागंणाके अलुवादसे काययोगी, वचनयोगी श्नोर मनोयोगियोमे मिध्याष्, 
असंयतसम्यण्दष्टिः संयतासंयत, प्रमत्तसंयत; अप्रमत्तसंयत ओर समोगकेवलीका नाना जीव 
२० भौर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । सासादनसम्यण्टणटि ओर सम्यग्मिथ्यादरिकां माना 
जीवोकी अपेक्ञा अन्तर ओघके समान दै । एक जीवकी अपेन्ता अन्तर नहीं है। चारा अपर्यमकें 
का नाना जीर्बोकी अपेत्ला अन्तर श्रोघके समान हे । पक जीवकी पक्ता प्न्तर नहीँदे। चारीं 
क्षपक शौर अयोगकेवकियांका श्नन्तर च्ोघके समान है । 


वेद्‌ मागणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं 

२५ है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम॑हूतं ओर उक्ष अन्तर कुद कम "पचवन पल्य दै । 
सासादनसम्यण्दष्टि ओर सम्यम्मिथ्यारशिका नाना जीवोकी अपेक्षा श्नन्तर अधके समान है । 
एक जीवकी अपेश्चा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यात्तवां भाग ओर अन्तमुहूते है भौर 
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८ १) प्राच भन्तसु दूतं कम पचवन पल्य । 
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संस्येयभागोऽन्तमुहूतंश्च । उत्कर्षेण पत्योपमदतप्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यग्छछयादयपरपत्ता- 
न्तानां नानाजीवपक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्त महृतः । उत्कर्षेण 
पत्योपमशत्धक्त्वम्‌ । द्रयोरुपकशमकथोर्नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌। एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तमहूतः । उक्कषरेण पल्योपमशतपृथक्त्वम्‌ । दयोः क्षपकयोर्नानाजी वापेक्षया 
जघन्येनेक. समय. । उत्कर्षेण वर्ष्थक्त्वम्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

पदेदेपु मिथ्यारष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यण्टष्टिसम्यग्मिथ्यादष्टयोननि- 
जीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तरमृहूतैश्च । 
उत्कपेण सागरोपमश्षतष्रथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यण्ष्टया्यप्रमत्तान्तानां नानाजीवापेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमूहतेः । उत्कषंण सागरोपमरात्रथक्त्वम्‌ । 
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चतक अन्तर सां पल्य "प्रथक्त्व है । असंयतसम्यग्टष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रसेक रुणस्थानका 
नाना जीवोंकी अपेक्ञा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपे्ञा जघन्य अन्तर अन्तसुद्रतं ओर उत्ष्ट 
छ्मन्तर सो पल्यप्रथक्त्व है । दोनों उपशचमर्कोका नाना जीवोकी अपेक्ञा अन्तर शच्रोधके समान 
हे । एक जीचकी श्पेक्ता जघन्य अन्तर अन्तर्भदसं ओौर उत्कृष्ट अन्तर सो पल्यपरथक्त्व 
है । दोनों त्षपकोका नाना जीवोकी अपेता जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छरष्टं अन्तर वषेषू- 
रथकत्व है । एक जीवकी अपेता अन्तर नहीं हे । 

पुसपवेदियोमि मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओके समान दहै । सासादनसम्यग्टष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्याटप्टिका नना जीवो की अपेक्ता अन्तर ओधके समान हे । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाग ओर अन्तयुहूते है तथा उक्छृष्ट अन्तर सो सागर 
प्रथक्त है । असंयतसम्यण्ष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येकं गुणस्थानका नाना जीवोकौ 


अयेत्ता अन्तर नहीं है । एक जीवकी श्पेन्ता जघन्य अन्तर अन्तत ओर उच्छृष्ट अन्तर सो 


------~--~ 
त ५ त थ जिका १० गक 


( १ ) लरीवेदका उ्छृष्ट काठ सौ पस्य प्रथक्त्व है उसमे से दो समय कम कर ॒देनेपर खीवेदियोमें 
मासादन सम्यग्निका उच्छृ अन्तर आ जाता है शरोर दह अन्तु हूतं कम कर देनेपर सम्यग्मिथ्यादृ्टिका .उक्छृ्ट 
श्रन्तर भ जाताष्टर) गे मी इसो प्रकार सगमानुसार घ्रटित कर छेनी चाहिये । 

८२) साधारणतः क्षपकभेणिका उच्छृ अन्तर छह महीना ह । पर स्त्ौवेदो अपक्त उसका उद्ृष्ट 

न्तर वष॑घ्रथक्स्र अतलाया हे । 


८३) सासादनके दो समय कम श्रौर सम्यग्मिथ्यादष्टके शद अन्तु हतं कम सो सागर धथकत्व यह 


श्नन्तर जानना चादिये \ श्रमे भी इस प्रकार यथा योग्य अन्तर घटित कर रेना चाद्ये । 
१० 


१० 


२० 


| 


१० 


१५ 


कदि क६.५९० पै 06 १0 10 1 


क ज) 9 = 


७.८ सर्वाथंसिद्धौ | १।८ 


दयोरुपकमकयोर्नानाजीवापिक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्धेनान्त्महर्तः । 
उत्कर्षेण सागरोपमशतषए्थक्त्वम्‌ । दयोः क्षपकथोननिाजीवापेक्षया जघन्येत्तकः गमयः | 
उक्षण संवत्सरः सातिरेक. । एकओीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
तपुंसकवेदेषु मिथ्याषष्टेनानाजीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति जघन्य- 
नान्तर्मर्तः । उत्कषेण व्रयलिशत्सागरोपमाणि देशोतानि । सासादनसम्यर्टप्टव्राद्रनि- 
वत्त्युपशमकान्तानां सामाम्थोक्तम्‌ । दयोः क्षपकयोः सीवेदवत्‌ 1 अपगतवेदेषएु अनिनुत्ति- 
बादरोपरामकसूक्ष्मसाम्परायोपशषमकयोर्नानाजीवापेक्षया सामान्योक्तम्‌ । एक्रजीवं प्रति 
घन्यमल्छृष्टं चान्तर्मृहुतैः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । णकजीतं 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । शेषाणा सामान्यवत्‌ । 
ˆ कषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणां मिथ्यादप्ट्ाद्यतिवृत्ुप्चमका- 
न्तानां मनोयोगिवत्‌ । दयो. क्षपकयोर्नानाजीवपेक्षया जघन्येनकः समयः । उत्कर्षेण 
संवत्सरः सातिरेकः ! केवललोभस्य पृक््मसाम्परायोपशमक्स्य नानाजीतव्रपिक्षमरा 


का ल न ज 


सागर प्रथक्त्व है । दोनों उपरमकोंका नाना जीवांकी अपेता श्न्तर ओधके समानदे) पक 
जीवकी अपे्ञा जघन्य अन्तर अन्तमहूतं शरोर उत्छष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्यं ह । दनां चृपर्काका 
नाना जीवोंकी अपेक्ञा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्छरष्ट अन्तर्‌ साधिक ष्क वपे) णक 
जीवकी अपेक्ता अन्तर नहीं हे । 

नपुंसक वेदवालोमें मिथ्यादृण्टिका नाना जीवोकी अपेन्ता अन्तर नहीं है । ण्क जीघकी 
अपेता जघन्य अन्तर ऋअन्तर्महतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कद्ध कम ॒तेतीस सागर ह । सासादनसम्य- 
ग््टिसे ज्ेकर अनिवृत्ति उपदमक तक प्रव्येक्र गुणस्थानका सामान्योक्तं अन्तर ह्रु । तथा दानां 
पकोंका अन्तर स्त्रौवेदियोके समान हे । अपगतवेदवालामे अनिवृत्तिवादर उपशमक योर सुषम. 
साम्पराय उपश्मकका नाना जीवोकी अपेत्ता सामान्योक्त अन्तर हे । णक जीवी शअपन्ता जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म॑हतं हे । उपशान्तकपायका नाना जीवां की अपेता अन्तर आओधकते समान 
है । एक जीवकी अपेक्ता अन्तर नहीं है । रप गुणस्थानोका न्तर ओओघक समान हं । 

कपाय मागेणाके अनुषादसे कोध, मान, माया जोर लोभम मिध्याटण्टिसे जकर अनित 
त्तिबाद्र उपशमक तक्र प्रत्येक गुणस्थानका अन्तर मनोयोगियोके समान हे ! दोनां त्षपकाका नाना 
जीवोंको अपेक्ता जघन्ये अन्तर एक समय ओर उच्छरष्ट अन्तर साधिक णक वर्हः) लोम कषाये 
सूदमसाम्परायिक उपशमकका नाना जीर्वोकी अपेक्ञा अन्तर धके समान दहै। णक जीवकी 
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( १ ) पुरुषवेदी श्रधिकसे अधिक साधिक एक वषं तक चुपक्‌ श्रेणिपर नदी चदता यह इसका भाव 
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सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । क्षपकस्य तस्य सामान्यवत्‌ । अकषायेषु 
उपशान्तकषायस्य नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 
रोषाणां व्याणां सामान्यवत्‌ । 

जञानानुवादेन मत्यज्ञानश्रुताज्ञानविभङ्खन्ञानिषु मिथ्याष्ष्टेर्नानाजीवपिक्षया 
एकजीवापिक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यष्डष्टर्नानाजीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । 
एकजीवं मति नास्त्यन्तरम्‌ । आभिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानिषु असंयतसम्यण्दष्टेर्नाना- 
जौवपिक्षया नस्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमहुतैः । उक्कर्षेण पूर्वकोटी 
देशोना । संयतासंयतस्य नानाजीवापेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्धेनान्त- 
मुहूतं: । उत्कषेण षट्षष्टि्तागरोपमाणि सातिरकाणि । प्रमत्ताप्रमत्तयो्नानाजीव पेक्षया 
नस्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जवन्येनान्तमृहतंः । उत्करषेण त्रयिशत्सागरोपमाणि 
सातिरेकाणि । चतुर्णामूपशमक्रानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति 


(मी क 9 9, १ य # १ 








नि 1 1 


अपेत्ता अन्तर नदीं है । सृष्ष्मलोभवले च्तपकका अन्तर ्ओोघके समान है। कषाय रहित जीवम 


उपसान्तकपायका नाना जीबोंकी अपेन्ञा अन्तर ्नोधके समान है । एक जीवकी अपेक्ञा अन्तर 
तीं ० ५४ 
श हे । शेप तीन गुणस्थानोंका अन्तर ओघे समान है । 


ज्ञान मागेरपके ्लुवादसे मत्यज्ञानी,श्रुवाज्ञानी ओर विभंगज्ञानियमें मिथ्यादष्टिका नाना 
जीव ओर एक जीवकी अपेत्ता अन्तर नहीं है । सासादन सम्यण्ष्टिका नाना जीवोकी शपेत्ता 
अन्तर ओधघके समान हे । एक जीवकी अयपेन्ता अन्तर नीं है । आभिनिबोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी 
ओर जअवधिज्ञानी जीर्बोमिं असंयतसम्यण्टष्टिका नाना जीबोकी अपेक्ञा अन्तर नदीं है । एक 
जीषकी अपेन्ता जघन्य अन्तर अन्तमुहूते रौर उत्कृष्ट अन्तर छुं कम एक 'पूर्वकोटी है । 
संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्ता अन्तर नदीं है । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्त- 
महन ओर उक्छृष्ट अन्तर साधिक चचासठ सागर है । प्रमत्तसंयत ओर अभ्रमत्तसंयतका नाना 
जीवां की अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तगहूत ओर उक्ृष्ट अन्तर 
साधिक तेततीसः सागर है । चारो उपशमकोका नाना जीवोकी चअपेक्षा- अन्तर चधके समान है । 


थ 1 





(१) चार भन्तसुहूतं कम पूर्वं कोरि । । 

(२) श्राट वषं मौर ग्यारह अन्तसु हूतं कम तीन पू्र॑कोरि अधिक छां सठ सागर । किन्तु सवधि 
साना ग्यारह सन्तमु दूरके स्यानमे १२ अन्तमुशूतं कम करन चाहिये । 

( ३) प्रमत्ते खादे तीन अन्तसुहूःतं कम पूर्वकोटि अधिक तेतौस सागर उच्कृष्ट भन्तर है । नीर 
अश्रमत्तफे दो अन्तसुद्रूत कम पूर्वकोटि मधिकं तेतीसं सागर उक्छ अन्तर्‌ है । 


५ 


१० 


१५ 


० 


१० 


१५ 


० 
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जघन्येनान्तर्मृहूतः । उक्कर्षेण षटषष्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि । चतुणा क्षपकाणा 
सामान्यवत्‌ । कितु अवधिज्ञानिषु नानाजीवापेक्षया जघन्यनकः समय. । चक्कष 
वंष॑प्रथक्त्वम्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । मनःपययज्ञानिषु प्रमत्ताप्रमत्तसयतयानाना- 
जीव परक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमृत्कृष्ट चान्तमुहूतः । चतुणामुपलमकरान्‌ 
नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । रकजीवं प्रति जवव्येनान्त्महुतः । उत्कर्षेण पूर्वको 
देशोना । चतुर्णा क्षपकाणामवधिज्ञानिवत्‌ । दयोः केवलज्ञानिनोः सामान्यवत्‌ ५ 


संयमानुवादेन सामायिकच्छेढोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताप्रत्त योर्नानाजीवा- 
पक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एष़जीवं प्रति जघन्यमुक्कृष्टं चान्तसुहतेः 1 दयोरपलमकयोनान- 
जीव पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तरमृहुतैः । उत्कषेण पूरवकोटी देमगोना । 


[हि 
णप कत क-म 0 जि कि भण ना का ज क क = न 


एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तथुूतं ओर उच्छ्र अन्तर साधिक छुयामट ' सागर ह । 
चासो क्षपर्कोका अन्तर ओधके समान है । किन्तु अवधिज्ञानियोमे नाना जीघोकी अपरक्षा जघ 
अन्तर एक समय ओर उद्ृष्ट अन्तर वषं प्रथक्त्व२ है । एक जीवक्रो अपेक्षा अन्तर नहीं ह | 
मनः पययज्ञानियोमे प्रमत्तसंयत चौर अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं । षक 
जीवकी अपेन्ता जघन्य ओर उक्ष अन्तर अन्त्ुहूतं ° है । चारो उपशमकोंका नाना जीवो की श्चपेक्षा 

अन्तरः ओधके समान है । एकर जीवी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तशुदूतं ओर उत्कृष्ट श्न्तर्‌ कु कम 
एक पूवंकोी है । चारो क्षपकोंका अन्तर अवधिज्ञानियोके समान दै । दोनों केवदलानियोका 
अन्तर ओघके समान ह । 


संयम मागंणाके अनुवादसे सामायिक शुद्धिसंयत ओर ेदोपस्थापनशद्धिसंयतोमे प्रमन- 
संयत ओर अभ्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी च्पेक्ला अन्तर नद है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य श्र 
उक्ष अन्तर जन्तमुहूव है । दोनों उपद्यमकोका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओधके समान ह । पक 


पकक नोक 1 ॥ [1 1 त , 2 म 1) 


(१) तीनया चार पृवं कोटि श्रधिके छथासट सागर । पिन्वु इसमेसे चारो उपरमः कम 
२६, २४, २२ शौर २० अन्तयुूरतं तथा आठ वषं कम कर देना चहिये । 


८२ ) ्रवधित्तानी मायः बहुत हौ कम ते है, इस छिर्‌ इतना अन्तर बन जाता द । 


( ३ ) उपशम्रेणि श्नौर प्रमत्त ्प्रमत्तका काल अन्तमुश्तं होनेसे भन: परययजञानी प्रमत्त भ|।र 
भअप्रमत्तकां जघन्य सौर उच्ृषट अन्तर अन्तु बन जाता है । ` 


(*) चराः वषं शरीर १२ सम्रतमु्वं करम एकं पूर्वकोटि 1 


( ५) श्रमत्तको शप्रमत्तसे भौर. धप्रमत्तको परमत्तसे अन्तरित करा यह अन्तर छे सना चादहिध। 
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दयोः क्षपकयोः सामान्यवत्‌ । परिहारशुद्धिसंयतेषु प्रमत्ताप्रमत्तयो्नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्त- 
रम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमक्कृष्टं चान्त्मुहुतेः । सृक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंय ' तेषूपशमकस्य 
नानाजीवपिक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्यन्तरम्‌ । तस्य॑व क्षपकस्य सामा- 
न्यवत्‌ । यथास्याते अकषायवत्‌ । संयतासंयतस्य नानाजीव पक्षया एकजीवपेक्षया च 
नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतेषु मिथ्याषष्टेरनानाजीवापक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तर्मूहतः । उत्करषेण त्रयश्िशत्सागरोपमाणि देशोनानि । शेषाणां त्रयाणां 
सामान्यवत्‌ । 

द्नान्‌वादेन चक्षुदशौनिषु मिथ्याृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यर्डष्टि- 
सम्यग्मिथ्यादष्ट्योर्नानाजी व पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमा- 
संख्येयभागोऽन्तर्महूतस्व । उत्करषण द्रे सगरोपमसहसरे देशने । असंयत्तम्यण्टष्टयाच- 
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जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तत ओर उक्छृष्ट अन्तर छु कम एकः पथकोटी है । दोनों 
क्षपकोका अन्तर ओघके समान है । परिहारशद्धि संयतोमे प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयतका नाना 
जीवोकी पेक्षा अन्तर नदीं है । एक जीवक अपेक्षा जघन्य ओौर उच्छष्ट उअन्तर अन्तहूतं हे । 
सुक््मसाम्परायशुद्धिसंयतोमे उपरमकका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान हे) एक 
जीवकी अपेता अन्तर नहीं है । तथा उसी सृक््मसाम्पराय क्षपकका अन्तर आघके समान 
ह । यथाख्यातमे अन्तर कषाय रहित जीवो समान है । सयतासंयतका नाना जीव अर एक 
जीवकी चपेक्ता अन्तर नहीं है। शअसंयतमिं मिभ्यादृष्टिका नाना जी्वोकी चपेक्ञा अन्तर नहीं है । 
एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अनन्तर अन्तयुहूते ओर उच्छृष्ट अनन्तर कच्छ कम तेतीस सागर" है । 
शेष तीन गुणस्थानोँका अन्तर शओ्ओचके समन है । 





. दर्चनमार्गणाके अनुबादसे चश्चदशेनवारोमे भिथ्यादृष्टिका अन्तर ओधके समान है । 
सासादनसम्यग्टि भौर सम्यम्मिथ्यारीष्टका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर च्ओघके समान है । एक 
जीवकी छपेन्ञा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाण ओर अन्तमुहूते है तथा उक्छृष्ट- 
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( १ )-यमे उप-आ०, दि०१, दि०२, ता० 





"------ल न्न 





(२) आठ बषं श्रौर ग्यारह श्रन्तसुदूतं कम एक पूवकोट सपूवैकरणंका उक्ष अन्तर्‌ है । 
अनिवृत्तिकरणका समयाधिक नौ अन्तमुूतं सौर माठ वषं कम एकं पूर्वकोटि उद्कृष्ट अन्तर है । 


( ३ ) प्रमच्च ओर श्रप्रमत्तको परस्पर अन्तरित करानेसे यह सन्तर मा जाता है! 


( ४ ) यह्‌ अन्तर सात्वं नरकमं प्राप्त होता है । 
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प्मत्तान्तानां नानाजीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तम्‌ हृतः 
उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहस्ं देशोगे । चतुर्णामुपशमकानां नानाजीवपिक्षया सामान्याक्तम्‌ । 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमृहूतैः । उक्षण द्रे सागरोपमसहस्र ॒देगोने । चतु 
क्षपकाणां सामान्योक्तम्‌ । अचक्षुदंशेनिषु मिथ्यादृष्टयादिक्षीणकषायान्ताना सामाना 
क्तमन्तरम्‌ । अवधिदरंनिनोऽवधिज्ञानिवत्‌ । केवरदरशनिन. केवलन्नानिवत्‌ । 
लेश्यानुवादेन कृष्णनीलकपोतलेदयेषु मिथ्यादष्टयकषंयतसम्यग्ह्ट योनानाजी- 
वपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तरमृहृतं. । उक्तपरेण व्रयरस्त्िशच्छप्तद- 
रासप्तसागरोपमाणि देशोनानि । सासादनसम्यष्टष्टिसम्यगमिथ्यादप्टयोननाजीवापेश्षय। 
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अन्तर कुषः कम दो हजार सागर है । असंयतसम्यग्धष्टिसे ज्ेकर अप्रमत्तसंयत तक्र प्रस्य गुणः 


स्थानका नानु जीवोकी अपेक्ञा अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेन्ता जघन्य अन्तर अन्तभुरत रार 
उत्कृष्ट अन्तर कु कम दो हजार सागर उ है । चारों उपदामकोका नाना जीवां अपत्ता यन्तर 
ओके समान है । एक जौवकी छपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तरत श्रौ र उच्छृ अन्तर कुं कम दो 
हजार भ्लागर है। चासो क्षपकोंका अन्तर ओधके समान हे । अचश्चुदश नवालोमे मिश्याटण्टसे लेकर 
क्षीणकषायतक प्रत्येक गुणस्थानकरा सासान्योक्त अन्तर है । अवधिदरशनवालांका अवधिक्ञानियाश्र 
समान अन्तर है । तथा केवर दशेनवालोका केवलक्ञानियोके समान अन्तर हं । 

लेर्या मागणाके अनुबादसे कृष्ण, नीर अर कापोत लंश्यावालमिं मिश्यादष्टि आर अमेय. 
तसम्यग्दष्टिका नाना जीवों की अपेक्षा अन्तर नदीं ह । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य न्नर अन्तयुनर्त 
शरोर उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कुलं कम तेतीसर सागर, कुल कम सत्रह सागर श्र कुठ कम सात सागर 
हे । सासादनसम्यण्दष्टि ओर सम्यममिथ्याटृिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओके समाम ६ । 
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( १ ,) सामान्यवत्‌ । एक-मु° 
( २) चशुदशनवालोम सासादनके नौ अन्तयुदूर्तं शरौर श्राविका असख्यातवाः भाय एम मभ्धर- 
ग्मिथ्यादृष्टिके बारह अन्तम दूतं कम दो हजार सागर उच्छृष्ट अन्तर है । 


(३) चक्षुदशंनवालोमे भविरतसम्यग्टषटिके १० सन्तसुषटूतं कम संयतासयतके ४८ दिनि भर १९ 


. भ्रन्तमु हूतं कम, ममत्त्यत़े € वष १० अन्तु हूतं कम मोर अप्रमत्त संयतके भी ८ वर्षं मौर १० अन्तु 


कम दो हजार सागर उल्क अनमर है । 


. (४१ चशुदशचनवारलौम चारौ उपशासरकोका करमसे २९ २७, २५ सोर २३ अन्तयुशूतं तथा श्रा वपर 
कम दौ हजार सागर उक्कृ्ट अन्तर दै ! 
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सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंल्येयभागोऽन्तर्मुहूतंस्च । उत्कषंण 
त्र यस्तवरिशत्सप्तदशसप्तसागरोपसाणि देदोनानि । 

तेज.पद्चलेदययोमिथ्यादृष्टयसयतसम्यण्टयोननिाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक- 
जीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहुत. । उत्कषेण हे सागरोपमे अष्टादश च सगरोपमाणि 
सातिरेकाणि । सासादनसम्यष्टष्टिसम्यगिमिथ्यादृष्टयोननिाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । 
एकजीव प्रति जघन्थेन पल्योपमासंस्येयभागोऽन्तर्मृहूतेश्च । उत्कषेण द्रे सागरोपमे 
अष्टादद “च सागरोपमाणि सातिरेकाणि । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां नाना- 
जीव पेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 


शुक्लखेदयेषु मिथ्यादृष्टयसंयतसम्यण्टष्टयोर्ननाजीव पेक्षया नास्व्यन्तरम्‌ । 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुह्‌ तैः । उत्कर्षेणैकतरिरात्सागरोपमाणि देशोनानि । , सासाद- 
नसम्यण्ष्टिसम्यङ्मिध्यादृष्टयोननिाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन 
पल्योपमासंख्येयभागोऽन्तर्मृहू तैश्च । उक्कषएोकति शत्साग रोपमाणि देशोनानि । संयता- 
संयतप्रमत्तसंयतयीस्तेजोकेशयावत्‌ । अप्रमत्तसंयतस्य नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ 1 


एक जीवकी अपेच्हा जघन्य अन्तर दोनों गुणस्थानोँमे क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाग शओमौर 
्न्तमुहूतं तथा उल्छृष्ट अन्तर तीनों लेदयाओंमे क्रमशः कुदं कम तेतीस सागर, इं कम सत्र 
सागर ओर कुदं कम सात सागर है । 

पीत आर पद्य लेशयाषालमे मिध्यादृष्टि ओर शअसंयतसम्यण्हष्िका नाना जीबोंकी 
अपेन्ता अन्तर नहीं है । एक जीवी अयपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तयुहूतं आर उत्छरष्ट अन्तर 
दोनों लेश्या्रोमे करमशः साधिक दो सागर ओर साधिक अठारह सागर है। सासादन- 
सम्यग्ष्ठि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टिका नाना जीवोंकी अपेत्ता अन्तर ओधके समान है चौर एक जीवकी 
्रपे्ता जघन्य अन्तर दोनों गुणस्थानोमे करमशः पल्यका श्रसंख्यातवां भाग श्रौर अन्तमहूतं तथा 
इल्कृष्ट अन्तर दोनो छेरयाश्नोमे क्रमशः साधिक दो सागर ओर साधिक अटारह्‌ सागर है । संयता- 
संयत प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयतका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेक्ता अन्तर नहीं है । 





क १ । 
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शुक्छ लेशयावाोमे मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्ष्टिका नाना जी्वोकी अपेन्ञा अन्तर 
नहीं है । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तये श्रौर उच्छृष्ट अन्तर छुं कम इकतीस सागर 
है । सासादनसम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्िका नाना जीवों की चपेक्ता अन्तर ओघके समान हैर 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्यका असंख्यातवां भाग ओर अन्तभुहूतै है तथा 
उत्कृष्ट अन्तर कुह कम इकतीस सागर है । संयतासंयत ओर प्रमत्तसंयतका अन्तरकथन 


। 


१ 
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एकजोवं प्रति जघन्यमृत्कृष्टं चान्तमुहुतैः ° । तयाणामृपमकानां नानाजीव पक्षया सामा. 
न्थवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तर्मृहूतेः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया 
सामान्यवत्‌। एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । चतुएी क्षपकार्णां सयोगकेवलिना मलेश्यानां च 
सामन्यवत्‌ । 
भव्यानुवादेन भव्येषु भिथ्यादृष्टयाद्ययोगकेवत्यन्तानां सामान्यवत्‌ । अभव्याना 
नानाजीव पेक्षया एकजीवपेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 
सम्यक्त्वानुवादेन क्षायिकसम्यण्टष्टिष्वसंयतसम्यण्ष्टेननिाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुतंः। उत्कषेण पुवेकोटी देशोना । सयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसय- 
तानां नानाजीवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तरमुहुते ` । उत्कर्षेण त्रयिरश- 
त्सागरोपमाणि सात्तिरेकाणि। चतुर्णामृपशमकानां नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌। एकजीव 
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पीतलेश्याके समान ह । तथा अप्रमत्तसंयतका नाना जीरवोक्ी पेता अन्तर नहीं है । एक जीवकी 
अपन्ञा जघन्य आर उन्छृष्ट अन्तर -अन्तमुहूतं हे । तीन उपशमकोंका नाना जीवांकी अवेत्ता अन्तर 
ओघके समान हे । एक जीवकी श्रपेक्ता जघन्य ओौर उच्छृ अन्तर उच्न्तमहूतं ह । उपशान्तकपायका 
नाना जीवोको अपेक्ता अन्तर ओघके समान है तथा एक जीवकी अपेत्ता अन्तर नहीं है । चासां 
क्षपक, सयोगकेवली ओर लेरयारहित जीबोका अन्तर ओघके समान है । 

भव्यमागेणाके अचुवादसे भन्योमें भिथ्यादृष्टिसे लेकर अ ग्रोगकेवटी तक प्रत्येक गुणस्थानका 
अन्तर श्रोघके समान हे । अभव्योका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 

सम्यक्त्व मागेणाके अज्ुवादसे त्षायिकसम्यग्टष्ियोमे शअसंयतसम्यग्रटिका नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तर नदं है । एक जीवकी श्रपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर रक्छृष्ट अन्तर कुद“ कम 
एक पूवकोट हे 1 संयतासंयतःग्रमत्तसंयत श्रौर अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी श्रपेष्षा अन्तर नदीं 


हे । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर "साधिकं तेतीस सागर हे । 


८ £ ) ~ हूतः । श्रयदो तति छ ठेरसाभो सुहतिय ठेस्ा हु देसविरदतिये । तत्तो ठु सुक्कटस्सा भजो- 
गिण भचलेस्सं तु ॥ त्रयाणा-मु° 
( २) उपशमश्रेणिसे अन्तरित कराके जघन्य श्रौर उल्ृष्ट अन्तर अन्तु पराप करना चाहिये । 
८३ ) भ्प्रमत्तषंयतते अन्तरित करके यह श्रन्तर प्राप्त करना चाहिये । 
(४) श्रा वप-श्ोर दो शन्तु दूतं कम एक पूवंकोरि । 
। (५) संयतासंयतके माठ वषं मौर चौदह भन्तसु हूतं कम दो पूंकोटि अधिक तेतीस सागर । प्रमत्त 
संयतके एकं भन्तसु हूतं सोर एक पूर्वकोटि अधिक तेतीष सागर । भथवा घाढे तीन अन्तसुषटूतं कम एक पूर्दकोटि 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ८१ 


प्रति जघन्येनान्त्मुहतंः । उक्षण तरयस्तरिशत्सागसेपमाणि सातिरेकाणि । शेषाणां 
सामान्यवत्‌ । 

क्षायोपशमिकसम्यण्ष्टिष्वसंयतसम्यश्ष्टर्नानाजीव पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं 
प्रति जघन्येनान्तमुहूतंः । उत्कषंण पूर्वेकोटी देशोना 1 संयतासंयतस्य नानाजीवपिक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मुहुतंः । उत्कषेण षट्षष्टिसागरोपमाणि 
देसोनानि । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोर्नानाजीवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येना- 
न्तमहुते*। उत्कषंण तरयस्तरिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि । 

जोपशमिकसम्यषृष्टिष्वसंयतसम्यण्टष्टेरननाजीव पेक्षया जघन्येनैकः समयः । 
उत्कषंण सप्त रात्रि दिनानि । एकजीवं प्रति जघन्यमुक्कृष्टं चान्तमुहूतः । संयतासंयतस्य 
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चारो उपशमकोका नाना जीवोकी ्रपेन्ता अन्तर श्रोघके समान है । एक जीवकी श्थपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है! तथा शेप गुणस्थानोका 
अन्तर ओधके समान है । ज्तायोपदामिकसम्यण्टष्टियोमें असंयतसम्यग्टष्टिका नाना जीवों की अपेक्ता 
अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर चअन्तसुहूतं है ओर उक्कृष्ट अन्तर कुच कम 
एक पूवेकोरी है । संयतासंयतका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे । एक जीवकी अपेत्ता जघन्य 
अन्तर अन्तभुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुदं कम छ यास सागर है । प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्त 
संयतका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । शक जीवकी अपेक्ता जघन्य अन्तर अन्तभहूतं है 
छर उत्कृष्ट अन्तर साधिक" तेतीस सागर है । ओपशमिकसम्यण्ष्ियोमे असंयत सम्यश्टष्टिका 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छरष्टः न्तर सात दिन रात है । एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं हे । संयतासंयतका नाना जीवँकी अपेक्षा जघन्य 


न था 








अधिक तेतीस सागर । अप्रमत्त स॑यतके सादे पांस अन्तयुष्ूतं कम एक पूर्वोटि अधिक तेतीस सागर । 

( १) -दिनानि । एक--मु 

(२) चारो उपशामकोके आ वषं शरोर रमसे २७, २५. २३ श्र २१ मन्तयुंहूतं कमं दो पूं कोटि 
अधिक तेतीस सागर । 

(३) चार श्रन्तमुहूतं कम एक पृषं कोटि । 

८४ ) तीन भन्तर्महूतंकम छयासठ सागर । 

( ५ ) प्रमत्तकरे घात अन्तमुंहूतं कम एक पूवं कोटि अधिक तेतीस सागर सौर सप्रमत्तके आ्राठ भन्त- 
महूत कम एक पूर्वकोटि अधिक तेतीख सागर । 


१५ 
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नानाजीवापिक्षया जघन्पेनैकः समयः । उत्कर्षेण चतुदंज्ञ रात्रिदिनानि । एकजीवं प्रति 
जघन्यमूत्कष्टं चान्तमु हुतैः । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोर्नानाजीव पेक्षया जघन्येनैकः समयः । 
उत्कर्षेण पञ्चदज् रात्रि दिनानि । एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तम्‌ हूतः । त्रयाणामुप- 
शमकाना नानाजीवपेक्षया जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण वरषपृथक्त्वम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्यमुककृष्ट चान्तम्‌ हतेः । उपशान्तकषायस्य नानाजीवपिक्षया ामान्यवत्‌ । एकजं 
प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यण्ष्टिसम्यञ्िथ्यादष्डचोर्नानाजीवापेक्षया = जघन्पेनकः 
समयः । सत्कषेण पलत्योपमासंस्येयभागः । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । मिथ्याकूटेननिा- 
जीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ ! 

सञ्ज्ञान्‌वादेन शंजिपु भिध्याषष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यश्टष्टिसम्यन्िध्या- 
दृष्टयोननिजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीव प्रति जघन्धन पत्यीपमासल्ययभागेान्त- 
महतश्च । उक्करपेण सागरोपमशतपुथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यण्ष्टयादयप्रमत्तान्त।ना नानाजीवा- 
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तर णक समय ओर उच्छरष्ट अन्तर चौदह दिन रात्रि है| एक जीवकी अपेत्ता जघन्य आर उत्कट 
अन्तरे चअन्तमुहूतं है । प्रमत्तसषयत भर अप्रमत्तसंयतका नाना जीवांको अपक्त] जघन्य अन्तर पक 
समय चौर उत्क्रष्टं अन्तर पन्द्रह दिन रात है! एक जीवकी अपेक्षा जयस्य च्यीर उलछृष्ट अन्तर 
अन्तर्यहूतं है । तीन उपडमयोंका नाना जीवोकी अपेनच्ता जघन्य न्तर एक समय ओर उचछृप्ट अन्तरः 
वरषप्रथक्रत्व है । एक जीवकी अपेक्ता जघन्य च्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुदूतं है । उपञान्तकपायका 
नाना जीवोंकी पेक्षा अन्तर श्रोघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर १नदहीं है । सासादनसम्य- 
ग्टष्ि ओर सम्यग्मिध्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छरष्ट न्तर 
परस्थका असंख्यतवां भाग है । एक जीवकी चपेत्ञा अन्तर नहीं है । मिथ्यादष्टिका नाना जीवाकी 
अपेक्षा श्रोर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नदीं है 


संज्ञा मागणाके अरुवादसे संज्ञियोभे मिभ्यादृष्टिका अन्तर ओधफे समान हे । सासाद्न 
सम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्यारष्टिका नाना जीवांकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान हः । एक जीवी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर्‌ क्रमदाः पल्यका असंख्यात्तवां भाग ओर अन्तम॑हूते ह तथा उच्छष्ट अन्तर सो 
सागरं प्रथक्त्व है । असंयतसम्यण्टष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीबोकी 


0 1 8) कि ॥ 1 1.8 ॥ 1 न 0) न 


।॥ 


( १ ) क्योधि उपश्षमभ्रेणिसे उतर कर उपशम सम्यक्त्व छूट जाता हे 1 यदि श्नन्तमूहूतंबाद पुनः उप- 
शमश्रेणि. पर चृता हे तो वेदकेसमभ्यक्त्व पूवक दसस बार उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करना पड़ता है । यदी सच्च 
किं उपद्यम सम्मक्छ मे एक जीवकी भपेक्चा उपशान्तकषाय का भन्तर नहीं प्राप्त होता । 
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पक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुतंः । उत्कषंण स।गरोपमशतयपुथ- 
क्त्वम्‌ । चतुर्णाम्‌ परमकानां नानाजीवा पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्त- 
मुहूतं: । उत्कर्षेण सागरोपमरतपथक्त्वम्‌ । चतुणा क्षपकाणां सामास्यवत्‌ । असंज्ञिनां 
नानाजीवापेक्षयेकजीव पेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । तद्भयव्यपदेररहितानां सामान्यवत्‌ । 

आहारान्‌ वदेन अआहारकेषु मिथ्यादष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टि- 
सम्यच्थ्यादृष्टयोर्नानाजी व पेक्षया सामान्यवत्‌ । एकलीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंस्येय- 
भागोऽन्तमृहूतेश्च । उत्कषंणांगुलासंस्येयभागोऽसंष्येयासंस्येया उत्सपिण्यवसपिण्यः । 
असंयतसम्य्दष्टयव्रमत्तन्तानां नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 
जघन्येनान्तर्मुहूतेः । उत्कषंणागुासंस्येयभा 'गोऽसंख्येया संख्येया^उत्सपिण्यवसपिण्यः । 
चतुएामुपशमकानां नानाजीवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्पेनान्तर्महू तैः । 
उत्कषेणागृलासंस्येय 'मागोऽसंख्येयासंख्येया उत्सपिण्यवसपिण्यः । चतुर्णा क्षपकाणां 
सयोगकेवलिनां च सामान्यवत्‌ । 
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अपेक्षा अन्तर नहीं दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्हूत ओर उच्छृष्ट अन्तर सौ सागर 
प्रथक्सव है । चारों उपशमकोका नाना जीवोँकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकी अपेक्ता 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्व है । चारों क्षपकों का अन्तर ओधके 
समान है । असंज्ञिर्योक्रा नाना जीव ओर एक जीवकी पेक्षा अन्तर नहीं है । संज्ञी ओर असंज्ञ 
व्यवह्यरसे रदित जीबांका अन्तर ओधके समान है । 


आहार मागणाके अनुबादसे आहारकोमें भिथ्याटृष्टिका अन्तर ओधके समान है । सासा- 
द्नसम्यग्दष्टि खर सम्यग्मिध्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्ता अन्तर ओघके समान है । एक जीवी 
अपेक्षाः जघन्य अन्तर क्रमश्च; पल्यका असंख्यातवां भाग ओौर अन्तमुहतं है तथा उच्छ्र अन्तर 
अंरुलका असंख्यातवां माग है जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी है । 
असंयतसम्यग्टष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक गुणस्थानका नाना जीवोंको अपेक्षा अन्तर नहीं 
है । एक जीवकी चपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तभुहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर अंगुख्का असंख्यात्तवां भाग 
हैः जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी श्र अवसर्पिणी है । चारों उपरमकोका- नाना 
जीवोंकी अपेन्ता अन्तर ओधके समान दै । एक जीवकी अपेच्ा जघन्य अन्तर अन्तगुहूतें श्योर 
उत्छृष्ठ अन्तर अंगुरुका श्रसंख्यातवां माग है जिसका प्रमाण असंख्याता्रख्यात उत्सपि णी श्मौर 
अवसर्पिणी है । चारों क्षपक ओर सयोगकेवछियोंका चन्तर ओधघके समान है । 


( १ ) -भागा असंख्येया उत्स--मु° । 
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अनाहारकेषु मिथ्यादृष्टर्ननिाजीवापेक्षया एकजीवपेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 
सासादनसम्यण्डष्टेननिाजी व पक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेण पल्योपमासंह्येयभागः | 
एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । असंयतसम्यग्टष्टेननिाजी व पेक्षया जघन्येनकः समयः । 
उक्रषंण मासप्रथक्सवम्‌ । एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सयोगकेवलिनः नानाजीवापेक्षया 
जघन्येनेकः समयः । उक्षण वधंपुथवत्वम्‌ । एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । अयोग - 
केवलिनः नानाजीवापेक्षथा जघन्येनेकः समयः । उत्कष्ण षण्मासाः । एकजीवं प्रति 
नास्स्यन्तरम्‌ । अन्तरमवगतम्‌ । 


भावो विभाव्यते | सरद्िविधः सामान्धेन विशेषेण च। सामान्येन तावत्‌ 
मिथ्यादष्टिरिव्यौदयिको भाव । सासादनसम्यण्टष्टिरिति पारिणामिको भावः । सम्य 
अिथ्याटरृष्टिरिति क्षायोपक्षमिको भावः। असयतसम्यश्टष्टिरिति ्रौपरासिको वा क्षायिक 
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अनाहयारकोमे मिथ्याटृष्िका नाना जीव आओओर एक जीवकी अपक्ता अन्तर नहीं हे । सासा- 
द्नसम्यश्ष्िका नाना जीवोंको अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यका 
असंख्यातवां भाग है । एक जीवकी अपे्ता अन्तर नदीं है। असंयतसम्यश्टरष्टिका नाना जीवोकी 
अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर मासप्रथक्त्व है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 
नही है । सयोगकेवदीका नाना जीवोंकी चपेत्ता जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छ्र अन्तर 
वपेप्रथक्त्व हे । एक जीवकी अपेता अन्तर नहीं है । अयोगकेवखीका नाना जीवको अपेक्ञा जघन्य 
अन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं हे । 


इस प्रकार अन्तरका विचार किया । 


अव भावकाः विष्वार करते है । वहं दो प्रकारका है--सामान्य ओर विशेप । सामान्यकी 
अपेक्ता मिथ्यादृष्टि यह्‌ शओौदयिकभाव हे । सासादनसम्यग्टष्ि यह पारणामिक" भाव हे । सम्यम्मि- 
थ्याहृष्टि यद क्षायोपरमिकः भाव है । अ्रसंयतसम्यग्टष्टि यह्‌ चअरौपरामिक, क्षायिक या त्तायोपशमिक 
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( १ ) सासादनसम्यक्त यद दशंममोहनीय कम॑के उदय, उपरम, क्षय भौर क्नयोपश्षमसे नदी होता इस 
लिये निष्कारण होनेसे पारिणामिक भाव ह । 


( २) सम्यग्मि्यालक्रमंका उदय होने पर श्रद्धानाश्रद्धानात्मक मिला दुरा जीव परिणाम होता है) 
उसमे श्रद्धानीरा सम्यक्त्वका अंश हे । सम्यग्मिथ्यात्व कमंका उद्य उसका यभाव करनेमे असमर्थ है इस सिये 
सम्यग्मिथ्यास्व यह क्चयोपशमिक भाव है । 


१।८ ] प्रथमोऽध्यायः तभ 


वा क्षायोपशमिको वा भावः" । असंयतः पूनरौयिकेन भावेन । संयतासंयतः प्रमत्तसंयतोऽ- 
प्रमत्तसंयत इति क्षायोपशमिको भावः । चतुर्णामुपरामकान मौपशमिको भावः । चतुषु 
क्षपकेषु सयोगायोगकेवलिनोश्च क्षायिको भावः । 
विक्षेषेण गत्यनुवादेन नरकगतौ प्रथमायां पुथिव्यां नारकाणां मिथ्यारष्टबाद्य- 
संयतसम्यण्ष्टयन्तानां सामान्यवत्‌ । द्वितीयादिष्वा सप्तम्या मिथ्यादृष्टिसासादनसम्य- 
ग्टष्टिसम्यच्छथ्यारष्टीनां सामान्यवत्‌ । असंयतसम्यश्टष्टेरौपरमिको वा क्षायोपक्ञसिको 
वा भावः । असंयतः पूनरौदयिकेन भावेन । तिगेगगतौ तिरं मिथ्यादष्टचादिसंयता- 
संयतान्तानां सामान्यवत्‌ । मनुष्यगतौ मनुष्याणां भिथ्याहष्टचाद्ययोगकेवल्यन्तानां 
सामान्यवत्‌ । देवगतो देवानां मिथ्याहृष्ट्याद्यसंयतसम्यण्हष्टचन्तानां सामान्यवत्‌ । 
इन्द्रियानुवादेन एकेदियविकलेन्दरियाणामौदयिको भावः । पश्चद्रियेषुं मिथ्या 
टष्टययोगकेवल्यन्तानां सामान्यवत्‌ । 
कायानुवादेन स्थावरकायिकानामौदथिको भावः । नसकायिकानां सामान्यमेव । 


पी 0 न" 





1 कि 


भाव है । किन्तु इसमें असंयतपना ओंदायिक भावकी चऋपेक्ता है । संयतासंयत, प्रमनत्तसंयतत अर 


अप्रमत्तसंयत यह क्षायोपशमिक भाव है । चासो उपशमकोके शओमौपरमिक भाव दै चारों क्षपक, 
सयोगकेवली ओर श्रयोगकेवरीके क्षायिक भाव है । 

विशेषौ अपेक्षा गति मगेणकफे श्रनुवादसे नरक गवि पहली प्रथिवीमे नारकियोंके 
मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यग्हष्टि तक ओधके समान भाव है । दूसरी से लेकर सातवीं 
पुथिवी तक मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि ओर सम्यग्सिथ्यादृष्टि नारकि्योके ओघके समान भाव 
है । असंयतसम्यग्टष्िके ओपहमिक या क्ञायोपश्चभिक भाव है । किन्तु इसमे असंयतपना शओौदयिक 
भावकी अपेक्षा ह । तिर्यचगतिमें तियं चके मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत तक ओघे समान भाव 
है । सतुष्यगतिमे मनुष्योके भिध्याृष्टिसे लेकर अयोगकेवटी तक ओघके समान भाव है । देवगतिमें 
देवो मिथ्यादृष्टिसे लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि तक ओघके समान भाव है । 

इन्द्रिय मागणे अनुबादसे एकेन्दरियोके ओकयिक भाव है । पचेन्ियोमे मिथ्याद्ष्टिसे 
लेकर अयोगकेवखी तक प्रत्येक गुणस्थानका ओधके समान भाव है । 

कायमागणफे अनुवादसे स्थावरकायिकेके ओौदयिक भाव है,। चसकायिकोंके अोधके 
समान भाव है । 
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( १ ) भावः 1 उक्तं च~मिच्छे खड श्रोदशभो विदिए पुण पारिंणामिश्रो भावो । मिस्वे खभौवसमिश्चो 
श्रविरदसम्मम्मि तिण्णेवं } १॥ अ्ष--मुर) 
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योगानुवदेन कायवाजनसयोगिना मिथ्यादृ्ट्यादिसयोगकेवत्यन्तानां च 
सामान्यमेव । 
वेदानुवादेन स्त्रीपृन्नपुसक्वेदानामवेदानां च सामान्यवत्‌ । 
कषायानुवादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणामकषायाणा च॒ सामान्यवत्‌ । 
५ ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्रुताज्ञानिविभ द्खज्ञानिनां मतिश्ुतावधिमनःपयंयकेवल- 
सानिनां च सामान्यवत्‌ । 
संयमानुवादेन सर्वेषां संयतानां संयतासंयतानामसंयतानां च सामान्यवत्‌ । 
दशौनानुवादेन वक्षद॑शनाचक्षुदंशेनावधिदशेनकेवरदरेनिनां सामान्यवत्‌ । 
ठेदयान्‌ वादेन पडलेदयानामलेहयाना च सामान्यवत्‌ । 
५५ भव्यानुवादेन भव्यानां मिथ्यादष्टचाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्य्रवत्‌ । अभव्यानां 
पारिणामिको भावः । 


योगमार्मणाके अनुबादसे काययोगी, वचनयोगी खर मनोयोगी जी्वोके मिध्यारृष्टिसे 
लेकर सयोगकेवरी तक ओर अयोगकेवलीके ओघे समान माव है । 
वेद मागखाके अनुवादसे स्त्रीवेदी; पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी श्यौर वेदरहित जीवोके ओघके 
१५ समान माव हे । 
कपाय सागणके अनुवादसे क्रोध कषायवाले, मान कपायवात्ते, मायाकपायवाले, लोभ 
कपायवाल्ञि ओर कषाय रहित जीबोके ओधकरे समान भाव हे । 
ज्ञान मागेणाके ्रजुबादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, मतिज्ञानी श्रतज्ञानी, 
अवधिज्ञानी, मनःपययज्ञानी ओर फेवलन्ञानी जीवो ओ्रोधके समान भावै] 
ह संयम मगेणाके अनुबादसे सब संयतोके,  संयतासंयतोके श्रौर असंयतोके श्नोधके 
समान भाव है 
दशन मागणाके अनुवादसे चश्चदशेनवाले, अचश्चदनवाले, अवधिदनवलि, श्रौर 
केवलदश्षनबाल्ते जीवोके ओघके समान भाव हे । 


लेरयामागंणाके अनुवादसे चहो लेरयावलि ओौर लेरया रदित जीवोके ओघके समान 
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९५ भाव ह| | 
भव्य मागेणाके अनुबादसे भव्योके मिभ्यारष्टिसे ज्ेकर अयोगकेवी तक ओधक्रे समान 


भाव है । अभन्योके पारिणामिक भाव है। 





(१) योती ये भाव द्शनमोहनीय यौर चारि भोदनीयके उद्यादिकी अपेक्षा बतरूये गये है। 


१।८ ` प्रथमोऽध्यायः ८७ 


सम्यक्त्वानृवादेन क्षायिकसम्यग्दृष्टिष्‌ असंयतसम्यण्दृष्टेः क्षायिको भावः| 
क्षायिक सम्यक्दवम्‌ । असंयतत्वमौदयिकेन भवेन । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां 
क्षायोपशमिको भावः! क्षायिक सम्यक्त्वं । चतुर्णामुपक्ञमकानामौपशमिको मावः । 
क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । रोषाणां सामान्यवत्‌ । क्षायोपमिकसम्यश्टष््टिषु 
असंयतसम्यष्दष्टः क्षायोपरमिको भावः । क्षायोपश्मिके सम्यक्त्वम्‌ । असंयतः 
पुन रौदयिक्रैन भवेन । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्ष योपक्षसिको भावः । 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । ओौपशमिकसम्यण्दुष्टिषु असंयतसम्यग्दुष्टेरौपशमिको भावः । 
ग्रौपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । असयतः पुनरौदयिकेन भावेन । संयतासंयतप्रमत्ताप्रसत्तसंयतानां 
दे योपशमिको भावेः। भ्नौपशभिकं सम्यक्त्वम्‌ । चतुर्णामुपशमकानामौपशमिको भावः । 
ग्रोपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । स।सादनसम्यण्दुष्टेः पारिणामिको भावः । सम्यच्जिथ्यादृष्टेः 
क्षायोपश्सिको मावः । मिथ्यादुष्टेरौदयिको भावः । 


सं्ञान्‌वादेन संज्ञिनां सामान्यवत्‌ । असंज्ञिनामौदयिको भावः । तदुभयभ्यपदेश- 
रहितानां सामान्यवत्‌ । 


सम्यक्त्व मागंणाके अनुबादसे क्तायिकसम्यग्टष्टि्वमिं असंयतसम्यण्टष्टिके क्षायिक 
भाव है। ज्ञायिक सम्यक्त है। किन्तु असंयतपना अदयिक भाव दहै। संयतासंयत ओर 
प्रमत्तसं पतके क्षायोपशमिक भाव है । क्ञायिक सम्यक्व है । चासो उपञञमकों 
के चओोपक्चमिक भाव है । क्लायिक सम्यक्त्व है । रोष गुणस्थानोंका अघके समान भाव है । क्षायो- 
परामिक सम्यग्टष्टियोमे असंयतसम्यग्दष्टिके क्षायोपरमिक माव है । न्नायोपशमिक सम्यक्त्व है । 
किन्तु असतंयतपना शओओद्यिक भाव है । संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर चअप्रमन्तसंयतके क्षायोपश- 
मिक भाव दहै । क्षायोपञमिक सम्यक्त्व है। यौपर्ामिक सम्यण्टष्टियोमे असंयतसम्यग्ष्टिके 
ओपदयमिक भाव है । ओपशमिक सम्यक्त्व है । किन्तु असंयतपना शौदयदिक 
भाव है । संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओौर अप्रसत्तसंयतक्रे ्ायोपञमिक भाव टै। ओौपशमिक 
सम्यक्स है । चायो उपञ्चमकोके ओपश्मिक माय है । ओपञमिक सम्यक्व है। सासादनसम्य- 
श्टष्टिके पारिणामिक भाव है । सम्यम्मिथ्यारृष्िके त्तायोपशमिक भाव हे । मिथ्यादृष्टि 
छोदयिक भाव है । | 
संज्ञा मागेणके अनुवादसे संक्ञियोँके ओधके समान भाव है । असंन्नियोंके ओौदयिक्‌ 
भाव दहै । तथा संज्ञी ओर श्रसंज्ञी व्यवहारसे रहित जीवों क ओओोधके समान माव हैं | 
स्तु अम््योके "अभव्यत्व भाव क्या हैः इसकी अपेक्षा भावका निदेश करिया है । यद्यपि इससे क्रम भंग हो जातां 
है तथापिं व्रिरोष जानकारौके ल्थिरेषा किया है। 
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आहारानृवादेन आहारकाणामनाहरकाणां च सामन्यवत्‌ । भावः परिसमाप्तः । 

अल्पबहूत्वमृपवण्येते । तत्‌ द्विविधं सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ 
सवेतः स्तोकाः तरय उपशमकाः स्वगृणस्थानकालेषु प्रवेरोन तुच्यसंख्याः । उपशान्तक्- 
षायास्तावन्त एव । त्रयः क्षपकाः संख्येयगुणाः । क्षीणकषायवीतरागच्छद्यस्थास्तावन्त 
एव । सयोगकेवक्िनोऽयोगकेवकिनश्च प्रवेशेन तुल्यसंस्याः । सयोगकेवङ्िनिः स्वकाठेन 
समुदिताः संस्येयगृणाः । अप्रमत्तसंयता. संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संल्येयगृण्ाः । संय- 
तायत असंस्येयगृणा. । सासादनसम्यण्ष्टयोऽसंस्येयगुणाः । सम्यग्मि्यादृष्टय; सं 
स्येयगुणाः । असंयतसम्यरटष्टयोऽसंस्येयगुणाः । मिथ्यादटयोऽनन्तगूणाः ! 

विशेषेण गत्यनृवादेन नरकगतौ सर्वाघं एथिवीषु नारकेषु सवंत: स्तोकाः सासा- 
दनसम्यशटष्टयः । सम्यमििथ्यादष्टयः संस्येयगृणाः । असंयतसम्यश्टष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 
मिथ्यादृष्ट्योऽसंख्ययगृणाः । तियेग्गतो तिररचां सवतः स्तोकाः संयतासंयताः । इतरेषां 


भीभीम / रि + प ५, भ कभ 


आहार मागंणाके अनुवादसे आहारक ओर नादारक जीववोके द्योघके समान माव ह | 
दस प्रकार भाव समाप्त हज । 

अव श्रल्पबहुस्वका कथन करते हैँ । वह दो प्रकारका है-सामान्य ओर विशेष । सामा- 
म्यकी अपेता तीनों उपशमक ससे थोड़ दहै जो अपने अपने शुणस्थानके कालम प्रवेश्की खपेक्षा 
समान उसंख्याबाल हे । उपश्चान्तकषाय जीव उतने दी है । इनसे तीन गुणष्थानके क्षपक संख्यातः 
गुणे ह । क्षीणकषायवीतराग छुद्मस्थ उतने ही है । सयोगकेवखी शौर अयोगकेवली प्रवेशकी 
अपेक्ता समान संख्याबलि है । इनसे अपने कालमे समुदित हए सयोगकेवली संख्यात गुणे दै । 
इनसे अग्रमन्तसंयत संख्यात शुरो है । इनसे प्रमन्चसंयत संख्यातगुणे है । इनसे संयतासंयत 
भसंख्यात गुणे है । इनसे सासादनसभ्यण्टषटि असं ख्यातगुे ह । इनसे सम्यभ्मिथ्वारष्टि संख्यात , 
गे ह । इनसे श्रसंयतसम्यण्टष्टि असंख्यातराणे है । इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे है । 

विशेषकी शपेक्षा गति मागेणके श्रनुबादसे नरकगतिमे सव परथिवियोमे नारकियोमें 
सासादनसम्यश्टष्टि सबसे थोड़ है । इनसे सम्यम्मिथ्यादृष्टि संख्यातगणे है । इनसे च्रसंयतसम्य- 
ग्टष्टि असंख्यातगुणे हैँ । इनसे मिथ्यादृष्टि असंख्यातरारे है । 


तिर्यचगतिभे तिर्यचोमें संयतासंयत सवसे थोङ़ है । शेष गुणएस्थानवाल्ते तिर्य॑चोंका अल्प- 
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( १ ) ~स॑यता संख्ये-मु° } (२ ) द्यः भसख्ये - मु° । 
(३) कमते कम एक सौर भधिक से सधिकं चौवन। 
(४) कमसे कम एक बौर अधिकसे मधिक एक सौ श्रा । 


१।८ | प्रथमोऽध्यायः ८९ 


धनो 


सामान्यवत्‌ । मनष्यगतौ मनुष्याणामुपदमकादिप्रत्तपंयत।न्तानां सामान्यवत्‌ । ततः 
संख्येयगुणाः संयतासंयताः । सासादनसम्यण््टयः सस्येयगुणाः । सम्यमिथ्यादष्टयः संस्ये- 
यगुणा; । असंयतसम्यण्टष्टय. संस्येयगुणाः । मिथ्याच्ष्टयोऽसंख्येयगुणाः । देवगतौ 
देवानां नारकवत्‌ । 

द्‌ द्वियानुवादेन एकेद्धियविकलेद्धियेषु गुणस्थानभेदो नास्तोत्यस्पबहुत्वाभावः" । 
पञ्चद्धरियाणां , सामान्यवत्‌ । अयं तु विदोषः मिथ्यादष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 

कायानूवादेन स्थावरकयेषु गृणस्थानभेदाभावादल्पबहुत्वाभावंः । त्रपतकायि- 
कानां पञ्चंन्दरियवत्‌ 1 

योगानुवादेन वाङ्मनक्षयोगिनां पञ्चेन्दरियवत्‌ । काययोगिनां सामान्यवत्‌ । 

वेदानुवदेन सीप वेदानां पञ्चेद्रियवत्‌ । नपुंसकवेदानामवेदानां च 
सामान्यवत्‌ । 


५ भा स ९ अ 
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बहुस्व श्रोघके समान हे । 
मनुष्यगतिमे मनुष्योके उपश्षमकोंसे लेकर प्रमत्तखं यत तकका अल्पबहुत्व ओधघके समान 
है । प्रमत्तसंयतोँसे संयतासंयत संख्यातगुणे है । इनसे सायादनसम्यश्टष्टि संख्यात्तगुणे है । 


इनसे सम्यम्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणे है। इनसे असंयतसभ्यण्टषटि सख्यातगुणे ह । इनसे मिथ्या. ५ 


दृष्टि अस ख्यातशुणे हे । 

देवगतिमे देवोका अल्पबहुख नारकियोके समान है । 

इन्द्रिय मागेणाके अनुगादसे शकेन्दरिय ओर विकलेन्द्रियोमे गुणस्थान भेद न होनेसे अल्प 
बहुत्व नदीं हे । पचेन्धिरयोका अल्प हत्व ओवके समान है । किन्तु इतनी विरोपरता है कि असंयत 
सम्यण्ष्टि प॑चेद्ियोसे मिथ्यादृष्टि पंचेद्दिय असंख्यातगुरे है । 

काय मागेणाके अदुवादसे स्थावरकायिकोमे गुणस्थान भेद न होनेसे अल्पबहृत्व नहीं है । 
त्रसकायिकोंका अल्पन्रहुत्व पंवेन्दियोके समान है। 

रोग मागेणाके अनुवादसे वचनयोगी ओर मनोयोगी जीर्षोका अल्पवहूुत पंचेन्दरियो 
समान है । काययोगियोका अल्पबहूरव ओधके समान है । | 

वेद्‌ मागेणाके अनुवादसे खीवेदी ओर पुतषवेदी जीवोंका अल्पवहुत्व पंचेन्दियोके 
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( १ )-- मावः । इन्द्रियं प्रद्युच्यते । पञ्चेन्दरियाचेभन्द्रियान्ता उत्तरोत्तरं बहवः । पञ्चे-सरु° । . 

(२ )-भावः । काय प्रत्युच्यते । सवंतस्तेजःकायिका अल्पाः । ततो बहवः प्रथिवीकायिकाः | 
ततो.ऽप्यप्करायिकाः | ततो वतक्रायिकाः । स्व॑तोऽनन्तगुणा वनस्पतयः । चरस--सु» 
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क्षायानुवदेन क्रोधमानमायाकषायाणां पुवेदवत्‌ । अयं तु विशेषः मिथ्या- 
टष्टयोऽनन्तगुणाः । लोभकषायाणां द्रयोरशमकयोस्तुल्या संख्या । क्षपकाः संख्येय- 
गणाः । सूक्ष्मसाम्परायशुध्युपरमकसंयता विशेषाधिकाः । सूक्ष्मसाम्परायक्षपकाः संस्येय- 
गणाः । शेषाणां सामान्यवत्‌ । 

५ ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानिश्रृताज्ञानिषुः सवतः स्तोक; सासादनसम्यण्टष्टयः । 
मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः  । विभगज्ञानिषु सवत. स्तोकाः सासादनसृम्यण्वेष्टयः । 
मिथ्यादष्टयोऽसंख्येयग णः । मतिश्रू तावधिज्ञानिपु सर्वतः स्तोकाश्त्वार उपशमकाश्चत्वारः 
क्षपकाः संख्ये यगुणाः । अप्रमत्तसंयताः संस्येयगृणाः । प्रमत्तसंयताः संस्येयगृणाः । संयता- 
संयताः अपं स्पेयगृणाः । असंयतसम्यग्दृष्टयः* असंस्येयगुणाः । मन.पयेयज्ञानिषु सवैतः 

१० स्तोकष्ररचस्वार उपरशमकाः। चत्वारः क्षपकाः संख्येयगुणाः । अप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । 
प्रमत्तसंयताः संस्येयगुणाः । केवलन्ञानिषू अयोगकेवकिभ्थः सयोगकेवलिनः संख्येयगृणाः । 

संयमानुवादेन सामायिकच्छेदोपस्थापनशुद्धिसयतेषु यो सुपश मकयोस्तुल्या संख्या । 
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समान हे । नपु'सकवेदी ओर वेद्रहिते जीवोका अस्पव्रहुरव ओघके समान है । 
कपाय मागंणके शनुवादसे क्रोधकपायवाले, मानकषायवाल्े ओर मायाकषायवाल 
१५ जीवोंका अत्पबहुत्व पुरुषवेष्वियोँके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है किं इनमे असंयत सम्यण्- 
षियोँसे मिथ्यारषि अनन्तगुणे है । छोभ कषायवालोमे दोनां उपरमकों की संख्या समान है । 
इनसे च्पक संख्यातगुणे द । उनसे सृक्ष्मसाम्पराय उपशमक विशेप अधिक है । इनसे सूक्ष्म- 
साम्पणय क्षपक संख्यातगुणे है । आगे रेप गुणस्थानबालोंका च्रस्पवहुत्व ओधके समान है । 
ज्ञान मागणाके श्सुादसे मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानियोमे सासादनसम्यग्दष्टि सबसे थोडे 
२० है । मिध्यारृटि अनन्तगुणे ह । विभंगज्ञानियामे सासादनसम्यग्टष्टि सवसे थोड़े हैं 
मिथ्यादृष्टि असंख्यातराणे ह । मतिज्ञानी शरुतज्ञानी चओ्यौर भवधिज्ञानियोमे चाये उप- 
रमक सबसे थोड़े है । इनसे चारों श्चपक संख्यातगुणे ह । इनसे अप्रमत्तसंयत संख्यातगुणे 
ह । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुखे है । इनसे संयतासंयत असंसख्यातगुणे है । इनसे असंयत- 
सम्यण्टष्टि असंल्यातगुणे है । मनःपयेयज्ञानियोमे चारों उपशमक सबसे थोडे है । इनसे चासो 
, २५ क्षपक संख्यातगुणे ह । इनसे चप्रमत्तसंयत संख्यातराणे है । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे है । 
केवलज्ञानियोभ भयोगकेवकियोसे सयोगकेवटी संख्याते है । 
संयम मागेणाके अज्घवादसे सामायिक चोर ऊदोपस्थापना शद्धिसंयतोमे दोनो उपशमक 
( १ ) इश्यो-ऽसख्येयगुणाः । मति-मु० । 
( २ )--यताः संख्ये-मु० । ( ३ )-्टयःसंख्ये-मु° । 


॥ रि 00 
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ततः संस्येयगुणौ क्षपकौ । अप्रमत्ताः संस्येयगुणाः। प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । परिहारशद्धिसंय- 
तेष अप्रमत्तेभ्यः प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतेषु उपश्मकेभ्यः क्षपकाः 
संख्येयगणाः । यथाख्य।तविहारशुद्धिसंयतेषु उपशा।न्तकषायेभ्य. क्षीणकषायाः संख्येय- 
गृणा: । अयोगकेवलिनस्तावन्त एव । सयोगकेवलिनः संख्येयगुणाः। संयतासंयतानां 
नास्त्यत्पबहूत्वम्‌ । असंयतेषु सवतः स्तोकाः सासादनसम्यग्दृष्टयः। सम्यङ्मिथ्यादुष्टयः' ५ 
सस्येयमुणाः । असंयतसम्यग्दृष्टयोऽसंल्येयगुणाः । भिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः । 

दैनानुवादेन चक्षुदेशैनिनां मनोयोगिवत्‌ 1 अचक्षुदंशंनिना काययोगिवत्‌। 
अवधिदशेनिनामवधिज्ञानिवत्‌ । केवलदशंनिनां केवलनज्ञानिवत्‌ । 


ठेश्यानुवदेन कृष्णनीलकपोतलेशयानां असंयतवत्‌ । तेजःपद्मलेश्यानां सर्वतः 
स्तोका अप्रमत्ताः। प्रमत्ताः संख्येयगुणाः । एवमितरेष पञ्चेन्दरियवत्‌ । शुक्छकेश्यानां ९० 
सवेतः स्तोका उपदमकाः । क्षपकाः संख्येयगुणाः । सयोगकेवलिनः संख्येयगुणाः | 
अप्रमत्तसंयताः संख्येयगृणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगृणाः । संयतासंयताः- असंख्येय- 
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समान संस्यावे है । इनसे दोनों क्षपक संख्यातगणे है । इनसे अप्रमत्तसंयंत संस्यातगुशे ह । 
इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे दै । परिहार विशुद्धि संयतो मे अप्रमत्तसंय्तोसे प्रमत्तसंयत संख्यात 
गुे ह । सूक्ष्मसाम्परायिक शुद्धिसंयतोमे उपशमकोसे क्षपक संख्यात गुणे है । यथाख्यात विहार ९५ 
शद्धिसंयतोमे उपश्चान्त कषायवाछोसे क्तीणकषाय जीव संख्यातगुणे हँ । अयोगक्रेवली उतने ही 
हं । सयोगकेवली संख्यातगुणे है । संयतासंयतोंका शअत्पबहतख नहीं है । असंयतोँमे सासादन- 
सम्यग्हष्टि ससे थोडे हैँ । इनसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणे हैँ । इनसे असंयतसम्यण्दरष्टि असंख्यात 
गुणे है । इनसे मिथ्यारष्ट अनन्तगुणे है । 

दरोनमागेणाके चनुवादसे चश्चदरनवालोंका अल्पन्रहुव्व मनोयोगियोके समान है । अच- 
छ्ददेनवाछोका अल्पबहुत काययोगियोंके समान है । अवधिद्होनवालोंका श्ल्पबहुख अव धिज्ञानि- 
योके समान है । च्चोर केवलदशेनवालोंका अल्पवहुत्व केवलज्ञानियोके समान है । 

लेश्या मागेणाके अनुवादसे कृष्ण, नील ओर कापोत रेरयावालोँका अल्पबहूुत्व असंरतोकि 
समान है । पीत ओौर पद्म लेश्यावारोमे अप्रमन्चसंयत सबसे थोडे है । इनसे प्रमन्तसंयत संख्यात- 
गुणे दै । इसी प्रकार रेष गुणस्थानवालोका अल्पबहुत पंचेन्द्रियोके समान है । शुक्ल केरयावारोमें 
उपशमकं सबसे थोडे हँ । इनसे क्षपक संख्यातगुणे है । इनसे सयोगकेवंली संख्यातशुणे दै । इनसे 
छ््रमत्तसंयत संस्यातरुणे है । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैँ । इनसे संयतासंयत असंख्यतगुणे 


२० 


२५ 


नकन ------ 





॥ सिपि 1 


(८ १ ) -द्योऽसंख्ये-मु ° । (२ ) संयताः संख्ये-मु° । 
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गुणाः । सासादनसम्यण्द्टयोऽ सस्येयगुणाः । सम्यग्मिथ्याषष्टय. संल्येयगुणाः । मिथ्य(- 
दृष्टयोऽसंख्येगृणा. । असंयतसम्यण्ष्टय . .संख्येयगुणाः । 

भव्यानृवादेन भव्याना सामान्यवत्‌ । अभव्याना नास्त्यत्पबहूत्वम्‌ । 

सम्यक्त्वानृवदेन क्षायिकसम्यण्टष्टिपु सवेत. स्तोकाश्चत्वार उपरामक।ः। 
दतरेषां प्रमत्तान्ताना सामान्यवत्‌ । ततः संयतासंयत. सख्येयगुणा । असयतसम्यग्दष्ट- 
योऽसंख्येयगणाः । क्षायोपशमिकसम्यण्दष्टिषु सवेतः स्तोका अप्रमत्ताः । प्रमत्ताः संस्येय- 
गृणा. । संयतासंयताः असंख्येयगुणाः । असंयतसम्यण्ष्टयोऽसंख्येयगुणा. । जौपकशमिक- 
सम्यश्ष्टीनां सवंत: स्तोकारचत्वार उपशमकाः । अप्रमत्ताः संख्येयगृणाः । प्रमत्ता. 
सख्येयगृणा. । संयतासयताः* असंस्येयगुणाः। असयतसम्यग्ष्टयोऽसंस्येयगुणाः। दोषाणां 
नास्त्यह्पबहूत्वम्‌ ` । 

सञ्ज्ञानुवादेन संज्ञिनां चक्षुदंशेनिवत्‌ । असंत्ञिना नास्त्यतल्पबहूत्वम्‌ । तदुभय- 


व्यपदेशरहितानां केवलज्ञानिवत्‌ । 
है । इनसे सासादनसम्यण्टष्टि असंख्यातगुणे है । इनसे सम्यग्मिथ्यादृि संख्यातगुणे है । इनसे 


ष के कचो त के, का क ॐ 


मिध्यादष्टि असंख्यातगुणे है । इनसे असंयतसम्यग्दष्टि संस्यएतगुणे है । 

मन्य मार्भणाके अनुवादसे भव्यो का अल्पवहुस्व ओके समान है । अभभ्योका अल्पबहूस 
नहं है । 

सम्यक्ल मार्गणाके अनुबादसे क्षायिकसम्यग्दियोम चारों उपशमक सवरसे थोडे है । 
प्रमन्तसंयतों तक रोषका अल्पचहुख ओघके समान हे । प्रमत्तसंयतांसे संयतासंयत संस्यातुशे है । 
इनसे असंयतसम्यण्टषि असंख्यातरुणे ह । क्षायोपशभिक सम्यण्टष्टिर्योमिं अग्रमन्तसंयत सबसे थोडे 
है । इनसे प्रमन्तसंयत संख्यातरुणे है । इनसे संयतासंयत शअसंख्यातगुे ह । इनसे असंयतसम्य- 
ग्टष्टि असंख्यातगणे हँ । ओपशमिकसम्यद्रण्टियोमे चायो उपशमकर सवसे थोडे ह । उनसे अप्रम- 
तसंयत संख्यातगुणे है । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे है । इनसे संयतासंयत असंख्यातगरे है । 
दनसे असंयतसम्यगष्टि असंख्यातगुणे ह । शेप सासादन सम्यण्ष् श्ादिका शअत्पवहुस्व नही है । 

संज्ञा मा्णाके अनुवादसे संक्ञियोका अल्पवहुत् चश्षुदशेनवालोके समान हे । असंज्ञियोका 

अल्पवहुत्व नहीं है। संज्ञी ओओर असंज्ञी म्यवह्यरसे रहित जीवोंका अल्पवरहुत्व केवलज्ञानियोफे 
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( १ )~-द्टयः संश्ये-मु०) (२) -द्टयोऽसंख्ये -मु० 
(२३ )-यताः संख्येय-यु° । ( ४ )-यताः संख्ये-मु० | ( ५) बहुलम्‌ । विपक्षे एकैकरुणस्थान- 
ग्रहणात्‌ । सञ्जा~मु० । 


१।९| प्रथमोऽध्यायः ९३ 


आहारानुवादेन आहारकाणां काययोभिवत्‌ । अनाहारकाणां सवतः स्तोकाः 
सयोगकेवलिनिः । अयोगकेवल्िनिः संस्येयगणाः । सासादनसम्यशटष्टयोऽसंस्येयगुणाः । 
असंयतसम्यण्रष्टयोऽसंस्येयगुणाः । मिथ्यादष्टयोऽनन्तगुणाः । 

एवं मिथ्याचष्टचादीनां गत्यादिषु मागंणा कृता सामान्येन । तत्र सूक्ष्मभेद 
आगमाविरोधेनानुसतंव्यः । 

एवं ॒सम्यण्दशंनस्यादावृदिष्टस्य लक्ष णोत्पत्तिस्वामिविषयन्यासाधिगमोपाया 
निर्दिष्टाः । तत्सम्बन्धेन च जीवादीनां सञ्ज्ञापरिमाणादि निर्दिष्टम्‌ । तदनन्तरं सम्य 
लानं विचाराहंमित्याह-- 

मतिश्रुतावपिमनःपयेयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ 


ज्ञानशब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते । मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं अवधिज्ञान मनःपमेयज्ञानं 
केवलनज्ञ।नमिति ) इन्द्ियैमेनसा च यथास्वमर्थो ` मन्यते अनया मनृते मननमात्रं वा मत्तिः। 
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आहार मागेणाके अुबादसे आहारकोंका श्ल्पबहुत्व काययोगियोंके समान है 1 अनाहा- 
रकोंमे सयोगकेवली सरसे थोड़ है । इनसे अयोगकेवखी संस्यातगुणे ह । इनसे सासादनसम्यग्टषटि 
असंख्यातगुखे है । इनसे च्रसंयतसम्यग्दष्टि असंख्यातगुणे द । इनसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे है । 

अत्पवहुस्वका कथन समाप्र हया । 

इस प्रकार गत्यादि मार्गणा्चौमे मिथ्यादृष्टि आदिका साभान्यसे विचार किया । इसमें 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद आगमानुसार जान लेना चाये । 

इस प्रकार सवं प्रथम कहे गये सम्यग्ददेनके ठक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषय, न्यास श्यौ 
सधिगमफा उपाय कहा । ओर उसके सम्बन्धसे जीवादिककी संज्ञा ओर परिमाण आदि भी कक | 
अव इसके बाद्‌ सम्यग्ञान विचार योग्य है इसलिये आरोका सूत्र कहते है-- 


मतिक्ञन, धरतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपययज्ञान ओर केवलज्ञान ये पच ज्ञान है ॥ ९ ॥ 


सूम ज्ञान शब्द्‌ मति आदि प्रस्यक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिये । यथा-सतिज्ञान, श्रुत 
ज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयेयज्ञान ओर केवखज्ञान । 

मत्तिका व्युत्पत्तिठभ्य अथं है--इन्दरियेमेनसा च यथास्वमर्थो मन्यते अनया मनुते 
मननमात्रं बा मतिः=इन्दरिय ओर मनक द्वारा यथायोग्य पदार्थं जिसके जरिये मनन किये जाति है, 
जो मनन करता है या मननमात्र मति कहलाता है। 


( १ )~ स्वमथोन्मस्यते मु० । 
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तदावरण "कमंक्षयोपरमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेनः तत्‌ शुणोति श्रवणमात्रं वा 
श्रूतम्‌ । अनयोः प्रत्यासन्ननिदेशः छतः कायेकारणभावात्‌ । तथा च वक्ष्यते श्रुत 
मतिपूवेम्‌"” इति । अवाग्धानादवच्छिन्नविषयाद्वा अवधिः । परकीयमनोगतोऽर्मो मन 
दत्युच्यते । साहचयीत्तस्य पययण परिभमनं भनःपयंय. । मतिज्ञानप्रसद्ध इति चेत्‌, न; 
अपेक्षामात्रत्वात्‌ । क्षयोपक्ञमशक्तिमात्रविजुम्भितं हि तत्केवलं स्वपरमनोभिग्येपदिश्यते । 
यथा अश्र चन्द्रमसं पश्येति । बाह्यनाभ्यन्तरेण च तपसा यद्थमथिनो मागं केवस्ते सेवन्ते 
तत्केवलम्‌ । असहायमिति वा । | 

भ्रुतका उस्पत्तिलम्य अथं दहे--तद्ावरणकमेक्तयोपश्षमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेन 
श्र्णोति श्रवणमात्रं वा श्रतमू=शरतज्ञानावरण कमेका केयोपराम होने पर निरूप्यमाण पदाथ जिसके 
द्वारा सुना जाता दै, जो सुनता है या सुननामाचर श्रुत कखाता हे । 

मति श्रौर श्रुत इन दोना ज्ञानोंका समीपमें निव किया है क्योकि इनमें कायं कारणभाव 
पाया जाता है । जसा कि अगे करेगे श्रतं मतिपूवम्‌ । 

अवधिका द्युखत्ति छम्य अथ~अधिकतर नीचे के विषयकरो जाननेवाला होनेसे या 
परिमित विषयवाला हयोनेसे अवधि करता है । 


मनः पयंयका स्युस्पत्ति्तभ्य अथनदृसरेके मनोगत अ्थंको मन कहते है । सम्बन्धसे उसका 


| 


पर्ययण अथौीत्‌ परिगमन करनेवाला ज्ञान मन.पयंय कहछाता हे । 


शंका-मन-पयय ज्ञानका इस प्रकार लक्षण करने पर उसे मतिज्ञानका प्रसंग प्रात्र होता हं ! 

समाधान- नही, क्योंकि मनभ्प्ययज्ञानमे मनकी अपक्षामात्र हं । यद्यपि वह्‌ केवल क्षया- 
पञ्चम शक्तिसे अपना काम करतादहै तो भी केवल स ओर परके मनकी अपेत्ता उसका उयवहार 
किया जाता है यथा, “्ाकाशमे चन्द्रमाको देखो, यहां श्ाकाशको अपे्तामात्र होनेसे एसा 
त्यवहार किया गया है । 


कैवङूका स्युसत्तिखभ्य अर्थ~अर्थाजन जिसके लिये वाद्य ओर आभ्यन्तर तपके द्वारा माग 
का केवन अथोत सेवन करते हं वह केवलज्ञान कहखाता है । अथवा केवर शब्द्‌ च्रसहायवाची है, 
सख्यि असहाय ज्ञानको केवछन्ञान कहते है | 


9 ज ना मनम 9१. म पमनम भीमो 11 


[1 17 त श । 9 वि 


( १ )--वरणक्चयो-सु° । (२) अनेनेति तत्‌ मु०। (३) भअवाग्धानादवधिः। मथवा धो- 
गौरवधमेत्वायुद्ग छः अवाह नाम तं दधाति परिच्छिनचीति भवधिः । श्यवधिरेव ज्ञानं अवधिन्ञानम्‌ | अथवा 
भ्मवधि्म॑योदा भवधिना सह वतंमानत्ञानमवधिक्ानम्‌ ।--धब०प्र० अ० प० ८६५ शारा । 
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तदन्ते प्राप्यते इति अन्ते क्रियते । तस्य प्रत्यास्नत्वात्तत्समीपे मनःपर्ययग्रहणम्‌ । 
कुतः प्रत्यासत्तिः । संयमंकाधिक रणत्वात्‌ । तस्य अवधिविप्रकृष्टः । कुत; १ विप्रकृष्टां 
रत्वात्‌ । प्रत्यक्षात्परोक्ञं पूवेसुक्त सुगमत्वात्‌ । श्रुतपरिचितानुभूताः हि मतिश्रुतपद्धतिः 


च> © 


सर्वेण प्राणिगणेन प्रायः प्राप्यते"यतः। एवमेतसञ्चविधं ज्ञानम्‌ । त द्धदादयश्च पुरस्ताद्रक्ष्यन्ते 
“प्रमाणनयैरधिगम. इत्युक्तम्‌ । प्रमाणं च केषाञ्चित्‌ ज्ञानममिमतम्‌ । केषा- ५ 


^ ५ [म ^) १ + ४ ५ ५. + ५, = ~ ^ ०५ ^ =, ५. 


0 0 010) 0 । ग मौ यि 





# छ ^ च ^ क + 





४ 00] 


वेन्नङन्ञानकी प्राति अन्तम होती हे इसख्ियि सुत्रम उत्का पाठ सबके अन्तमे रखा है । 
उसके समीपका होनेसे उसके ममीपमें मनःपयेयका ग्रहण किया है । 

शंका--मनःपर्यय केवलन्ञानके नजदीकका क्यो है ! 

समाधान-क्योँ कि इन दोनोका संयम ही एक आधार है अतएव मनःपयेय केवलज्ञान 
नजदीकका हे । 

अवधिज्ञान मनःपययज्ञानसे दूर है इसलिये उसका मनःपयैयज्ञानके परे पाठ रखा है । 

शंका--मनःपयेयज्ञानसे अवधिज्ञानको दूरका क्यों कह | 

समाधान--क्यों किं अवधिज्ञान मनभपययज्ञानसे अत्यन्त दूर है । 

प्रत्यक्षे परोक्षका पहले कथन किया, क्यो किं बह सुगम हे । चू" कि मति-श्रुतपद्धति श्रुत, 
परिचित ओर अनुभूत होनेसे प्रायः सव प्राणिर्योके द्वाय प्राप्त करने योग्य है अतः वह्‌ सुगम है । 

इस प्रकार यह्‌ पांच प्रकारका ज्ञान है । इसके भेद आदि अगे कगे । 

विशेषाथ-क्रमानुसार इस सूत्रम सम्यग्ज्ञानके पांच भेद्‌ बतखये गये हैँ । यद्यपि सूत्रमे , 
ज्ञानम्‌, एेसा निदेश किया ह पर सम्यक्टवका प्रकरण होनेसे ये पांचों सम्यण्जञानके भेद है, एेसा यहां 
जानना चाहिये । यद्यपि आत्मा केबलज्ञान स्वभाव है । मूल ज्ञानम को भेद नदीं हे प्रर आवः 
रणकरे सेद्रसे वह पाच भागोमे विभक्त हो जाता दहै) 


१० 


१५ 


० 
इस सूत्रको व्याख्या करते हट सवौथंसिद्धिमे मख्यतया तीन विशेषतां पर प्रकाञ्च डाला 


गया है- 
८१) मति आदि शब्दोका व्युत्प्तिलभ्य अथं । 
(२) मति ओर श्रत को समीपे रखनेके कारणका निद | 
(३) मतिके बाद्‌ श्रत इत्यादि रूपसे पांच ज्ञानक निदंरा करनेका कारण । 


. २५ 
प्रमाण च्रौर नयसे ज्ञान होता है यह्‌ पहले कह आये है । किन्हीने ज्ञानको प्रमाण माना 
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ञ्चित्‌ सच्चिकपंः । केपाञ्चिदिन्द्रियमिति । अतोऽधिकृतानामेव मत्यादीना 
प्रमाणत्वख्यापनाथमाह-- 
तस्प्रमार ॥ १०॥ 
तद्वचन किमर्थम्‌ ¢ प्रमाणान्तरपरिकलत्पनानिवृत््यथंम्‌ । सन्नि "कषेः प्रमाणमिन्िय 
५ प्रमाणमिति केचित्कस्पयगिति तन्निवृत्त्यर्थं पदित्युच्यते । तदेव मत्यादि प्रमाण 
नान्यदिति । 
अथ सन्तिकपं प्रमाणे सति इन्धिये वाको दोष. ? यदि सन्तिकप. प्रमाणम्‌; 
सुमत्यवहितविप्रकृष्टानामथान।मग्रहुणप्रसङ्धः । न हिते इन्द्रिय. सन्निकृष्यन्ते । अतं 
सवज्ञत्वाभाव स्यात्‌ । इश्द्रियिमपि यदि प्रमाणं स एव दोष., अल्पविषयत्वात्‌ 
चक्षुरादोना ज्ञेयस्य चापरिमाणत्वात्‌ । 
सवद्दियसन्निकर्षाभावर्च , चक्षृभंनसोः प्राप्यकारित्वाभावात्‌ । अप्राप्यकारिघं 
च उत्तरत्र वक्ष्यते । 


९० 
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ह, किन्दीने सन्निकषको ओर किन्दीने इन्द्रियको । अतः अधिकार प्रा मस्यादिकही प्रमाण दहै 
बरात्तके दिखखनेके लिये ऋ्गेका सूत्र व हते है- 
॥ वह पाचों प्रकारका च्यान दो प्रमाणस्प हे॥ १०॥ 

दंका- सूत्रम (तत्‌? पद्‌ किस लिये दिया ह! 

समाधान-जो दृखरे छोग सचिक ` आदिको प्रमाण मानते हे उनकी इस कल्पन।ॐ निरा- 
करण करनके लिये सूत्रम "ततः पद दिया है । सन्निकपे प्रमाणे, इन्द्रिय प्रमाण दहे पूसा कितनेदही 
लोग मानते ह उसि इनका निराकरण करने लिये सृच्रमे तत्‌ पद दिया है । जिससे यह्‌ अथं 
स्पष्रहोजातादहैकिवे मय्यादि दी प्रमाण दह अन्य नहीं| 

रंका--सन्निकप या इन्दियको प्रमाण माननेमं क्या दोष हे । 

समाधान-यदि सन्निकपको प्रमाण मानाजाता हतो सूम, प्यवहित श्चोर धिप्रकृष्ट 
पदार्थाके अग्रहणका प्रसंग प्राप्र होता ह; क्यां फि इनका इन्द्रियोंस सम्बन्ध नहीं होता । इस लिये 
सबज्ञताका अभाव हो जाता हं । यदि इन्द्रियको प्रमाण माना जातादहैतो वही दोप आता, क्यों 
कि चश्च मादिका विषय अल्प है चौर ज्ञय अपरिमित है। 
दूसरे सव इन्दियोका सन्िकषं मी नहीं बनता, क्योकि चश्च ओर मन प्राप्यकारी नहीं 
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( १ ) 'उपट्न्धिस्ाधनानिं प्रमाणानि ।--१।१।२ न्या० भा० | ( २ ) '्यदुपलन्धिनिभिन्वं तत्प्रमाणम्‌ । 
न्या० बा० प्र० ५१ ( ३ ) नातोऽन्यदिति आ†०, दि० १। 
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यदि ज्ञानं प्रमाणं फलाभावः । अधिगमो हि फलमिष्टं न भावान्तरम्‌ । स 
चेःप्रमाणं, न तस्यान्यत्फलं भवितुमहति । फलवता च प्रमाणेन भवितव्यम्‌ । सन्तिकषं 
इन्द्रिये वा प्रमाणो सत्ति अधिगमः फकमथन्तिरमूतं युज्यते इति ? तदयुक्तम्‌ । यदि 
सन्तिकषः प्रमाणं अर्थाधिगमः फलं, तस्य॒ दिष्ठत्वात्तत्फलेनाधिगमेनापि द्विष्ठन 
भवितव्यमिति अ्थदीनामप्यधिगमः प्राप्नोति । आत्मनरचेतनत्वात्तत्रैव समवाय इति 
चेत्‌ ? न; ज्ञस्वभ।वाभावे सवंषामचेतनत्वात्‌ । ज्ञस्वभावाभ्युपगमे वा आत्मन 
स्वमतविशेधः स्यात्‌ । 

नन चोक्तं ज्ञाने प्रमाणे सति फलाभावः इति ? नैष दोष., अर्थाधिगमे 
प्रीत्तिदशंनात्‌ । ज्ञस्वभावस्यात्मनः कर्ममलीमसस्य करणालम्ब्रनादथंनिदचये प्रोतिर- 
पजायते । सा फलरमिदुच्यते । उपेक्षा" अन्ञाननाशो वा फलम्‌ । रागद्वेषयोरप्रणिधा- 
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हैः इस लिये भी सन्निकपको प्रमाण नहीं मान सक्ते । चकलु ओर मनके अप्राप्यकारित्वका कथन्‌ 
आगे करगे | 

रङ्का--यदि ज्ञानको प्रमाण मानते है तो फलका अभाव होता है । प्रकृतमें ज्ञानको ही फर 
मानना इष्ट है अन्य पदार्थंको फल मानना इष्ट नदीं । पर यदि उसे प्रमाण मान छया जाता है तो 
उसका कोई दूसरा फल नहीं प्रा हो सकता । किन्तु प्रमाणको फलवाल्ला होना चाहिये । पर सन्नि- 
कष या इन्द्रियको प्रमाण मानने पर उससे भिन्न ज्ञानरूप फल बन जाता है ! 

समाधान--यह कहना युक्त नही, क्थोकि यदि सन्निकपैको प्रमाण ओर अथक ज्ञानको 
फर मानते है तो सननिकप दो मे रहने वाला.होनेसे उसके पलरूप ज्ञानको भी दोमे रहनेवाा होना 
चाहिये, इसक्िये घट पटादि पदाथेकि मी ज्ञानकी प्राप्नि होती है ' 

रांका--आात्मा चेतन है, अतः उसमें ज्ञानका समवाय है ! 

समाधान नही, क्यो क्रि आत्माको ज्ञस्यभावं नहीं मानने पर सभी पद्ाथं अचेतन प्राप्त 
होते है । यदि आ!स्माक्रो ज्ञस्वभाव माना जाता है, तो स्वमतका बिरोध होता है ! 

पले पूव पक्ञीने जो यह कहा है कि ज्ञानको प्रमाण मानने पर फलका अभाव होता है सो 
यह कोर दोष न्य; क्यों फि पदार्थ ज्ञान होने पर प्रीति देखी जाती है । यद्यपि आगत्मा.ज्ञस्वभाव 
हेतो भी वह कर्मसि मलीन हे अतः इन्द्रियके आम्बनसे पद्‌ाथंके निचय करने पर उसके जो 
प्रीति उस्मन्न होती है वही प्रमाणका फल कदा जाता है । अथवा उपेक्षा, या अज्ञान का नाश प्रमाण 
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विशेषाथ--पिछज्ञे सूत्रम पाच सम्यग्ज्ञानोंकी चच करके इस सूत्रम उनकी प्रमाणता 
वतराई गर्हे! यों तो सम्यग्ज्ञान कहनेसे उनकी प्रमाणता सुतरां सिद्ध दै किन्तु दशेनान्तरोमें 
ज्ञानको मुख्यतया प्रमाण न मान कर सन्निकष व इन्द्रिय आदिको प्रमाण माना गया है इसलिये 
यह्‌ पर सन्निकपं आदि प्रमाण नहीं है किन्तु ज्ञान ही प्रमाणहै यह्‌ बतलाया गया हे । 

सवाीर्थसिद्धि टीका मुख्यतया दो मतोंका उल्लेख करके उनकी आलोचना की गई है | 
ये दोनों मत नैयायिक सम्मत हँ । नैयायिकोने प्रव्यक्ञ ज्ञानकी उत्प्निमे सनिकषें ओर इन्द्रिय दोनों 
को प्रमाण माना हे । सन्निक प्रमाण हैः इस मतका उल्लेख न्यायभाष्यमें श्रौर इन्द्रिय प्रमाण हे इस 
मतका उल्लेख उद्योच करके म्यायवार्तिकमे पाया जाता है । परन्तु सवौथसिद्धिकारने जब इस दूसरे 
मतका उल्लेख किया हे, तो यह भी प्रथम मतके समान प्राचीन प्रतीत होता है । बहुत सम्भवदहै कि 
इस द्यारा सवीर्थसिद्धिकारने सांख्यके “इन्द्रियवृत्ति प्रमाण हैः इस मतका उल्लेख किया दहो तो कोड 
आरचयं नदीं । 

नेयायिक लोग प्रव्यन्तज्ञानकी उस्पत्तिमे सन्निकषेको असाधारण कारण मानकर उसे प्रमाण 
मानते है । किन्तु भगे चर्कर करणके “साधारण कारणको करण कहते है" इस छक्षणके स्थानमें 
“त्यापारवाल्ञे कारणको करण कहते है, यह लक्षण भी प्रचरित हो गया जिससे सन्निकर्षके साथ उनके 
यहां इन्द्रियां भी प्रमाण मानी जाने गीं । वे जव सन्निकषको प्रमाण मानते है तब ज्ञान उसका फट 
मान लिया जता ह रोर जव इन्द्ियोको प्रमाण मानते है तब भी सन्निकर्षको इन्द्रियोका व्यापार मान- 
कर ज्ञान उनका फर मान छया जाता है। इसका यह्‌ अर्थं नहीं किवेज्ञानकोप्रप्राण ही नदी 
मानते । उनके यहा ज्ञानको भी प्रमाण माना गया है । जब वे ज्ञानको प्रमाण मानते है । तव हान- 
बुद्धि, उपादानुद्धि ओर उपेक्षाबुद्धि उसका फर माना जात्ता है । 


किन्तु नेयायिकोंकी सन्निकषे ओर इन्द्रियको प्रमाण माननेकी बात समीचीन नहीं है यदी 
निर्णय इस सूत्रकी टीकामे किया गया हे । 


सनिकषेको प्रमाण माननम जो दोष प्राप्न होते हैँ वे इस प्रकार ह- 


८ १ ) सूक्ष्म, म्यवहित ओर विप्रकृष्ट पदार्थोका ज्ञान नहीं हो सकता, इसि सवंज्ञताका 
अभाव होता है । 


(२) चश्च ओर मनसे ज्ञानकी उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि ये अप्राप्यकारी हे । 


(३) प्रत्येक इन्द्रियका अलग अख्ग विषय मानना उचित नही, क्योकि चश्चका रूपके 
साथ सन्निकषे पाया जनेसे जेसे बह रूपज्ञानका जनक है उसी प्रकार उसका रसके साथ मो सन्नि. 
कष पाया जाता है अतः उससे रसका भी ज्ञान होना चाहिये । 


५ 


१० 


१५ 


० 


2 


१०० सवाथंसिद्धौ (१।१० 


"उक्तस्य पञ्चविधस्य ज्ञानरय प्रमाणद्र याम्तःपरातित्वे प्रतिपादिते प्रत्यक्षानुमा- 
तादिप्रमाणद्रयकलत्पनातिवृत्यथमाहू- 


(४) सभ्निकषण्ककान होकर उद्धियभे।र रथं इनदोया दोसे अधिकका होता दै 
अतः सन्निकपेका फट जो ज्ञान हे वद भी दोनांमं होना चाहिय । 
^~ क ५५७ भ भ 
इन्द्रियको प्रमाण माननेमे निम्नलिखित वोप राते है-- 


(३) अनुमान आदि ज्ञानांी उत्पत्ति नीं हो सकेगी, क्यौ किं इन ज्ञानांकी उदपत्ति 
इन्द्रियांसे नहीं हाती | 

सन्निकषं ओर इन्द्रियो प्रमाण मानने पर इसी प्रकार ओर मी दोप अति हें, 

सनिक्प ओर उन्दियको प्रमाण माननेवलति रोग ज्ञानको प्रमाण मानने प्रर एक बडी 
भारी आपत्ति यह देते द कि यदि ज्ञानको प्रमाण मानां जाता दहै तो प्रमाण निष्फठ दहो जातादहे) 

किन्तु उनकी यह आपत्ति मी समीचीन नदर है, क्यां कि ज्ञानको प्रमाण मानने पर प्रीति, 
द्ज्ञाननास स्यागबुद्धि, म्रहणबुद्धि ओर उपक्चाबुद्धि आदि अनेक फट वन जाते ह । उन्होने भी जव 
ज्ञानको प्रमाण मानाहं तवये हयी फ माने हे । न्यायमाष्यमे खा है कि जव ज्ञान प्रमाण होता 
हे तव हानघुद्धि, उपादानवुद्धि च्रोर द्ेक्ताबुद्धि उसके फल प्राप हेते द । 

इसखिये ज्ञानको ही सवत्र प्रमाण मानना चाद्ये यही निष्कर्षं निकरता है । इससे पूर्वोक्त 
सभी दोरषोफा नियाकरण हो जाता हे । 

हसक अरावा इस सूत्रकी टदीकामें निम्न बतं पर ओर प्रकाश्च डाला गया ह 

( १) प्रमाणको निरुक्ति | 

(२ ) जीवादि पदाथेकि जाननेके लिये जंसे प्रमाण माना गया है वसे प्रमाणक जाननेके 
द्यि अभ्य प्रमाण अपेक्षित नही, इसका खुलासा । 

(३) सूत्रम भ्रमणे, इस प्रकार द्विवचन रखनेका कारण ] 

ये विपय सुगम हे । 

, पहले के गये पाच प्रकारके ज्ञान दो प्रमाणोमें आ जति ह इस प्रकार सुनिधित हो जाने 


माका ०११ न 9 जज ०००० 
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आद्य परोक्लम्‌ ॥ ११॥ 
आदिशब्दः प्राथम्यवचन्‌ः । आदौ भवमाद्यम्‌ । कथं द्रयोः प्रथमत्वं ? मुख्यो- 
पचारकस्पनया । मतिज्ञान तावन्मृख्यकंत्पनया प्रथमम्‌ । श्रुतमपि तस्य प्रत्यासत्या 
प्रथममित्युपचययेते । द्विवचननिदंशसामर्थ्याद्नणस्यापि ग्रहणम्‌ । आद्यं च आयं आदे मतिश्रुते 


इत्यथः । तदुभयमपि परोक्ष प्रमाणमित्यभिसम्बध्यते । कुतोऽस्य परोक्षत्वम्‌ ? परायत्तत्वात्‌ ५ 


“मतिज्ञान इद्ियानिच्रियनिमित्तम्‌''इति वक्ष्यतेश्रुतमनिन्रियस्य'' इति च। अतः पराणी- 
द्द्रियाणि मनश्च प्रकाडोपदेशादि च बाह्यनिमितत प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपरमपेक्स्या- 
त्मनो मतिश्रतं उत्पद्यमानं परोक्षमित्याख्यायते । अत उपमानागमादीनामत्रेवान्तभावः । 


४ ५ > ४ ~ ५ न~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~“ ^ 


प्रभीवेदोप्रमाणप्रस्यक्च भौर अनुमान आदिक मी हो सकते हँ अतः इस कल्पनाके दुर करनेके 
स्यि आगेका सूत्र कहते दह- 
प्रथम दो ज्ञान परोक्ष प्रमाणदहें॥ ११॥ 

आदि शब्द्‌ प्राथम्यवाची है । जो आदिमे हो वह अद्य कहटाता है । 

शंका--दो प्रथम केसे हो सक्ते हैँ १ 

समाधान--पहटखा मुख्यकल्पनासे प्रथम है शरोर दुसरा उपचार कल्पनासे प्रथम हे । 
मतिज्ञान तो युख्यकल्पनासे प्रथम है ओर श्रतज्ञान भी उसके समीपका होनेसे प्रथम है एेसा उपचार 
किया जातां है । सूत्रम आयः इस प्रकार दहिवचनका निर्दृश करिया ह अतः उसकी सामभ्येसे गोणका 
मी ग्रहण हो जाता है । 

(आधे पद्का समास आद्यं च आद्यं च आये, है । इससे मतिज्ञान भौर श्रुतज्ञान ये दोनों 
ल्ि गये है । ये दोनों ज्ञान मिख्कर परोक्ष प्रमाण है ठेसा यां सम्बन्ध करना चाहिये । 

शंका-ये दोनों ज्ञान परोक्ष क्यों हैँ ! 

समाधान~-कर्यीकि ये दोनों ज्ञान पराधीन दहे । भमतिज्ञान इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय 
निमित्तसे होता हे"्यह आगे करेगे ओर अनिन्दरियका विपय श्रुत दै, यह्‌ भी आगे करगे । अतः श्पर” 
से यहा इन्द्रिय ओर मन तथा प्रकार ओर उपदेश आदि बाद्य निमित्त लेने चाहिये । तास्पथं यह्‌ 
हे किं मतिज्ञानावरण चौर श्रतज्ञानावरण कमैके च्योपरामकी अपेन्ता रखनेवाजे आत्माके इन्द्रिय 
ओर मन तथा प्रकाश अौर उपदेशादिक बाह्य निमित्तोकी अपेश्चा मतिज्ञान ओर श्रतज्ञान उत्पन्न 


होते है अतःये परोक्ष कहराते है । उपमान श्रौर अगगमादिकि भौ रेसे दही है अतः इनका सी 
इन्हीमे अन्तभीव हो जाता है| 











व्री म 


( १ 0 षत्वम्‌ £ परापिक्षतवात्‌ । मत्ति-आ1०, दि० १,दि०२। 
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१०२ सर्वाथंसिद्धो [ १।१२ 


अभिहितलक्षणात्पसेक्षादितरस्य सवस्य प्रत्यक्ष त्वप्रतिपादनथंमाह्‌- 
प्रत्यत्त मन्यत्‌ ॥ १२॥ 


विरोपार्भ-- मिले सूत्रम दो प्रकारके प्रमा्णोका उल्लेख कर च्रोये दे । वे दो प्रमाण कोन 
रे ओर उनमें पाच ज्ञानोका केसे विभाग होता है यह बतलाना रोप हे, अतः ग्यारह भोर वारव 
सृं द्वारा यहो बतलाया गया ह । उसमे भी ग्यारहवें सूत्र दवारा प्रमाणके पले भेदकी परोत्त संज्ञा 
वतलाकर उसमे मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानका अन्तमाव किया गया ह्‌ । 

दृसरे छोग जो इन्द्रियोका ्रविप्रय है उसे परोक्त कहते हे। किन्तु जन परम्परं 
परोतच्ता शौर प्रतयच्तता यह ज्ञानका धमं मानकर उस प्रकारसे उनको भ्याख्या की गईहे। 

जेन परम्पराके अनसार पर कौ सहायतासे जो अक्त अथौत्‌ आत्माके ज्ञान होता है वहं 
परेतन ज्ञान कहलाता हे परोक्त शब्दका यह अथं लिया गया है । मतिज्ञान रौर श्रुतज्ञान ये दोनों 
ज्ञान से है जो यथासम्भव इन्द्रिय, मन तथा प्रकार शरोर उपदेस आदिके तिना नीं दो सक्ते; 
मतः ये दोनों परोश्च माने गये हे । 

दार्चनिक प्रभो इन्द्रिय न्नानका सांग्यवहारिक प्रस्यक्षरूपसे उल्लेख देखनेके मिक्ता है । 
सो यह्‌ कथन भौपचारिक जानना चाहिये । दूसरे लोगोने अक्षका अथं इन्द्रिय करके इन्द्रिय ज्ञान 
को प्रल्यक्त कहा है । वह इसी अपेक्षासे इन्द्रिय ज्ञानको सांन्यवहारिक प्रदयक्ष॒ छलि गया दे एसा 
यद जानना चाहिये । वस्तुतः च््माके सिवा अन्य निमित्तसे जिततनाभी ज्ञान होतादहै बह 
सब परोक्त ही है । 

उपमान, श्रागम शमादि छ्रौर जितने ज्ञान है वे भी अन्यकी श्रपेक्ताके चिना 
नक्ष होते अतः उनका इन्दी ज्ञानम अन्तभौव दयो जानेसे सखुल्यतः परोक् ज्ञानदो ही ठहरते है एक 
मतिज्ञान ओर दूसरा श्रुतज्ञान । 

यहां इतना विरोप जानना चाहिये कि ये ज्ञान केवर बाह्य निमित्तसे नदीं होते है । 
मुख्यतया इनकी उयत्तिमे मतिन्नानावरणए श्रौर श्रुतज्ञानावरण कमेका च्तयोप्ञम च्राचश्यक दै । 
आस्माकी एेसी योग्यता हुए विना ये ज्ञान नदीं होते । एेस्षी योग्यताके होनेपर बाद्यनिमित्त सपेत्त 
इनकी प्रवृत्ति होती है यद उक्त कथनका सार है । 


परोक्षका रक्षण कहा । इससे वाकीके सब ज्ञान प्र त्यत ह इस ॒बातके बतरानेके चपि 
भआगेका सूत्र कहते है- 


ञेष सपर ज्ञान प्रस्यक्च प्रमाण ह ॥ १२॥ 


१।१२ | प्रथमोऽध्यायः १०३ 


अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा । तमेव प्राप्तक्षयोपशमं प्रक्षीणावरणं वा 
प्रति नियतं प्रत्यक्षम्‌ । अवधिदक्ञेनं केवल दरंनमपि अक्षमेव प्रति नियतपरतस्तस्यापि ग्रहण 
प्राप्नोति? नैष दोषः} ज्ञानमित्यनुवतेतेतेन दशनस्य व्युदासः । एवमपि विभङ्खज्ञानमक्षमेव 
प्रति निग्रतमतोऽस्यापि ग्रहणं प्राप्नोति ? सम्थगित्यधिकारात्‌ तन्निवृत्तिः । सम्यभित्य- 
नृवतंते तेन ज्ञानं विरिष्यते ततो विभ द्घज्ञानस्य निवृत्तिः कृता । तद्धि सिथ्यादद्लैनोव- 
याद्विपरीत्ताथे विषयमिति न सम्यक्‌ । । 
स्यान्मतमिन्धरियग्यौपारजनितं ज्ञानं प्रत्यक्षं व्यतीतेरसदियविषयन्यापारं परोक्ष- 
मित्येतदविसंवादि लक्षणमभ्युपगन्तव्यमिति? तदयुक्तम्‌) आपस्य प्रत्यक्षज्ञाना भावप्रसङ्गात्‌ । 


` अनन शब्दका ब्थुखत्तिलभ्य चरथं है--अद्ष्णोति व्यापरोति जानातीत्यक्त आत्मा अक्ष 
म्याप्‌ ओरज्ञाये धातुर एकाथंक है इसलिये अक्षका अथे अ्मास्मा होता हे । इस प्रकार कलयो. 
पशमवाल्ञे या आावरणरहित केवल अध्माके प्रति जो नियत है च्रथौत्‌ जो ज्ञान बाह्य इद्ियादिककी 
छपेक्षासे न होकर केवल कयोपरमवाल्े या आवरणरदहित आत्मासे होता हे वह प्रव्यन्ञ ज्ञान 
कहलाता हे । 
ंका--खअवधिदङ्लीन शओमौर केवल्दशंन भी अक्त अथीत्‌ आत्मा रति नियत हैँ अतः 
भ्रव्यन्त शब्दके द्वारा उनका भी प्रण प्राप होता है 
समाधान--यह को दोष नहीं, क्योकि प्रकृतमे ज्ञान शब्दकी च्नुषृत्ति है जिससे ददोनका 
निराकरण हो जाता है । 
शं का--यद्यपि इससे दशंनका निराकरण दहो जातादहै तो भी विभंगज्ञान केवल आत्मके 
प्रति नियत है अतः उसका ग्रहण प्रा होता है ? 
समाधान--य “सम्यक पदका अधिकार हेअतः उसका निराकरण हो जाता है । तायं 
य्‌ है कि इस सूत्रम सम्यक पदकी अ्नुृत्ति होती है जिससे ज्ञान विशेष्य हो जाता है इसख्यि 
विभंगज्ञानका निराकरण हो जाता है । क्योकिं विभेगज्ञान मिभ्यादद्चेनके उदयसे विपरीत पदार्थ॑को 
विषय करता है इसलिये बह समीचीन नहीं हे । 
रंका-जो ज्ञान इन्दियोके व्यापारसे उत्पन्न होता है वह्‌ प्रत्यक्ष है ओर जो इन्द्रि 
योरे व्यापारसे रहित है बह परोक्ष है । प्रव्यक्त श्रौर परोक्वका यद अविसंवादी लक्षण 
मानना चाहिये ! 
( १ )-ज्ञानमपि प्रति~मु० । ( २ )-~रात्‌ तष्तन्नि-मु० । ( ३ ) "अशनस्य क्षपय प्रतिविषयं इचि; 
्रस्यक्षम्‌ *~१,१,३न्या० भा०। ८४ ) प्परोक्च इत्युच्यते । छि परोक्षं नाम ¶ परमश्णः परोक्षम्‌ ।-पा० 
म० भा०२।२।२११५ ८ ५ )-रसंगता । यदि आ०; दि० १, दि०२। 
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यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्ष मिष्यते "एवं सति आप्तस्य प्रयक्षननं न स्यात्‌ । 
त हि तस्येन्द्ियपूर्वोऽर्थाधिगमः। अथ तस्यापि करणपूर्वकमेव ज्ञान कल्प्यते, तस्यासर्वजञत्वं 
स्यात्‌ । तस्य मानन प्रत्यक्षमिति चेत्‌, मनं प्र णिधानपूवंकत्वात्‌ नानस्य सर्वैजञत्वाभाव एव! 
आगमतस्ततिसिदधिरिति चेत्‌ ? न ; तस्य” प्रत्यक्षज्नानपुवकत्वात्‌ | 

यो गिप्रत्यक्षमन्यञ्ज्ानं दिव्यमप्यस्तीत्ति चेत्‌ ? न तस्य प्रत्यक्षत्वं; इन्दरियनििं- 
तत्व।भावात्‌, अध्मक्षं ५ति यद्रतते ततपरत्यक्न मियभ्यूपगमात्‌ 1 

विश्च सवन्ञत्वाभावः प्रतिन्ञाहातिर्वा । अस्य योगिनौ यज्जानं त्प्रत्यथवशवति 
ता स्यात अनेका्थग्राहि वा ? यदि प्रत्यथवरशवति सर्वेज्नलवमस्य नास्ति योगिनः, 
जञेयस्यानन्त्यात्‌ । अथानेकाथंग्राहि या प्रतिज्ञा 


तमाधान--यह कहना ठीक नही, क्योंकि उक्तं छन्तणके साननेपर आप्ते प्रस्यत्त ज्ञानका 
अमाव प्राप्र होता हे! यदि उन्द्रियोके निभित्तसे होनेवलि क्ञानकोदही धय्यक्ष कहा जाताहेतोष्सा 
माननेपर आाघ्रके प्रत्यक्च ज्ञान नहीं हो सकता क्योकि आघ्रके इन्द्रियपूवक पदाथका ज्ञान नीं होता । 
कदाचित्‌ उसके भी इद्दियपूवंक ही ज्ञान माना जाता है तो उसके सवंक्ञता नहीं र्टती । 

शंका-उसक्रे मानस प्रव्यक्त होता है !? 

समाध्रान-मनके प्रयत्नसे ज्ञानकी उत्पत्ति माननेपर सवक्ञत्यका सभाव द्यी होता है। 

टाका--अगगमसे सव पदार्थोका ज्ञान हो जायगा ! 

समाधान--नीं, कयो किं सवज्ञता प्रत्यक्ष ज्ञानपूयक्र प्राप्त होती ह । 

शंका- योगी प्रत्यक्ष नामक्रा एक अन्य दिष्य ज्ञान हं ! 

समाधान-तो भी उसमे प्रस्यत्तता नहीं बनती, क्यों करि वह इन्द्र्यो क निमिन्तसे 
नहीं ह्येता हे । जिसकी प्रवृत्ति प्रवयेक इन्द्रियसे द्योत दह्‌ वह प्रस्य्र हे एसा आपक्रे मतम स्वीकारं 
भी किया गयाह। 

दूसरे प्रत्यक्ञका उपयुक्त लक्षण मानने पर सवक्ञस्वका अमाव भोर प्रतिज्ञाहानियेदो 
दोप शति हे । खुखसा इस प्रकार है-- 

स योगीक्रे जो ज्ञान होता है बह प्रस्येक पदाथंको क्रमसे जानता हैया अनेक अर्थक 
युगपत्‌ लानता दै । यदि प्रत्येक पदाथको रमसे जानता हे तो इस योगीके सवेज्ञताका अमाव होता 
है, क्यों किं ज्ञेय अनन्त ह । ओर यदि अनेक चर्थो"को युगपत जानता है तो जो यह्‌ प्रतिज्ञा दै कि 
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( १) एवं प्रषक्त्या प्तू । (२) धयुगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिः मन॑सो लिङ्गम्‌ ।~न्या० सू १।१।१६। 
(३) तस्य भगमस्य प्रत्य- मु०। (४ )-निम्त्तामा-~पु० (५) भत्रमक्षं प्रति वतते ठत्प्रव्यक्षम्‌ । 
-न्याय विन्द० टदी० प्र०११। 
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“विजानाति न विज्ञानमेकमथंहयं यथा । 
एकमथ बिजानाति न विन्चानद्वयं तथा ॥१ 
सा हीयते । 
अथवा “शषुणिकाः सवंसंकारा?' इति प्रतिज्ञा हीयते; अनेकक्षणंवृत्येकविन्ञा- 
नाभ्युपगमात्‌ । अनेकाथंग्रहूणं हि क्रमेणेति । युगपदेवेति चेत्‌ ? योऽस्य जन्मक्षणः 
स आत्मखाभाथं एव । रकन्धात्मखाभ हि किञ्िचित्स्वका्यं प्रति व्याप्रियते ! प्ररीपवदिति 
चेत्‌ ? तस्याप्यनेकक्षणविषयत।यां सत्यामेव प्रकाश्यप्रकारानाभ्युपगमात्‌ । विकल्पाती- 
तत्वात्तस्य शून्यत प्रसङ्गश्च । 
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“जिस प्रकार एक विज्ञान दो अर्थोको नहीं जानताहे उसी प्रकार दो विज्ञान एक 
अथेको नहीं जानते ह । 

वह्‌ नहीं रहती 

अथवा "सव पदाथ क्षणिकं है" यह प्रतिज्ञा नदीं रहती, स्यां किं आपके मतमें अनेक क्षणतक 
रहनेवाला एक विज्ञान स्वीकार करिया गया हे । यतः अनेक पदार्थोका श्रहण क्रमसे ही होता है. । 

दांका- अनेक पदार्थो का ग्रहण एक साथ हो जायगा ! 

समाधान-जो ज्ञानको उत्पत्तिका समय है उस समय तो बह स्वरूपलाभ ही करता है, 
कयां किं को भी पदाथ स्वरूपङाभ करने के पश्चात्‌ ही अपने काके प्रति व्यापार करता हे । 

छंका-- विज्ञान दीपकके समान हे अतः उसमे दोनों बातें एक साथ बन जायगी ! 

समाधान - नही, क्यों किं उसके अनेक क्षण तकं रहने पर ही प्रकाश्यमूत पदार्थो का 
प्रकाशन करना स्वीकार किया गया हे । 

यदि ज्ञानको बिकल्पातीत माना जाता है तो चन्यताकी भ्रा्ठि होती है । 

विशेषाथं--इस सूत्रम कोन कोन ज्ञान प्रव्यत्‌ है यह बतलाया गया है । प्रसंगसे इसकी 
टीकामें निन्न विरोषताओं पर प्रकार डाला गया है- 

( १) श्रत्त शब्दका अथं । 

८ २ ) प्रत्यत् शब्दकी व्युत्पत्ति । 

(३) अक्ष शब्दका रथं इन्द्रिय या मन करके प्रत्य शब्दका छष्ण करने पर क्था दोष 
माते है इसका निदंश । 
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(१) श्षणिकाः सवंसस्काराः स्थिरणो तेः क्रिया | मूतियेषां किया सैव कारकं सैव चेव्यते ।- 


( २ }-क्षणनस्यैक~पु० । 
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अभिहितोभयप्रकारस्य प्रमाणस्य आदिप्रकारविशेषप्रतिपत्त्यथं माह-- 

मतिः स्तिः संज्ञा चिन्ताऽमिनिबोध इत्यनथान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 
| आदौ उदिष्टं यर्जानं तस्य पर्यायशब्दा एते वेदितव्याः, मतिज्ञानावरणक्षयोप- 
रामान्तर क्ुनिमित्तजनितोपयोगविषयत्वादेतेषा श्रुतादिष्वप्रवृत्तेश्च । मननं मतिः स्मरणं 
स्मृतिः सञ्ज्ञानं सञ्ज्ञा चिन्तनं चिन्ता अभिनिबोधनमभिनिबोध इति । यथासम्भवं 


विग्रहान्तर विज्ञेयम्‌ । 


# (४ ) आगमसे सर्वज्ञता नदीं बनती किन्तु वह्‌ प्रत्यत्तज्ञान पूवक दही प्रप्र होती है 
इसका निदश । 
(५) बौद्धे द्वारा माने गये प्रव्यक्षके छन्तणको स्वीकार करने पर क्या दोप प्राप होते 

है इसकी चचा । 

८ ६ ) प्रसंगसे वोद्धोके यहां सर्वज्ञता केसे नहीं बनती ओर प्रतिज्ञाहानि दोष केसे आता 
है इसका निदेश । 

तीसरी बातका खुखासा करते हुए जो कु छिखा हे उसका भाव यह्‌ ह कि प्ररयक्षज्ञानको 
इन्द्रियनिमित्तक या मननिमित्तक मानने पर सवेज्ञता नहीं बनती । 

वेद्‌ ही भूत, भविष्यत, वर॑मान, दूरवतीं, सूक्ष्म इत्यादि अर्थोका ज्ञान करानेमे समथं 
है । इसीसे सकल पदार्थोका ज्ञान हो जाता है । इसच्यि इन्द्रियजन्य ज्ञान ओर मनोजन्य ज्ञानको 
परव्यच्च माननेमे कोई श्मापन्ति नदीं हे । एेसा मीमांसक मानते है । परन्तु उनका एेसा मानना समीचन 
नदीं है, क्यो कि सर्वज्ञता प्रत्यक्ष ज्ञानके विना नहीं बन सकती ह । यह्‌ बात चौथी विशेपता द्याया 
बतलाई गर हैः । 

बौद्ध भी अक्का अथं इन्द्रिय करके इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानते ह परन्तु उनका 
ठेसा मानना क्यों समीचीन नदीं है यह पांचवीं विरोपता द्वारा बतलाया गया है । शेप कथन 
सुगम है । 

प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्षये दो मेद के । अब प्रथम प्रकारके प्रमाणके बिशेपका 
ज्ञान करानेके ल्यि आगेका सूत्र कहते है- 

मति, स्एति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिषोष ये पर्यायवाची नाम दै ॥१२॥ 

्मादिमें जो ज्ञान कहा हैः उसके ये पथौयवाची शब्द्‌ जानने चाये, क्यों कि ये मति 
ज्ञानावरण क्के योपरामरूप अन्तरंग निमित्तसे उन्न हुए उपयोगको विषय करते हँ चौर 
इनकी श्रुतादिकमें प्रवृत्ति नदीं होती । सननं मतिः, स्मरणं स्पतिः, संञन्ञानं संज्ञा, चिन्तनं चिन्ता 


जकन 








( १) भादौ यदुदिषं ज्ञानं मु०\ 
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सत्यपि प्रहृतिभेदे रूढिबल्लाभात्‌ पर्यायशब्दत्वम्‌ । यथा इन्द्रः शक्रः पुरन्दर 
ति इन्दनादिक्रियाभेदेऽपि दाचीपतेरेकस्यव संज्ञा । समभिरूढनय पेक्षया तेषामथन्तिर- 
कल्पनायां मत्यादिष्वपि स क्रमो विद्यत एव । कि तु मतिक्ञानावरणक्षयोपशमनिमित्तो- 
पयोगं नातिवतंन्त इत्ति अयमत्रार्थो विवक्षितः । इति"शब्दः प्रंकाराथैः । एवंप्रकारा अस्य 
पर्यायशब्दा इति । अभिधेयार्थो वा । मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता अभिनिबोधं इत्येतेर्यो- 
्योऽभ््धीयते स एकं एव इति । 
छीर अभिनिबोधनमभिनिबोधः यद इनकी व्युखत्ति है । यथासम्भव इनका दुसरा विप्रह मी 
जानना चाहिये । 

यद्यपि इन शब्दं की प्रकृति अलग अरग है अथौत्‌ यद्यपि ये शब्द अङ्ग अलग धातुसे 
घने ह तो भी रूदिसे ये पर्यायवाची है । जेसे, इन्द्र, श॒क्र ओर पुरन्दर । इनमे यद्यपि- इन्दन आदि 
 क्रियाकी अपेश्चाभेददहैतो भी ये सब एकं शचीपतिकी वाचक संज्ञाएं है! अब यदि समभिरूढ 
नयकी पेक्षा इन शब्दोका अलग अङ्ग अथे ख्या जाताहैतो वह क्रम मति शमादि शब्दोभें 
भी पाया जाता है । किन्तु ये मति आदि मति ज्ञानावरण कमंके ्षयोपशमरूप निमिन्तसे उत्पन्न 
हुए उपयोगको उल्छंघन नहीं करते है यह श्र्थं यह† पर विवक्टित है । 

परकृतमें “इतिः शब्द प्रकारवाची है जिससे यह अथे होता है कि इस प्रकार ये मति आदि 
मतिज्ञानके पययवाची शब्द्‌ है । अथवा भ्रछृतमे मति शब्द अभिधेयवाची है । जिसके श्रनुसार यह 
अथं होता दहै किमति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओर चअमिनिबोध इनके दारा जो अर्थं कहा जाता 
है बह्‌ एक ही हे । 

विशेषाथ--ईइस सूत्रम मतिज्ञानके पयीयवाची नाम दिये गये ह । षट्खण्डागमके प्रकृति अनु- 
योगद्वारमे भी मतिज्ञानके ये ही पयौयवाची नाम आये हैँ । अन्तर केवर इतना हे कि वहं मतिज्ञान 
नास न देकर अआभिनिषोधिकज्ञान नाम दिया है ओर किर इसके संज्ञा, स्मरति, मति शौर चिन्ता 
ये चार पययवाची नाम दिये हैँ । इससे जो छोग प्रश्तमें मतिक्ा अर्थ वर्तमान ज्ञान, स्मतिका अर्थं 
स्मरणज्ञान, संज्ञाका अथं प्रत्यमिज्ञान,चिन्ताका अथं तकं अर श्चभिनिबोधका अर्थं अनुमान करते है 
उनके मतका खण्डन होजाता है । वास्तवे यहां इन ना्मोका विविधं ज्ञानोंकी अपेक्ञासे संग्रह 

नहीं किथा गया है किन्तु मतिज्ञानके पयौयवाची नामोंकी शपेक्चासे ही संमह किया गया है, 





(१) बहवो हि शब्दाः एकायो भवन्ति । तयथा-इन्द्रः शक्रः पुर्हूतेः पुरन्दरः ।-पा० म० भा० 
१।२।२।४५ ( २ , संज्ञाः 1 सम-मु० । (३) नातिवतंत इति मु०। (४) काराथ । एवं-श्मा०, दि० १ । 
दि० २। । श्देतावेवं प्रकारे च व्यवच्छेद विपर्थये। प्रादुरभावि समाप्तौ च इति शब्दः प्रकीर्त॑तः ।'-अने० 
ना इलो० । 
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अथास्यात्मलाभे कि निमित्तमित्यत आह-- 
॥ तदिद्ियानिद्ियनिपित्तम्‌ ॥ १४॥ 


इन्दतीति इन्द्र आमा । तस्य ज्ञस्वभावस्य तदावरणक्षयोपशशमे सति स्वयमर्थान्‌ 
गृहीतुमसमर्थस्य यदर्थोपकब्धि "लिङ तदिन्द्रस्य लिद्धमिन्द्रियमिस्युच्यते । अथवा लीनमर्थं 

^ गमयतीति लिङ्खम्‌ । आत्मनः सूक्ष्मस्यास्तित्वाधिगमे लिद्खमिन्द्रियम्‌ । यथा इह्‌ 
धूमोऽ्ने. । एवमिदं स्पशनादि करणं नासति कतर्यात्मनि भवितुमहतीति ज्ञातुरस्तित्वं 


सूत्रकारे इसी अमं इनका अनथाौन्तररूपसे निदश किया हे । इस सूकरी ठीकामे निस्न विशेषतां 
प्र प्रकाशं डाखा गया ह्‌ । 
८ ९ ) मति आदि शब्दोके पर्यायवाची होनेमे हेतु । 
१० ८२) मति श्रादि शब्दांकी व्युत्पत्ति । 


( ३) मति आदि शब्दों प्रकृति भेद होनेपर भी उनके पययवाचित्वका दृष्टान्तद्रारा 
समथन । 
(४ ) समभिरूढनयकी अपेक्षा इनमे अथं भेद्‌ होने पर भी प्रकृतमे ये पर्यायवाची क्यों 
है इसमे पुनः युक्ति । 
९५ (५). सूत्रे श्राये हए श्रतिः शब्दकी साथेकता । 
मतिज्ञानके स्वरूप लाममें क्था निमित्त हे अनव यह्‌ बतलाने के स्यि आगेका सुर कहते है 


वह ८ मतिज्ञान ) इन्द्रिय ओर मनरूप निमिच्तसे होता है ॥ १४ ॥ 


इन्द्र श्दका व्युत्पत्ति रभ्य अथं है “इन्दतीति इन्द्र जो आज्ञा भर रड्वयंवाखा है बह 

न्द्र । इन्द्र शब्दका अथं आत्मा है । बह यद्यपि ज्ञस्वभाव है तो मी मतिज्ञानावरण कमेके क्षयोपशम 

२० के रहते हुएस्वयं पदार्थो को जानने मे असमथ है अतः उसको पद्‌ाथेके जानने म जो लिग ८ निमित्त ) 
होता है वह्‌ इन्द्रका छिग इन्द्रिय कदी जाती ह । 


अथुवा जो लीन अथौत्‌ गूढ पदाथंका ज्ञान कराता है उसे ङ्ग कहते हँ । इसके अनुसार 

इन्द्रिय शब्दका यह अथे ह्या कि जो सुक्ष्म आत्माके अरस्ित्वका ज्ञान करनेमें लिंग अथौत्‌ कारण है 

उसे इन्द्रिय कहते हँ । जेसे छोकमे धूम अग्निका ज्ञान करनभे कारण होता है । इसी प्रकार ये स्प. 

२५ नादिक करण कत्त आत्मके अभावमें नहीं हो सकते है अतउनसे ज्ञाताका अस्तित्व जाना जाता है । 
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( १ )-रुन्िनिमित्तं॑लिद्धं मु० । ( २, “मोगसाधनानीन्द्रियाणि '~न्या० भा० ११।९। 


१।१४ | पथमोऽध्यायः १०६ 


गम्यते । अथवा इन्द्र॒ इति नामकर्मोच्यते । तेन सुष्टमिन्दियमित्ति" । तस्स्पशेनादि 
उत्तरत्र वक्ष्यते । 

अनिन्द्रिय मनः अन्तःकरणमित्यनर्थान्तरम्‌ । कथं पुनरिन्दरियप्रतिषेधेन इन्द्रलिङ्घे 
एव मनसि अनिन्दरियराब्दस्य वृत्तिः ? ईषद्थंस्य नजः प्रयोगात्‌ । ईषदिन्द्रियमनिन््रय- 
मिति । यथा अनुदरा कन्या इति । कथमीषदथंः ?। इमानीन्दरियाणिः प्रतिनियतदेश- 
विषयाणि कालान्तरावरथायीनि च । न तथा मनः इन्द्रस्य किङ्कमपि सत््रतिनियतदेश- 
विषयं कालान्तरावस्थायि च। 


तदन्तःकरणमिति चोच्यते । गणदोषविचारस्मरणादिन्यापारे इन््रियानपेक्षत्वा- 
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अथवा इन्द्र शब्द्‌ नाम कमेका वाची है । अतः यह्‌ अथं हुम किं उससे रची गई 


इन्द्रिय ह । 

वे इन्द्रियां सशंनादिक दै जिनका कथन अगे करगे । 

अनिन्द्रिय, मन ओर अन्तःकरण ये एकाथवाची नाम है । 

ठांका--अनिन्द्रिय शब्द्‌ इन्द्रिय का निषेधपरकर है अतः इन्द्र के रिग मनम अनिन्द्रिय 
शब्द्‌ का ग्यापार केसे हो सकता है ! 

समाधान यहां नञ का प्रयोग ईषद्‌, अथं मे किया ह इषत्‌ इन्द्रिय अनिन्द्रिय । 
यथा अनुदरा कन्या । इस प्रयोगमे जो अनुदरा शब्द आया है उससे उदर का अभाव कूप श्रथ 
न लेकर ईषद्‌ अथे लिया गया है उसी प्रकार प्रकृत मे जानना चाहिये । 

शंका--अनिम्द्रिय मे नज का निषेध रूप अथे न लेकर ईषद्‌ अथं क्यों लिया गया है ! 

समाधान-ये इन्द्रियां नियत देश में स्थित पदार्थोको विषय करती है मौर काडान्तर 
भ अवस्थित रहती है । किन्तु मन इन्द्रकालिग होता हुआ भी प्रतिनियत देरा मं स्थित पदाथ 
को विषय नहं करता ओर कालान्तर मे अवस्थित नहीं रहता, 

यह अन्त.कर्ण कहा जाता है। इसे गुण ओर दोषों के विचार मौर स्मरण करने 
आदि कार्यो मे इन्दरिर्यो की अपे्ता नदीं छेनी पडती तथा चश्च आदि इन्द्रियो कै समान इसकी 


पि 


( १) भगवा हि सम्मासम्बरुद्धो परमिस्सरियभावतो हन्दोःकुसलाकुसठं च कम्मे, कम्मेसु कस्षवि इस्सरि- 
यामावतो 1 तेनेव्थ कम्मसजनितानि ताव इन्द्रियानि कुसलाङुषलं कम्म उष्ठिङ्गेन्ति,तेन च तिष्ठानीति दन्दलिङ्खटेन 
इन्दसिद्ोन च इन्दियानि 1" . . . .बि० म० पर ३४३ ( २ ) "अनुदरा कन्येति ॥+ पा० म० भा० ६।३।२४२्‌] 
( ३ ) इन्द्रस्य वे सतो मनस इन्द्रियेभ्यः पृथगुपदेशो धम॑भेदात्‌ । भौतिकानौद्धियाणि नियतविषयाणि, सगुणानां 
पैषामिद्धियमान इति । मनस्ूवभोतिकं सर्वविष्रयं च... , .-ल्परा० भा० १।१।४ सर्वविषयमन्तःकरणं मनः !*= 
भ्या० भा० १।१।९। 


~~ 


१९८ 


१५ 
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च्चक्षुरादिवद्‌ बहि रनुपलब्धेश्च अन्तगतं "करणमन्तःक रणमित्युच्यते । 
तदिति किमथेम्‌ १। मतिज्ञाननिदंशा्थंम्‌ । ननु च तदनन्तरं “अनन्तरस्य 
विधिर्वा मवति प्रतिषेधो वा' इति तस्यैव ग्रहणं भवति ? इहा्थमुत्तरा्थं च तदित्थुच्यते । 
यन्मत्यादिपर्यायशचब्दवाच्यं ज्ञानं तदिद्धियानिद्धियनिमित्तं तदेवावग्रहैहावायधारणा इति । 
५ इतरथा हि प्रथमं मत्यादिशब्दवाच्यं ज्ञानमित्युक्त्वा इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं श्रुतम्‌ । 
तदेवावग्रहेहावायधारणा इत्यनिष्टममिसम्बध्येत । 


[१ + भक 


बाहर उपलब्धि भीं नहीं होती इसख्यि यह अन्तगंत करण होने से अन्तःकरण कहलाता हे । 
इसीलिये अनिन्द्रिय मे नञ का निषेध कूप अथं न ठेकर देषद्‌ अथं छखिया गया हे, 
शंका- सूत्र मे तततः पद्‌ किंस लिये दिया ह !? 
१० समाधान-- सूत्र में तत्त" पद मतिज्ञान का निदंश करने के स्यि दिया हे | 
ंका-मतिज्ञानका नि्दंश अनन्तर कियादही दहै भौर ेसानियमदहे कि विधान या 
निषेध अनन्तरवतीं पदाथेका ही होता हैः अतः यदि सूत्रम (तत्‌? पद्‌ न दिया जाय तो भी मतिज्ञा- 
नका ग्रहण प्राप्न द्योता हे! 
समाधान-इस सूत्रके लिय ओर अगले सूत्रे च्यि तत्‌, पदका निदेश किया है । मति 
१५ शमादि पयौयवाची शब्दके द्वासजो ज्ञान कहा गया है वह्‌ इन्द्रिय रौर अनिन्द्रियके निमित्तसे 
होता है ओर उसी फे अवप्रह, ददा, अवाय ओर धारणा ये चार भेद्‌ ह, इसलिये पूर्वोक्त दोष नदी 
प्राप्र ह्येता । यदि तत्‌ः पद न दिया जाय तो मति आदि पयोयवाची नाम प्रथम ज्ञानके हो जायने 
द्रोर्‌ इन्द्रिय अनिन्द्रियके निमित्तसे होनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान कदखायगा ओर इसीके अवग्रह्‌, ईहा, 
छमवाय श्रौर धारणा ये चार भेद प्राप्र होगे इस प्रकार अनिष्ट अथके सम्बन्धकी प्रापि होगी अतः 
२० इस अनिष्ट अथंके सम्बन्धके निराकरण करनेके खिये सूत्नमें "वत्‌? पदका निदं करना आवश्यक है । 


[म # (मी न्वे ~क ^ 


विशेषाथे--इस सूत्रम मतिज्ञानको उसत्तिके निभित्तोकी चर्चा करते हुए वे इन्द्रिय भौर 
मनके मेदस दो प्रकारफे बतलाये है । यथपि इस ज्ञानकी उदपत्तिमे अथं ओर आलोक आदि मी 
निमित्त होते है पर वे अन्यभिचारी कारण न होनेसे उनका यषां निदंश नदीं किया है । 


इसकी टीकामें - इन्द्रिय अनिन्द्रिय शब्द्का क्या अथे है इस पर प्रकाश डालते हुए 
२५ इन्द्र्योको जो प्रतिनियत देको विषय करनेवाढा भौर कारान्तर मेँ अवस्थित रहनेवाल्ा तथा 
मनक अभियत देशको विषय करनेवाङा ओर कालान्तरे अवस्थित नहीं रहनेवाला बताया है 


दि कि 
ए 





भा भमि ० ककि 


( १ )-ग॑तं कर्णमिद्यु-यु० 
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एवं निज्ञतिोत्पत्तिनिमित्तमनिर्णीतिभेदमिति तद्धदप्रतिपच्यथेमाह-- 
अवमग्रदहेहावायधारणाः ॥ १५॥ 


विषयविषयिसन्निपातसमनन्तरमादयं ग्रहणमवग्रहः। विषयविषयिसन्निपाते सति 
दशनं भवति । तदनन्तरमथग्रहुणमवग्रह. । यथा--चक्षुषा शुक्लं रूपमिति ग्रहुणम- 
वग्रहः । अवग्रहगृहीतेऽथं तद्वि्ेषाकाङक्षणमीहा । यथा--शुक्लं रूपं कि बलाका 
पताका वेति! विशेषनिरज्गानाद्याथात्म्यावगमनमवायः । उत्पतननिर्पतनपक्चविक्षेपादिभिर्ब- 
काकैवेयं न ॒पताकेति । अवेतंस्य कारान्तरेऽविष्मरणकारणं धारणाः । यथा- सैवेयं 
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सो इसका तातपयं यह है कि जिस प्रकार इन्द्रियां देशं ओर कार दोनोकी अपेक्षा नियत बिषयको 
ग्रहण करती है वैसा मन नदीं है । इस प्रकार मनका विषय नियत नहीं है । उसकी इद्दियुगम्य चौर 
अतीन्द्रिय सब विषयोंमे ्रदृत्ति होती ह । इसका दूसरा नाम अन्तकरण क्यों है इसका खुरासा 
टीकमें किथा ही है । रेष कथन सुगम हे। 

इस प्रकार मतिज्ञानकी उसत्तिके निमित्त जान लिये, किन्तु अभी उसके भेदका निय 
नीं किया अतः उसके भेदका ज्ञान करनेके लिये अगद सूत्र कहते है-- 


अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये मतिज्ञानके चार मेद हँ ॥ १५ ॥ 


विषय शओमौर बिषयीके सम्बन्धके बाद्‌ होनेवात्े प्रथम प्रहणको अवथरह कहते है । विषय 

च्रौर विषयीका सन्निपात होनेपर दर्शन होता है उसके परचात्‌ जो पदार्थका ग्रहण होता है बह अव- 
ग्रह कहलाता है । जेसे चश्च इन्द्रियके द्वारा यह शुक्छ रूप हैः ठेसा ग्रहण करना अवग्रह हे । 

अवप्रहके द्वारा रहण किये गये पद्‌ाथंम उसके विरोषके जानने की इच्छा ईहा कहलाती है । जेसे, 

जो शुक्ल रूप देखा है भवह क्या वकपंक्ति हैः इस प्रकार विशेष जाननेकी इच्छा या वह क्या 


पताका है इस प्रकार विशेष जाननेकी इच्छा ईहा है । विशेषके निणेय द्वारा जो यथाथं ज्ञान द्योता ध 


हे उसे अवाय कहते हैँ । जेसे उत्पतन, निपतन अर पक्ष विन्तेप आदिके द्वारा यह चकप॑क्ति ही हे 
ध्वजा नदीं है एसा निरचय होना अवाय हे । जानी ह वस्तुका जिस कारण कालान्तरमं विस्मरण 


नहीं होवा उसे धारणा कते है । जैसे यदह वदी वकपंक्ति है जिसे प्रातःकार मैने देखा था एेसा 
जानना धारणा हे । । 





(८ १ )-माचग्रह्-यु० । ( २ )-म्थेस्य प्रह-मु०। (३) पताकेपिं । मु० | (४ ) उत्यतनपक्त 
आ०, दि०१, दि०२। ( ५) श्यैतस्य मु० | ( ६ ) (तयं तरं तथयत्थाविच्चवणं जो य वासणाजोगो 1 कालं 
तरे य जं पुणरणुखर्णं धारणा सा उ ।-- वि. भा. गा. २९१ । 
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बलाका पूर्वहि यामहमद्राक्षमिति । "एषामवग्रहमदीनामृपन्धासक्रम उत्पत्तिक्रमछृतः । 
उक्तानामवग्रहादीनां प्रभेदप्रतिपत्यथमाह-- 
बहुवहुविधल्तिप्रानिःखनालक्तधुवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 
अवग्रहादय. क्रियाविशेषा प्रकृता । तदपेक्षोऽय कमेनिदंश. । बहादीनां 
सेतराणामिति । बहुशब्दस्य संख्यावेपुल्यवाचिनो ग्रहणम विशेषात्‌ । सख्यवाची यथा, 
एको द्रौ बहव इति । वेपृल्यवाची यथा, बहु रोदनो बहुः सूप इति । विधशब्द प्रकार- 
वाची | क्िप्रग्रहणमचिरप्रतिपत््य्थम्‌ । अनिःसुतग्रहएं असकलपुद्गलोद्गमा्ेम्‌ । 


सूत्रमे इन अवप्रहादिकका उपन्यासक्रम इनके उत्पत्तिक्रमकी अपेक्ता क्रिया है | तासय 
यह है किं जिस कमसे ये ज्ञान उस्पन्न होते दै उसी क्रमसे इनका सूत्रमे निर्देश किया ह । 

विरोषार्थ- इस सूत्रम मतिज्ञानके चार भेद क्िदहैँसोये मेद मतिज्ञानकी उपयोग रूप 
अवस्थाकी प्रधानतासे किये गये दह । इससे इसका क्षयोपशम भी इतने प्रकारका मान लिया गया है। 
पदा्थंको जानते समय किंस क्रमसे वह्‌ उसे जानता है यह इन भेदो दारा ववाया गया है यहं इस 
कथनका तात्पयै हे । भेदोके स्वरूपका निदेश टीकामे किया ही है । विशेष वक्तम्य इतना है कि यह्‌ 
ज्ञान किंसी बिषयको जानते समय उसीको जानता है । एक विषयके निमित्तसे इसका दूसरे विषय मं 
प्रवेश नदीं होने पाता । टीकामे अवध्रं आदिके जो दृष्न्त दिये है सो उनका वर्गीकरण इसी दृष्टिसे 
किया गया है| 

इस प्रकार अवमरह आदिका कथन किया अब इनके भेदके दिखलानेफे लिये आगेका 
सूत्र कहते ई-- 

सेतर ८ प्रतिपक्षसदित ) बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, असक्र ओर ध्रुवके अवग्रह, 

ईहा, अवाय ओर धारणारूप मतिक्ञान होते है ॥ | 

अवग्रह आदि क्रिया विरशेषोका प्रकरण है उनकी अपेक्षा व्ह्वादीनां सेतरा्णाः इस प्रकार 
कमंकारकका नदश किया हे । बहुः शब्द संख्यावाची श्रौर वैपुल्यवाची दोनों प्रकारका है । इन 
दोनोंका, यहा रहण किया ह क्य कि उनमें कोई विोषता नहीं हे । संख्यावाची बहु शब्द यथा-एकः, 
दो, बहुत । वैपुल्यवाची बहु शब्द्‌ यथा-बरहुत भात, बहुत दाल । विधः शब्द्‌ प्रकारवाची है । 


सूत्रम शिप शब्दका रहण, जल्दी होनेवलि ज्ञानके जतनिके व्यि किया दै। जव पूरी वस्तु 


(१) ईदिज्ज नागदियं नञ्ज नाखीहियं न यावायं । धारिच्जई जं वल्थु' तेण कमोऽवग्गहा्ो ॥-- 
वि. भा. गा. २९६। (२ ) श््रस््े्र संख्यावान्नी ! तद्यथा एको द्वौ बहव इति ।-- पा, म, भा, १४।२।२१। 
(८३ ) चबहुरोदनो बहुः सूप इति ।-- पा, म. भा. ९।४।२)२१ 
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अनुक्तमभिपरायेण ग्रहणम्‌ । ध्रुवं ` निरन्तरं यथाथंग्रहणम्‌ । सेतरग्रहणं प्रतिपक्नसंग्रहाथम्‌ । 
बहूनामवमग्रह॒ः अल्पस्यावग्रहः बहुविधस्यावग्रहः एकविधस्यावग्रहुः क्षिप्रमवग्रहुः 
चिरेणावमग्रहः अनि.सृतस्यावग्रहुः निःसुतस्यावग्रहु- अनृक्तस्यावग्रहू. उक्तस्याव- 
ग्रहः ध्ुवस्यावग्रहः अध्रुवस्यावमग्रहश्वेतिं अव्रग्रहो द्वादराविकल्पः । एवमीहादयोऽपि । त 
एते पञ्चभिरिन्दरियद्वारमंनसा च प्रत्येक प्रादुर्माव्यन्ते | तत्र बहवश्रहादयः मतिन्ञाना- 
वरणक्षयोपरामप्रकर्षात्‌ प्रमवन्ति नेतरे इति । तेषामभ्यहितत्वादादौ ग्रहणं क्रियते । 


बहुबहुविधयोः कः प्रतिविशेषः ; यावता बहुष्वपि बहुत्वमस्ति बहु विधेष्वपि 
बहुत्वमस्ति ; एकप्रकारनानाभ्रकारकृतो विशेषः । उक्तनिःपुतयोः कः प्रतिविलेष 
यावता सकलनिःसरणाच्चिःसतम्‌ । उक्त मप्येवंविधमेवं ? अयमस्ति विशेषः, अन्योपदेर- 
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प्रकट न होकर कुष्ठ प्रकट रहती टै ओर कु अप्रकट तब वह अनिः सत कदी जाती हे । यदा अनिः 

सतका अर्थं ईषद्‌ निःसृत है अतः इसका अ्रहण करनेके खये सूत्रम “अनिःसतः पद्‌ दिया हे) जो 
कही या बिना कीं वस्तु अभिप्रायसे जानी जाती है उसके प्रहण करनेके लिये “अयुक्तः पद्‌ दिया 
है । जो यथार्थः ग्रहण निरन्तर द्योता है उसके जतनिके लियि श्रुवः पद दिया दै । इनसे प्रतिपक्ष- 
भूत पदार्थोका संग्रह करनेके लिये सेतर पद्‌ दिया है। 


बहुतका अवग्रह्‌ अल्पका अवग्रह, बहुविधका अवग्रह, एक विधका अवग्रह्‌, क्षिपावभषः 
असिप्रावग्रह, अनिःखतका अवग्रह, निःखतका अवग्रह, अनुक्तका अवग्रह, उत्तका अवपरह, धुवका 
अवग्रह ओर अध्रुवका अवग्रह ये अवग्रहुके बारह भेद हे । इसी प्रकार ईंदादिकमेसे प्रत्येके बार्ह 
बारह मेद्‌ है । ये सवर अलग अलग पाच इन्द्रिय भौर मनके द्वारा उत्पन्न कराने चाहिये । इनमेसे 
बहु अवभ्रह आदि मतिज्ञानावरण कमंके क्षयोपशमके प्रकषैसे होते है इतर नदीं । 


बहु आदि श्रठ है अतः $नका प्रथम प्रहण किया हे । 


शंका- बहु ओर बहुविधे क्या अन्तर है । क्योँकिं बहु शओ्रौर बहुबिध इन दोनोमे 
बहूतपना पाया जाता है ! 


समाधान--इनमें एक प्रकार ओर नाना प्रकारकी अपेक्ता अन्तर है । अथौत्‌ बहुभ प्रकार 
भेद इष्ट नहीं श्मौर बहुविधमें प्रकारभेद्‌ इष्ट हे । 


शंका-उक्त ओर निःसतमे क्या अन्तर ह-करयोकिं वस्तुक! पूरा प्रकट होना निःसृत 
है ओर उक्त भी इसीप्रकार है ! 
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(१) भ्रुवं यथा ता०, मम (२) बहुषु कहुषिषे।"-- मु०। 
१५ 
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पूवक ग्रहणमुक्तम्‌ । स्वत एव ग्रहणं निःसृतम्‌ । 
अपरेषां क्षिप्रनिःसुत इति पाठः । त एवं व्णयन्ति श्रोत्रेन्धियेण शब्दमवग्‌- 
ह्यमाणं मयूरस्य वा कूुररस्य वेति कश्चित्प्रतिपद्यते 1 अपर स्वरूपमेवा ' श्रित्य इति । 


भरवावग्रहस्य धारणायाश्च क प्रतिविशेष ‡? उच्यते, क्षयोपशमप्रा्चिकारे 
विश्द्धपरिणामसन्तत्या प्राप्तातक्षयोपज्ञमात्प्रथमसपये यथावग्रहुस्तथंव द्वितीयादिष्वपि 
समयेषु नोनो नाभ्यधिक इति ध्रुवावग्रह इत्युच्यते । यदा पुनविशुद्धपरिणामस्य संक्लेशञ- 
परिणामस्य च मिश्रणारक्षयोपशमो भवति तत उत्पद्यमानोऽवग्रह्‌. कदाचिद्‌ बहूना कदा- 
चिदल्पस्य कदाचिद्‌ बहू विधस्य कदाचिदेकविधस्य वेति न्धूनाधिकभावादऽश्रुवावग्रह्‌ 
इत्युच्यते । धारणा पुनगरेहीतार्थाविस्मरणकारणमिति मह॒दनयोरन्तरम्‌ । 
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 समाधान--इन दोनोमे यह अन्तर दै- अन्यके उपदेशपूवंक वस्तुका प्रहरण करना उक्त 
है ओर स्वतः ग्रहण करना निःस्व हे । 
कु आचार्यक मतसे च्तिप्रानिःखतके स्थानम शकषिप्रनिःखतः पसा पाठ है। वे एेसा 
व्याख्यान करते है कि श्रोत्र इन्द्रियके द्वारा शब्दको ग्रहण करते समय वह मयूरका है अथवा छररका 
है एेसा कोई जानता है । दसरा स्वशूपके आश्रयसे ही जानता है । 
रंका--धुवाबप्रह्‌ ओर धारणाम क्या अन्तर हे ! 
समाधान--कयोयञ्चम री पराप्निके समय विशुद्ध परिणा्मोंकी पस्पराके कारण प्राप्न हुए 
्षयोपशमसे प्रथम समयमे जेसा अवग्रह दोता है वैसा ही द्वितीयादिकं समयमे मी होताहै, न 
न्यून होता है ओौर न अधिक यह धुवाबग्रह है । किन्तु जब विशुद्ध परिणाम ओर संक्लेश परिणामों 
के मिश्रणसे क्षयोपशम होकर उससे अवभरह होता है तव वह कदाचित्‌ बहुतका होता हे, कदाचित्‌ 
अल्पका होता है, फदाचित्‌ बहुविधका होता है श्रौर कदाचित्‌ ए्रकविधका होता है । तात्पथं यदहं कि 
उसमे न्यूनाधिक भाव होता रहता है इसलिये वह्‌ अधुवावग्रह कहलाता है किन्तु धारणा तो गृहीत 
अथक नदीं भूलनेके कारणभूत ज्ञानको कहते हँ, अतः ध्रुवावभ्रह ओर धारणाम बड़ा अन्तर है । 
बिशेषाथं -ये अवग्रह आदि मतिज्ञान द्वारा जानने रूप क्रियाके मेद हैँ मौर बहु आदि 
उनके कम है इस स्यि इस सूत्रम इनका इसी रूपसे निरद॑श् किया गया है । मतिज्ञान द्वारा पदार्थोकिा 
बहु भादि रूप इतने प्रकारसे शअवग्रहण, ईहन, अवाय ओर धारण होता है यह इसका तासं है । 
हन बहु आदिक स्वरूपकः तथा उनके अन्तरका व्याख्यान दीकामें किया ही है । मालूम होता है कि 
पूञ्यपाद्‌ स्वामीके समय इस सूत्रके दो पाठ प्रचित थे भौर उनका दो प्रकारसे व्याख्यान भी किया 


[प 
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यद्यवग्रहादयो बहादीनां कर्मणामाक्षेप्तारः, बहवादीनि पुनर्विंशेषणानि कस्ये- 
त्यत आह- 
अथस्य ॥ १७ ॥ 
चक्षुरादिविषयोऽथं; । तस्य बह्मादिविशेषणविरिष्टस्य अवग्रहादयो भवन्तीत्य- 
भिसम्बन्धः क्रियते । किमथेमिदमुच्यते यावता बह्वादिरथं एव ? सत्यमेवं किन्तु प्रवादिप- 
रिकल्पनानिवृत्यथ' अथंस्य' इत्युच्यते । केचिलप्रवादिनो मन्यन्ते रूपादयो गुणा एव इन्धेः 
सन्निकृष्यन्ते तेनेतेषामेव ग्रहणमिति ? तदयुक्तम्‌; न हि ते रूपादयो गुणा अमूर्त इन्द्रि 
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जाता था जिनक्रा उल्लेख पूज्यपाद स्वामीने स्वयं किया है। एक पाठ जो उस समय अधिक मान्य 
था या पूञ्यपाद्‌ स्वामी जिसे मूल पाठ मानते रहे उसका उल्लेख तो उन्होने व्याख्यानरूपसे किया 
है ओर दूसरे पाठका उल्लेख अन्य कुदं आचायेकि मतभेद रूप से किया हे । इन दोनों व्य्रख्यानों 
म जो अन्तर है वह इस प्रकार दै- 
मूल पाठके अतुसार- 
अनिःसतज्ञान--त्रवयवके महणके समय ही पूरे अवयवीका ज्ञान होना । 
निःसृतज्ञान- इससे उल्टा । 
पाठान्तरके अनुसार- 
निभसतज्ञान--विशेषताको लिये हये ज्ञान दोना । 
अनिःसतज्ञान-विशेषताके विना साधारण ज्ञान होना । 
रोष कथन सुगम है । 
यदि श्वग्रह्‌ आदिं बहु आदिकको जानते हैँ तो बह आदिक किसके विशेषण है अव इसी 
बातका ज्ञान करानेके ट्य आगेका सूत्र कहते है- 
¢ 
अथंके (वस्तुक ) अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये चारो मतिज्ञान होते हैँ ॥१७ ॥ 
चज आदि इन्दियांका विषय श्रथ कहक्ताता है । बहुं चादि विरेषणोंसे युक्त उस ( अर्थं ` 
के अवग्रह आदि होते हँ ठेसा यषां सम्बन्ध करना चाहिये । 
शंका--यतः बहु चादिक अथं ह है, अतःयह्‌ सुत्र किंसच्ि कहा ! 
समाधान-यह सव्य है किबहु आदिकञर्थंहीर्हैः तो मी अन्य वादियोंकी कल्पनाका 
निराकरण करनेके स्यि अ्थस्यः सूत्र कहा है । | 
कितने हौ प्रवादी मानते ह कि रूपादिके गुण हयी इन्द्ियोके साथ सम्बन्धो रा 
होते है अतः उन्दींका रहण होता दै । किन्तु उनका देसा मानना ठीक नदीं दै, क्यों कि वे रूपादिक 
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गुण अमूते हैँ अतः उनका इन्दर्योके साथ सम्बन्ध नदीं हो सकता । 
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यसचिकरषंमापद्यन्ते । स ' तहि इदानीमिदं भवति रूपं मया दृष्टं गन्धो वा घ्रात इति । 
भवति च । कथ ? इयति पर्यायास्तर्वाभ्यित इत्यर्थो द्रव्य तस्मि्निन्वरियैः स्निकृष्यमाणो 
तदव्यतिरेकाद्रूपादिष्वपि सब्यवह्‌।रो युज्यते । 
किमिमे अवम्रहादयः सव॑स्येन्द्रियानिन्ियस्य भवन्ति उत करिचद्विषयविशेषोऽ- 
स्तीत्यत आह-- 
थस्चनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥ 


व्यञ्ञनमनव्यक्तर राब्दादिजात तस्यावग्रहौ भर्व॑ति नेहादय. । किमर्थमिदं ? 


नियमार्थम्‌, अवग्रह एव नेहादय इति । स तहि एवकारः कतव्य: ? न कतंव्य. । "सिद्धं 


रांका-यदि रेसाहैतो भ्भैने रूप देखा, मैने गंध संघाः यह्‌ ग्यवहार नहीं हो सकता, 
किन्तु होता अवश्ये सो इसका क्या कारण हे! 

समाधान- जो पयीयोको प्राप्ठदहोता है या पयौ्याके द्वाया जो प्राप्र किया जाता है" यह 
(अथ श्॒ब्दकी व्यत्पत्ति है । इसके अनुसार अथं द्रव्य ठहरता है । उसके इन्द्रियो के साथ सम्बन्धको 
प्राप्न होने पर चू किं रूपादिक उससे अभिन्न दै अतः रूपादिकमें मी ेसा भ्यवहार वन जता दहै कि 
मैने रूप देखा, मेने गन्ध सुवा ॥ 

विरोषा्थ-ज्ञानका विषय न केवल सामान्य है श्रौर न विशेष किन्तु उभयात्मक पदाथ है । 
प्रकृतमें इसी बातक्रा ज्ञान करनेके लिये (अथेस्यः सूत्रकी रचना हुई है । इससे नैयायिक वेरोषिकोफे 
इस मतका खण्डन हो जाता है किं रूपादि गुण इन्द्रियोके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते हं | 

क्या ये ्वग्रह आदि सब इन्द्रिय ओर मनके होते है या इनमे विपयकी अपेता कुड भेद 
है १ अब इसी बातके बतल्ानेके ल्य ्गेका सूत्र कहते है- 

व्यञ्जनका अवग्रह ही होता है ॥ १८ ॥ 

अव्यक्त शब्दादिके समूद्को प्यंजन कहते हँ । इसका अवग्रह्‌ ही हीता है ईहादिक नदीं होति । 

रांका--यह सूत्र किसलये आया है ! 

समाधान--च्रवध्रह दी होता है ईदादिक नहीं होते इस प्रकारका नियम करनेके लिये 
यह्‌ सूत्र आया हे । 

शंका--तो फिर इस सूत्रम एवकार का निर्देश करना चाहिये । 








(१) न तहिं इदानीमिदं मवति ।-- वा.भा. १, १, ४। 
( २ फ(्तक्कालम्मि वि नाणं तत्थऽत्यि तरु" ति तौ तमव्वत्तं । वि, भागा, १९६। ( १ ›-दो 
भवति । किम-दि ०२, दि०२, छ्रा०) ्रु9, | 
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विधिरारभ्यमाणो नियमाः" इति अन्तरेणैवकारं नियमार्थो भविष्यति । नन्‌ अवग्रह- 
ग्रहणमुभयत्र तुल्यं तत्न कि कृतोऽयं विशेषः ? अर्थावग्रहुव्यज्ञना वग्रहयो्व्य॑क्तान्यक्तकृलो 
विशेषः| कथम्‌ ? अभिनवा रावप््रीकरणवत्‌ । यथा जलकणदित्रासिक्तः सरावोऽभिनवो 
नार्द्रीभवति, स एव पुनःपुनः सिच्यमान: शनैस्तिम्यति एवं श्रोत(दिष्विन्धियेषु शब्दा- 
दिपरिणताः पृद्गला -द्त्रादिषु समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्तीभवन्ति, पुनःपृनरवश्रहे 
सति व्यक्तीभवन्ति। अतौ व्यक्तग्रहणास्प्राग्व्यज्ञनावग्रहुः ग्यक्तग्रहणमर्थावग्रहः । 
ततोऽव्यक्तावग्रहुणादीहादयो न भवन्ति । 
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समाधान- नहीं करना चाहिये; क्यो किं "किंसी कार्यके सिद्ध रहते हुए यदि उसका पुनः 
विधान किया जाता है तो वह्‌ नियमके लिये होता है" इस नियमके अनुसार सूत्रम एवकारके न 
करमे पर भी बह नियमका प्रयोजक दो जाता हे । † 

राका-जब कि अवग्रहका श्रहण दोनों जगह समान है तब फिर इनमे अन्तर किनिमित्तक है 

समाधान--इनमें व्यक्त ्रहण रौर अभ्यक्त प्रहणकी अपेन्ञा अन्तर दै । 

टंका-केसे 


समाधान-जेसे मादीका नया सकोरा जलके दो तीन कणोंसे सौचने पर गीखा नदीं ह्येता 
छर पुनः पुनः सीचने पर वह धीरे धीरे गीलादहोजातादहै। इसी प्रकार भत्र आदि इन्रिर्योके 
द्वारा किये गये शब्दादिरूप पुद्रल स्कन्ध दो तीन सम्योँमे व्यक्त नहीं होते है किन्तु पुनः पुनः ब्रहण 
होने पर वे व्यक्त हो जाते है । इससे सिद हुखा फ ग्यक्त ग्रहणसे पहले पले व्यंजनायप्रह होता है 
ओर व्यक्त ग्रहण का नाम अथौवभरह्‌ है । यदी कारण है किं अभ्यक्त प्रहणपूवं ईहादिक नदीं होते 1 

विरेषाथे--यदां अव्यक्त शब्दादिकको व्यंजन कहा है । किन्तु वीरसेन स्वामी इस 
छन्ञणसे सहमत नहीं है उनके मतायुसार प्राप्र अथंका प्रथम अ्रहण व्यंजन कहलाता है । 

विचार करने पर ज्ञात होताहै किं दृष्टिमेदसे दी ये दो छक्नण कहे गये है । तखतः इनमें कोई 
मेव्‌ नहीं । प्राप्त च्थेका प्रथम प्रहण व्यंजन दै यहं तो पूञ्यपाद्‌ स्वामी ओर बीरसेनस्वामी दोनोंको 
दष्ट हे । केवत पूञ्यपाद स्वामीने स्पर्चंन,रसना,व्राण ओर श्रोत्र इन्दियोके द्वारा विषयके प्राप्त होनेपर 
प्रथम प्रहणके समय उसकी क्या स्थिति रहती है इसका विशेष सखष्टीकरण करनेके छ्य शब्द जातके 
पहले न्यक्त विशेषण दिया है । श्रौर वीरसेन स्वामी एेसा विशोषण देत्ना ईष्ट नहीं मानते। 
रोष कथन सुगम है । 





८ १) सिदे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्थ मवति ।- पा. म. मा. १. १; ३। (२) द्वित्निसि- सु० । 
( ३ ) द्विज्यादि म०। 
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सर्वेन्द्रियाणामविशेषेण व्यज्ञनावग्रहुप्रसद्धे यत्रासम्भवस्तदथंप्रतिषेधमाह-- 
न चक्तुरनिन्दियाभ्याम्‌ ॥ १६ ॥ 
चक्षुषा अनिद्धियेण च व्यज्ञनावग्रहो न भवति । कुतः £ अप्राप्य कारित्वात्‌ । 
यतोऽप्राप््रमथंम विदिक्कं "युक्तं स्तिकषंवि *षयेऽवस्थितं बाद्यप्रकाशाभिनव्यक्तमुपलभते 
चक्षुः मनश्चाप्राप्तमित्यनंयोव्यज्ञनावग्रहो ' नास्ति । 
चक्षपोऽप्राप्यकारित्व कथम॑च्यवसीयते ? आगमतो यूवितितश्च । आग- 
मतस्तावंत्‌- 


पदं सुणेदि सदं अषु वेष पस्सदे रूं । 
गंधं रसं च फां पुटमपुहं वियाणादि ॥” 


सब इन्द्रियोके समान रूपसे न्यंजनाबग्रहके प्राप्त होने पर जिन इन्द्र्यो द्वारा यहं 
सम्भव नदय है उसका निपेध करनेके लि भगेका सूत्र कहते दै-- 


चक्ष्‌ ओर मनसे व्यंजनावग्रह नदीं होता ॥ १६ ॥ 


चक्षु ओर मनसे व्यनावश्रह नदीं होता हे । 

रंका- क्यों ? 

समाधान--क्योकि चश्च ओर मन श्चप्राप्यकारी दह । चकि नेत्र प्राप्त, योग्य दिश्चामें 
अवस्थित, युक्त, सन्निकरपके योग्य देशमे अवस्थित ओर बाह्य प्रकाश अदिसे म्यक्त हए पद्ाथंको 
ग्रहण करता ह श्रौर मन भी अप्राप्न अर्थको ग्रहण करता है अतः इन दोनोके द्वारा व्यंजनाव- 
मह्‌ नदीं होता । 

शंका--चष्ठ इन्द्रिय ्प्राप्यकारी है यह कसे जाना जाता हे ! 

समाधान--अागम श्नौर युक्तिसे जाना जाता है । आगमसे यथा-- 

श्रो स्पष्ट शब्दको सुनता है ओौर अस्पृष्ट शब्दको भी सुनता है, नेत्र अस्पृष्ट रूप्रको ही 
देखता है । तथा घ्राण रसना ओर स्पशैन इन्दियां रमसे र््ष्ट ओर अस्पृष्ट गन्ध, रस शमर स्पशको 
जानती ह |" 


नानो नानेको भयानक जोकि कोके कोन 
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८ १ ) श्रप्रसिका-भा०, दि०१, पि०२। (२) युक्तस-मु०; ता०, ना०., । ( ३ ›-विशेषेऽव-यु०, 
त०, ना०। (४ ) प्राक्षमतो नानयोव्य॑-ु०, ता०, ना० । (५) ग्रहोऽस्ति | मु० । ( & ) कथमप्यवसी- 
भु० । (७ ) तावत्‌-गुद खुणोदि सदं . श्नपु्ू पुण ॒पस्सदे ूवं । फां रसं च गंधं बदरं पुट वियाणादि ॥ 
युक्ति-गु० । अआ० नि०.गा० ५। 
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युविततश्च--अप्राप्यकारि चक्षुः; स्पष्टानवग्रहात्‌ । य दि प्राप्यकारि स्यातु त्वमि- 
न्दरियवत्‌ स्पृष्टम ज्ञनं गृहीयात्‌ न तु गृहात्यतो मनोवरप्राप्यका रीत्यवसेयम्‌ । 

ततश्चक्षुमेनसी वजेधिव्वा हेषाणामिन्दरियाणां व्यज्ञनावग्रह. । सवेषामिन्दिया- 
निद््रियाणामर्थावम्रह इति. सिद्ध । 

कुक्तिसे यथा- 

चष इन्द्रिय अप्राप्यकारी है, स्योकि वहं स्पष्ट पदाथंको नदीं रहण करती यदि चह्ख 
इन्द्रिय प्राप्यकारी होती तो वह्‌ तचा इन्द्रियके समान स्पृष्ट हुए प्रंजनको महण करती । किन्तु वह 


ष्ट अंजनको नदीं प्रहण करती है इससे माम होता है कि सनक समान चश्च इन्द्रिय 
अभ्राप्यकारी हे । 


~ ५. ४ 4 न ~= = ल ५ ~~~ ^ ~ ~ ~ ^~ ^ ~ ~ [ का, का क का क + 9 9 7 ति ^ ^ भ + ० 


अतः सिद्ध ह्या कि चञ्चु ओर मनको छोडकर रेष इन्द्रियो के व्यंजनावम्रह होवा हे । तथ। 
सब इन्द्रिय ओर मनके अथौवम्रह होता हे । 

विशेषा्थ-- परे अवग्रहके दो सेद बतला आये है-अथीवम्रह्‌ च्रौर व्यंजनावग्रह्‌ । इनमेसे 
अ्थावभ्रह तो पाचों इन्द्र्यो ओर मन इन छदोसे होता दै किन्तु व्यंजनावम्रह चश्च ओर मन इन 
दो से नदीं द्योता यह इस सुच्रका भाव है । चश्च ओर मनसे व्यंजनावम्रह क्यों नदीं होता, इसका 
निदेश करते हए जो टीकामे छ्खा हे उसका भाव यह्‌ है किये दोनों चप्राप्यक्रारी है अथौत्‌ ये 
दोनों बिषयको स्पृष्ट करके नीं जानते है इसलिये इन दाय व्यंजनावभ्रह नदीं होता । इससे यह 
अपने आप फलित हो जाता है कि व्यंजनावग्रह्‌ प्राप्त अथका हीद्ोता हे श्रोर अथौवम्रह प्राप्न 
तथा अभ्राप्र दोनों प्रकारके पदार्थोका होता है । यदं यदह कहा जा सकता है कि यदि अप्राप्त घ्र्थका 
अथीवग्रह होता है तो हो इसमे बाधा नदीं, पर भ्राप्र अथका अथौवग्रह केसे हो सकता है सो 
हस शंकाका यह्‌ समाधान है कि प्राप्त अथेका सवं प्रथम श्रहणके समय तो न्यंजनवप्रह ही होता है 
किन्तु बाद्मे उसका मी अथोग्रह हो जाता ह । 


नेतर प्राप्न अर्थको क्यो नहीं जानता इसका निर्दर तो टीकमें किया हीह । इसी प्रकार 
सेष इन्द्रियां भी कदाचित्‌ अप्राप्यकारी होती हैँ यह भी सिद्ध होवा है । प्रायः प्रथिवीमे जिस ओर 


निधि रखी रहती है उस ओर वनस्पत्तिके मूख्का विकाश देखा जाता हे । यह तभी बन सकता हे जब . ` 


सशैन इन्द्रियद्वारा श्चप्राप्त अथका ग्रहण बन जाता हे । इसी प्रकार रसन्‌, घ्राण चौर श्रोत्र इन्द्रिय- 
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( १) जह पत्त गेण्देजं उ तम्गयमंजण-~ । वि० भा० गा० २१२1 (२) लोयणमपन्तविसयं 
पखोव्व ।*-बि० भा० गा० २०९ । 
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आह्‌ निदिष्टं मतिज्ञानं लक्षणतो विकल्पतश्चव; तदनन्तरमहिष्टं यतत॒श्रतं 

तस्येदानीं लक्षणं विकरल्पद्च वक्तव्य इत्यत आह- 
श्रतं मतिपरवे द्यनेकद्रादश भेदम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रृतशब्दोऽयं श्रवणमुपादय व्युत्पादितोऽपि रूढिवशात्‌ कस्मि दिचञ्ज्ञानविशेषे 
वत॑ते । यथा कुशालवनकमं प्रतीर्य "व्यत्पादितोऽपि कुशलशब्दो रूढिवशात्प्यवदाते भवतैते । 
केः पुनरसौ ज्ञानविशेष इति अत जाह श्रुतं सतिपूव॑म्‌' इति । श्रुतस्य ` प्रमाणत्वं 
पुरयतीति ' पूर्वं निमित्तं कारणमित्यनर्थान्तरम्‌ । मतिनिदिष्टा । मतिः पूरव॑मस्य मतिपूवं 
मतिकारणमित्यथैः । यदि मतिपूवं श्रुत तदपि मत्यात्मक प्राप्नोति कारणसदशं हि लोके 
काय दृष्टम्‌ इति । नतदकान्तिकम्‌ । दण्डादिकारणोऽयं घटो न दण्डाद्यात्मकः । अपि 
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लक्षण योर सेदांकी पेक्षा मतिज्ञानका कथन करिया । अव उसके बाद श्रतज्ञानके रक्षण 
ओर भेद्‌ कहने चाहिये, इसल्यि ्रागेका सूत्र कते है-- 


शुतज्ञान मतिज्ञान पूवक होता दै । वह दो प्रकारका, अनेक प्र कारका ओर बारह 
प्रकारका है ॥२०॥ 

यह्‌ श्रुत" शब्द्‌ सुनने रूप अथेकी मुख्यतासे निष्पादित है तो भी रूटिसे उसका वाच्य 
कोई ज्ञानविशे है । जसे शलः शब्दका व्युसपत्ति अर्थं छुशाका छदना है तो भी रूदिसे उसका 
अथ पयवदात अर्थात्‌ विमल या मनोज्ञ ख्या जाता है, 

वह्‌ ज्ञानविशेष क्या हे इस बातको ध्यानमे रखकर श्रतं मतिपूर्वम्‌? यह्‌ कहा है । जो श्रतकी 
प्रमाणताको परता है । इस व्युसपत्तिफे अनुसार पूर्व, निमित्त ओर कारण ये पकार्थवाची है । मतिका 
ग्याख्यान पहले कर श्माये हैँ । वह मति जिसका पूवं अर्थात्‌ निमित्त है बह मतिपूं कहराता है 
जिसका अथे मत्तिकारणक होत्रा है | तास्य यह है छ्रिजो मतिज्ञानके निभित्तसे होता है उसे 
्रतज्ञान कहते ह । 

रांका- यदि श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूक होता है तो वह श्रुतज्ञान मी मत्यातमकही प्रप्र 
होता हे; क्यो कि रोकमे कारणके समान ही कायं देख। जाता है ! 

समाधान--यह कोद एकान्त नियम नदीं है कि कारणके समान काये होता हे । यद्यपि 


२५ घटकी उत्पत्ति दण्डादिकसे होती है तो भी वह दण्डाधात्मक नहीं होता । दूसरे, मतिज्ञानके रहते 





द, न्न 
ल = भ ~~~ १) 








( १ )-ग्रवीत्या व्यु- मु०। ८२) श्वदातं ठ॒ विमले मनौज्ञ।-(छअ० ना० ४, €६। (८३) 
पुष्वे पूरणगालणभावश्नो जं मई । बि० भा० गा० १०४। 
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च सति तस्मिस्तदभावात्‌ । सत्यपि मतिज्ञाने बाह्यशरुतज्ञाननिमिच्चसन्निधानेऽपि 
प्रबलश्नुतावरणोदयस्य श्नुताभावः । श्रुतावरणक्षयोपशमप्रकषें तु सति भ्रुतन्ञानमुत्प्यत 
इति मतिज्ञान निमित्तमात्रं ज्ञेयम्‌ । 


आह, श्रूतमनादिनिधनमिष्यते । तस्य मतिपवेकत्वे तदभावः; आदि मतोऽन्त- 
ववत्‌ । ततरचं पुरुषकृतित्वादप्रामाण्यमिति ? नैष दोषः, द्रव्यादिसामल्यपेणात ४ 
शुतमनद्विनिधनमिष्यते । न हिं केनचित्पुरुषेण केवचित्कदाचित्कथञ्चिद्त्परक्षितमिति। 
तेबामंवं विशेषापेक्षया आदिरन्तश्च सम्भवतीति मतिपृत्रेम्‌ "इत्युच्यते । यथाङ्कूरो बीज- 
पूवकः स च सन्तानापक्या अनादिनिधन इति । न चपौरुषेयत्वं प्रामाण्यकारणम्‌ 
चौर्थादयुपदेशस्यास्मयमाणकतु कस्य प्रामाण्यप्रस ङ्गात्‌ । अनित्यस्य च प्रत्यक्षादेः प्रामाण्ये 
क विरोधः । १० 
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हुए भी श्रुतज्ञान नही होता। यद्यपि मतिज्ञान रहा आता हं भौर श्रुतज्ञानके बाह्य निमित्त 
भी रहैआतं हं तो भी जिसके भरुतज्ञानावरणका प्रबरु उदय पाया जाता ह उसके श्रुतज्ञान 
नही होता । किन्तु श्रुतज्ञानावरण कर्म॑का प्रकषे क्षयोपरम होनेपर ही श्रुतज्ञान होता है 
इसलिये मतिज्ञान श्रुतन्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्तमात्र जानना चाहिये । 

रका--श्रुतत्ानको अनादिनिधन कहा हं । एसी अवस्थामें उसे मतिज्ञानपूरवैक मान १५ 
केने पर उसको अनादिनिधनता नही बनती, क्योकि जिसका आदि होता हौ उसका अन्तं 
अव्य होता हं) ओौर इसलिये वह्‌ पुरुषका कायं होनेसे उसे प्रमाण नही माना जा सकता? 


समाधान--यह कों दोष नही हे, क्योकि द्रव्य आदि सामान्य नयकी मुख्यतासे 
शरुतको अन।दिनिधन कहा ह । किसी पुरुषनं कहीं ओर कमी किसी भी प्रकारसे उसे किया 
नही है । हा उन्ही द्रव्य आदि विशेष नयकौ अपेक्षा उसका आदि ओर अन्त सम्भव हं २० 
इसलिये "वह्‌ मतिपूर्वक होता हे' एसा कह। जात। हं । जंसे कि अंकुर बीजपूरवेक होता हे, 
फिर भी वहु सन्तानकी अपेक्षा अनादिनिधन ह्‌ । 
द्सरे जो यह कहा है कि पुरुषका कायं होनेसे वह अप्रमाण है सो अपौरुषेयता 
प्रमाणताका कारण नही हँ। यदि अपौरषेयताको प्रमाणताका कारण माना जाय तो जिसकं 
कर्ताक। स्मरण नही होता एसे चोरी आदिकं उपदेश भी प्रमाणहोजायेगे। ` २५ ` 
तीसरे प्रत्यक्न आदि ज्ञान अनित्य होकर मी यदि प्रमाण मानें जाते.हं तो इसमे क्या विरोध 
है, अर्यात्‌ कुक भी नही । 
(१)-षङकृतत्वा-मु ° । 
१९ 
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आह्‌, प्रथमसःम्यक्त्वोत्पत्तौ युगपज्ज्ञानपरिणामान्मतिपूवेकत्वं श्रुतस्य नोपपद्यत 
इति ? तदयुक्तम्‌ , सम्यक्त्यस्य तदपेक्षत्वात्‌ । अ।त्मलाभस्तु क्रमवानिति मतिपूर्वकत्व- 
व्य(घाताभावं, । 

आह्‌, मतिूवं ` श्रुतसित्येतल्टक्षणमन्यापि श्रृतमूवेमपि श्रुतमिष्यते । तचथा- 
राब्द1रिणतपुद्रग्टस्कन्धाद।हिंतवेणेपदव।क्यादि मावाच्चक्षुरादिविषयाच्चं अ'यध्रुतविषय- 
भार्वमापन्नादनव्यभिचारिण. कृतंसगीतिजनो घटाज्जल्धार्णादि कायं सम्बन्ध्यन्तरं 
प्रतिपद्ये, धूमादे्वागन्यादिद्रव्य, तदा श्रत्‌ श्रुतप्रतिपतिरिति ? नेप दोपः, तस्यापि 
मतिवृवंकत्वमभुषनचेारतः । श्रुतमपि क्वचिन्मति रित्थुपचयंते मतिपूवं कत्व दिति । 


‰ 
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दाका-प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके साथ ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती ह्‌, अत श्रुतज्ञान 
१० मतिज्ञानपूवेक होता हं यह्‌ कथन नहीं बनता ! 
समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही हे, क्योकि ज्ञानमे समीचीनता सम्यग्दशनके निमित्तसे प्राप्त 
होती है। इन दोनोका आत्मलाभ तो क्रमसे ही होता ह, इसलिये श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूवंक होता है' 
इस कथनका व्याघात नही होता । 
दका-"मतिज्ञानपूवेकं श्रुतज्ञान होता हं इस लक्षणमें अग्याप्ति दोष आता ह, क्योकि 
१५ भरुतन्नानपूवेक भी श्रुतज्ञान होता हं एसा कहा जाता ह्‌ । यथा-किसी एक जीवने वण, पद ओौर 
व(क्य आदि रूपे दशाब्द परिणत पुद्गरू स्कन्धोको कणं इन्द्रियहारा ग्रहण किया । अनन्तर उससे 
घटपदाथं विषयक प्रथम भरुतज्ञान हुआ । यदि उसने घटके कार्योका सकेत कर रखाहे तो उसे 
उस घटज्ञानके बाद जलधारर्णा; दूसरे कार्योका ज्ञान होता हु ओौर तव श्रुतज्ञान श्रुतज्ञान उत्पन्न 
होता हे । या किसी एक जीवने चक्षु आदि इद्द्रियोके विषयको ग्रहण किया ¦ अनन्तर उसे उससे 
धूमादि पदाथेविषयक् प्रथम श्रुतज्ञान हुआ 1 यदि उसे धूमादि ओौर अग्नि आदि द्रव्यके सम्बन्धका 
ज्ञान ह तो वहं धूमादिकं निमित्तसे अभिनि आदि द्रव्यको जानता हं ओौर त भी श्रुतज्ञानसे श्रुतज्ञान 
उत्पन्न होता है । इसलिये मतिज्ञानपूवंक ही श्रुतज्ञान होता हं यह बात नही बनती † 
समाघान--यह्‌ कों दोष नही है, क्योकि जहां पर श्रुतज्ञानपूवेक श्रुतज्ञान होता ह वहां पर 
प्रथम श्रुतज्ञान उपचारसे मतिज्ञान माना गया है । श्रुतज्ञान भी कही पर मतिन्ञानरूपसे उपचरित 
किया जाता है क्योकि श्रुतज्ञान मतिक्ञानपूवैक होता है एेसा नियम ह । 











(१) णाणाण्णाणाणि य समकालादं जो मडइसुयादं। तो न सुयं मपुष्वं मदणाणे वा 
सुयन्नागं -वि° भा० गा० १०७। (२) इहलद्धिमशसुयाइ समकालादइ न तृवमोगो सि । मदपुन्व 
सुयमिहं पूण सूओपओोगो मदप्पभवो ।-वि० भा० गा० १८८। (३)-पदन्य।स्यादि-आ०, दि० १। (४)~ 
संगति-पु० । (५) -म्बन्धान्तरं ता०, ना०। 
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मेदशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते-द्विभेदमनेकभेदं द्वादशभेदभिति। द्विभेदं 
तवित्‌--अङ्7वा ह्यमङ्गप्रविष्टमिति । अङ गबाह्यमनेकविधं दशवैकालिकोत्तराध्य- 
यनादि। अंद्गब्रविष्टं द्वादशविधम्‌ । तदथा, आचार. सूत्रक्तं स्थानं समवायः 
व्याख्याप्रजञप्तिः ज्ञातृधमेकथा उपासकाध्ययन अन्तङकद्‌दश अनुत्त रोपपादिकदशं 
पररनव्याकरणं विपाकसूत्रं दृष्टिवाद इति । दष्टिवादः * पञ्चविधः परिकर्म सूत्रं ५ 
प्रथमानुयोग. पूवगतं चूलिका चेति । तत्र पूर्वगतं चेतुदशविधम्‌- -उत्पादपूर्वं आग्रायणीयं 
वीरयानुप्रवादं अरितनास्तिप्रवादं ज्ञानप्रवःद सत्यप्रव,दं आत्मप्रव।दं वर्मध्व।दंप्रत्ास्था- 
ननामधेयं विचानुप्रवादं कल्याणनामघेयं १।णवायं त्रियाविशालं लोक बिन्दुसारमिति । 
तदेतत्‌ शरुतं द्विभेदमनेकभेदं द्रादशभेदमिति । 

किकृतोऽयं विशेष. ? वक्तुविशषकृतः । तरयो वक्तारः--सर्वजञस्तीथंकर इतरो १० 
वा भ्रूतकेवली आरातीयस्चेति । तत्र सर्वज्ञेन परमर्षिणा परमाचिन्त्यकवलज्ञानविभूति- 
विशेषेण अंत आगम्‌ उदूदिष्टः। तस्य प्रत्यक्षदशित्वात्परक्षीणदोषत्वास्च प्रामाण्यम्‌ । 
तस्य साक्षाच्छिप्येव्‌द्‌ध्यतिरयद्धियुक्तेगेणधरैः शुतकेवकिभि रनुस्मृतप्रन्थरचनमड गपूर्व- 
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सूत्रम आयं हए 'भेद' शब्दको दो आदि प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ केना चाहिये । यथा-दो 
भेद, अनेक भेद ओर बारह भेद । भ्रुतन्ञानके दो भेद अगवाह्य भौर अगप्रविष्ट ह । अंगबाह्यके १५ 
दशवेकालिक ओर उत्तराध्ययन आदि अनेक मेद हें ! अगप्रविष्टके बारह भेद है । यथा-आचार, 
सूत्रकृतः, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञन्ति, ज्ञातृमेकथा, उपासकाध्ययन, अन्तद्ृहृश, अनुत्तरौप- 
पादिकदश, प्रदनव्याकरण, विपाकमूत्र ओर दृष्टिवाद । दृष्टिवादके पाच भेद है-परिकमं सूत्र, 
प्रयमानुयोग, पूर्वेगत ओर चूलिका । इनमेसे पूर्वगतके चौदह भेद है-उत्पादपूर्वं, अग्रायणीय, वीर्या 
नुवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मभरवाद, प्रत्याख्याननामधेय, २० 
वियानुवाद, क्याणनामधेय, प्राणावाय, क्रियाविशाल गौर रोकबविन्दुसार । इस प्रकार यह्‌ शरुत दो 
प्रकारका, अनेक प्रकारका ओर बारह प्रकारका है। 

शंका-यहं भेद किकृत ह ? 

समाधान-यह भेद वक्ताविशेषकृत है । वक्ता तीन प्रकारके है-सर्वज्ञ तीथकर या सामान्य , 
केवली तया श्रुतकेवली ओर आरातीय। इनमेसे परम ऋषि स्व॑ज्ञ उत्कृष्ट मौर अचिन्त्य 
केवलज्ञानल्पी विभूतिविशेषसे युक्त है । इस कारण उन्होने अर्थरूपसे आगमका उपदेश दिया । 
ये सवेन प्रत्यक्षदर्शी मौर दोषमुक्त हं इसल्यि प्रमाण है । इनके साक्षात्‌ रिष्य ओर लुद्धिके 
अतिशयरूप ऋद्धे युक्त गणधर श्रुतकेवलियोने अर्थेरूप आगमका स्मरण कर अंग जौर पूरवग्रस्थोकी 





[ 





(१) -शेषः ? विशेषवक्तुतो विशेषः कृतः । आ०, दि० १, दि० २। 
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लक्षण । तल्रमाणम्‌ ; तघ््रामाण्यात्‌ । आरातीयः पुन राचार्य. कारदोषात्त्संक्षिन्ताय्‌- 
मत्तिवकलिष्यान्‌ग्रहाथं दशवैकाटिकाय्‌ पनिबद्धम्‌ । तत्पममाणमर्थतस्तदेवेदमिति 


क्षी राणंवजक घटगृहीतमिव । 


स्वना क । सत्रसेदेवकर प्रमाणनाकरे कारण ये भी प्रमाण हू । तवा आरातीय आचार्यो कारदोपसे 
जिनको आगू, मति, जौर्‌ वल घट्‌ गया ह एसे शिष्योंका उपकार करनेक चिये दजवैकालिक आदि 
ग्रन्थ रन । जिन प्रकार क्षीरसागरका जच षटमे भगलियाजातादहै उसी प्रकार ये म्रस्थ भी अर्थ 
र्पसेवेही टं, इसलिये प्रमाण 


| 


विशेपार्थ-मतिज्ञान श्रुनज्ञानक्रा कारण किस रूपमे है, मतिन्नान ओग श्रुतज्ञानमे अन्तर 
क्या हे, श्रुत अनादिनिधन यर्‌ सादि कसे है, श्रुते भेद कितने ओर कौन कौन हे, 
भतम्‌ प्रमाणता कसे जाती है इत्यादि वातोका विशेष विचार तो मृल्मे कियाहीहै। यहा 
केवल विचारणीय विपय यह्‌ ह कि श्रुतज्ञानका निरूपण कर्ते समय सूत्रकारे केवल द्रव्य आगम 
शरुतका ही निल्यण क्यो किया ? अनुमान अदि फेसे वनसे ज्ञान ह जिनका अन्तर्भाव श्रतज्ञानमे 
किथाजाता हु फिर उनका निरश यहा क्यो नही करिया ? क्या श्रुतज्ञान द्रव्य आगम श्रनके ज्ञान 
तक ही सीमित ह ओर अनुमान आदिका अन्तभवि सूत्रकारके मतान्‌मार मतिज्ञानम होता ह ? ये 
एसे विचारणीय प्रदन हं जिनका प्रकृेतमे समाधान करना अवद्यक ह । 

बात यहहं कि जेन परम्परामे द्रग्य आगम श्रुलकरी प्रयानता सदासे चरी आ रहीह, 
इसलिये सूव्रकारने श्रुतज्ञानक निरूपणके समय उसका प्रमुखतासे निर्देश किया है । पर इसका यह्‌ 
तात्पथं नही कि श्रुतज्ञान द्रव्य भगम श्रुतके ज्ञान तकं ही सीमिते हं । मतिके सिवा अनुमान आदि 
शेष सव परोक्ष ज्ञानोक्रा अन्तर्भाव शरुलज्ञानमे ही होता हं क्योकि इन ज्ञानोमे हेतु आदिका 
प्रत्यक्ष जान अदि होनेफर ही इन ज्ञानोकी प्रवृत्तिहोती हं। उदाहूरणाथे नेत्र इन्द्रियसे 
धूमका ज्ञान होता ह । अनन्तर व्याप्तिका स्मरण होता है तव॒ जाकर यहां अग्नि होनी 
चाहिये यह्‌ अनुमान होताहै । कही कहीं मतिज्ञानमे भी इनके अन्तर्भावका निदेश मिक्ता 
है पर वह कारणरूपसे ही जनना चाहिये । मतिज्ञान श्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्त हे, इसलिये 
कारणम काका उपचार करके कही कही अनुमान आदिका भी मतिज्ञान रूपसे निदेश 
किया जाताह्‌। 

एक बात ओर विचारणीय है ओर वह्‌ यह्‌ करि यह श्रूतज्ञानक्रा प्रकरण है द्रव्यश्रुतका नही, 
इसलिये यह सू्रकारने शरुतज्ञानके भेद न दिखाकर द्रव्यश्रुतङे भेद क्यों दिखनाये ? उत्तर थह 
हे किं श्रुतज्ञानावरण कमेक क्षयोपशमका ओर द्रव्यशुतका अन्थोन्य सम्बन्ध हे। क्षयोपशमके 
अनुसार होनेवले ्रुतज्ञानको ध्यानम रखकर ही द्रभ्यश्रुतका विभाग किया गया है । यहीकारणहै 
किं यहां भ्नुतज्ञानका प्रकरण होते हृए भी द्रव्यश्रुतके भेद गिनाये गये ह । इस वातकी विष 
जानकारीके लिये गोम्मटसरार जीवकाण्डमे निरिष्ट ज्ञानमार्गणा द्रष्टव्य है। 
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व्याख्यातं परोक्षम्‌ । प्रत्यक्षमिदानी वक्तव्यम्‌ 1 तद्‌ दवेधा-रेशाप्रत्यक्षं संवे प्रत्यक्ष 
च॑ । देशप्रत्यक्षमवभधिमन.पयेयज्ञाने । सव प्रत्यक्षं केवलम्‌ । यद्येवमिदमेवं तावदवधिज्ञानं 
तरिप्रकारस्य प्रत्यक्षस्याद्यं ब्प्राक्रियतामित्यत्रोच्यते-द्विविधोऽत्रधिभेवप्रत्ययः क्षयोपकशम- 
निमित्तर्चेति । तत्र भवप्रत्यय उच्यते-- 

भवप्रत्ययोऽवधिद्वनारकाणाम्‌ ।\ २१ \। 

भवे इत्युच्यते । को भवेः ? अयुनामकर्मोदयनिमित्त आत्मनः पर्यायो भवः । 
प्रत्ययः कारणं तिमित्तमित्यनथोन्तरम्‌ । भवः प्रत्ययोऽस्य भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणा 
वेदितव्यः । यद्येवं तत्र क्षयोपदामनिमित्तत्वं न प्राप्नोति ? नैष दोष, तदाश्रया- 
तत्सिद्धेः । भर प्रतीत्य क्षयोपश्षमः स जायंत इति कृत्वा भवः प्रधानकारणमित्युपदिषश्यते । 
यथा पतत्रिणो गमनमाकाशे भवनिमित्तम्‌, न शिक्षागुणविशेषः तथा देवनारकाणां १० 


भ्‌ 
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परोक्ष प्रमाणक व्याख्यान किया 1 अब प्रत्यक्ष प्रमाणका व्याख्यान करनाहै) ब्रह दो 
प्रकारका हू--देरप्रत्यक्ष ओर सवप्रव्यक्ष । देशप्रत्यक्न अवधिज्ञान ओर मन.पयंयज्ञानके भेदसे दो 
प्रकारका हे । सव॑प्रत्यक्ष केवलज्ञान ह । यदि एसा ह तो तीन प्रकारके प्रत्यक्षके आदिमे कहे गये 
अवधिज्ञानका व्याख्यान करना चाहिये, इसलिये कहते है--अवधिज्ञान द प्रकारका है-भवप्रत्यय 
ओर क्षयोपशमनिमित्तक । उनमेसे सवं प्रथम भवप्रत्यय अवधिज्ञानका अगले सूत्र द्वारा कथन करते है- 

मवप्रत्यय अवधिज्ञान देव ओ्ौर नारकियोके होता है ।२१॥ 

भवका स्वरूप कहते ह । 

दाका--भव किसे कहते हं ? 

समाधान--अयु नामकमकर उदयका निमित्त पाकर जो जीवकी पर्याय होती है उसे भव 
कहते हं † ९ 

प्रत्यय, कारण ओौर निमित्त ये एकाथंव।ची नाम हं । जिस अवधिन्नानके होनेमे भव निमित्त 
है वह भवध्रत्यय अवधिज्ञान हं । वह्‌ देव ओौर नारकियोके जनना चाहिये । 

दांका--यदि एेसा हे तो इनके अवधिज्ञानके होनेम क्षयोपशमकी निमित्तता नही बनती ? 

समाधान--यह्‌ कोद दोष नही है, क्योकि भवके अश्रयसे क्षयोपश्षमकी सिद्धि हौ जाती 
है । भवका आलम्बन लेकर क्षयोपशम हो जाता ह एसा समन्चकर भव प्रधान कारण है एेसा उपदेश २४ 
दिया जाता ह । जसे पक्षियोका आकाशम गमन करना मवनिमित्तक हौता है, रिक्षा गणकी 
अपेक्षासे नही होता वसे ही देव ओर नारकिययोकरं ब्रत नियमादिकके अभावम भी अवधिज्ञान 


(१) -व्यक्ष सकलप्र-मु° । (२)-शमः सजात्त इति आ०, दि० १, दि० २) 


१० 


९१५ 


२५ 
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तरेतनिय माचभाकेऽपि जायत इति भव्रप्रत्ययः' "इत्युच्यत । इतरथा हि भव साधारण 
दरति करत्वा सवरंषराम्विशेपः स्यात्‌ । इष्यते च तत्रावधघे. प्रकर्षप्रकषेवृत्ति. । देव- 
नारक !णाम्‌'दत्यतिगेषामिधानेऽपि सम्यग्द्ष्टीनामेव ग्रहणम्‌ । कुत. ? अप्रधिग्रहणात्‌। 
मिश्यादृष्टोना च विभक्त इत्यच्यते । प्रकषौप्रकषवनिद्व आगमतो विनेया ! 

यदि मतप्रत्ययोऽधिद्रवनारकाणाम्‌, अथ क्षयोपकमहंतुकः कषामित्यत आ 
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होता ह, इसलियं उमे भवनिमित्तक कहते हं । यदिपसान माना जाय तो भव तो सवके 
साधारण रूपसे पाया जाता है, अत सवके एकसा अवधिज्ञान प्राप्त होगा परन्तु वहापर 
अवधिज्ञान न्यूनाधिक कहा दही जाता ह, इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि वहपर अवधिज्ञान 
होना तो क्षथोपशमसे ही है पर वह्‌ क्षयोपजम भवके निमित्तसे प्राप्त होना है अत. उसे 
'भवग्रत्यय' कहने हं 1 

सूत्रमे देवनारकाणाम्‌" एसा सामान्य वचन होने पर भी इससे सम्यण्दृष्टियोका ही 
ग्रहण होता है, क्योकि सूत्रम अवधि" पर्दका ग्रहण किया हं। मिथ्यादृष्टियोका वहू 
विभगज्ञान कहलाता ह । अवधिज्ञान देव ओर नारकियोँमे न्यूनाधिक किसके कितना पाया 
जाता है यह्‌ आगमसे जान रना चाहिये 

विशेया्थै--अवधिन्ञान वह्‌ मर्यादित ज्ञान रह जो इल्रिय ओर मनकी सहायताके 
विना भूतिक पदार्थोको स्पष्ट जानता हं। मनःप्ययज्ञानका भी यही स्वरूप कठा जाता हं 
पर इसमे मन.पथयज्ञानमे मौलकि मेद हं। वह मनकी पर्यायो द्वारा ही मूतिक पदार्थोको 
जानता है, सीधे तौरसे मूत्तिक पदाथोको नही जानता। 

यहु अव्रधिज्ञान देव ओर नारकियोके उस पर्यायके प्राप्त होने पर अनायास होना 
है । इसके लिथे उन्हुं प्रयत्न विशेष नही करना पड़ता । तथा तिर्यञ्चो ओौर मनुष्यकं 
सम्यग्दशेन आदि गुणोके निमित्तसे होता हं । इससे इसके भवप्रत्यय ओौर क्षयोपशमनिमित्तक 
ये दो मेद किये गये हं) 

यहा भवगप्रत्यय अवधिज्ञान मृख्यतः देव ओर नारकियोके बतलाया है, पर तीथकर 
आदिके भी इस अवधिज्ञानकी प्राप्ति देखी जाती ह इतना यहां विशेप जानना चाहिये 
देव -ओौर नारकियोमे भी उन्हीकं भवकं प्रथम समयसे भ्रवधिज्ञान होता ह जो सम्यग्दृष्टि हतं 
हं । मिय्यराद्ष्टियोके इसकी उत्पत्ति पर्याप्त होनेपर ही होती ह ओर उसका नाम विभंगज्ञान हं 

इस ज्ञानकी विशेष जानकारी जीवकाण्ड, धव वेदनाखण्ड आदिसे करनी चाहिये । 


५ 


यदि भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव ओौर नारकियोके होता हं तो क्षयोपशमहेतुक 


अवधिज्ञान किसके होता हे । अगे इसी बातको बताते है-- 


मणक 


(१) -स्यय इष्यते । इतं-अ{०, दि० १,६०२। 
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क्षयोपश्मनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ । २२ ॥ 

अव धिज्ञानावरणस्य देशवातिस्पद्धकानापृदये सति सवेघातिस्पद्धकानामुदयाभावः 
क्षयः तेषामेवानुदयप्राप्तानां सदवस्था उपशमः। तौ निमित्तमस्येति क्षयोपरशमनिमित्तः। 
र रोषाणां वेदितव्पः । के पनः दोषाः? मनुष्यास्तियंञ्चश्चं । तेष्वपि यत्र सामथ्यैमरित 
तत्रेव वेदितव्यः । न ह्यसंज्ञिनामपर्याप्तकानां च॑ तत्सामथ्यंमस्ति । संज्ञिनां पर्याप्त- 
कनां च न सवषाम्‌ । कषां तहि ? यथोव॑तसम्यण्दशनादिनिमित्तसन्तिध।ने सति 
दान्तक्षीणकमंणां तस्योपरुन्धिभेवति । सवस्य क्षयोपकशषमनिमित्तत्वे क्षयोपशमग्रहणं 
नियमायं  क्षयोपशम एव निमित्त न भव इति । स एषोऽवधिः षडविकल्पः । कुतः 
अनुगाम्थननुगामिवर्धमानहीयमानावस्थितानवस्थितभेदात्‌ । करिचदवधिर्भास्किर- 
प्रकाशवेद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति । करिचन्नानुगच्छति तत्रेवानिपतत्ति' उन्मुष्वप्रदनादेङ्धिपुरुष- १० 


+ त + + न 


क्षयोपशमनिमित्तङ़ अवधिज्ञान छह प्रकारका है। जो शेष अर्थात्‌ तियचौँ ओर 
मनुष्यके होता है ॥२२ 

अवधिज्ञानावरण कर्मके दशघाती स्प्धंकोंका उदय रहते हए सवेघाती स्पधंकोका 
उदयाभावी क्षय गौर अनुदय प्राप्त इन्हीका सदवस्थारूप उपशम इन दोनोकं निमित्तसे जो 
होता हं वह्‌ क्षयोपशमनि्मित्तक अवधिज्ञान हं । यह रेष जीवोके जानना चाहिये। १५ 

रका- रोष कौन हं? 

समाधान--मनुष्य ओर तियं'च । उनमे भी जिनके सामथ्यं हं उन्हीके जानना चाहिये । 
असंज्ञी ओर अपर्थाप्तकोके यह्‌ सामथ्यं नही दहं) संज्ञी ओर पर्याप्तकोमे भी सबके यह्‌ 
सामथ्यं नही होती । 

दंका--तो फिर किनके होती ह? २० 

समाधान---यथोक्त सम्यग्दशेन आदि निमित्तोके मिलने पर जिनके अवधिज्ञानावरण 
कमं शान्त ओर क्षीणहो गया ह उनके यह्‌ सामथ्यं होती हं। 

यं्यपि अवधिज्ञानमात्र क्षयोपशमकं निमित्तसे होता हतो भी सूत्रम क्षयोपशम पदका 
ग्रहण यह्‌ नियम करनेके लिये किया ह कि उक्त जीवोकं मात्र क्षयोपशम निमित्त हे भव नही । 

यह अवधिज्ञान अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित ओौर अनवरिथितके २५ 
भेदसे छह प्रकारका ह 1 कोद अवधिज्ञान जसे सूयैका प्रकाश उसके साथ जाता ह वैसं 
अपने स्वामीका अनुसरण करता हं। कोदं अवधिज्ञान अनुसरण नही करता किन्तु 
जैसे विमुख हुए पुरुषके प्रदनके उत्तरस्वरूप दूसरा पुरंष जो वचन कहता ह वह्‌ वही चट 


ष्ये षद 


जाता ह, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नही करता ह वैसे ही यह्‌ अवधिज्ञान भी वही पर ट 








(१) शेसाण खओवसमियाओ ।-वि० भा० गा० ५७५। (२) -तति | उन्मुग्धप्र-ता०, ना०, मु० । 
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वचनवत्‌ । अवरोऽवधि अरणिनिययनोत्पन्नरुष्कपर्णोपिचीयमनेन्धननिचयसमिद्ध- 
पावकवत्सम्यग्ददोनादिगुणविशुद्धिपरिणामसत्तिधानाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्तती वद्धतें 
आ असध्येयलोकेभ्य । अपरोऽवधि 'परिच्छिन्नोपादानसन्तत्यग्निरिख।वत्सम्यग्दरो- 
नादिगुणहानिसक्केरपरिणामवृ द्धियोगाद्यत्परिमाण उत्पन्तस्ततो हीयते आ अड गुलस्या- 

५ सव्यभागात्‌ । इतरोऽवधि सम्यग्दशेनादिगुणावस्थानाद्यत्परिमाण उत्पन्चस्तत्परिमाण 
एवावत्तिष्ट्ते, न हीयते नापि व्रते लि ङ्घवत्‌ आ मवक्षयाद्ा केवलन्ञानोत्पत्तेर्वा । 
अन्यौऽवधि सम्यग्दशनादिगुणवद्धिहानियोगादयत्परिमाण उत्पन्नस्ततो वदधते यावदनेन 
वधितव्य हीयते च यावदनेन हात्तव्य वायुवेगप्रेरितजलोमिवत्‌ । णव पड्विकतपोऽ- 
वधिभवति। 

_ एव व्याख्यातमवधिज्ञान तदनन्तर मिदानीं मन पर्ययज्ञान वक्तव्यम्‌ ¦ तस्य 
भदपुर सर लक्षण व्याचिष्यासुर्दिमाह-- 
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जाता है। कोद्र अवधिज्ञान जगलक्रे निर्मन्थनसे उत्पन्न हृं ओर सृखे पत्तोसे उपचीयमान 
दरं धनके समुदायसे वृको प्राप्त हुईं अग्िके समान सम्यग्द्ननादि गुणोकी विशुद्धि रूप परि- 
णामोके सच्निधानवश जितने परिमाणमे उत्पन्न होता है उससे असंब्यात लोक जाननेकी 
१५ योग्यता होने तक बढता जाता है । कोद अवधिज्ञान परिभित उपादानसन्ततिवारी अग्निशिखा 
के समान सम्यग्दरनादि गुभोकी हानिके हृए संग्लेश परिणामोके वदढनेसे लिते परिमाणमे 
उत्पन्न होता हं उसमे मात्रभगुखकं भसस्यातवे भागप्रमाण जाननेकी योग्यता होने चक घटता चला 
जत। हं । कोद अवधिज्ञान सम्यग्दशेनादि गुणोके समानशूपसे स्थिर रहनेके कारण जितने परिमाणमे 
उत्पन्न होता हं उतना ही बना रहता है । पर्यायके नाज होने तक या वोवलन्ञानके उत्पन्न होने तकर 
शरीरम स्थित मसा जादि चिह्लके समान न घटताहै ओर न वदना है । कोई अवधिज्ञान वायुके 
वेगसें प्रेरितं जल्की तरंगोके समान सम्यग्द्शनादि गुर्णोकी कमी वृद्धि ओर कभी हानि हेनेसे 
जितने परिमाणमे उत्पन्न होता है उससे बहता है जहां तक उसे बहना चाहिये ओर घटता है 
जहा तक उसे घटना चाहिये । इस प्रकार अवधिज्ञान छह्‌ प्रकारका है । 

विशेषार्य--क्षयोपश्षमनिमितक अवधिज्ञानके तीन भेद है-देशावधि परमावधि ओौर 
२५ स्वावधि । देशावधि तिथं चों ओौर मनुष्योके होता है पर मनुष्योके संयत्त अवस्थामे परमावधि ओर 
सवाविधिके प्राप्त होना भी सम्भव ह । मनुष्योके चौथे ओर पांचवें गुणस्थानमे देश्ावपि ओर अगे 
के गुणस्थानोँमे यथासम्भव तीनों होते हं । भवप्रत्यय अवधिज्ञानका अन्तर्भाव देशावधिमें होता है । 
दूस प्रकार अवधिज्ञानका व्याख्यान किया । अब आगे मन.पयेयज्ञानका व्याख्यान करना 

चहिये । अतः उस भेदोकं साथ लक्षणका कथन करनेकी इच्छासे अगेका सूत्र कहते है-- 


मीर गिणीणीपीपरेगशीगरी रिरि 10 क 


(१)-वधि । परिमितपरि-पु०। 


१।२३] प्रथमोऽध्यायः १२९ 


ऋ जुविपुलमती मनःपयेयः \। २३ ॥ 

ऋज्वी निवेतिता प्रगृणा च । कस्मालिवेतिता † वाक्कायमन.कृताथेस्य परमनो- 
गतस्य विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतिर्यस्य सोऽयं ऋलजुमति. । अनि्वंतिता कुटिला च विपुला । 
कस्मादनिवेत्तिता ? वाक्कायमन कृताथेस्य परकीयमनोगतस्य विज्ञानात्‌। विपुला मति- 
यस्य सोऽयं विपुलमतिः । ऋजुमतिश्च विपृरुमतिर्व ऋलजुविपुलमती । एकस्य मति- ५ 
रान्दस्य गताथेत्वादप्रयोगः । अथवा ऋजुरुच विपुला च ऋजुविपुले ! ऋजुविपृरे मती 
ययोस्तौ ऋजुविपुलमती इति 1 स एष मनःपययो द्विविधः ऋजुमतिविपुरुमतिरिति । 
आह, उक्तो मेद, लक्षणमिदानी वक्तव्यमित्यत्रोच्यते--वीर्यान्तरायमनःपयेयज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमा द्गोपाङ्खनामलामावष्टम्भादात्मनः परकीयमन सम्बन्धेन लब्धवृत्तिरुप- 
योगो मन.प्ययः । मतिज्ञानप्रसद्घ इति चेत्‌ उक्तोत्तर पुरस्तात्‌ । अपेक्षाकारुणं मन १. 
इति । परकीयमनसि व्यवस्थितोऽ्थः अनेन ज्ञायते इव्येतावदत्रापेक्ष्यतेः । तत्र ऋजुमति- 
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ऋजुमति ओर विपुरमति मनःपययन्ञान है ॥ २२ ॥ 
ऋजुका अथं निवेतित ओर प्रगुण हं । 
रका-किससे निवेतिंत ? 
समाधान-दसरेके मनको प्राप्त हुए बचन, काय ओौर मनत जथेकं विज्ञानसे निवतिंत । १५ 
जिसकी मति ऋजु है वह्‌ ऋजुमति कहलता हे । 
विपुकुका अथं अनिवतिंत ओौर कुटिल हे । 
शंका-किससे अनि्वेतित ? 
समाधान--दूसरेके मनको प्राप्त हुए वचन, काय ओर मनकरृत अर्थकं विज्ञानसे अनिवैतिंत । 
जिसकी मति विपुल हं वह विपुलमति कहुाता हं । 
सूत्रमे जो (ऋनुविपुरुमती' पद आया है वह ऋजुमति ओौर विपुलमति इन पदोसे समसित 
हयैकर बना है । यहां एक ही मति शब्द पर्याप्त होनेसे दूसरे मति शब्दका प्रयोग नही किया | 
अथवा ऋज्‌ जर विपुरु शब्द का कर्मधारय समास करनेके बाद इनका मति शब्दके साथ बहुश्रीहि 
समास कर केना चाहिये) तब भी दूसरे मति शब्दकी आवश्यकता नही रहती । 
यह्‌ मनःपर्ययज्ञान दो प्रकारका है-ऋजुमति ओर विपुरुमति । 
दांका-मनःपर्ययज्ञानके भेद तो कह दिये । अब उसका लक्षण कहना चाहिये ? 
समाधान-वीर्यान्तराय ओर मनःपर्थय ज्ञानावरणके क्षयोपश्म ओर अगोपाग नामकमेकं 
आलम्बनसे आत्मामे जो इसरेके मनक सम्बन्धसे उपयोग जन्म कुता हं उसं मन .पर्ययज्ञान कहत हं । 
दांका-यह ज्ञान मनके सम्बन्धसे होता है अतः इसे मतिज्ञान होने का प्रसंग आताह 
समाधान-नही, क्योकि इस शंकाका उत्तर दे आये हं । अर्थात्‌ यहां मनकी अपेक्नामा् क 
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मेन पयय कालतो जघन्येन जीवानामात्मनश्च द्वित्राणि भवग्रहणानि, उत्कषण सप्ताष्टो 
गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति । क्षत्रतो जघन्येन गव्यूतिपृथक्त्वं, उत्कषण योजनपृथक्त्व- 
स्याभ्यन्तर, न वहि. । द्वितीयः कालतो जघन्येन सप्ताष्टौ भवग्रहणानि, उत्कषणा- 
सस्येयानि गत्यागत्यादिमि प्रूपयति । क्षेत्रतो जघन्येन योजनपुथकतव, उत्कषण मानुषो- 
तरदोलस्याभ्यन्तरं, न बहि. । 

उक्तयोरनयो पुनरपि विशेषप्रतिपत््यर्थमाह-- 

विशुद्ध्यप्रातिपाताभ्यां तदिश्चेषः \\ २४ ॥ 
तदावरणक्षयोपञ्लमे सति आत्मन प्रसादौ विशुद्धि. । प्रतिपततन प्रतिपात 


हे । दूसरेफे मनम अवस्थित अथको यह जानता हं इतनी मात्र यहा मनकौ अपेक्षा हं । 


ट्नमसे ऋजुमति मन पर्थयज्ञान कालकी अपेक्षा जवन्यसे जीवोके ओर अपने दो तीन 
भवोको प्रहुण करता हे, उक्कष्टसे गति ओर आगतिको अपेक्षा सात आठ भवोका कथन 
करताह्‌ । क्षत्र की अपेक्षा जघन्यमे गव्यूतिपुथक्त्व ओर्‌ उत्कष्टस योजनपुधक्स्वक 
भीतरकी वात जनत। ह इससे बाहर की नही । विपुखमति कालक अपेक्षा जवन्यसते सत, 
आठ भवोको ग्रहण करता है, उत्कृष्टसे गति ओर अगतिकी अपेक्ना असख्यात भवोका कथन 
करता है । क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्यसे योजनपृथक्त्व ओर उत्कृष्टसे मानुषोत्तर पर्वनकं भीतरको 
बात जानत। हं इससे वाह्रको बात नही जनता । 
विशेषार्थ-तत्त्वार्थसूत्रके छट्वे अध्य(यके दसवें सूत्रके राजवार्तिकमे शका समाधानकं 
प्रसंगे मनःपययजानकी चर्चा की है! वहं बनाया कि "मन पथेयज्ञान अपने विषयमे 
अवधिज्ञानके समान स्वमुखसे प्रवृत्त नही होता है) किन्तु दूसरेकं मनकं सम्बन्ध ही प्रवृत्त 
होता है। इसलिये जैसे मन अतीत ओर अनागत विपयोका विचार तो करता है पर 
साक्षात्कार नही करता उसी प्रकार मन पथंधज्ञानी मौ मूत ओर भविष्यत्‌ विपयोको जानना 
तो है पर सीधे तौरसे साक्षात्कार नही करता । इसी प्रकार यह्‌ वत्तमान विधयको भी मनोगत 
होने पर विशषरूपरसे जानता ह ॥' 
राजवा्तिंकका यह कथन इतना स्पष्ट हं जिससे मनःपथेयज्ञानकी उपयोगात्मक दशाकरा 
पष्ट आभास मिक जाता है। इसका आशययहहंकि करता तो ह यह्‌ मनकी पर्यायोकोही 
विधय किन्तु तद्द्वारा पदार्थोकां ज्ञान हौ जाता ह । 
इसके दो भेद हं-ऋजुमति ओर विपुलमति । इनका विशेष खुलासा मूलमे कियाहीह्‌। 


पहले मन.पययज्ञानके दो भेद कहे हं उनका ओर विशेष ज्ञानं करनेके ल्यि आगेका 
गत्र कहते ह॑-- 


विशुद्धि ओर अप्रतिपातकी अपेक्षा इन दोनेमिं अन्तर दै ॥२४। 
मनःपयेय ज्ञानावरणं कमेका क्षयोपशम होमे पर जो अत्मामे नि्मल्ता आती ह उसे 


(१) द्वित्रीणिमु°। 
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न प्रतिपात. अप्रतिपातः। उपशान्तकषायस्य चारितरमोहोदरेकातच्युतसंयमिखरस्य प्रति- 
पातो भवति । क्षीणकषायस्य प्रतिपातकारणाभावादग्रतिपातः । विशुद्धिद्च अप्रति- 
पातश्च विुद्धयप्रतिपातौ । ताभ्यां विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्याम्‌ । तयोविरोषस्तद्िरोष । 
तत्र॒ विशुद्ध्या तावत्‌--ऋजुमतेविपुलमतिद्रव्यक्षेत्रकालभावेविशुद्धतरः । कथम्‌ ? 
इह यः कामंणद्रव्यानन्तमागोऽन्त्य. सर्ववधिना ज्ञातस्तस्य पृनरनन्तभागीकृतस्यान्त्यो 
भाग ऋजुमतेविषयः । तस्य ऋजुमतिविषयस्यानन्तभागीकृतस्यान्त्यो भागो विपुरुमते- 
विषयः 1“ अनन्तस्यानन्तभेदत्वात्‌ । द्रव्यक्षेत्रकातो विशुद्धिरुक्ता। मावतो विशुद्धि. 
सृक्ष्मतरद्रव्यविषयत्वादेव वेदितव्या प्रकृष्टक्षयोपशमविशुद्धियोगात्‌। अग्रतिपातेनापि 
विपुलमतिविशिष्टः; स्वामिनां प्रवद्धमानचारिबोदयत्वात्‌ । ऋजुमति. पनः प्रतिपाती ; 
स्वामिनां कषायोद्रेकाद्धीयमानचारित्ोदयत्वात्‌ । 
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विशुद्धि कहते हं । गिरनेका नाम प्रतिपातं हं ओौर नहीं गिरना अप्रतिपात कहलाता हे! 
उपशान्तकषाय जीवका चारित्र मोहनीयकं उदयसे सयम शिखर छूट जाता है जिससे 
प्रतिपातं होता है ओर क्षीणकषाय जीवका पतनका कारण न होनेसे प्रतिपात नही होता, 
इन दोनोकी अपेक्षा ऋजुमति भौर विपुलमतिमे भेद हं। 

विशुद्धि यथा-ऋजुमतिसे विपुरमति द्रव्य, क्षेत्र, काक ओर भाव की अपेक्षा विशुद्धतर है । 

शका-कंसं ? 

समाधान-यहां जो कामण द्रव्यका अनन्तवा अन्तिम भाग सर्वावधिज्ञानका विषय हे उसके 
भी अनन्त भाग करने पर जो अन्तिम भाग प्राप्त होता है वहु ऋजुमतिका विषय हे। 
ओर इस ऋजुभतिके विषयक अनन्त भाग करने पर जो अन्तिम भाग प्राप्त होता हं वह 
विपुलमतिका विषय ह । अनन्तक अनन्त भेद ह अत. ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय बन जाते 
हे । इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र गौर कालकी अपेक्षा विशुद्धि कही । भावकी अपेक्षा विशुद्धि 
उत्तरोत्तर सक्षम द्रव्यको विषय करनेवाखा होनेसे ही जान लेनी चाहिये, क्योकि इनका उत्त- 
रोत्तर प्रकष्ट क्षयोपराम पाया जाता ह, इसलिये ऋज॒मतिसे विपुरमतिमे विशुद्धि अधिक 
होती हुं । 

अप्रतिपातकी अपेक्षा भी. विपरुमति विशिष्ट ह; क्योकि इसके स्वामियोके प्रवद्धेमान 
चारित्र पाया जाता है । परन्तु ऋज॒मति प्रतिपाती ह, क्योकि इसके स्वामियोकं कषायकं 
उदयसे घटता हआ चारित्र पाया जाता हं । 

विरोषा्थं-यहौं मनःपयय ज्ञानके दोनो भेदोमे अन्तर दिखाया गथा ह । ऋजुमति 
स्थूक ज्ञान है ओर विपुलमति सृक्ष्मन्ञान । ईइसीसं इसका भेद स्पष्ट हौ जाता हं । यह्‌ 
विशुद्धिकृत भेद है । इससे द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भावकी अपेक्षा पदा्थंका ज्ञान करणम 
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यद्यस्य मन.पर्येयस्य प्रत्यात्ममय विष , अथानयोरवधिमन पर्ययो कुतो विशेष 

इत्यत आह-- 

विश्युद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥२५॥ 

विशुद्धि प्रसादः । क्षेत्र यत्रस्थान्भावान्प्रतिपद्यते । स्वामी प्रयोक्ता। विषयो 
५ ज्ञेयः । तत्रावधे्मन.पययोा विशद्धतर. । कुत ? सृक्ष्मविषयत्वात्‌ । क्षेत्रमुक्तम्‌' \ विषयो 
व्यते । स्वामित्व प्रत्युच्यते । प्रकृष्टचारित्रगणोपेतेषु वतते प्रमत्तादिपु क्षीणकपाया- 
न्तेषु । तत्र चोत्पद्यमान प्रवद्धमानचारित्रपू न हीयमानचारित्रेपु) प्रवद्धंमानचारित्रेपु 
चोत्पद्यमान. सप्तविधान्यतमरद्धिप्रा्तेपूपजायते नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेपु केषुचिन्न सवपु । 
टुत्यस्याय स्वामिविशेषो विशिष्टस्यमग्रहण वा वाक्ये प्रकृतम्‌ । अवधि पुनश्चातृगंति- 


१० अन्तर पड जता हं। किन्तु इन दोनोज्ञानोके अन्तरकाएके कारण ओौर ह जोकि प्रतिपात । 
ओर अघ्रतिपान शब्दमे पुकारा जला है । प्रतिधातका अथे ह गिरना ओर अ५तिपात्तका 
अथं ह नही गिरना । एसा नियम हं कि विपुलपति मन पययज्ञान उसीके होता है जो 
तद्भव मोक्षगामी होते हए भी क्षमकश्रेणि पर चढत। ह किन्तु ऋजुमति मन.पथेय ज्ञानक 
न्ि एसा कोद नियम नही ह । वह तदभव मोक्षगामीके भी हो सकता है ओौर अन्यके भी 

१५ हो सकता ह । इसी प्रकार जौ क्षपकश्रेणि प्रर चता हं उसके भी हो सकता हं ओरजो 
उसपर नही चढ़कर उपशम श्वेणी पर चढत। हं या नही भी चछताहं उसकभी हो सकता 
है । इसीसे ऋजुमति प्रतिपाती ओर विपुरमति अप्रतिपाती माना गया हु । यह्‌ विशेषता 
योग्यताजन्य ह इसलिये इसका निर्दश अलगसें किथा हं । 

यदि इस मनःपयंयज्ञ(नका अलग अच्ग यहु भेद हं तो अवधिज्ञान ओौर मनःपथेय 

२० ज्ञानमें किस कारणस मेद है ? अव इसी बातक्र वतरुनिके किये अगेका सूत्र कहते हं-- 

विशुद्धिः कष, स्वामी ओर विषयी अपेक्षा अवधिज्ञान ओर मनःपयंयज्ञानमे मेद रै ॥२५॥ 

विशुद्धि का अथं निमेलता हं । जितने स्थानमे स्थित भावोको जनना है वह्‌ क्षेत्र 
है । स्वामी का अथं प्रयोक्ता ह । विषय ज्ञेयो कृते हं । सो इन दोनों ज्ञानोमें 
अवधिज्ञानसे मनःपथेयज्ञान विशुद्धतर हं क्योकि मन.पर्ययन्ञानका विपथ सृक्ष्म है । क्षेत्रका 

२५ कथन पहले कर आये हू । विषयक कथन अगे करेगे । यहां स्वामीका विचार करते है- 
मन.पंययज्ञान प्रमत्तसयतके लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान तकके उत्कृष्ट चारित्रणगुणसे युक्त 
जीवोके ही पाया जाता हं । वहीं उत्पन्न होता हुभा भी वह्‌ वद्धंमान चारित्रवारे जीवोके ही 
उत्पन्च होता हं घटते हुए चारित्रवारे जीवोके नहीं । वर्धमान चारित्रवाङे जीवोमे उत्पन्न होत। 
हुभा भी सात प्रकारक ऋद्धियोमेसे किसी एक ऋद्धिको प्राप्त हुए जीवोके ही उत्पन्न होता ह 





[क त क इ ण, क, ° , फ, प = (५ 9 ० ^ 


(१) -मुक्तं विशेषो व-पु० । (२) -नेऽप्रम--मु०, दि १, दि० २। (३) इत्यस्य स्वामिविशेष 
विहिष्टसंयमग्रहणं वाक्ये कृतम्‌ । अव-त्रु° ता०, ना०। 
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कष्विति स्वासिभेदादप्यनयोविकशेष । 


इदानी कवलज्ञानलक्षणाभिधानं प्राप्तकाकम्‌ । तदुल्लडः ध्य ज्ञानानां विषयनि- 
बन्ध. परीक्ष्यते । कुतः † तस्य मोहक्षयाज्ज्ञानदश्ञेनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌' 


दूत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । यद्येवमाययोरेव तावन्मतिश्रतयो्विषयनिबन्ध उच्यतामित्यत 
आह-- 


मतिभ्रुतयोनिबन्धो दरव्येष्वसवेपययिषु ॥ २६ ॥ 
निबन्धनं निबन्ध. । कस्य ? विषयस्य 1 तद्विषयग्रहणं कतेव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌ । 
प्रकृत विषयग्रहणम्‌ । कव प्रकृतम्‌ ? 'विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्य.' "इत्यत्र । अतस्तस्यार्थ- 
वशाद्धिभक्तिपरिणामो भवतीति 'विषयस्य' इत्यभिसम्बध्यते। प्रव्येषु"इति बहुवचन 


[1 
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अन्यके नही ।ऋद्धिप्राप्त जीवोमे भौ किन्हीके ही उत्पन्न होता है सबके नही, इस प्रकार सूत्रे १६ 
इसका स्वामीविशेव या विशिष्ट सयमका ग्रहण प्रकृत है । परन्तु अवधिज्ञान चारो गततिके 
जीवोके होता हे, इसल्यि स्वामियोके भेदसे भी इनमे अन्तर ह । 

विदोषाथे--यो तो अवधिज्ञान गौर मन.पथेयज्ञानमे मौलिक अन्तर ह । अवधिज्ञान सीषे 
तौरसे पदार्थोको जानता हं ओर मन पयेयज्ञान मनकी पर्ययरूपसे । फिर भी यह अन्य आधारो 


से इन दोनों ज्ञानोमे अन्तर दिखलाया गया हुं । वे आधार चार हुँ--द्रव्य्षेत्रःस्वामी ओर विषय । ११ 


अब केवलन्ञानका लक्षण कहनेक। अवसर हं किन्तु उसका कथन न कर पहर ज्ञानोके 
विषयका विचार करते हे, क्योकि केवलन्ञानका लक्षण भमोहुक्षयाज्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयाच्च 
केवलम्‌" यहाँ कदेगे । यदि एेसा है तो सवं प्रथम आदिमं अये हुए मतिज्ञान ओौर श्रुतज्ञानके 
विषयका कथन करना चाहिये । इसी बातको ध्यानमे रखकर._आगेका सूत्र कहते हे-- 
मतिज्ञान ओर श्ुतज्ञानकी प्रशृत्ति कुख पयायोसे युक्त सच द्रव्योमे होती द ॥२६॥ 
निबन्ध शब्दका व्युत्पत्तिकुभ्य अथं हू--निबन्धन निबन्ध =-जोडना सम्बन्ध करना । 
दाका--किसका सम्बन्ध ? 
समाधान--विषयक। । 
दराका--तो सूत्रमे विषय पदका ग्रहण करना चाहिए ! 
समाधान--नही करना चाहिये, क्योकि विषय पदका ग्रहण प्रकरण प्राप्त हं । 
रांका--कहां प्रकरणमं आया हं ? 
समाधान---'विषयक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यः' इस सृत्रमे आया है) वहसि "विषय" पदको 
ग्रहण कर अ्थंके अनुसार उसकी विभक्ति बदरू री गई हं, इसलिये य्ह षष्ठी विभक्तिकं 
अर्थम उसका ग्रहण हो जाता हं । 
न 


२२० 


रभ्‌ 


(१) -येम्य इत्यतस्त-दि० १, दि० २, आ०, सु०। 


३४ स्वाथंसिद्धौ [१।२७ 


निदेशः सर्वेषां जीवधर्माधरपमाकारकारपुदगकानां सग्रहाथं । तद्विशेषणाथं असवपर्यायः 
ग्रहणम्‌ । तानि द्रव्याणि मतिश्रुतयोविषयमावमापद्यमानानि कतिपयरव पय।यविषय- 
भावमास्कन्दन्ति न सर्वपययिरनन्तं सपीति । अत्राहु--धर्मास्तिकायादीन्यतीन्दरियाणि 
तेष मतिज्ञानं न प्रवर्तते । अतः सर्वद्रव्येषु मतिज्ञान वतंत इत्ययुक्तम्‌ ? नेष दोषः; अनि- 
 द्दरियास्यं करणमस्ति तदारम्बनो नोदन्द्रियावरणक्षयोपशमलव्धिपूर्वक उपयोगोऽवग्रहा- 
दिरूपः प्रागेवोपजायते । ततस्तत्पूवे' श्रुतज्ञान तद्विषयेषु स्वयोग्येषु व्याप्रियते । 
अथ मतिश्रुतयोरनन्तरनिदशाहस्यावधे. को विषयनिबन्ध इत्यत आह-- 
रूपिष्ववधेः ।! २७।। 
'विषयनिबन्ध.' इत्यनुवततं । ®ूपिषु' इत्यनेन पुद्गलाः पुद्गलद्रव्यसम्बन्धारच 
१० जीवाः परिगृह्यन्ते। रूपिष्वेवावधेविषयनिबन्धो नारूपिष्विति नियम. क्रियते । रूपिष्वपि 
भवन्न स्वपययिषु, स्वयोग्येष्वेवेत्यवधारणाथेमसवेपययिष्वित्यभि सम्बध्यते । 


क 0,1.05 क व का क य म) 


सूत्रमे द्रव्येषु" बहु वचनान्त पदका निदं जीव, पुद्गर, धम्म, अधर्म, आकाश ओौर काट 
इन सब द्रव्योका सग्रह करनेके लिये कियारहं ! ओर इन सब द्रव्योकं विरोपण रूपसे असव- 
पययिषु' पदका ग्रहण किया हु । वे सब द्रव्य मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानवो विषय भावको प्राप्त 
१५ होते हृए कुक प्ययोकं द्वारा ही विषयमावको प्राप्त होते हे, सब पर्यायोके हारा नहीं ओर अनन्त 
पर्ययिोके द्वारा भी नही । 
रंका--धर्मास्तिकाय आदि अतीद्िय हे । उनम मतिज्ञानकी प्रवृत्ति नही हो सकती, 
अतः "सब द्रव्योमें मतिज्ञानकी प्रवृत्ति होती ह" यहु कहना अयुक्त ह ? 
समाधान--यह कोहं दोष नही हे, क्योकि अनिन्द्रिय नामका एक करण हु । उसके आल- 
२: म्बनसे नोदन्दरियावरण कर्मक क्षयोपशमरूप कुन्धिपूरवैक अवग्रह आदिरूप उपयोग पहर ही 
उत्पन्न हो जाता है, अतः तत्पूवेक होनेवाखा श्रुतज्ञान अपनं योग्यं इन विषयोमे व्यापारः 
करता हं । 
मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानके अनन्तर निर्दशके योग्य अवधिज्ञानका विपय क्या है आमे 
सूत्र द्वारा इसी बातको बताते हं-- 
अवधिज्ञानकी प्रहृत्ति रूपी पदार्थोमिं होती है ॥ २७॥ 
` पिरे सूत्रसे दविषयनिबन्ध' पदकी अनुवृत्ति होती ह । ^रूपिषु' पद द्वारा पृद्गसों 
ओर पुद्गरोसे बद्ध जीवों का प्रहण होताहं । इस सूत्रद्रारा “हूपी पदा्थमिं ही अवधि- 
ज्ञानका विषय सम्बन्ध है अरूपी पदा्थोमि नहीं" यह्‌ नियम किया गया है । रूपी पदार्थोमिं होता 
हआ भी उनकी सब पर्ययम नहीं होता किन्तु स्वथोग्य पर्यायोमें ही होता ह इस प्रकारका 
३० निश्चय कृरमेके लिये 'अस्वेपययिषु" पदका सम्बन्ध होता हं । 


~ ~ ~ 


( १) -धर्माकाश-म्‌०। (२) नारूपेष्विति मु०। 
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अथ तदनन्तरनिदंशभाजो मनःपयेयस्य को विषयनिबन्ध इत्यत आह-- 
तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य । २८ ॥ 


यदेतद्र "पि द्रव्यं सर्वावधिज्ञानविषयत्वेन समथितं तस्यानन्तभागीकृतस्यकस्मि- 
त्मागे मन.पयंयः प्रवतेते । 


अथान्ते य्निदिष्टं केवलज्ञानं तस्य कौ विषयनिबन्ध इत्यत आह-- 
स्व॑द्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ।॥ २९ ॥ 

व्याणि च पर्यायाश्च द्रव्यपर्याया इति इतरेतरयोगलक्षणो न्द्रः । तद्िरोषणं 

"स्वे" ग्रहणं प्रत्येकमभि सम्बध्यते, सर्वेषु द्रव्येष सर्वेष पययिष्विति। जीवद्रव्याणि ताव- 

दनन्तानन्तानि, पुद्गखद्रन्याणि च ततोऽप्यनन्तानन्तानि अणुस्कन्धमेदशमिन्नानि, धर्मा 

धमाकाशानि त्रीणि,कालद्चासख्येयस्तेषा पर्यायाइच त्रिकारुभूव प्रत्ये कमनन्तानन्तास्तेषु 

यं पयायजातं वा न किञ्न्चित्केवलनज्ञानस्य विषयभावमतिक्रान्तमस्ति । अपिरिमित- 
माहात्म्यं हि तदिति ज्ञापनाथे “सवंद्रव्यप्ययेष्‌"दत्युच्य 
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अब इसके अनन्तर निदेशक योग्य मन पयंयन्नानका विषयसम्बन्ध क्या ह इस बातके 
बतलानकं छिए आगंका सूत्र कहते ह-- 
मनःपयेयज्ञानकी प्रघृत्ति अवधिज्ञान विषयक अनन्ते भागमें होती है ॥ २८॥ 


जो रूपी द्रव्य सर्वाविधिज्ञानका विषय हं उसके अनन्त भाग करने पर उसके एक भागम 
मन.पयेयज्ञान प्रवृत्त होता हं । 


अब अन्तमेजो केवलज्ञान कहा ह उसका विषय व्या हं यहु बताने के किए आमेका 
सूत्र कहते हं-- 

केवलज्ञानकी प्रवृत्ति सब द्रव्य ओर उनफी सब पर्या्योमें होती रै ॥ २९ ॥ 

सत्रमे आयं हुए द्रव्य ओौर पर्याय इन दोनो पदोका इतरेतरयोग द्रन्धसमास हं । तथा 


इन दोनो के विशेषणरूपसे आये हुए सवे" पदको द्रव्य ओर पर्याय इन दोनोके साथ जोड़ लेना 


चाहिये । यथा-सब दरव्योमे ओौर सब पर्ययोम । जीव द्रव्य अनन्तानन्त ह । पुद्गल द्रव्य इनसे 
भी अनन्तानन्तगुणे हं जिनकं अणु ओर स्कन्ध ये भेद हं । धमं, अधमं ओर आकाश्चये तीन 
हं ओर कारु असख्यात हँ । इन सब द्रव्योकी पृथक्‌ पृथक्‌ तीनों कालम होनेवारी अनन्तानन्त 
पथयिं हे । इन सबमे कवलन्ञानकी प्रवृत्ति होत्ती हं । एेसा न कोह द्रव्य है ओौर न पर्यायसमूह है 
जो केवलनज्ञानके विषयक परे हयो । केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित ह इसी बातका ज्ञान 
करानेके लिये स॒त्रमे 'सर्वेद्रन्यप्ययिषु' पद कहा हं । 

विशेषाथ--यहां चार सूत्रम पाचों ज्ञानों के विषयका निदंश किया गया हुं । मतिज्ञान 


ओर श्वुतज्ञान पचो इन्द्रिय आरः मनकी सहायतासे प्रवृत्त हौतेह यहतो स्पष्टदहीह्‌ं 


(१) यद्रपि-दि० १, दि०२। (२) -मेदेन भि-मु०। 


१० 


२०५ 


२५ 
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अथ यथोक्तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव रभन्ते उतान्यथापीत्यत आह्-- 
मतिश्चुतावधयो विपययहचः ॥\ ३१ ॥ 

विपययो मिथ्येत्यथं. । कत. ? सम्यगधिकारात्‌ । च"शब्दः समुच्चयार्थः । विपर्ययस्च 

सम्यक्चेति । कूत. पुनरेषां विपयय. ? मिथ्याददेनेन सहकाथेसमवायात्‌ सरजस्क- 


कद्‌ ज्ञान होनेका निदेश किथा हं सो उसका कारण अन्य हु! बातयह ह कि जब ज्ञान 


निरावरण होता ह तब तो उसमे किसी प्रकार का भेद नही किया जा सकता है, अतएव 
एसी अवस्थामे एक केवलज्ञान पर्यायका ही प्रका माना गया है । किन्तु संसार अवस्थामें जब 
ज्ञान सावरण टोता ह तब निमित्त भेदसे उसी ज्ञानको कदं भागोमे विभक्त कर दियाजाता 
है । सावरण अवस्थामे जितने भी ज्ञान प्रकट होतेह वे सब क्षायोपरामिके ही होते हे ओर 
क्षयोपशषम एक साथ कड प्रकारका हो सकता ह, इसलिए सावरण अवस्थामे दो, तीन या चार ज्ञानकी 
` सत्ता युगपत्‌ मानी गदं हं । पर इसका यह्‌ अथं नही कि जबदो, तीन या चारं ज्ञानकी 
सत्ता रहती ह तब वे सब ज्ञान एक साथ उपयोगरूप हो सकते हं । उपयोग तो एक काले 
एक ही ज्ञानका होता है अन्य ज्ञान उस समय रुन्धिरूपसे रहते हं । आश्य यह्‌ हँ कि एसा कों 
क्षण नही जब ज्ञानकी कोदं पर्याय प्रकट न हो । मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपयय ज्ञान 
ओर केवल ज्ञान ये सब ज्ञानकी पर्यय ह इसलिये इनमेसे एककालमे एकी पर्याय का उदय 
रहता है । निरावरण अवस्थामे मात्र कवल ज्ञान पर्यायका उदय रहता हँ ओौर सावरण अवस्था 
म प्रारम्भकी चार पर्यायोमेसे एक कालम किसी एक पर्यायका उदय रहता हँ फिर भी तब 
युगपत्‌ दो, रीन ओौर चार ज्ञानोकी सत्ताके माननेका कारण एकमात्र निमित्तमेद है । जब 
मति ओौर श्रुत इन दो पर्थायोके प्रकट होनेका निमित्त उपस्थित रहता हं तब युगपत्‌ दो ज्ञानोका 
सद्व कहा जाता है । जब मति, भुत ओर अवधि या मत्ति, श्रुत ओर मनप्ेय इन 
तीन पर्यायोके प्रकट होनेका निमित्त उपस्थित रहता हं तब युगपत तीन ज्ञानोंका सद्भाव 
कहा जाता है ओौर जब मति आदि चार पर्यायोके प्रकट होनेकां निमित्त उपस्थित रहता है 
तब युगपत्‌ चार ज्ञानोका सद्भाव माना जाता हं । यही कारण ह कि प्रकृत सूत्रम एक 
साथ एक आत्माके एक, दो, तीन या चार ज्ञान हो सक्ते हं यह कहाहै । 

अब यथोक्त मत्यादिक ज्ञान व्यपदेशको ही प्राप्त होते हेयाअन्यथाभी हेते हँ इस 
बातका ज्ञान करानेके लिग्रे आगेका सूत्र कहते हं-- 

मति, श्रुत ओर अवधि ये तीन विपयंय भी ह ॥ २१॥ 

विपर्ययका अर्थं मिथ्या है, क्योकि सम्यग्दशनका अधिकार हं । "च" शब्द समुच्चयरूप 
अथैमे आया ह । इससे यह अथं होता है करि मति श्रत ओर अवधि विपयेय भी हं ओर 
समीचीन भी । 


(१) विपयंयो मिथ्याज्ञानमतदूपप्रतिष्टम्‌। परा० यो० सू० १,८। 
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कटुकाकाबुगतदुग्धवत्‌ । ननु च तत्राधारदोषाद्‌ दुग्धस्य रसविपयेयो भवति । न च 
तथा मत्यज्ञानादीनां विषयग्रहणे विपयंयः। तथा हि, सम्यण्दष्टियथा चक्षुरादिमी रूपादी- 
नुपलभतं तथा मिथ्यादृष्टिरपि' मत्यज्ञानेन । यथा च सम्यण्दृष्टिः श्रुतेन रूपादीन्‌ 
जानाति निरूपयति च तथा मिथ्यादृष्टिरपि श्रुताज्ञानेन ! यथा चावधिज्ञानेन सम्यण्दुष्टिः 

५ रूपिणोऽथनिवगच्छति तथा मिथ्याद्ष्टिविभ द्खन्ञानेनेत्ति! अत्रोच्यते-- 

सदसतोरविशेषाद्यदुच्छोपलब्धेरन्मत्तवत्‌ ।। २२ ॥ । 

सद्विद्यमानमसदविद्यमानमित्यथंः । तयोरविशेषेण यदृच्छया उपरुन्धेविपर्थयो 
भवति । कदाचिद्रुपादि सदप्यसदिति प्रतिपद्यते, असदपि सदिति, कदाचित्सत्सदेव, 
असदप्यसदेवेति मिथ्यादशेनोदयादध्यवस्यति । यथा पित्तोदयाकुकलितबृद्धिर्मातर भायंति, 
१० भायामभि मातेति मन्यते । यद्‌च्छया* यदापि मातरं मातेवेति भार्यामपि भायै वेति च 


[^ ० क त छ 


राका--ये विप्प॑य क्यों हे ? 

समाधान--क्योकि मिथ्यादरोनके साथ एक आलत्मामे इनका समवाय पाया जाता हं । 
जिस प्रकार रज सहित कड़वी तु बड़ी मे रखा हुआ दूध कड्वा हौ जाता है उसी प्रकार भिथ्या- 
ददान कं निमित्तसे ये विपयेय होते हैँ । 

१५ कडवी तु बड़ीमे आधारकं दोषसे दधका रस मीठेसे कडवा हौ जाता ह यह्‌ स्पष्ट 
हं किन्तु उस प्रकार भत्यादि ज्ञानोकी विषयक ग्रहण करनेमे विपरीतता नही मालूम होती । 
खुलासा इस प्रकार है- जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि चक्षु आर्दके द्वारा रूपादिक पदार्थोको ग्रहण 
करता हं उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी । जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि श्रुतके द्वारा रूपादि पदार्थोको 
जानता ह ओौर उनका निरूपण करता हौ उसी प्रकार भिथ्यादुष्टि भी श्रुतज्ञान के दारा रूपा- 

२० दिक पदार्थो को जानता है भौर उनका निरूपण करता ह । जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि अवधि ज्ञानक 
दारा रूपी पदार्थोको जानता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी विभंग ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थो 
को जानता हे । यह्‌ एक प्रन है जिसका समाधान करने के किए अगला सूत्र कहते हैँ । 

वास्तविक ओर अवास्तविकके अन्तरके बिना यच्च्छोपलग्थि (जव जेसा जी म आया 
उस रूप ग्रहण होने) के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी भन्ञान ही है ॥६२॥ 

२५ . प्रकृतमे सत्‌" का अथं विद्यमान गौर असत्‌" का अर्थं अविद्यमान ह । इनकी विशेषता 
न करकं इच्छानुसार हण करने से विपयंय होता है । कदाचित्‌ रूपादिकं विद्यमानदहँतो भी 
उन्हे अविद्यमान मानता ह । गौर कदाचित्‌ अविद्यमान वस्तु को भी विद्यमान कहता है । कदा- 
चित्‌ सत्‌ को सत्‌ ओौग असत्‌ को असत्‌ ही मानता है । यह सब निश्चय मिथ्यादशेनके उदयसे 
होता हं । जसे पित्तकं उदयसे आकुकित बुद्धिवाङां मनुष्य माताको भार्या ओर भार्याको 


ण 


(१)--रपि । यथा दि० १, दि० २, आा०। (२) सदसदविसेसणाओ भवहेउजदिच्छिमोवलम्भाओ । 
नाणफलाभावाभो मिच्छदिद्ुस्स अण्णाणं ।-वि० भा० गा० ११५ ( द ) च्छया मातरं मऽ, ता०, ना०। 
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तदापि न तत्सम्यग्जञानम्‌ । एवं मत्यादीनामपि रूपादिषु विपर्ययो वेदितव्यः । तथा हि 
कर्चिन्मिथ्याददोनपरिणाम आत्मन्यवस्थितो रूपाद्यपरुब्धौ सत्यामपि कारणविपर्यासिं 
भेदाभंदविपर्यासं स्वरूपविपर्यासिं च जनयति । कारणविपर्यासस्तावत--रूपादीनामेकं 
कारणममृत्तं नित्यमिति केचित्क्त्पयन्ति । अपरे पथिन्यादिजातिभिन्ना परमाणवद्चतु 
स्त्रहयेकगुणास्तुल्यजातीयानां कार्याणामारम्भका इति । अन्ये वर्भयन्ति--पथिव्या- 
दीनि चत्वारि भूतानि, भौतिकधर वणेगन्धरसस्पर्शा-, एतेषां समदायो रूपपरमाणुरणष्टक 
इत्यादि । इतरे वणेयन्ति --पृथिव्यप्तेजोवायवः काठिन्यादिद्रवत्वाद्यष्णत्वादीरणः- 
त्वादिगुणा जातिभिन्नाः परमाणवः कायैस्यारम्भकाः । भेदाभेदविपर्यासः कौरणात्कायै- 
मथन्तिरभूतमेवेति अंनथन्तिरभ्‌ तमेवेति च परिकल्पना । स्वरूपविपर्यासो रूपादयो 
निविकल्पा. सन्ति न सन्त्येव“ वा। तदाकारपरिणतं विज्ञानमेव“ । न च तदालम्बनं 
वस्तु बाहु यमिति । एवमन्यानपि परिकल्पनाभेदान्‌ दष्टेष्टविरुद्धान्मिथ्यादशलनेदियात्कल्प- 


माता मानता ह । जब अपनी इच्छाकी जहूर के अनुसार माताको भाता ओर भार्याकिो 
भार्या ही मानता ह तब भी वह्‌ ज्ञान सम्यग्लञान नही है) इसी प्रकार मत्यादिकका भी 
रूपादिकमं विपयंय जानना चाहिये । खुलासा इस प्रकार दै--आत्मा मे स्थित कोई भिथ्या- 
दरोनरूप परिणाम रूपादिककी उपलब्धि होनेपर भी कारणविपर्यास, भेदाभमेदविपर्यास ओौर 
स्वरूपविपर्यासिको उत्पन्न करता रहता है । 

कारणविपर्यास यथा-क्रोईं मानते हैँ किं रूपादिकका एक कारणहै जो अमूं 
ओर नित्य हं । कोई मानते हं कि पृथिवी जात्ति के परमाणु अकल्ग हं जो चार गुणवाछे 
हं । जल जात्तिकं परमाणु अल्ग हँ जो तीन गृणवाले हँ । अग्नि जातिके परमाणु अरग है 
जो दो गृणवारु हं ओर वायु जात्तिके परमाणु अलग दहः जो एक गृणवाले हं । तथा ये 
परमाणु अपनं समान जातीय कार्यको ही उत्पन्न करते हं । कों कहते है कि पृथिवी आदि 
चार भूत हं ओर इन भूतोके वणं, गन्ध, रस ओर स्पश ये भौतिक धमे है । इन सबके 
समुदायको एक रूप परमाणु या अष्टक कहते "हैः ! कोद कहते है कि पृथिवी, जल, अग्नि 


ओर वायू ये रमसे कारिन्यादि, द्रवत्वादि, उष्णत्वादि ओर ईरणत्वादि गणवारे अलग अलग 
जाति के परमाणु होकर कार्यको उत्पन्न करते हँ } 


भेदाभेदविपर्यास यथा--कारणसे कायैको सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न मानना । 
स्वरूपविप्यांस यथा--रूपादिक निर्विकल्प ह, या रूपादिकं हेही नही, या शूपादिकके 
आकाररूपसे परिणत हुमा विज्ञान ही है उसका आकम्बनभूत ओर कों बाह्य पदाथ नहीं है । 


~~~ ~ 


० 
(१) साख्याः। (२) नैयायिकाः 1 (३) बौद्धाः । (४) लौकायतिकाः । (५) -तरे कल्पयन्ति 


पथि-आ०, दि० १। (६) -णत्वादिगमनादिगुणा आ०, ० ९, दि० २। (७) नैयायिकाः । (८) सांख्याः । 
(९) बीद्धाः। (१०) नैयायिकाः । (११) योगाचारा. । 
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यन्ति तत्र च श्रद्धानमुत्पादयन्ति । ततस्तन्मत्यज्ञान श्रुताज्ञानं विभ्मगज्ञानं च भ वति । 


सम्यग्दरौन पुनस्तत्त्वार्थाधिगमे श्वद्धानमृत्पादयति। ततस्तन्मतिज्ञान शरुतज्ञानमवधि- 
ज्ञान च भवति। 


आह प्रमाण द्विप्रकारं वणितम्‌ । प्रमाणैकदेशाश्च नयास्तदनन्तरोदेशभाजो निद- 
ष्टव्या इत्यत आह-- 
नेगमसंग्रहव्यवहारजंस्‌ त्रशशब्दसमभिरूढवम्भूता नयाः ३२३ 
एतेषां सामान्यविशेषलक्षण वक्तव्यम्‌ । सामान्यलक्षण तावदस्तुन्यनेकवन्तात्मन्य- 
विरोधेन हेत्वपंणात्साध्यविशेषस्य याथात्म्यप्रापणप्रवणः प्रयोगो नयः । स द्वेधा द्रव्या- 
यिकः पययिाथिकश्चेति । दरव्यं सामान्यमुत्सगः अनुवृत्तिरित्यथं. । तद्विषयो द्रव्याथिकः । 
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१० इसी प्रकर भिथ्याद्ंनके उदय से ये जीव प्रत्यक्ष ओर अनुमानकं विरुद्ध नान 
प्रकारकी कल्पनाए करते हँ ओर उनमें श्रद्धान उत्पन्न करते हँ । इसलिये इनका यहं ज्ञान 
मत्यज्ञान, शरुताज्ञान या विभंग ज्ञान होता है। किन्तु सम्यण्देन तत्वार्थके ज्ञानमे श्रद्धान 
उत्पन्न करता है अतः इस प्रकारका ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ओौर अवधि ज्ञान होता हं। 

विशेषाथं--यहांपर प्रारम्भ के तीन ज्ञान विपर्यय होते है यह बतलाकर वे विपर्यय 

१५ क्यो होते है यह बतलाया गया है! संसारी जीवक श्वद्धा विपरीत गौर समीचीनकं भेदसे 
दो प्रकारकी होती है । विपरीत श्वद्धावाके जीवको विशवका यथार्थं ज्ञान नही होता । वहं 
जगते कितने पदाथं है उनका स्वरूप क्या है यह्‌ नही जानता । आत्मा ओर परमात्मा 
क स्वश्प बोधसे तो वह सर्वथा वंचित रहता है । वह घटो घट ओर पटको पट ही 
कहता है पर जिन तत्त्वोसे इनका निर्माण होता है उनका इसे यथाथं बोध नही होने 

२० पाता। यही कारण है किं जीवकी श्रद्धाफे अनुसार ज्ञान भी समीचीन ज्ञान ओर मिथ्या ज्ञान 
इन दो भागों मे विभक्त हो जाता है। यथाथ श्रद्धाके होनेपर जो ज्ञान होते हे उन्हे 
समीचीन ज्ञान कहते है जौर यथाथ श्रद्धाके अभावभें होनेवाङे ज्ञानोंका नाम ही मिथ्याज्ञान 
है! एसे मिथ्या ज्ञान तीन माने गये है--कुमति ज्ञान, कुभुत ज्ञान ओर वि्भेग ज्ञान । ये ही 
तीन ज्ञान मिथ्या होते है अन्य नहीं, क्योकि यें ज्ञान विपरीत श्रद्धावालेके भी पाये जाते 

२५ है! विपरीत श्वद्धा क्यो होती है इसका निदेश मूक टीकामे क्रिया ही हं । 

दो प्रकारके प्रमाणका वर्णन किया । प्रमाणके एकदेशको नय कहते ह । इनका कथन 
प्रमाणक .अनन्तर करना चाहिये, अतः जगेका सूत्र कहते हँ-- 

नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुद्त्र, शब्द, समभिरुढ ग्रौर एवंभूत ये सात नय दे ॥३२॥ 

` इनका सामान्य ओौर विशेष लक्षण कहना चाहिये । सामान्य लक्षण--अनेकान्तात्मक 

३५ वस्तुमे विरोधके विना हेतुक मुख्यतास्े साध्यविशेषकी यथाथेताफे प्राप्त करानेमे समथं 
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(१) -ज्ञानमवध्यज्ञा-पु० । (२)-वणप्रयो-मु° । 
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पर्यायो धिशेषऽपवादो व्यावृत्तिरित्य्थः । तद्विषयः पर्यायाथिकः । तयोभंदा नेगमादयः | 
तेषां विलेषलक्षणम्‌च्यते--अनभिनिवं ता्थ॑सकल्पमावग्राही नगमः । कञ्चित्पुरुषं 
परिग्हीतपरशु गच्छन्तमवलोक्य कर्चित्पृच्छति किमथे भ वान्गच्छतीति । स॒ आह 
प्रस्थमानेतुमिति । नासौ तदा प्रस्थपर्यायः सन्निहितः । तदभिनिव्‌ं त्यं संकल्पमात्रे 
परस्थव्यवहार. । तथा एधोदकाद्याहरणे व्याप्रियमाणं करिचत्पृच्छति कि करोति भवा- 
निति। स आह ओदनं पचामीति। न तदौदनप्याय. सत्तिहित , तदथं व्यापारे स प्रयुज्यते । 
एवप्रकारोैलोकसन्यवहारः अनभिनिवं तार्थस _्कुत्पमात्रविषयो नेगमस्य गोचरः । 
स्वजात्यविरोधेनेकथ्यमपानीय पर्यायानाक्रान्तमेदानविरशेषेण समस्तम्रहणा- 
संग्रहः । सत्‌, द्रव्यं, घट इत्यादि । सदित्युक्ते सदिति वाण्विज्ञानानुप्रवृत्तिलिङ्खानुमित- 
सत्ताधारभतानामविदोषेण सवेषां संग्रहः ! द्रव्यमिल्युवतेऽपि द्रवति गच्छति तास्तान्पया- 
यानित्युपलक्षितानां जीवाजीवतद्भेदप्रभेदानां संग्रह. । तथा घट इत्युक्तेऽपि घट- 
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प्रयोगको नथ कहते ह । इसके दो भेद ह-द्रनव्याथिक ओर पर्थायथिक । द्रव्यका अथं सामान्य, 
उत्सगे ओर अनुवृत्तिहै ओर इसको विषय करनेवाला नय द्रव्याथिकं नथ कहलाता हं । 
तया पर्यायका अर्थं विशेष, अपवाद ओर व्यावृत्ति हं ओर इसकी विषय करनेवाला सय 
पर्यायाथिक नय कहृल(त। है ! इन दोनों नयोके उत्तर भेद नैगमादिक है । 

अब इनका विशेष लक्षण कहते है--अनिष्पन्न अथेमे संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाला 
नय नैगम हे । यथा-हाथमे फरसा केकर जाते हुए किसी पुरषको देखकर कोद्र अन्य पुरुष 
पूछत! है आप्‌ किस कामके ल्थि जा रहे हं । वहं कहताहं प्रस्थ खनेके लिये जा रहा 
हे । उस समय वह्‌ प्रस्थ पर्याय सन्निहित नही है, केवल उसके बनानेका संकल्पम होनंसे 
उसमे प्रस्थ व्यवहार किया गया ह । तया ईधन ओर जरु आदिकं लनम लगे हए किसी 
पुरषस कोद पूता है किं आप क्या कर रह है । उसने कहा भात पका रह हुं । उस 
समय भात पर्याय सन्निहित नही है, केवर भातके व्यि किये गये व्यापारमे भातका प्रयोग 
किया गया है । इस प्रकारका जितना कोक व्यवहार अनिष्पन्न अथक आलम्बनसे संकलत्प- 
मात्रको विषय कर्ता है वह सव नैगम नयका विषय ह । 

भेद सहित सब पर्यायोको अपनी जातिके अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्यसे 
सबको ग्रहण करनेवाला नय संग्रहनथं है । यथा--सत्‌, द्रव्य ओौर घट आदि। -सत्‌' एसा 
कहने पर सत्‌ इस प्रकारके वचनं ओर विज्ञानकी अनुवृत्तिरूप छिगसे अनुभित सत्ताकं आधार- 
भतं संब पदार्थोका सामान्य रूपसे संग्रह हो जाता है । द्रव्य' एसा कहने पर भी उन उन 
पर्यायोको द्रवता है अर्थात्‌ प्राप्त होता है" इस प्रकार इस व्युत्पत्तिसे युक्त जीव, अजीव जौर 
उनके सब भेद प्रभेदोका संग्रह हो जाता है} तथा "धट' एसा कनं पर भी घट इस प्रकारक 
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वद्ध्यभिधानानुगमलिङ्खानुमितसककाथेसंग्रहः । एवंप्रका रोऽन्योऽपि संग्रहनयस्य' विषयः । 
संग्रहनयाकषिप्तानामर्थानां विधिपूवेकमवहरणं व्यवहारः ! को विधि. ? यः 
संग्रहगहीतोऽथेस्तदानुपूरवेणेव व्यवहार प्रवतत इत्ययं विधिः । तद्यथा--सर्वसंग्रहेण 
यत्सत्त्वं गहीतं तच्चानपेक्षितविशेषं नालं संव्यवहा रायेति व्यवहारनय आश्रीयते । 
५ यत्सत्तद द्रव्यं गणो वेति! द्रव्येणापि संग्रहाक्षिप्तेन जीवाजीवविशेषानपेक्षेण न शक्यः 
संव्यवहार इति जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमिति वा व्यवहार आश्रीयते । जीवाजीवावपि च 
संग्रहाक्षिप्तौ नार संव्यवहारायेति प्रत्येकं देवनारकादिघंटादिस्च न्यवहारणाश्रीयते । 


एवमयं नयस्तावद्रतंते यावत्पूनर्नास्ति विभागः । | 
ऋज्‌ प्रगृणं स॒त्रयति तन्त्रयतीति ऋलजुसूत्रः। पूर्वाप रांस्त्रिकारुविषयानतिशाय्य 


१, वर्त॑मानकारुविषयानोादत्ते अतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्न्वेन व्यवहाराभावात्‌ । तच्च 
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बद्धि ओर षट इस प्रकारके चब्दकी अनुवृत्तिरूप लिगसे अनुमित सब घट पदार्थोका संग्रह 
हो जाता हं । इस प्रकार अन्य भी संग्रह नयका विषय हु । 
संग्रह्‌ नयक द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थोका विधिपूधक अवहुरण अर्थात्‌ भेद करना 
व्यवहार नय हं । 
१५ राका-विधिक्या हं ? 
समाधान--जो संग्रह नयके दारा गृहीत अथं है उसीके आनुपूर्वी क्रमसे व्यवहार 
प्रत्त होता हे, यह विधि हं । यथा--सवं संग्रह्‌ नयके द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गह ह वहं 
अपने उत्तर भेदोके बिना व्यवहार करानेमं असमथं हे, इसलिये व्यवहार नयका आश्चय लिया 
जाता है । यथा--जो सत्‌ हंव्हयातोद्रव्यहै यागुण । इसी प्रकार संग्रह नयका विषय 
२० जो द्रव्यहै वंह भी जीव अजीवकी अपेक्षा किये बिना व्यवहार करानेमे असमथं हं, इसलियं 
जीवं द्रव्य है ओर अजीव द्रव्य ह इस प्रकारके व्यवहारका आश्रय लिया जाता ह । जीव 
द्रव्य ओर अजीव द्रव्य भी जब तक संग्रह नयक विषय रहते हँ तब तकं वे व्यवहार 
करानेमे असमं हैं इसखिये व्यवहारसे जीव द्रव्यके देव, नारकी आदि रूप ओर अजीव द्रन्यके 
घटाटिरूप मेदोका आश्वय लिया जाता ह । इस प्रकार इस नयकी प्रवृत्ति वहां तक होती 
२५ हे जहा तक वस्तुमें फिर कोद विभाग करना सम्भव नहीं रहता । 
` ऋजुका अथं प्रगुण हं । जो ऋजु अर्थात्‌ सरल्को सूत्रित करता ह अर्थात्‌ स्वीकार 
करता हे वहु ऋलुसूत्र नय हं । यहं नय पहर हए भौर पर्चात्‌ होनेवाले तीनों कारके 
विषर्योको ग्रहण न करकं वत्त॑मान कालके विषयभूतं पदार्थोको ग्रहण करता है, क्योकि 


-(१) संग्रहनयः ॥२॥ सग्र-मु०। (२). यत्सग्र-मु०, दि० १,दि० २, आ०। (३)-जीवावपि 
संग्र-पु०। (४)--यत इति ऋजु-मु°, ता० ता०॥। (५) पूर्वान्परा-म्‌० । (६)-षयमाद-मा० । 
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वतंमानं समयमातरम्‌ । तद्विषयपर्यायमात्रश्रा ह्यमयमृजुसूत्रः। ननु संन्यवहारकोपप्रसङ्ख 
इति चेद्‌ ? न; अस्य नयस्य विषयमात्रप्रददोनं क्रियते । सवेनयसमहसाध्यो हि 
लोकसनव्यवहारः । 

लिद्खसंख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपरः शब्दनयः । तत्र लिङ्खव्यभिचारः-- 
पुष्यस्तारका नक्षत्रमिति । संख्याव्यभिचारः-जलमाप, वर्षा ऋतु, आस्मा वनम्‌, 
वरणा नगरमिति! साधनव्यभिचार^-सेनँौ पर्वतमधिवसति । पुरुषव्यभिचार --एहि 
मन्ये रथेन शास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पितेति । कार्य्यमि चारः विइवदुरवाऽस्य 
पत्रो जनिता । भावि कृत्यमासीदित्ति । उपग्रहुव्यभिचार--सन्तिष्ठते प्रतिष्ठते विर- 





अतीतके विनष्ट ओर अनागतके अनृत्पन्न होनेसे उनमें व्यवहार नही हो सकता । वह्‌ वर्तमान कार 
समयमात्र है ओर उसके विषयभूत पर्यायमात्रको विषय करनेवाला यह्‌ ऋजुसू नय हं । 
ंका--इस तरह संब्यवहारके ोपका प्रसग ताह? > 
समाधान--नही ; क्योकि यहां इस नका विषथमाच्र दिखलाया हं, लोक संन्यवहार 
तो सब नयोके समूहका कायं हं । 


ल्ग, संख्या ओौर साधन आदिकं व्यभिचारी निवृत्ति करनेवाला शाब्द नय हं । ल्गि- 
व्यभिचार यथा--पुष्य, तारका ओर नक्षत्र । ये भिन्न-भिन्च किगके शब्दहे। इनकामिला कर 
प्रयोग करना लिगन्यभिचार है । सल्याग्यभिचार यथा--जकरू आप, वर्षा. ऋतु. आनम्रा वनम्‌, 
वरणाः नगरम्‌" ये एक वचनान्त ओर बहुवचनान्त शब्द हं । इनका विशेषणविशेष्यरूपसे 
प्रयोग करना संल्याव्यभिचार ह । साधनव्यभिचार यथा--षेना पवंतमधिवसति' सेना पवंतपर 
है । यहं अधिकरण कारकके अथमें सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभविति ह इसलिये यह 
साधनन्यभिचार है । पुरषन्यभिचार यया--'एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते 
पिता'जाओ, तुम समभते हो कि मे रथसे जागा, नही जाओगे । तुम्हारे पित्ता गये । यहां 
"मन्यसे" के स्थानमें "मन्ये" ओर “यास्थामिौके स्थानमे '्यास्यसि' क्रियाका प्रयोग किया गाह 
इसल्यि यह पुरुषन्यभिचार है । काल व्यभिचार यथा---'विर्वदृश्वास्य पूत्रो जनिता = इसका 
विश्वदुरवा . पुत्र होगा । यर्हा "विश्वदुरवा' कर्ता रखकर “जनिता! क्रियाका प्रयोग किया 
गया है, इसलिये यह काल्व्यभिचार है । अथवा, 'भाविकृत्यमासीत्‌ =होनेवारा क्यं 
गे गया 1 यहां होनेवाले कायंको हो गया बतलाया गया है इसलिये यह्‌ कारुव्यभिचार 
है । उपग्रहव्यभिचार यथा--संतिष्टते, प्रतिष्ठते, विरमति, उपरमति । यहां सम्‌ भौर 
"प्र" उपसर्गंके कारण सस्था' धातुका आत्मनेपद प्रयोग तथा"वि' ओर “उप उपसगेकं कारण "रम्‌ 


(१) चेदस्य दि० १, दि० २। (२) वनमिति। सध-भा, दि० १,दि०२ ता, ना०। (३) -चारः 


(कारकव्यभिचारः) सेना मु० । (४) सेना वनमध्यास्ते । परु-ता० ।(५) "एहिं मन्ये रथेन यास्यसीति ।'-पा० 
म० भा० ८।१।१।४६। (६) 'भाविङृत्यमासीत्‌ । पत्रो जनिष्यमाण भ्रासीत्‌ । पा० म० भा० ३।४।१।२। 


केके णक, जो भो को भो उदि जि कि ण पः भा को मोक पी जि सोक 


भ्‌ 


१५ 


न्ट 


१०५ 


१५ 


न्‌ 
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मल्युपरमतीति । एवम्प्रकार व्यवहारमश्याय्यं मन्यते , अन्यार्थस्यान्याथेन सम्बन्धा- 
मावात्‌ । लोकसमयविरोध इति चेत्‌ ? विरुभ्यताम्‌ । तत्त्वमिह मीमस्यते, न" भष- 
ज्यमातुरेच्छानुवति । 

नानार्थसमभि रोहणात्समभिरूढः । यतो नानार्थान्समतीत्यंकमथेमाभिमुस्येन रूढ 
समभिरूढः । गौरित्ययं शब्दो वागार्दिष्वर्थेषु वतमान पञावभिरूढः । अथवा अथं- 
गत्यर्थः शब्दप्रयोगः । तत्रेकस्याथंस्येकेन गताथत्वात्पर्यायशब्दप्रयागोऽनर्थक. । शब्द- 
भेदर्चेदस्ति अथभेदेनाप्यवदय भवितव्यमिति। नानाथसममि रोहणात्समभि रूढः । इन्द- 
नादिन्द्र. रकनाच्छक्र पूर्दारणात्‌ पुरन्दर इत्येव सवत्र । अथवा यो यत्राभिरूढः स तत्र 
समेत्याभिमृस्येनारोहणात्समभिरूढ । यथा वेव भ वानार्ते ‡ आत्मनीति । कृतः ? 


पिनि (00 पो. (0 जो जा = गत पिके 6, छ, [^ = भक छप = भने ५, 
0 जा कछ 0 मणीषी क क, स 9, 19 त 1०8, क 9 7, प १४) 0 म व त ७ ~ 1 क ~ 


धातुका परस्मपदमें प्रयोग किया गया है इसलिये यह्‌ उपग्रहव्यभिचार ह्‌ । यद्यपि व्यवहारमे 
एसे प्रयोग होते हे तथापि इस प्रकारके व्यवहारको राब्दनय अनुचित मानता है, क्योकि 
पर्थायार्थिंक नयकी दष्टिसें अन्य अथेका अन्य अथकं साथ सम्बन्ध नही बन सकता । 
रंका--इससे लोकसमयका (व्याकरण बास््रका) विरोधहोता ह | 
समाधान--यदि विरोधहोताह तो होने दो, इससे हानि नही, क्योकि यहाँ तत्तवकी 
मीमसाकीजा रही हे। दवादं कुछ पीडित पुरुषकी इच्छाका अनुकरण करनेवारी नही होती । 
नाना अर्थोका समभिरोहण करनेवाला होनेसे समभिरूढ नय कहृखाता ह्‌ । वचृंकि जो 
नाना अर्थोको 'सम्‌'अर्थात्‌ छोडकर प्रधानतसे एक अर्थमे रूढृ होता हं वह समभिरूढ नय हे । 
उदाह्रणाथं-'गो' इस ॒शब्दकं वचनं आदि अनेक अथं पाये जाते हं तो भी वह पशु इस 
अर्थेमे रूढ हं । अथवा अर्थका ज्ञान करानेके लिप शब्दोका प्रयोग किया जाताहै। एसी 
हारतमे एक अथंका एक राब्दसेज्ञान हो जाता ह इसलिये प्ययवाची शब्दोंका प्रयोग करना 
निष्फर हं । यदि शब्दो भेद हं तो अ्थभेद अवश्य होना चाहिये । इस प्रकार नाना अर्थोकरा 
समभिरोहण करनेवाला होनेसे समभिरूढ नय॒ कहकाता ह । जैसे इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर ये 
तीन शब्द होनेसे इनके अथं भी तीन है । इन्द्रका अर्थं आज्ञा एेरवथ॑वान्‌ है, शक्रका अर्थं 
समथ ह जौर पुरन्दरका अथे नगरका दारण करनेवाला है । इसी प्रकार सरव॑त्र जानना चाहिये । 
अथवा जो जहां अभिरूढृ हं वह वहां 'सम्‌' अर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ होनेके कारण 


५ 


समभिरूढ नय कहकातां हं ? यथा--अप करा रहते है ? अपनेमे, क्योकि अन्य वस्तुकी अन्य 


"--~-~-----------------~~-~~---------~-------------~-----+ ~~ >~ 


(१) -हारनय न्याय मू्‌.०, दि०१, दि० २, आ०।! (२) तक्व मीमा. आ०दि० १, दि०२)। 
(३) नतु मेष-ञा०, ता० दि०१॥। (४)-गादिषु वरत॑-ता०, ना०। (५) श्र्थगत्यर्थःरन्दप्रयोग. । 
भप सप्रत्याययिष्यामीति इब्द प्रयुज्यते। तत्रैकेनोक्तत्वात्तस्यार्थस्य दिततीयस्य च ततीयस्य च प्रथोगेण 
न भवितव्यम्‌ "उक्तार्थामिप्रयोग." इति' पा० स० भा० २।१।१।१ 
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वस्त्वन्तरे वतत्यभावात्‌ । यद्यन्यस्यान्यत्र वत्तिः स्यात, ज्ञानादीनां रूपादीनां चाकाशे 
वृत्ति. स्यात्‌ । 


येनात्मना भूतस्तेनवाध्यवसाययतीति एवम्भतः। स्वामिप्रेतक्रियापरिणतिक्षणे एव 
स शब्दो युक्तो नान्यदेति। यदवेन्दति त्दवेन्रो नाभिषेचको न पूजक इति । यदैव गच्छति 
तद॑व गौनं स्थितो न शयित इति । अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भृतः परिणतस्तेनैवाध्य- 
वसाययति । यथेद्रागिनिज्ञानपरिणत आत्मेवेन्द्रोऽग्निदचेति । 

उवैता नैगमादयो नयाः। उत्तरोत्तरसृक्ष्मविषयत्वादेषां क्रमः परवपूवहेतुकत्वाच्च। 
एवमेते नयाः पूरवेपूर्वविरुढमहाविषया उत्तयोत्तरानुक्‌लात्पविषया द्रव्यस्यानन्तरवतेः प्रति- 
शक्ति विभिद्यमाना बहूविकत्पा जायन्ते । त एते गुणप्रधानतया परस्परतन्ाः सम्य- 
ग्ददोनहेतवः पुरषाथक्रियासाधनसाम्यत्तिन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेश्यमानाः पटादि- 
संज्ञाः स्वतन्त्राश्चासमर्था. । तन्त्वादय इवेति विषम उपन्यासः । तन्त्वादयो निरपेक्षा 


नना ०१० 0०0००४५ 


वस्तुमे वृत्ति नही हौ सकती । यदि अन्यकी अन्यमे वृत्ति होती है एेसा माना जाय तो 

ज्ञानादिककौ ओर रूपादिककी आकारामें वृत्ति होनें लगे । 

जो वस्तु जिस पर्यायको प्राप्त हदं हे उसी रूप निश्चय करानेवाले नयको एवम्भत नय 
कहते ह । आशय यह्‌ ह किं जिस शब्दका जो वाच्य ह उस रूप क्रियाके परिणमनके समय ही 
उस शब्दका प्रथोग करना युक्त हे अन्य समयमं नहीं । जभी आज्ञा एेश्वयैवाला हो तभी इन्दर 
है अभिषेक करनेवाला नही जौर न पूजा करनेवालाही । जब गमन करती हो तभी गायहै 
बैठी हुईं नदी ओौर न सोती हृ ही । 

अथवा जिस रूपसे अर्थात्‌ जिस ज्ञानसे आत्मा परिणत हो उसीरूपसे उसका निर्वय 
करानेवाखा नय एवंभूत नथ हं । यथा-इन्द्रूप ज्ञानसें परिणत आत्मा इन्द्र है ओर अग्निरूप 
ज्ञानसे परिणत आत्मा अम्निहं। 

ये नेगमादिक नय कहे । उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयवारु होनेके कारण इनका यह्‌ क्रम कहा 
ह 1 पूवं पूवं नय आभे आगेके नयका हेतु है इसंचियि भी यह क्रम कहा हँ 

इस प्रकार ये नय पूर्वं पूवं विरुद्ध महाविषयवाक ओर उत्तरोत्तर अनुकर अल्प विषयवाले 
हे । द्रव्यको अनन्त शवित हं इसक्ए प्रत्येक शव्ितिकी अपेक्षा भेदको प्राप्त हो केर ये अनेक 
विकल्पक हो जति हं । 

ये सब नय गौण मुख्यरूपसे एक ॒दृसरेकी अपेक्षा करके ही सम्यग्दशौनके हेतु हँ । जिस 
प्रकार पुरुषकी अथंक्रिया ओर साधनोकी सामथ्यंवश यथायोग्य निवेशिक्त किये गये तन्तु आदिक 


पट आदिक संज्ञाको प्राप्तु होते हे ओर स्वतन्त्र रहने पर कार्यकारी नही द्ोते उसी प्रकार ये 
तय समभने चाहिये । 


(१) यद्यस्यान्यत्र ञा०। (२) तन्त्व(दिवदेव विष- आ० दि० १ दि०र्‌ ता० ना०) 


१६. 


१० 


२०५ 


र्च्‌ 


29 


१४६ सर्वथंसिद्धौ [१।३३ 


अपि काल्न्चिदर्थमात्रां जनयन्ति । भवति हि करिचत्प्रत्येकं तन्तुस्त्वक्त्राणे समथः । 
एकदच बल्वजो बन्धने समर्थ. । दमे पूननंया निरपेक्षा. सरतो न काञ्चिदपि सम्यग्दशेन- 
मात्रां प्रदुर्मावयन्तीति ? नैष दोषः, अभिहितानवबोधात्‌ । अभिदितमथेमनवनुध्य 
परेणेदम्‌पारुभ्यते । एतदुक्तं, निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकायं नास्तीति । यत्तु तेनो- 
५ पदशशितं न तत्पटादिकार्यम्‌ । कि तहि । केवलं तन्त्वादिकायेम्‌*। तन्त्वादिकायमपि तन्त्वाद्य- 
वयवेषु निरपेक्षेषु नास्त्येव इत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव । अथ तन्त्वादिषु पटदिकायं ,कत्यपेक्षया 
अस्तीत्युच्यते ? नयेष्वपि निरपेक्षेषु बुद्ध्यभि धानरूपेषु कारणवशात्सम्यग्दशं नहेतुत्ववि- 
परिणतिसद्‌भावात्‌ शक्त्याऽऽत्मनाऽस्तित्वमिति साम्यमेवोपन्यासस्य । 


इति तत्त्वाथवृत्तौ'सवथिसिदधिसंज्ञायां प्रथमोऽध्याय. । 
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ध दाका~प्रकृतमे तन्त्वादय इव" विषम दृष्टान्त ह; क्यों किं तन्तु आदिक निरपेक्ष रह्‌ कर 
भी किसीन किसी कायेकोजन्म देते ही हं देखतेहं कि कोड एक तन्तु त्वचाकी रक्षा 
करनेमे समथ हे ओर एक वल्कल किसी वस्तुको बांधनेमे समथं हं । किन्तु ये नय निरपेक्न रहते 
हुए थोडा भी सम्यण्ददेनरूप कार्यको नही पैदा कर सकते हे ? 

समाधान-यह कोद दोष नहीं ह, क्योकि जो कु कहा गया हँ उसे समञ्षे नही । कटै गये 
५ अथं को समञ्ञे विना दूसरेने यह उपालम्भ दिया ह । हमने यह्‌ कहा है कि निरपेक्ष तन्तु आदिमे 
पटादि कायं नही पाया जाता । किन्तु शंकाकारनें जिसका निदश किया हँ वह्‌ पटादिका कायं नही ह । 
रंका-तो वह क्याह्‌ ? 
समाधान~केवल तन्तु आदिका कायं ह । तन्तु आदिका कायं भी सवथा निरपेक्ष तन्तु आदि 
कं अवयवोमें नहीं पाया जाता, इस लियं इससे हमारे पक्षका ही समथेन होता ह । 

९० यदि यह्‌ कहा जाय किं तन्तु आदिमं पटादि काये शव्तिकी अपेक्षाहे ही तो यह्‌ बात 

बद्धि ओर अभिधान-राब्दरूप निरपेक्ष न्थोके विषये भी जानना चाहिये । उनमे भी एेसी 


शक्ति पाईं जाती है जिससे वे कारणव सम्यग्दशेनके हेतुरूपसे परिणमन करनेमे समथ हँ । इस 
थे दुष्टान्तका दार्ष्टन्तसे साम्य ही है । 








(१,एकस्तन्त्र्त्वकव्राणेऽसमथंस्तत्समुदायदच कम्बलः समथ: । >८ > एकश्च बल्वजो बन्धनेऽसम- 
थंस्तत्समुदायर्च रज्जु. समर्था भवति । विषम उपन्यासः । भवति हि तत्र या च यावती चार्थ॑मात्रा | 
भवति हि करिचत्मत्येकस्तन्तुस्त्वक्‌त्राणे समर्थैः । > > एकक्च बल्वजो बन्धने समर्थः ! पा० म० भा० 
९।२।२१४४५॥ (२)-कायंम्‌ । तहिं तन्त्वा-ता०, ना० । (३) -्यायस्य । ज्ञानददनयोस्तत्तवं नयानां चैव 
क्षणम्‌ । ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽस्मिक्निरूपितम्‌ ।। इतिः प्रतिष्वेवं पाठः । 


१।३३। प्रथमोऽध्याय, १४७ 
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विशेषाथं-प्रमाणके भेद प्रभेदोका कथन करनेके बाद यहाँ नयोका निर्देश किया गया 
ह । नय श्रुत ज्ञानका एक भेद है यह्‌ पहले ही बतला आये ह । यहां आलम्बनकी प्रधानतासे 
उसके सात भेद किये गये ह्‌ । मुख्यतः आकम्बनको तीन भागौमें विभक्त किया जा सकत। है 
उपचार, अयं ओर शब्द । पहला नैगमनय उपचारनय है । संग्रह्‌ व्यवहार ओर ऋजुसूत्र अथैनय 
हे ओर दोष तीन शब्दनय हं । आशय यह हं कि नैगम नयकी प्रवृत्ति उपचारकी प्रधानतासे होती 
हं इसकिथे इसं उपचार नय कहा ह । वसे तो इसकी परिगणना अ्थनयमे की गईं है । 
सग्रह, व्यवहर आर ऋजुसृत्रकी प्रवृत्ति अथंकी प्रधानतासे होती है इसलिए इन्द अर्थनय 
कहा हं ओर शब्द, समभिरूढ तथा एवभूत नयकी प्रवृत्ति शब्दकी प्रधानतासे होती है 
इसलिये इन्हं शब्द नय कहा हं । 

जसा कि हमने संकेत किया ह कि नैगमनयका। समावेश अ्थ॑नथोमे किया जाता ह किन्तु शेष 
अथनयोसे नेगमनयको अथंनय माननेमे मौकिकि भेद ह । बात यह्‌ ह कि उपचार की प्रधानतासे 
वस्तुको स्वीकार करना यह्‌ नेगमनयक( काम हं शेष अर्थनयोका नही इसलिये इसे उपचार 
नय कहा हू । शेष अर्थनय तो भेदाभेद या सामान्य विशेषकी प्रघानतासे सीधा ही वस्तु 
को विषय करते हं वहां उपचारको विशेष स्थान नही इसलिये हमने अर्थनयोसे नैगमनयको 
पृथक्‌ बतलाया हं । माना कि नैगमनय भी गौण मुख्यभावसे भेदाभेद या सामान्यविशेषको 
विषय करता ह पर इन सबकी जडम उपचार काम करता है इसलिये नंगमनय मुख्यतः 
उपचारनय ही हं । 

सिद्धसेन दिवाकरे नंगमनयको नय ही नही माना है इसका कारण यह उपचार 
ही है । सम्यग्ञानकं प्रकरणमे उपचारको कहां तक स्थान दिया जाय यह एक प्रहन तो 
है ही । वस्तुस्पर्शी विकल्प ओर वस्तुमें आरोपित विकल्प इनमे बड़ा अन्तर है । वस्तुस्पर्शी 


# 


९५ 


२० 


विकल्पोको सम्यग््ञानको कोटिमे स्थान देना तो अनिवाये है, किन्तु यदि वस्तूमे आरोपित ` 


विकल्पोको सम्यग्ञानकी कोटिमं स्थान दिया जाय तो अनवस्थाकी सीमा ही न रहै यह्‌ 
एक भय था जिसके क(रण चायं सिद्धसेन दिवाकरने नय प्रकरणमे नैगमका नामोल्लेख 
तक न किया । किन्तु एसा उपचार, जो परम्परासे ही सही मूक कार्यका ज्ञान करानेभे 
सहायक हो ओर जिससे अवास्तविक भ्रम फंलनेका भय नहो या जौ वस्तुका विपरीत- 
रूपसे बोध न करा कर वस्तुके गृढतम तततवकी ओर इशारा करता हो, ग्राह्य हु एसा 
मानकर उपचार प्रधानं नगमनयको नयप्रकरणमें स्थान दिया गया ह । इससे विचार करने 
की परिधि बढ़ जती ह गौर सम्यश््ञान के जनक समग्र विचारोका वर्गीकरण करनेमें 
सहायता मिक्ती हं । ॥ 

यदि नैगमनयकी श्रेणिमे जो विचार अते हं उन्हं मिथ्या मान कर स्वेथा छोड 
दिया जाता है-सम्यग््नानकी श्रेणिमें स्थान नहीं दिया जाता ह्‌ तो अभेद्की ओर ठे जाने 
वारे जितने विचार हँ उनकी भी यही गति होनी चाहिये । यदि उनसं वस्तुकं स्वरूपका 
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विश्छेषण करनेमें सहायता मिलती है इस लिये उनकी नयोकी श्रेणिं परिगणना की जाती 
है तो यही बात नैगमनयके ऊपर भी छागं करनी चाहिये । 

इन नयोका सामान्य ओर विशेष स्वरूप टीकामे दियाही ह इसलिये यहां इस 
विषयमे विशेष नहीं क्ख गया हं | 

ऋजुसत्र नय वतमान पययिद्टारा वस्तुको प्रहण करताहं ओर शब्दादिकं नय 
शब्दो द्वारा वतमान पर्यायमुखेन वस्तुको ग्रहण करते हं, इसलिये इन नयोका विषय द्वित्व 
नही हो सकता । यही कारण ह करि रशब्दनयके विषया निरूपण करते समर एक साथ 
प्रयुक्त किये गये एकवचनान्त ओर द्विव वनान्त आदि शब्द के वाच्य आदि इसके अविषय 
बतलये है ओर समभिरूढके विषयका निहूपण करते समथ एक राब्दके अनेक अथं यः 
एक अर्थैमे अनेक शब्दोका प्रयोग करना दसका अविषय बतलाया हं, क्यो कि एक- 
वचनान्त शाब्द का वाच्य अन्यार्थं है ओर द्विवचनान्तं शब्द का वाच्य अन्याथं हे, इसलिये 
दाब्द नय इनको एक वाच्य रूपसे ग्रहण नही कर सकता । इसी प्रकार गो राब्द का 
गाय अथं अन्याथं हं ओर वाणी अयं अन्या्थं हे, इस लिये समभिरूढ नय इन अर्थोको 
एक सथ ग्रहण नहीं कर सकता । इसी प्रकार सभी नयोके विषयको समभना चाहिये । 

नय अंश द्वारा वस्तुको स्पशं करनेवारा एक विकल्प हे । प्रमाण ज्ञान कं समान 
यह्‌ समग्र वस्तुको स्पदं नही करता, इसय्यि ही निरपेक्ष नयको मिथ्या ओौर सापेक्ष नयको 
सम्यक्‌ कहा गया हं । इस विषयका विशेष खुलासा ओर सब नयोकी उत्तरोत्तर सृकष्मताका 
विचार मृलमे किया हीह । इस प्रकार नय सात है ओर वे द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिक 
ईन दो भागों मं बटे हुए ह यह निरिचत होता ह । 

इस प्रकार सर्वेथिंसिद्धि नामवाली तत्त्वाथवृत्तिमें प्रथम अध्याय समाप्त हआ । 
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्रथ हितीयोऽष्यायः 


आह, सम्यग्दशेनस्य विषयभावेनोपदिष्टेषु जीवादिष्वादावृपन्यस्तस्य जीवस्य 
कि स्वतत्त्वमित्युच्यते-- 


ओपक्मिकक्षायिको भावौ मिश्च इच जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिको च।॥ १॥ 

आत्मनि कमणः स्वशवतेः कारणवरशादनुद्भृतिरुपशमः । यथा कद्रकादि- 
दरव्यसम्बन्धादम्भसि पङ्कस्य उपशमः । क्षय आत्यन्तिकी निवृत्तिः । यथा तरिमन्नेवा- 
म्भसि शुचिभाजनान्तरसक्रारते पङ्कस्यात्यन्ताभावः । उभयात्मको मिश्च: । यथा तस्मि- 
सेवाम्भसि कतकादिद्रभ्यसम्बन्धात्प ङ्कुस्य क्षीणाक्षीणवृत्तिः । द्रव्यादिनिमित्तवशत्कमणां 
फलप्राप्तिरुदयः । द्रव्यात्मलाभमात्रहुतुकः परिणामः । उपदामः प्रयोजनमस्येप्यौपश- 
मिकः ¦ एवं क्षायिकः क्नायोपरमिकः ओौदयिकः पारिणामिकञ्च । त एते पञ्च भावा 
असाधारणा जीवस्य स्वतत्त्वमित्युच्यरते 





दसरा अन्याय 
सम्यग्दशेनके विषयरूपसे जीवादि पदार्थोका कयन किया । उनके आदिमे जो जीव पदार्थं 
आया है उसका स्वतत्तव क्या ह यह्‌ बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 

ओपशामिक, क्षायिक, मिश्र, ओदयिक जर पारिणामिक ये जीवके सत है ॥१॥ 
जसं कतक आदि द्रग्यके सम्बन्धसे जलम कीचडका उपशम हो जाता है उसी प्रकार 
आत्मामे कर्मकी निज शक्तिका कारण वशसे प्रकट न होना उपशम है। जसे उसी जख्को 
दुसरे साफ बतेनमें बदल देने पर कीचड़का अत्यन्त अमावहो जाता है वेसेही कर्मो का आत्मासे 
स्वेथा दूर हौ जाना क्षय ह । जिस प्रकार उसी जलम कतकादि द्रभ्यके सम्बन्धसे कुछ कीचड़ 
का अभावहौ जाताहै गौर कुछ बना रहता है उसीभ्रकार उभयशूप भाव मिश्च ह । द्रव्यादि 
निमित्तके वशसे कर्मो के फलका प्राप्त होना उदय हं । भौर जिसके होबेमे द्रव्यका स्वरूपलाभ- 
मात्र कारण ह वह्‌ परिणाम हे । जिस भावका प्रयोजन अर्थात्‌ कारण उपदाम ह वहं ओपशमिक 
भाव ह । इसी प्रकार क्षायिक, क्षायोपङमिक, गौदयिक ओर पारिणामिक भावोंकी व्युत्पत्ति 

कहूनी चाहिये । ये पाँच भाव असाधारण हैँ इसलिए जीवकं स्वतत्त्वं कहकाते हं । 


१५ 
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सम्यग्ददोनस्य प्रकृतत्वात्तस्य त्रिषु विकल्पेषु ओपशमिकमादौ लभ्यत इति 
तस्यादौ ग्रहण क्रियते । तदनन्तरं क्षायकग्रहणम्‌, तस्य प्रतियोगित्वात्‌ संसायेपेक्षया 
दरव्यतस्ततोऽसंख्येयगुणत्वाच्च । तत उत्तरं मिश्रग्रहणम्‌, तदुभयात्मकत्वात्ततोऽसंस्येय- 
गुणत्वाच्च । तेषां सर्वेषामनन्तगृणव्वाद्‌ ओदयिकपारिणामिकम्रहणमन्ते क्रियते । अत्र 
दन््निर्देशः कतेव्यः-ओौपरामिकक्षायिकमिश्रौदयिकपारिणामिका इति । तथा सतिद्धिः 
्च' शब्दो त कतेव्यो भवति ? नेवं शङ क्यम्‌; अन्यगुणापेक्षया मिश्र इति प्रतीयेत । 
वावये पूनः सति चशब्देन प्रकृतोभयानुकषः ठतो भवति । तदि क्ायोपश मिकश्रहणमेव 
कतेन्यमिति चेत्‌ ? न; गौरवात्‌ । सिश्चग्रहणं मध्ये क्रियते उभयपेक्नाथम्‌ । भव्यस्य 
आौपरमिकक्षायिकौ भावौ । मिश्रः पुनरभव्यस्यापि भवति ओौदयिकपारिणामिकाभ्यां 


१० सह मद्यस्यापीति । भावःपेक्षया तल्लिङ्खसंख्याप्रसङ्खः स्वतत्त्वस्येति चेत्‌ न, उपा- 
तलिङ्धसख्यत्वात्‌' । तद्भावरतच्वम्‌ । रव तत्त्व स्वतत्वमिति 
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सम्यग्दशनका प्रकरण होनेसं उसके तीन भेदोमेषे सवंप्रथम गौपश्मिक सम्यग्दर्शन 

होता है अतएव ओपरमिक भावको आदिमे ग्रहण किया है । क्षायिक भाव ओपशमिक भावका 
प्रतियोगी हं ओर ससारी जीवोकौी अपेक्षा जौपकशमिके सम्यण्दष्टियोसे क्षायिक सम्यण्दष्टि 
१५ असस्यातगुणं हं अतः ओपशमिक भावके पश्चात्‌ क्षायिक भावको ग्रहण कियाहै। मिश्रभाव इनं 
दोनोरूप होता हं ओौर क्षायोपशमिक सम्यग्दष्टि जीव गौपशमिक ओर क्षायिक सम्यग्दष्टियोसे 


असंख्यतिगुणे होते हँ अत. तत्पश्चात्‌ मिश्रभावको ग्रहण किया है । इन सबसे अनन्तगुणे 
होनेके कारण इन सबके अन्तमं जौदयिक ओर पारिणामिक भावोको राह] 


शंका--पहौं 'ओपरमिकक्षायिकमिश्वौदयिक्रपारिणामिकाः इस प्रकार द्रन् समास 
२० करना चार्हिये । एसा करनेसे सूत्रमे दो "च" शष्द नहीं रखने पड़ते हे ? 
समाधान--एेसी शका नहीं करनी चाहिये, क्योकि सूत्रमे यदि (च' शब्द न रखकर 
दन्द समस करते तो मिश्रक प्रतीति अन्य गुणकी अवेक्षा होती । किन्तु वाक्यम 'च' शब्दके 
स्न पर उस्सं प्रकरणम जयं हुए ओौप्लमिक ओौर क्षायिक भावका अनुकरण हो जाता है । 
रांका--तो फिर सूम 'क्ायोपकशषमिक' पदका ही ग्रहण करना चाहिये ? 
२५ समाधान--नही, क्योकि क्षायोपशमिक पदके ग्रहण करनेमें गौरव है; भतः इस दोष 
को दुर करनेके लिए क्षायोपशमिक पदका ग्रहण न करके मिश्र पद रखा है । 
दोनोकी अपेक्षासे मिश्र पद मध्यमे रला है । ओपशमिक ओर क्षायिकभाव 


भव्यके ही होते हं । क्निन्तु मिश्रभाव अभव्यके भी होता है । तथा ओौदयिक ओर पारिणामिक 
भावोकं साथ भव्यके भी होता है, 


३० रंक।--'भावोको अपेक्षा स्वतत्वपदका वही लिगि ओर संख्या प्राप्त होती है ? 
व क 
(१,-संद्यात्वात्‌ मु० । 
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२। २ द्वितीयोऽध्यायः १५१ 


अत्राह तस्येकस्यात्मनो ये भावा ओौपक्मिकादयस्ते कि भेदवन्त उतामेदा इति ? 
अत्रोच्यते, भेदवन्तः । येवं, भेदा उच्यन्तामित्यत आह-- 
द्वि नवाष्टादशेकविशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ \ २ 
हूयादीनां संख्याशब्दानां कृतद्रन्द्रानां भेदशब्देन सह स्वपदार्थेऽन्यपदारथे वा वृत्ति- 
वदितव्या । द्रौ चनव च अष्टादश च एकविशतिरच त्रयईचं द्विनवाष्टाददोकविरातित्रय:। ५ 
तेचते मेदाख्च, त एव भेदा येषामिति वा वृत्तिष्ठिनवाष्टादशकविशतित्रिभेदा इति । 
यदा स्वपदाथं वृत्तिस्तदा ओौपक्ञमिकादीनां, भावानां द्विनवाष्टादशैकविशतित्रथो भेदा 
इत्यभिसम्बन्धः क्रियते ; अथंवशाद्विमक्तिपरिणाम दति । यदाऽन्यपदार्थे वृत्तिस्तदा 
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समाधान-- नही, क्योकि "जिस पदको जो लिगि ओौर सख्या प्राप्तहो गहं हे उसका 
वही लिगि ओर बही संख्या बनी रहती हं । ध १० 


स्वतत्वका व्युत्पत्तिरभ्य अथं हं--स्वं त्वं स्वतत्त्वम्‌ जिस वस्तुका जो भाव ह वह्‌ 
तच्व ह ओौर स्व तततव स्वतप्व ह्‌ । 


विशेषाथ--्पच भावोँमे प्रारम्भङ - चार भाव निमित्तकी प्रधानतासे कहे गये ह ओर 
अन्तिम भाव योग्यताकी प्रधानतासे | जगम जितने कार्ये होते है उनका विभागीकरण इसी 
हिसाबसे किया जाता ह । कही निमित्तको प्रमृखतां दी जाती है भौर कही यौग्यताको । १५ 
पर इससे अन्य वस्तुका कतु त्व अन्यम मानना उचित नही । एसे विभागीकरणके दिखलानं 
का इतना ही योजन ह कि जह जिस कार्यैका जो सुनिरिचित निमित्त हो उसका परिज्ञान हो 
जवे । यों तो काये अपनी योग्यतासे होता है किम्तु जिसके विनाजो कायं तहं होता वहु 
उसका सुनिर्चित निमित्त कहा जता ह । इस हिसाबसे विचार करनं पर ओौपशमिक, 
क्षायिक, क्षायोपशमिक ओर जौदयिक ये चार नैमित्तिक भाव ठहरते हं । २० 
एक आत्माके जो ओपक्ञमिक आदि भावं कहं ह उनके कोहं भेदहे या नही ? 
भेदहं । यदि एेसाह तो इनके मेदोका कथन करना चाहिये, इसल््ि आगेका सत्र कहते है- 
उक्त पांच भावके क्रमसे दा, नो, अटारह, इक्कीस ओर तीन मेद है ॥ २॥ 
सख्यावाची दो आदि शब्दोका इन्द्र समास करके पहचात्‌ उनका भेद शब्दके साथ स्वप- 
दा्थमे या अन्यपदार्थमें समास जानना चाहिये । स्वपदाथं प्रधान समास यथा-द्रौ च नव च अष्टाददा २५ 
च एकविदातिरच चयस्च इति द्विनवाष्टादशेकविशतित्रयः, ते एव भेदाः इति द्विनवाष्टादशेक 


विहा तित्रिभेदाः।! अन्यपदाथैप्रधन समासं यथा-दिनवाष्टाददौकविदातित्रयः भेदा येषांते 
दहिनिवाष्यादशकविशतित्रिभेदाः । 


जब स्वपदाथेमं समास करते हे तब ओौपशमिक आदि भावोकें दो, नौ, अटारहु, 
इक्कीस ओर तीन भेद हुं एेसा सम्बन्ध करकतं हे । यद्यपि पूवं सूत्रम ओौपशमिक आदि ३० 
(१)-त्रयः ! त एव भेदाः मु० । (२)-दीना द्वि-मु° । 


१५२ सर्वाथसिद्धौ | २।३ 


निर्दिष्टविभक्त्यन्ता एवाभिसम्बन्ध्यस्ते, ओपदामिकादयो भावा द्विनवाष्टादशेकविशति- 
त्रिभेदा इति । यथाक्रम'वचन यथासख्यप्रतिपत्त्यथंम्‌ । ओपशमिको दहिभेदः । क्षायिको 
नवभेदः। मिश्रोऽष्टादशभेद. । ओौदयिक एकविशतिभेदः । पारिणामिकरस्त्रिभेद इति । 
यदेवमौपशमिकस्य कौ द्रौ भे दावित्यत आह्‌-- 
५ सम्यक्त्वचारित्रे ॥ २ ॥ 
व्याख्यातलक्षणे सम्यक्त्वचारित्रे! ओौपशमिकत्वं कथमिति चेदूच्यते। चारित्र- 
मोहो द्विविध कषायवेदनीयो नोकषायवेदनीयश्चेति । तत्र कषायवेदनीयर्स्य भेदा अन- 
न्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाश्चत्वार' । दशेनमोहस्य त्रयो भेदा. सम्यक्त्व मिथ्यात्वं 
सम्यग्मिथ्यात्वमिति। आसां सप्तानां प्रकृतीनामुपशमादोपशमिक सम्यक्त्वम्‌ । 
१० _ अनादिमिथ्यादुष्टेभेव्यस्य कर्मोदयापादितकाटुष्ये सति कुतस्तदुपशमः ? काल- 
रुब्ध्यादिनिमित्तत्वात्‌ । तत्र कालरुन्धिस्तावत्‌-कर्माविष्ट आत्मा भव्यः कालेऽद्धपुद्‌ गल- 
परिवत्तनास्येऽवरिष्टे प्रथमसम्यक्त्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिके इति । इयमेका 


पदकी षष्ठी विभक्ति नहीहं तो भी अर्थवश विभक्ति बदल जाती है। ओर जब अन्य पदार्थे 
समास करते ह तब विभक्ति बदलनेका कोई कारण नही रहता । सूत्रमे इनकी विभक्तिका 
१५ जिस प्रकर निदेश किय। हुं तदनुसार सम्बन्ध हो जता है । 
सूत्र मे "यथाक्रम" वचन यथासंख्यके ज्ञान करानेकं क्थ दिया है । यथा-ौपरमिक 
भावकं दो भेदह्‌, क्षायिक्केनौ भेदहु, भिश्वके अशरह्‌ मेद हे, ौदयिकके इक्कीस भेद 
हं ओर पारिणामिकके तीन मेद हं। | 
 यदिषएेसाहतो भौपश्षमिकके दो भेद कौनसे है? इस बात ज्ञान करानेक छि 
२० जागेका सूत्र कहते हं-- 
ओपशमिक भावके दो मेद है--ओपशमिफ सम्यक्त्व ओर ओपशमिफ चास्ति ॥ २॥ 
सम्यक्त्व ओर चारित्रके लक्षणक्रा व्यास्यान पहके कर आये हँ । 
शका-इनके ओपशमिकपना किस कारणसे है ? 
 समाधान-चारििमोहनीयके दो भेद हैँ-कषायवेदनीय ओौर नोकषायवेदनीय । इनसे 
२५ कषायवेदनीयके अनन्तानुबन्धी, क्रोध, मान्‌, माया ओर खोभये चार मेद ओौर दर्शनभोहनीयके 
1 मिथ्यात्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व ये तीन भेद इन साते उपदामसे ओौपशमिक सम्यक्त्व 
ताह्‌ं। 


शका-जनादि मिथ्यादृष्टि भव्यके कर्मो के उदयसे प्राप्त कलटुषताके रहते हृए इनका 
उपराम कंसे होता है? 


३० - संमाधान-कालन्धि आदिक निमित्तसे इनका उपशम होता है । 
„ _ अब यहा काललन्धिको बताते हे-कर्मयुक्त कोड भी भग्य आत्मा अर्धपुद्गल परि- 
कलन नामके कालक दष रहुनेपर प्रथम सम्यक्त्वकं प्रहण करनेकं योग्य होता है इसे अधिकं 
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काललब्धिः । अपरा कस्थित्तिका कालकन्धिः । उत्करष्टस्थित्तिकेषु कर्मसु जघन्यस्थिति- 
केषु च प्रथमसम्यक्त्वलामो न भवति । क्व तहि भवति ? अन्त काटीकोटीसागरोपम- 
स्थितिकेषु कर्मसु बन्वम पिद्यमानेषु विबुद्धपरिणामवनात्सत्कमंसु च तत संस्येयसागरोप- 
मसहस्रोनायामन्त कोर्टौकोटीसागरोपमस्थितौ स्थापितषु प्रथमसम्यक्त्वयोग्यो भवति 
अपरा काललन्धिभ व पेक्षया । भग्यः पञ्चेन्द्रिय सन्ञी पर्याप्तक सवेविलुद्ध प्रथमसम्य- 
वत्वमत्पादयति । "आदि शब्देन जातिस्मरणादि' परगृह यते । 


करत्स्नस्य मोहनी यस्योपरमादोपज्चमिक चारित्रम्‌ ¦ तत्र सम्यक्त्वस्यादौ वचनं 
तत्पूवेकत्वाच्चारित्रस्य । 
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कारक शोष रहनेपर नही होता यह एक कालक्च्ि हु | दसरी काललव्धिका सम्बन्ध करम 
स्थितिसे हं । उकत्करृष्ट स्थितिवाले कर्मोके संप रहनेपर या जवन्य स्थितिवाले कर्मोकं दोष 
रहुमेपर प्रथम सम्यक्ल्वका लभ नही हाता । 

शका-तो फिर किस अवस्थामे होता हं? 

समाधान-जञ बधनेवारे कर्मोकी स्थिति अन्तकोडाकोड़ी सागर पडती है ओर 
विशुद्ध परिणामोके वसे सत्तामे स्थित कर्मोकी स्थिति सख्यात्‌ हजार सागर कम अन्तः 
कोडाकोडी सागर प्राप्तं होती हं त्र यह्‌ जीव प्रथम सम्यक्त्वके योग्य होता हं । 

एक कारुकन्धि भवको अपेक्षा होती ह-जौ भनग्य ह्‌, सकी हे, पर्याप्नक हं ओर सर्व- 


विशृद्ध है वह प्रथम सम्प्रक्तवको उपपन्न करता हु । "अदि शब्दसं जातिस्मरण आदिका ग्रहण 
करना चार्हिपि | 


समस्त मोदहवीय कर्मके उपशमसे ओौपशमिक्र चारित्र होता हं । 

दइनमेसे 'सम्थक्तव' पदको आदिमे रखा हं क्योकि चारित्र सम्यक्त्व पूरवेक होता है। 

, विकश्षेपा्--उपशम दो प्रकारका हु-करणोपराम ओर अकरणोपशम । कर्मो का अन्तरकरण 
होकर जो उपशम होता ह वह करणोपश्म कहलाता हं । एसा उपशम दरेनमोहुनीय गौर 
चारित्रमोहनीय इन दो काही होता हं उसलिएि उपशम भावकरेदो ही भेद बताये है । किन्तु 
इतनी विशेपत। हे कि अनन्तनुवन्यी चतुष्कका अन्तरक रग उपशम नही हता, इसर्एि जहां भी 
इस फे उपक्मका विधान किया गया ह वहां इसका अकरणीपशम ही केना चाहिये । ओपशमिक 
सम्यग्दष्डिके दशनभोहनीयका तो अन्तरकरण उपशम हता है ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्कका 
अन्‌दयहूप उपशम यह्‌ उक्त कथनका भाव हं । 


यद्यपि उपशम सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अन्तरकरण उपरम होता ह इस 
मतका उल्छेड सष्ततिकामे देखा जाता है पर मुख्य मत वही ह जिसका यहाँ हमने निर्देश किया है | 
प्रकतमे जिस जीवके ओपदमिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती ह उसकी योग्यताका निर्देश 
करते हए एसी चार योग्यताएं बतलाई हं । खुलासा इस प्रकार ह-- 
२९०५ 
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यः क्षायिको भावो नवविध उदहिष्टस्तस्य मेदस्वरूपप्रतिपादनाथेमाह-- 
ज्ञानदकंनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च \४।। 

"च'राब्दः सम्यक्त्वचारित्रानुकषेणा्थः । ज्ञानावरणस्यात्यन्तक्षयात्केवल- 
ज्ञानं क्षायिक तथा केवलदशेनम्‌ । दानान्तरायस्याव्यन्तक्षयादनन्तप्राणिगणानुमहूकर 
५ क्षायिकमभयदानम्‌ । लाभान्तरायस्याशेषस्य निरासात्‌ परिव्यक्तकवलाहारक्रियाणां 
केवलिना यतः शरीरबलाधानहेतवोऽन्यमनुजासाधारणा' परम्भा. सुक्ष्माः अनन्ताः प्रति- 
समयं पुद्गलाः सम्बन्धमुपयान्ति स क्षायिको छाभः। कृत्स्नस्य भोगान्तरयस्य तिरो 
भावादाविभतोऽतिरयवाननन्तो भोगः क्षायिकः । यतः कुसुमवृष्टयादयो विशेषाः प्रादु 
भंवन्ति। निरवशेषस्योपभोगान्तरायस्य प्रल्यात्प्रादुम्‌तोऽनन्त उपभोगः क्षायिक । यतः 
१० सिहासनचामरच्छत्रत्रयादयो विभूतयः । वीरयान्तरायस्य क्मेणोऽत्यन्तक्षयादाविभूतम- 
नन्तवीये क्षायिकम्‌ । पूर्वोक्तानां सप्तानां प्रकृतीनामत्यन्तक्षयात्क्षायिक सम्यक्त्वम्‌ । 
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प तं ०५ 4 ६५ [७५ 1 


पहरी योग्यता अधंपूद्‌गर परिवतंन प्रमाण काल्की हं । जिस जीवके संसारम रहने का 
इतना काल दषरहाहं उसे ही सवेप्रथम सम्यण्दरानकौ प्राप्ति हो सकती हे । पर इतने कारकं 


दाष रहनेपर सम्यग्दशंनकी प्राप्ति होनी ही चाहिये एेसा कोई नियम नही ह । इसके पहर 
१५ सम्यग्दशेनकी प्राप्ति नही होती इतना सृनिर्चित ह । शेष कथन सुगम है । 


। जो क्षायिकभाव नौ प्रकारका कहा ह उसके भेदोके स्वरूपका कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 


क्षायिक भावके नौ मेद दै-क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दशन, क्षायिक दान, क्षायिक 

राम, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीय, क्षायिक सम्यक्त्व श्नौर क्षायिक चासि ॥५॥! 

२० सूत्रम "च" शब्द सम्यक्त्व ओर चारित्रके ग्रहण करने के लिये आया ह । ज्ञानाव- 

रण कर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक केवलक्ञान होता ह । इसी प्रकार केवलदरशेन भी होता 

हे । दनान्तराय कर्मके अत्यन्त॒क्षयसे अनन्त प्राणियोके समुदायका उपकार करनेवाला 

क्षायिक अभयदान होता है । समस्त लाभन्तराय कर्मके क्षयसे कवलाहार क्रियासे 

रहित केवलियोके क्षायिक छाभ होता ह जिससे उनके शरीरको बल प्रदान करने मे कारण- 

२५ भूत, दूसरे मनुष्योको असाधारण अर्थात्‌ कभी न प्राप्त होनेवाके, परम शुभ ओर सृक्म एसे अनन्त 

परमाणु प्रति समय सम्बन्धको प्राप्तं होते है । समस्त भोगान्तराय कर्मके क्षयसे अतिशयवाछे 

क्षायिक अनन्त मोगका प्रादुर्भाव होता ह । जिससे कुसुमवृष्टि आदि आश्चयं विशेष होते हे । 

समस्त उपभोगान्त रायकं नष्ट हो जाने से अनन्त क्षायिक उपभोग होता है । जिससे सिहासन, 

, चामर मौर तीन छत्र आदि विभृतियां होती है! र्यान्तराय कर्मके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक 

अनन्त वीयं प्रकट होता है । पूरवोक्ति सात प्रकृतियोके अत्यन्तं ॒ विनासे क्षायिक सम्यक्व 
(१)-यस्यत्यन्ताभा- भ्‌०। 


२।४ | द्वितीयोऽध्यायः | १५५ 


चारित्रमपि तथा । यदि क्षायिकदानादिभावकरृतमभयदानादि, सिद्धेष्वपि तत्परसङ्खः ! 
नेष दोषः; दरीरनामतीर्थकरनामकर्मोदयाद्यपेश्षत्वात्‌ । तेषां तदभावे तदप्रसङ्खः। कथं 
तहि तेषां सिद्धेषु वृत्तिः? परमानन्दाव्याबाधरूपेणेव तेषां तत्र वृत्तिः । केवल- 
ज्ञानरूपेणानन्तवीयेवृत्तिवत्‌ ) 
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होता हं। इसी प्रकार क्षायिक चारित्रका स्वरूप सम्चना चाहिये । 
शंका--यदि क्षायिक दान आदि भावोके निमित्तसे अभयदान आदि कार्यं होते है ठो 
सिद्धोमें भी उनका प्रसंग प्राप्त होता है ? 
समाधान--यह्‌ कोई दोष नही, क्योकि इन अभयदान आदिके होने मे शरीर नाम 
कमं ओर तीथकर नामक्मके उदयकौ अपेक्षा रहती हं । परन्तु सिद्धोके शरीर नामकमे ओर 
तीर्थकर नामकम नही होते अतः उनके अभयदान आदि नही प्राप्त होते । 
दांका--तो सिद्धोके क्षायिक दान आदि भावोका सद्भाव कंसे माना जाय? 
समाधान--जिस प्रकार सिद्धोके कंवलन्ञान रूपसे अनन्त वीयेका सद्भाव माना 
गया है उसी प्रकार परमानन्दके अव्याबाध रूपप्त ही उनका सिद्धोके सद्भाव है । 
विरोषा्थ--घातिकर्मो के चार भेद ह-ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय । 
इनमे से ज्ञानावरणके अभावसे क्षायिक ज्ञान, दशेनावरणके अभावसे क्षायिक ददन, मोहलीयके १५ 
अभावसे क्षायिक सम्यक्त्व ओर क्षायिक चारित्र तथा अन्तरायके अभावसे क्षायिक दानादि 
पांच कुधिया होती हे । इसीसे क्षायिक भावके नौ भेद किये हें। 
यद्यपि अघाति कर्मके अभावसे जीवके क्षायिक अगुरुलघु आदि गुण प्रकट होते ह पर 
वे अनृजीवी न होनेसे उनका यह ग्रहण नही किया हं 
| प्रशन यह्‌ ह कि टीकामे जो अभयदान आदिको हरीर नामकर्म ओर तीर्थकर २० 
तामकर्मकी अपेक्षा रखनेवारे क्षायिक दान आदिकं कायं बतलये हं सो एसा बतलाना कहाँ 
तक उचित है ?बात यहद कि एसा निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध हं कि तीथंकरक गभम्‌ 
आनेपर छः महीना पहलेसे मवितवश देव आकर जिस नगरीमे तीथं कर जन्म रूतं हं वहां 
रत्न वर्ष करते है । छप्पन कुमारिकाएं आकर माताकी सेवा करती हं, गभभशोधन करती 
है, रक्षा करती है । तीर्थं करकं गर्भम आनेपर देव देविर्यों उत्सव मनाते ह 1 जन्म, तप, २४ 
केव ओर निर्वाणके समय भीएसा ही करते हं। केवल ज्ञान होनेकं बाद समवसरणकी 
रचना करते है, कुसुमवृष्टि कसते है आदि) इसलिए मुख्यतः यं अभयदानादि देवादिकोकौ 
भवित ओर धर्मान्रागके काहे, शरीर नामकरमं ओर तीथकर नाम कमंकी अपेक्षा रखनेवाले 
क्षायिक दान आदिके नहीं । फिर भी इन अभयदानादिको उपचारसें इनका कायं कहा हं। 
एसा नही माननेपर निम्नलिखित तीन दोष अते हं- 
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र उक्त. क्षायोपरशमिको भावोऽष्टादगविकल्पस्तद्‌भेदनिरूपणाथमाह-- 
जानाज्ञानदश् नलस्धयत्यतुस्त्रित्निपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसयमासंयमाइच । ५॥। 
(१) निर्वाण कल्याणककं समय शरीर नामकमं ओर तीथकर नामकम नही गहा, 
इसलिए वह्‌ नही बन सक्गा | 
४ (२) गर्भम आनेके पहने जौ रत्नवर्पा आदि कार्यं होते हं उन्हे अकारण मानना प्रडगा | 
(३) गर्भे, जन्म ओर तप कल्याणकके समय नतो क्षायिक दान आदि द्नी पाये 
जाते हं ओर न तीर्थंकर प्रकत्तिक। उदयद्ी रहता है, इसलिए इन कारणोके अभावमे इन्हे 
भी अकारण मानना पडगा। 
दन सब दोषोसे वचनेका एक ही उपायह कि पाँच वल्याणकोको ओर्‌ समवमरण आदि 
१० बाह्य विभूतिको देवादिककौ भक्ति जौर धर्मानुगागका कायं मान ख्या जाय । जिंप्न प्रकार 
जिन-प्रतिमाका अभिषेक आदि महोत्सव भी इसीक कायं हं इमी प्रकार प्रकृतमे जानना चाहिय । 
इसपर यह्‌ प्रन होता हं कि उक्त काये भके ही देवादिककी भक्ति ओर धर्मानुराग वश 
होते हो पर जन्म कल्याणकके समय जो चण्टानाद आदि काथं विशेष होते हं उनका कारण 
तो धर्मनुराग ओर भविति नही ह1 यदि उनका कारण पुण्यातिशय माना जाता ह तो 
१५ रोष कायोका कारण पृण्यातिशय माननेमे क्या आपत्ति हं? समाधान यह्‌ हं कि जिस 
प्रकार एक अवसर्पिणी या उत्सपिणीमें चौबीस तीथकर, वारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, 
नौ प्रतिनारायण ओर नौ बल्मद्र आदि के होनेका नियमहं) यह कमं विशेषका काये 
नही । उस उस कालकं साथ एसा ही निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध हं कि इस कालम 
इतने तीर्थं कर, इतने चक्रवर्ती आदि ही होगे न्यूनाधिक नही, इसी प्रकार तीथे करके जनम- 
२० कालके साथ एसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध ह कि इस समय अमुकं स्थानकं अमुक 
प्रकारके बाजे बजेगे, इसलिए इसे कमे विशेपका कायं मानना उचित नही । कमंकी अपनी 
मर्यादां ह्‌ । उन तक ही वह सीमित हं, 
फिर भी मूलम जिस स्थितिके रहते हृए ये कायं होते है उस स्थित्िको ध्यानमं 
रखकर उपचारसे उस स्थितिको इनका कारण कहा है । ओर हमने कायेकारणभावका सीधा 
२५ विचार करके यह्‌ लिखा हुं) शेष कश्न सुगम हे । 
जो अऽरह्‌ प्रकारका क्षायोपशमिक भाव कहा है उसके भेदोका कथन करनेके लिए 
अगेका सूत्र कहते ह~ 


्षायोपमिक भावके अटारह मेद दै -चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन द्शेन, पंच 
दानादि न्ध्या, सम्यक्ख, चासि ओर संयमासंयम ॥ ५॥ 


२।५॥ द्वितीयोऽध्याय १५७ 


चत्वारर्च त्रयरेच त्रयश्च पञ्च च चतुस्तित्रिपञ्च' । ते मेदा यासां ताङ्चतु 
स्त्रित्रिपञ्चभदाः । यथाक्रममित्यनूवतंते । तेनाभिसम्बन्धाच्चतु रादिमिर्ञानादीन्यभिसम्ब- 
ध्यन्ते । चत्वारि ज्ञानानि, वीण्यज्ञानानि, त्रीणि दशेनानि, पञ्च छव्धय इति । सर्व॑- 
घानिस्पद्धंकानामुदयक्षयात्तेषामेव सदुपशमाहेशघातिस्पद्धंकानामुदये क्षायोपशमिको भावो 
भवति । तत्र ज्ञानादन। वृत्ति. स्वावरणान्तरायक्षयोपरमाद्‌ व्याख्यातव्या । सम्यक्त्व"- 
ग्रहणेन वेदकसम्यक्त्व गृ ह्यते । अनन्तानुबन्धिकषायचतुप्टयस्य मिथ्यात्वसम्यड मिथ्या- 
त्वय।इ्चोदयक्षयात्सदुपश माच्च सम्यक्त्वस्य देशघा तिस्पद्धंकस्योदये तत्त्वाथैश्वद्धानं क्षायोप- 
शमिक सम्यक्त्वम्‌ । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्य। नद्वादङकषायोदयक्षयात्सदुपश्च- 
माच्च सञ्ज्वष्नकषायचतुष्टयान्यतमदेशघातिस्पद्धकोदये नोकषायनवकस्य यथासम्भ- 
वोदये च निवृत्तिपरिणाम आत्मनः क्षायोपशमिकं चारित्रम्‌ । अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान- 
कष्रायाष्टकोदयक्षयात्सदुपललमाच्च प्रत्याख्यानकषायोदये सञ्ज्वलनकषायस्य दंशघाति- 


पद्ध्‌कोदये नोकषायनवकस्य यथासम्भवोदये च चिरताविरतपरिणामः क्षायोपदह्मिकः 
सयमासंयम दत्याश्यायतं । 


॥ मि 9 ऋ 1 1 व ^ 


जिनके चार, तीन, तीन ओर पच भेदहं वे चार, तीन, तीन ओर पाँच भेदवाखे 
कंट्कलतं ह्‌। इस सूत्रम यथाक्रमम्‌' पदकी अनुवत्ति होती ह, जिससे चार आदि पदोके 
साथ ज्ञान आदि पदोका क्रमसे सम्बन्ध होता ह । यथा-चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दरेन 
ओर पांच रुन्ध्यां 

वतमान कालमे सवंघाती स्पद्धंकोका उदयाभावी क्षय होने से ओर आगामी कालकी 
अपेक्षा उन्हीका सदवस्था रूप उपरम होने से देगघाती स्पद्धंकोका उदय रहते हुए क्षायोप- 
रमिक भाव होता हं। इन उपयुक्त भावोम से ज्ञान आदि भाव अपने अपने आवरण ओर 
अन्तराय कर्मफ ्योपकश्षमसे होते हं एसा व्याख्यान यहाँ कर केना चाहियं। 

सत्रमे अये हए सम्यक्त्वपदसे वेदक सम्यक्त्व लेना चाहिये । तात्पयं यह्‌ ह कि चार 
अनन्तनबन्धी कषाय, मिथ्यात्वं ओर सम्यग्मिथ्यात्वं दन छ. प्रकृतियोकं उदयाभावी क्षय ओरं 
सदवस्थारूप उयशमसे देशघाती स्पर्धकवाटी सम्यक्त्व ॒प्रकृतिके उदयमे जो तत्वाथेश्वद्धान 
होता है वह्‌ क्षायोपश्षमिक सम्यक्त्व ह । अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यास्यानावरण ओर प्रत्याख्याना- 
वरण इन बारह कषायोके उदयाभावी क्षय होनेसे ओर इन्हीकं सदवस्थारूप उपशम होनेसं 
तया चार सज्वलनोमे से किसी एक देशघाती प्रकृतिके उदय होनेपर भौर नौ नोकषायोका 
ययासम्भव उदय होनेपर जो त्यागरूप परिणाम होता है वह॒ क्षायोपज्ञमिक चारि ह। 
अनन्तानबन्धी ओर अप्रत्याख्यानावरण इन आठ कषायोके उदयाभावी क्षयथ होनेसं गौर सदवस्था- 


रूप उपशम होनेसे तथा प्रत्याख्यानावरण कषायके ओर संज्वलन कषायके देशधाती स्पद्धेकोके 


( १) पञ्च भदा यासा मूु०) 


१० 


रम्‌ 


१५८ सर्वाथसिद्धौ [२।५ 


य एकविशतिविकल्प ओदयिको भाव उदहिष्टस्तस्य भ दसञ्ज्ञास"ङ्ीतनाथंमिद- 
मृच्यते-- 
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उदय होनेपर तथा नौ नोकषायोक्रा यथासम्भवं उदय हौनेपर जो विरताविरतरूप परिणाम 
होता है बह सयमासयम कहलाता हं । 

५ विशेषार्थ--वतमान समयमे सवेघाति स्प्धकोका उदयाभावी श्य, आगामी काल्की 
अपेक्षा उन्हीका सदवस्था रूप उपरम ओर देशघाति स्पधेकोका उदय यह्‌ क्षयोपरमका लक्षण 
है । यह तो सुनिश्चित है कि अधिकतर देशघाति कर्मं एेसं होते हं जिनमे देशघाति ओौर 
सर्वघाति दोनो प्रकारके स्पर्धक पाये जाते हे । केवर नौ नोकषाय ओर सम्यक्‌ प्रकृति ये १० 
प्रकतिथां इसके अपवाद है । इनमे मात्र देशघाति स्पर्धक पाये जातं ह, अत नौ नोकषायो-के सिवा 

,„ दोष सवर देरघाति कर्मो का क्षयोपश्चम सम्भव हं, क्योकि पूर्वोक्त लक्षणके अनुसार क्षयोपशम 
मे दोनों प्रकारके कमं लगते हं । उसमे भी सयमासयम भावकी प्राप्तिमि प्रत्याख्यानावरण कमं 
अवेक्षा भेदसे देशघाति मान जिया जता है ओर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व व सम्यग्मिथ्यात्वसे 
मिल कर क्षायोपशमिक भावको जन्म देती हं, इसलिए क्षायोपशमिक भावके कुल १८ भेद ही 
धरित होते हे । उदाहरणाथं-ज्ञानावरणकी देशघाति प्रकृतिं चार हं, अतः इनके क्षयोपदामसे 

१५ चार ज्ञान प्रकट होते ह, पर मिथ्यादृष्टि के तीन अज्ञान ओर सम्यण्दूष्टिके चार ज्ञान इस 
प्रकार क्षायोपशमिक ज्ञानक कुल भेद ७ होते हं। इसीसे १८ क्षायोपशमिक भावोमें इन ७ 
जञानोकी परिगणना की जाती हं । प्रकृतमं दशेन तीन ओौर रुन्धि पाँच क्लायोपशमिक 
भाव है यहु स्पष्टही हं । शेष रहं तीन भाव सो ये वेदक सम्यक्त्व, संयमासंयम 
ओर सयम लिये गये हं । इन सब भावोमे देशघाति स्पधेकोका उदय होता ह इसलिये इन्हं 

२० वेदक भाव भी कहते हे । जितने भी क्षायोपशमिक भाव होते हे वे देशघाति स्प्धंकोंके उदयसे 
वेदक भी होते हँ यह्‌ उक्त कथनका तात्प हे । इसमे सर्व॑ाति स्पर्ध॑कों या सर्वघाति प्रक्‌- 
तियोका वतमान समयमं अनृदय रहता हे, इमलिये इनका उदय कालके एक समय पहुल 
उदयरूप स्पधकों या प्रकुतिमे स्तिवुक सक्रमण हो जाताह । प्रकृतमें इसे ही उदयाभावी 
क्षय कहते ह । यहाँ उदथका अभाव ही क्षय रूपसे विवक्षित है । ओर आगामी कालम उदयमे 

२५ आने योग्य इन्दी सवेधाति स्पधंको व ॒प्रकृतियोका सदवस्था रूप उपशम रहता है । इसका 
जारय यह्‌ है कि वे सत्तामें रहते ह । उनकी उदीरणा नहीं हती । मात्र स्तिवक संक्रमणके 
द्वारा इनका उदय कालसे एक समय पहर सजातीय देशघाति प्रकृति या स्पधैकरूपसे संक्रमण होता 
रहता है । सर्वेवाति अंशका उदय ओर उदीरणा न होनेसे जीवका निजभाव प्रकादमें आता 
हे ओर देशधाति अंशाकौ उदय रहनेसे उसमे सदोषता आती है यह्‌ इस भावका तात्पयै है । 

३० “ अन जो इक्कीस प्रकारका ओौदयिक भाव कहा है उसके भेर्दोका कथन करनेके 

(१) -संज्ञाकीतं-आ० दि० १, दि० २) त 
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२।६] द्वितीयोऽध्यायः १५९ 


गतिकषायलिद्धमिथ्यादशेनाज्ञानासयतासिद्धलेश्याइचतुश्चतुस्त्येकं कंकेकषडभेदाः ।\६॥ 
यथाक्रममित्यनुवतंते, तेनामिसम्बन्धाद्‌ गतिर्चतुमदा, नरकगतिस्तियग्गतिमेनृष्य- 
गतिदवगतिरिति ¦ तत्र नरकगतिनामकर्मोदयान्नारको भावो भवतीति नरकगतिरौद- 
यिकी । एवमितरत्रापि । कषायश्चतुभद , क्रोधो मानो माया लोभ इति ! तत्र करोधनि- 
वेतेनस्य कर्मण उदयात्क्रोध ओौदयिकः ) एवमितरत्रापि । लिङ्घं त्रिभेदं, स्त्रीवेदः पुवेदो 
नपुंसकवेर्‌. इति । स्त्रीवेदकममंण उदयात्स्तरीवेद ओौदयिकः । एवमितरत्रापि । मिथ्या- 
दरोनमेकभेदम्‌ । मिथ्यादरोेनकमेण उदयात्तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामो मिथ्याददोनमौदयि- 
कम्‌ । ज्ञानावरणकमंण उदयात्पदार्थानवबोधो भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । चारित्र 
मोहस्य सवेघातिस्पद्धंकस्योदयादसंयत ओदयिकः । कर्मोदयसामान्यापेक्नोऽसिद्ध ओद- 
यिकः । केश्या द्विविधा, द्रव्यकेश्या भावकेश्या चेति । जीवभावाधिकाराद्‌ क््यके्या 
नाधिकृता । भावकेर्या कषायोदयरञ्जिता योगप्रवृत्तिरिति कृत्वा ओदयिकीत्युच्यते | 





1" + 


लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


ओदयिक भावके इकीस मेद है- चार गति, चार कषाय, तीन किंग, एक मिथ्या- 
दशन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्ध भाव ओर छ; ङेश्या्णे ॥ & ॥ 
४ इस सूत्रम यथाक्रमम्‌" पदको अनुवृत्ति होती हे, क्योकि यहां उसका सम्बन्ध हं । गति 
चार प्रकारकी है नरकगति, तियं 'चगत्ति, मनुष्यगति भौर देवगति । इनमेसे नरकगति नामकर्मके 
उदयसे न!रकभाव' होता है इसलिए नरकगति ओौदयिक ह । इसी प्रकार शेष तीन गतियोका 
भी अथं करना चाहिये । कषाय चार प्रकारका ह-कोध, मान, माया ओौर लोभ । इनमेसें 
क्रोधको पैदा करनेवाले कर्मके उदय सें क्रोध ओदयिक होता है । इसी प्रकार देष तीन कषायोको 
ओदयिक जानना चाहिये ल्ग तीन प्रकारका हे स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपु सकवेद । स्व्रीवेद 
कर्मके उदयसे स्वरीवेद ओौदयिक होता है ! इसी प्रकार दोष दो वेद ओौदयिक हे । मिथ्याद्ेन एक 
प्रकारका है । मिथ्यादशेन कर्मके उदयसे जो तत्वोका अश्वद्धानरूप परिणाम होता हँ वह मिथ्या- 
दशेन है इसङिए वह्‌ ओदयिक ह । पदार्थो के नहीं जाननेको अज्ञान कहते हे । चू कि वह्‌ ज्ञाना- 
वरण कर्मके उदयसे होता है इसलिए ओौदयिक हं । असंयतमाव चारित्रमोहनीय कमेकं सर्वं- 
घातीस्पद्धैकोके उदयसे होता है इसलिए ओौदयिक है । असिद्धभाव' कर्मोदय सामान्यकी अपेक्षा 
होता है इसलिए ओौदयिक है। केश्या दो प्रकारकी है-द्रव्यलेश्या. ओर भावकरेदया। यहाँ 
जीवके भावोंका अधिकार होनेसे द्रव्यलेश्या नही छी गहं हं। चू कि भावकेरेया कषायके उदयसे 
अनुरंजित योगकी प्रवृत्तिरूप ह इसलिए वह॒ ओौदयिक कही जाती हं । वह्‌ छः प्रकारकी ह 
कृष्णकेदया, नीलकलेश्या, कापोतकेदया, पीतलेश्या, पश्लेश्या ओौर शुक्लेश्या । 
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ननु च उपशान्तकषाये क्षीणकषाये सयोगकेवछिनि च गुक्लरृश्याऽस्तीत्यागम. । 
तत्र कषायानुरजञ्जनाभःवादौदधिकःव नोपपद्यते ? न॑ष दोषः; पूव॑मावप्रज्ञापननया~ 
पक्षया याऽसौ योगप्रवत्ति. कपायानुरञ्जिता सेवेप्युपचाराद)दयिकीप्युच्यते । तदभावा 
दयोगकंवत्यठेश्य इति निद्चीयते । 
य. पारिण।मिको भावस्तरिभेद उक्तस्तद्‌मेदस्वरूपप्रतिपादनाथेमाह-- 
जीवभव्याभव्यत्वानि च ।\ ७ ॥ 


राका--उपशान्तकधाय, क्षीणकपाथ ओर सयोगकवली गुणस्थानम्‌ गुक्क्टेस्या हु एषा 
आगम है परन्तु वहपिर कपायका उदथ नही ह इसलिए ओौदयथिकपना नही वन सकता ! 

समाधान--पह्‌ कोद दोष नदी, हे क्योकि जो योगप्रवृत्ति कपायके उदये अनुरजिन 
है वदी थह ह इस प्रकार पूवंभावय्रज्ञापन नयकी अपेक्षा उपशान्तकपाय आदि गुणस्थानोमं 
भी रर्या को ओौदयिक कहा गया हु | 

किन्तु अयोगकेवीके योगप्रवरृत्ति नही होती इसचिषएु वें रुश्यारहित हे एसा निश्चय 
होता हं । 

वि्ञेषाथ--कर्मोकरी जातियों ओौर उनके अवान्तर भेद अनेक ह, इसलिए उनके उदयं 
से होनेवाले भावं भी अनेक हे, पर यहां मुख्य मुख्य ओौदयिक भावही गिनये गेह । एसे 
भाव इक्कीस होतेह | प्रथम चार भेदचारगति ह। ये गति नाम कमेके उग्यसे होनेहे। 
नामकम अवाति कमं हं । गति नाम कमं उसीक्रा एक भेद ह। जो प्रफ़तमे अन्यं जीवविपाकी 
अधाति कर्मो का उपलक्षण हे । पुद्ग्विपाकी कर्मो के जीवभाव नही होते, इसलिए उनकी यहां 
परिगणना नही की गईं हं । घाति कमेमि क्रोधादि चारों कथाथोके उदयसे कोधादि चार भाव 
होते हं । तीन वेदोके उदयसे तीन लिगि होते ह । तीन वेद उपलक्षण है। इनसे हास्य 
आदि छह मावोका भी ग्रहण होता ह । दक्षनमोहनीय के उदयसे मिथ्य(दक्षेन होता है| 
दशनाव रणे उदयसे होनेवारे अदर्ज॑न भाव दसीमे ग्रहण होता है । ज्ञाना्ररणफ उदयसे अज्ञान- 
भाव होता हे, असंयत भाव च।रित्रमोहुनीयके उदयका कार्यं है भौर असिद्ध भाव सव कर्मो कं 
उदयका कायं है । रही ठेश्याएं सो ये कषाय ओर योग इनके मिकनेसे उत्पन्न हृद परिणति 
विशेणहं । फिर भी इनमे कर्मोदयकी मुख्यता होनेसे इनकी ओौदयिक भावोमे परिगणना 
कौ गदं हं । इन भावोमे कर्मोका उदय निमित्त है, इसलिये इन्हं ओदयिक कहते हे | 

अब जो तीन प्रकारका पारिणामिक भाव कहा है उसके भेदोके स्वरूपक( कथन करनेके 
किए आगे का सूत्र कहते है-- 

पारिणामिक भावके तीन मेद हँ--जीवत्व, भव्यत् श्नौर अभव्यत ॥ ७ ॥ 





( १ ) ~पनपक्ष- आण) ह° १, दि० २ । 
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जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वमिति त्रयो भावाः पारिणामिका अन्यद्रव्यासाधारणा 
आत्मनो वेदितव्याः । कुतः पूनरेषां पारिणामिकत्वम्‌ ? कर्मोदयोपशमक्षयक्षयोपशमान- 
पेक्षित्वात्‌ । जीवत्वं चेतन्यमित्यथं. । सम्यग्ददोनादिभावेन भविष्यतीति मव्य. । तद्धि- 
परीतोऽभव्यः। त एते व्रयो भावा जीवस्य पारिणामिकाः | 

ननु चास्तित्वनिव्यत्वप्रदेश वत््वादयोऽपि भावाः पारिणामिकाः सन्ति, तेषामिह ५ 
ग्रहणं कतंग्यम्‌ ? न कतंग्यम्‌ ; कृतमेव । कथम्‌? "च" दाष्देन समृच्चितत्वात्‌ ) ययेवं त्रय इति 
संख्या विरुध्यते ? न विरुध्यते, असाधारणा जीवस्य भावाः पारिणामिकास्नय एव । 
अस्तिव्वादयः पुनर्जीवाजीवविषयत्वात्साधारणा इतिच "शब्देन पृथग्ग्‌ ह्यरते । आह्‌, ओौप- 
रामिकादिभावान्‌पपत्तिरमर्त॑त्वादात्मनः । कर्म॑बन्धपेक्षा हि ते भावाः । न चामूतंः 
कमणां बन्धो युज्यत इति ? तच्च ; अनेकान्तात्‌ ! नायमेकान्तः अमतिरेवात्मेति+ कमं- १ 
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जीवत्व, मव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव अन्य द्रव्योमं नही होते इससे 
ये आत्मा के ज्‌(नने चार्यं । 


रांका--यें पारिणामिक व्योदहै ? 

समाधान--ये तीनों भाव कर्मके उदय, उपशम, क्षय ओर क्षयोपश्षमके बिना होते ह, 
इसलिये पारिणामिक हे । 

जीवत्वका अयं चतन्य है । जिसके सम्यण्दशेन आदि भावे प्रकट होने की योग्यता ह वह्‌ 
भ्य कहकाता हं । अभव्य इसका उल्टा हं । ये तीनों जीव के पारिणामिक भाव हं । 


शंका--अस्तित्व, नित्यत्व ओरं प्रदेशवस्व आदिक भी पारिणामिक भावहं उनका इस ` 
सूत्रमे ग्रहण करना चाहिये ? 


समाधान-अलगमे उनके ग्रहण करनेका कोड काम नही ; क्योकि उनका ग्रहण क्ियादही हं । २० 
दांका--कंसं ? | 
समाधान-क्यों कि सूत्रमे अये हुए "च' राब्द से इनका समुच्चय हो जाताहं। 
शंका-पदि एेसा ह तो 'तीन' सख्या विरोधक प्राप्त होती ह, क्योकि इस प्रकार तीन 
से अधिक पारिणामिक भावहये जातें हं? 
समाघान-तब भी 'तीन' यह्‌ संख्या विरोधको नही प्राप्त होती, क्योकि जीवके असा- २५ 
धारण पारिणामिक भाव तीनदही हं । अस्तिव्वादिक तो जीव्‌ मौर अजीव दोनोकं साधारण हं 
दूसलिए उनक। "च" शब्द के द्वारा अलगसे ग्रहण किया ह्‌ । 
रका--ओौपशमिक आदि भाव नहीं बन सकते, क्योकि आत्मा अमृतं ह । ये ओपदामिक आदि 
भाव कमंबन्ध की अपेक्षा होते हं परन्तु अमृतं आत्माके कर्मोका बन्ध नही बनता हं ? 
(१)-प्रदेशत्वा-जा०, दि० १, दि० २, मु । (२) कथ चेच्चकशब्देन मु० । कयं चेतनशब्देन आ० । 
(३) ते! न चामूर्त कर्मणा आ०, दि० १ दि० २, ता० ना०। 
२१ 
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बन्धपर्यायापेश्षया तदावेशात्स्यान्मृतं' । जुद्धस्वरूपापेक्षया स्यादमूर्त । यद्य व कमबन्धा- 
वेरादस्यैकत्वे सत्यविवेकः प्राप्नोति ? नैष दोषः ; बन्धं प्रे कत्वे सत्यपि लक्षणम दादस्य 
नानात्वमवसीीयते । उक्त च-- 
“श्रध पडि एयत्तं लक्खणदो हवई तस्स णाणत्तं | 
५ तम्हा अघ्ुततिभवोऽणेय॑तो दोर्‌ जीवस्स ॥" इति । 
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समाधान---आत्माकं अमूतंत्वकं विषयमे अनेकान्तं ह । यह्‌ कोड्‌ एकान्त नही कि अत्मा अमृति 
ही हं । कर्मबन्धरूप पर्यायको अपेक्षा उससे युक्त हौनेके कारण कथंचित्‌ मृतं ह ओर शुद्ध स्वरूपकी 
अपेक्षा कथंचित्‌ अमृतं हू । 

रंका--यदि एसा हं तो कममेबन्धकें आवेशे आत्माक! एेक्य हो जनेपर आत्माका उससे भेद 

१० नही रहता 

समाधान--यह्‌ कोद दोष नही, क्योकि यद्यपि बन्धकी अपेक्षा अभेद है तो भी लक्षणके भेदसे 
कमसं आलत्माका भद जाना जाता हु । कहा भी ह-- 

"आत्मा बन्धकी अपेक्षा एक हं तो भी लक्षणकी अपेक्षा वह भि है । इसलिये जीवका अमूर्तीक- 
भावं अनेकान्तरूप हं । वह एक अपेक्षासे है ओर एक अपक्षासे नही है ।' 

१६ विश्षेषा्थे--पारिणाभिकं भाव तीन हं--जीवत्व, भव्यत्व ओौर अभव्यत्वे । जीवत्व के दो भेद 
है--एक जीवन-क्रियासापेक्ष ओर दूसरा चैतन्यगुणसपक्न । जीवनक्रिय( प्राणसपक्ष होती हे, 
इसलिये एसे जीवत्वकी मुख्यता नही है, यहं तो च॑तन्य गुणसपेश्च जीवत्वकी ही मुख्यता है । यह्‌ सब 
जीवोमे समानरूपसे पाया जाता ह ओौर कारणनिरपेक्न होता है दस्य इसे पारिणामिक कहा है । 
यही बात भव्यत्व अर अभनव्यत्वके सम्बन्धमें भी जाननी चाहिये, क्योकि ये दोनो भाव भी कारण- 

२० निरपेक्ष होते हं । साधारणतः जिनमें रत्नत्रय गुण प्रकर होनेकी योग्यता होती है वे भव्य कहलाते 
हं ओर जिनमं एसी योग्यता नही होती उन्हे अभव्य कहते हे । जीवोमे ये दोनों प्रकारकी योग्यतां 
स्वभावे होती हे । इसीसे भव्यत्व ओर अभन्यत्व ये दोनो भाव भी पारिणामिक माने गये हे। 
अभिभ्राय यहु हं किं किन्ही जीवोका स्वभावसे अनादि-भनन्त बन्ध होता है गौर किन्हीका अनादि- 
सन्त । जीवोका इस तरहका बन्ध कारण निरपेक्ष होता हं । यह्‌ किसी कमविशेषका कायं नहीं है, 

२५ किन्तु एसी योग्यता पारिणामिक मानी गदं ह । इसीसे जीवत्वक साथ भव्यत्व ओर अभव्यत्व ये 

- दोनो माव भी पारिणामिक कटे गये ह । यद्यपि जीवभ अस्तित्व आदि गौर बहुतसे पारिणामिक भाव 
पाये जति हं पर वे जीवकं असाधारण धमं न होनेसे उनकी यहँ परिगणना नही की गहै है । 

¦ इन भार्वोकं सम्बन्धमं मृख्य प्रदन यह ह कि जब कि जीव अमृतं है एेसी दशामे उसका कर्मके 

साथ बन्ध नहीं हो सकता ओर क्मबन्धके अभावमे भौपश्ञमिक आदि भावोकी उत्पत्ति नही बनं सकती 

करि पारिणामिक भावोकं सिवा शोष सब भाव कर्मनिमित्तक माने गये है ? उत्तर यह्‌ है कि कर्म॑का 


(१) प्रत्येकेत्वे (ऽविवेके ) सत्य मू ० । 








भिज पोपप. १००० 4१७. 


२।८ ] दितीयोऽध्यायः १६३ 


यद्येवं तदेव लक्षणमुच्यतां येन नानात्वमवसीयते इत्यत आह- 
उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥। 


उभयनिमित्तवश्ादुत्प्यमान्चं्न्यानुविधायी परिणाम उपयोगः । तेन बन्धं 
प्रत्येकत्वं सत्यप्यात्मा लक्ष्यते सुवणं रजतयोबन्ध प्रत्ये कत्वे सत्यपि वर्णादिभे दवत्‌ । 
तद्म दप्रदशनाथेमाह-- 


स द्वि विधोऽष्टचतुभंदः । ९॥। 


सं उपयोगो द्विविध--ज्ञानोपयोगो दशेनोपयोगश्चेति । ज्ञानोपयोगोऽष्टमेदः- 
मतिज्ञान श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं मनःपर्यथज्ञानं केवलन्ञानं मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभ ज्खन्ञानं 
चेति । दशंनोपयोगश्चतु विध.--चक्षुदंशंनमचक्षुदं शेनमवधिदशनं केवलदशेनं चेति। तयो 
कथं सेदः ? साकारानाकारमभेदात्‌ । साकारं ज्ञानमनाकारं दशंनमिति । तच्छद्यस्थेषु 
क्रमण वतते । निरावरणेषु युगपत्‌ । पूवेकालभाविनोऽपि दशैनाञज्ञानस्य प्रणुपन्या- 
सः ; अभ्यहितत्वात्‌ । सम्यन््ञानप्रकरणात्पूवे' पञ्चविधो ज्ञानोपयोगो व्याख्यातः । इद्‌ 





आत्मासे अनादि सम्बन्ध हँ, इसि कोद दोष नही आता । आशय यह ह कि संसार अवस्थामें 
जीवका कमेक साथ अनादिकालीन बन्ध होनंके कारण वह्‌ व्यवहारसे मतं हो रहा ह । ओर यह्‌ बात 
असिद्ध भी नही ह, क्योकि मदिरा आदिका सेवन करनेपर ज्ञानम मच्छ देखी जाती हं } पर इतनंं 
मात्र से आत्माको म॒तस्वभाव नही माना जा सकता, क्योकि रूप, रस गन्ध ओर स्पशे ये पुद्गल कं 
धमे ह । आत्मा म॒त॑रूप इन धर्मासि भिन्न स्वभाववाला हं | 

यदिपसाहं तो वही लक्षण किये जिससे क्मसे आत्माका भेद जाना जाता हं, इसी बातको 
ध्यानम रखकर आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 

उपयोग जीवका रक्षण है ॥ ८ ॥ 

जो अन्तरंग ओर बहदिरग दोनो प्रकारक निमित्तोसे होता हं ओर चंतन्यका अन्वयी ह अर्थात्‌ 
चैतन्यको छोडकर अन्यत्र नहौ रहता वहु परिणाम उपयोग कहलाता हं । यद्यपि आत्मा बन्धको अपेक्षा 
एक ह तो भी इससे वहं स्वतत्र जाना जाता हं । जिस प्रकार स्वणं ओर चाँदी बन्धकी अपेक्षा एक हं 
तो भी वर्णादिके भेदसे उनमे पाथक्य रहता हं उसी प्रकार प्रकृतमे समञ्चना चाहियं । 

अब उपयोगके मेद दिखलानेके लिये अगेकरा सूत्र कहतं हं-- 


वह उपयोग दो प्रकारका है ज्ञानोपयोग ओर दशेनोपयोग | ज्ञानोपयोग आह प्रकारका 


0 ~ 
है ओर दशेनोपयोग चार प्रफरकारैे।९॥ 
वह॒ उपथोग दो प्रकारका है, ज्ञानोपयोग भौर दशैनोपयोग । ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका ह- 
मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्थयज्ञान, केवलज्ञान, मत्यज्ञान, श्ुताज्ञान, ओर विभृगज्ञान । 
दर्शैनोपयोग चार प्रकारका है--चक्षुदशंन, अचक्षुदशेन, अवधिदरेन ओर केवलदरोन । 
दाका---इन दोनो उपयोगोमे किस कारणसे भेद हं ? 
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१०५ 


१०५ 


न्‌ 
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समाधान--साकार ओर अनाकारके भेद से इन दोनों उपयोगोमं भेद हं । साकार लानोपथोग 


ह ओर अनाकार दशेनोपयोग । 
ये दोनों छद्मस्थोके क्रमसे होते हे ओर आवरणरहित जीवोक्रे युगपत्‌ होते हं । यद्यपि दर्शन 


१६४ सवधथिसिद्धौ  २।१० 


पुनरुपयोगग्रहणाद्विपर्ययोऽपि गृ ह्यते इत्यष्टविध' इति उच्यते । 
यथोक्तेनानेनाभिहितपरिणामेन सर्वात्मिसाधारणेनोपयोगेन ये उपरक्षिता 
उपयोगिनस्ते द्विविधा-- 
सं्तारिणो मुक्ताश्च ।। १० ॥। 
संसरणं ससारः परिवतनमित्यथः । स एषामस्ति ते संसारिणः । तत्परिवतंनं 


(^ ^ 0 9 0 0 त 1 ण 0 ` 1 क छ, छ, ७, © ऋ, चि छ "य, क +, । १, क ^, च ^ १ 4 9 =. च हि [0 # क ऋ केकि # ०५. कअ 


पहटे होता है तो भी श्रष्ठ होने के कारण सूत्रमे ज्ञानको दगेनसे पहखे रखा ह । सम्यग्ञप्तका प्रकरण 
होनेके कारण पहले पच प्रकारक ज्ञानोपयोगका व्याख्यान कर आयं हं । परन्तु यह उपयोगका 
ग्रहण करनेसे विपयैयका भी ग्रहण होता ह इसलिये वह आठ प्रकारका कहा हं । 

विशेषाथ--यहां जीवका लक्षण उपयोग बतला कर उसके भेदो की परिगणना की गईं 
ह । उपृथोगके मुख्य भेद दो हु--ज्ञानोपयोग ओर दरेनोपयोग । ये दोनो प्रकारके उपयोग सब 
जीवोकते पाये जाते हे । इनके अवान्तर भेद कटं है जो निमित्तविशेषसे होते हे, ज्ञानावरण ओर 
दरौनावरणके अवान्तर भेदोक( ययायोग्य क्षयोपशम ओौर क्षय तथा दशेनमोहनीयका उदय ये प्रधान 
निमित्त है । इनके कारण दोनो प्रकारके उपयोग बारह भेदोमे विभक्त हो जाते हे! इस प्रकार 
जञानोपथोगके आठ जौर दशेनोपयोगके चार भेद प्राप्त होते हे । मुख्यतया संसारी जीवके एक कालमे 
एक उपयोग ओौर केवलीकं दो उपयोग होते हं । पर नाना जीवोकी अपेक्षा परिगणना करनेपर वे 
बारह होते है । यद्यपि प्रथम अध्यायमें एक जीवक एक साथ चार ज्ञान बतला आये हे गौर जिसके 
एक साथ चार ज्ञान होगे उसके उसी समय तीन दशन भी पाये जोयगे, पर यह्‌ कथन क्षयोपश्शमकी 
प्रधानतासे किया गया जानना चाहिये । एक जीवके एक कालभे मतिज्ञानावरण आदि चार ज्ञाना- 
वरण ओर चक्षुदशनावरण आदि तीन दशेनावरण इन सातं कर्मोका क्षयोपरमं हो सकता ह पर तत्त्वतः 
उनके उस समय उपयोग एक ही होगा । क्षयोपराम ज्ञानोत्पत्ति ओर दशेनोत्पत्तिमे निमित्त ह ओर 
उपयोग ज्ञान दशंनकी प्रवृत्ति ह । जीवमें ज्ञान ओर दशन गुणकी धारा निरन्तर प्रवतित होती रहती 
है । वंह जिस समय बाह्य ओर अन्तरंग जेसा निमित्त मिरुता है उसके अनसार काम करने छगती 
हे । इतना अवश्य हु कि संसार अवस्थामं वह्‌ मलिन, मक्िनितर ओर मलिनतम रहती ह ओौर कैवल्य 
लाम होनेपर वह्‌ विशुद्ध हो जाती हं फिर उसकी प्रवृत्तिके लिये अन्तरंग व बाह्य कारण अपेक्षित नहीं 
रहते । यही कारण ह कि यहाँ जीवका लक्षण उपयोग कहा है । 

सब आत्माओोमे साधारण उपयोगरूप जिर आत्मपरिणामका पहर व्यारूयान किया है उससे 


उपलक्षित सब उययोगवले जीवं दो प्रकारके हं, इस बातका ज्ञान करानेके लिये अगेका सत 
कहते ह्‌-- 


१० 


१५ 


९ 
॥०। 


. 


१७ 


जीव दो प्रकारके है-- संसारी र क्त ॥ १० ॥ 
३५ संसरण करनेको संसार कहते हं जिसका अथं परिवतंन है । यह जिन जीवोके पाया जाता है वे 


(१)-विष इच्यते दि० २, सु°। 
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पञ्चविधं द्रव्यपरिवतनं क्षेत्रपरिवतेनं कारुपरिवतेनं म वपरिवतेनं भावपरिवतंनं चेति । 
तत्र द्रव्यपरिवतंनं द्विविधम्‌--नोकमंद्रव्यपरिवर्तनं कमंद्रव्यपरिवतंन चेति । तत्र नोकमे- 
द्रव्यपरिवतंनं नाम त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां च योग्या यें पुद्गला एकेन जीवेन 
एकस्मिन्समयथे गृहीताः स्निग्धरूक्षव्णंगन्धादिभिस्तीव्रमन्दमध्यमभावेन च यथावस्थिता 
द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णां अगृही ताननन्तवारानतीत्य मिश्रकांश्चानन्तवारानतीत्य ५ 
मध्ये गृहीननांस्चानन्तवारानतीत्य त एव तेनैव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नोकममभावमा- 
पद्यन्ते यावत्तावत्समुदितं नोकसंद्रव्यपरिवतेनम्‌ 1 कमंद्रव्यपरिव्तनमुच्यते--एकस्मिन्स- 
मये एकेन जीवेनाष्टविधक्ममावेन ये गृहीता. पुद्गलाः समयाधिकामावल्िकामतीत्य 
द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीणाः 'पूरवोक्तिनेव क्रमेण त एव तेनैव प्रकारेण तस्य जीवस्य 
कमेभावमापद्यन्ते यावत्तावत्कर्मद्रव्यपरिवतनम्‌ । उक्तं च-- १० 

“सब्वे वि पुमा खलु कमसो यत्तञ्न्िया य जीवेण । 

सदं अणंतखुतो पुग्गरूपरियद्टसंसारे ॥" 

्षेत्रपरिवतेनमुच्यते--पृक्ष्मनिगोदज। वोऽपयप्तिकः सवेजघन्यप्रदेशद्चरीरो 
लोकस्याष्टमध्यप्रदेगान्स्वशरीरष्मध्ये कृत्वोत्पन्चः क्षुद्रभ वम्रहणं जी वित्वा मतः \ स एव 
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ससारी हं । परिवत्तंनके पोच भेद हू-द्रव्यपरिवतंनं, कषे त्रपरिवतन, कालपरिवतंन, भवपरिवतंन ओर १५ 
भावयरिवतेन । द्रन्यपरिवतंनके दो भेद हु-नोकम्‌ द्रव्यपरिवतंन ओर कमं द्रन्यपरिवतंन । अब नोकमं 
रभ्य परिवतनक। स्वरूप कहते ह-किसी एक जीवनं तीन शरीर गौर छह पर्याप्तियोके योग्य पुद्गलोको 
एक समयमे ग्रहण किया । अनन्तर वे पुद्गरू स्निग्ध या रूक्न स्परो तथा व्ण ओर गन्ध आदि के द्वारा 
जिस तीव्र, मन्द ओर मध्यम भावसे ग्रहण किये थे उस रूपसे अवस्थित रहकर द्वितीयादि समयोमे 
निर्जीण हो गये तत्पश्चात्‌ अगहीत परमाणृञोको अनन्तवार ग्रहण करके छोड़ा, सिश्र परमाणुञको २० 


अनन्तबार ्रहण करकं छोडा ओौर बीचमें गहीतं परमाणृओंको अनन्तवार ग्रहण करकं छोड़ा । तत्य- 
दचात्‌ जब उसी जीवके सर्वं प्रथम ग्रहण किये गये वे ही कमे परमाणु उसी प्रकारसें नोकमं भावको 
प्राप्त होते हं तब यह सब मिलकर एक नोकमं द्र्यपरिवतेन होता ह्‌ । 


अब कमंदरन्ययरिवतनका कथन करते ह--एक जीवने आठ प्रकारके कमंरूपसे जिन पृद्गलोको 
ग्रहण किया वे समयाधिक एक आवलोकारुके बाद द्वितीयादिक समयोमं स्र गये । पश्चात्‌ जो क्रम २५ 
नोक द्रन्यपरिवतेनमे बतलाया है उसी करमसे वे ही पुद्गल उसी प्रकारसें उस जीवकं जब कर्मभावको 
प्राप्तं होते हं तब यह सब एक कर्मं द्रव्यपरिवतंन कहकाता ह । कहा भी ह-- 

इस्‌ जीवने सभी पुद्गलोको कमसे भोगकर छोड दिया । ओौर इस प्रकृर यह्‌ जीव अनन्तबार 
पुद्गर परिवतेनरूप संसारमे घूमता रहता हं । 


अब क्षेत्रपरिवतनका कथन करते है--जिसका शरीर आकाशके सबसे कम प्रदेशोपर स्थित है ३० 
(१, श्रच्छई प्रण-वि° १; दि० २, आ०मु०।२बा०अणु०ःगा०२५।८ र)-री रमध्यप्रदेशान्‌ कृत्वा मु° । 
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१६६ , सर्वाथिसिद्धौ [ २।१० 
पुनस्तेनैवावगाहेन द्विरुत्पचनस्तथा त्रिस्तथा चतुरित्येवं यावद्‌ 'घनाड गुलस्यासख्येयमाग- 
प्रमिताकाशप्रदेशास्तावत्कृत्वस्तव्रैव जनित्वा पुनरेककप्रदेश्ाधिकभावेन सर्वो खोक 
आत्मनो जन्पक्षेत्रभावमुपनीतो भवति यावत्तावत्क्षेत्रपरिवत्तनम्‌ । उवत च-- 
“सव्वम्डि रोयसखेत्ते कमसो तं स्थि जं ग उष्णं | 
॥ ओगाहणाए बहुसो परिभमिदो सेत्तसंसारे ॥॥ 
काल्परिवतनमुच्यते--उत्सपिण्याः प्रथमसमये जातः किचिञ्जीवः स्वायुष. 
परिसमाप्तौ मृत. । स एव पु नदह्ितीयाया उत्सपिण्या द्वितीयसमये जात स्वायुष. क्षया- 
न्मृतः । स एव पुनस्ततीयाया उत्सपिण्यास्तृतीयसमये जातः । एवमनेन क्रमेणोत्सर्पिणी 
परिसमाप्ता । तथावसपिणी च। एव जन्मने रन्तयमुवतम्‌ । मरणस्यापिं नै रन्तये तथेव 
१० ग्राह यम्‌ । एतावत्कालपरिवतेनम्‌ । उक्तं च-- 
 (उस्सप्पिणिअवस्षप्पिणिसमयावलियामु णिरवसेसाघु । 
जादो छदो य बहुसो भमणेण हु कालसंसारे ॥" 
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एसा एक सूक्ष्म निगोद रुश्ध्यपर्याप्तकं जीव .लोकके आठ मध्य प्रदेशोको अपने शरीरके मध्यमे करके 
उत्यन्न हुज। ओर कषुद्रमवग्रहण कार्तक जी कर मर गया । पश्चात्‌ वही जीव पुन :उसी अवगाहनासे 
१५ वहाँ दूसरीबार उदयन्न हु, ती्षरीबार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ । इस प्रकार अगुखके 
असंख्पातमें भागमे आकाशके जितने प्रदेश प्राप्त हो उतनी बार वही उत्पच्च हुआ । पुन उसने आका- 
का एक एकर प्रदेश बढ़ाकर सब लोकको अपना जन्मक्षेत्र बनाया । इस प्रकार यह्‌ सब भिरुकर एक 
्षेत्रपरिवतंन होता हं । कहा भी ह-- 
सब लोक क्षेत्रमं एेसा एक प्रदेश नही हं जहाँ यहु अवगाहनाके साथ रमसे नही उत्पन्न हुआ । 
२० इस प्रकार इस जीवने क्षेत्र संसारमे अनेकबार परिभ्रमण किया ।' 
अब कालपरिवतंनका कयन करते हं--कोईे जीव उत्सर्पिणीके प्रथम समयमे उत्पन्न हभ ओौर 
अयुके समप्त हो जानेपर मर गया । पुन. वही जीवं दूसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमे उत्पन्न हुआ 
ओौर अपनी आयुकं समाप्त होनेपर मर गया । पून वही जीव तीसरी उत्सपिणीके तीसरे समयमे 
उत्पन्न हुआ । इस प्रकार इसने कमपे उत्सपिणी समाप्त को ओर इसी प्रकार अवसर्पिणी भी । यह्‌ 
२५ जन्मका नैरम्तथे कह । तया इसी प्रकार मरणका भी नैरन्तथं खना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ सब 
मिरुकर एक काल्परिवततन हं । कहा भी ह-- 
कालसंसारमं परिभ्रमण करता हुभा यह्‌ जीव उत्सर्पिणी भौर अवसर्पिणी कें सब समयोमं 
अनेक बार जन्मा ओर मरा +" 


ˆ (१ गवदंगुलस्या-दि० १, 2०२, आ०। (२) बा०अण्‌०,गा० २६। ३-हणेण बहुसो मु०, ना९। 
(४) एव तृती-आ०, दि०१, दि०२1 (५) मरणमपितथेव ्रा- ता० 1 मरणस्यापि तथैव भ्रा-ना० (६) 
बाऽजणुर्गा०२७ । 
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भवपरिवतनमुच्यते--नरकगतौ सवंजघन्यमायुदेशवषसहस्राणि । तेनायुषा 
तत्रोत्पच्ः पुनः परिभ्रम्य तेनं वायषा जातः 1 एवं दशवषेसहखराणां यावन्तः समयास्ताव- 
तकृत्वस्तत्रैव जातो मृतः । पुनरेकंकसमयाधिकभावेन त्रयस्त्रित्साग रोपमाणि परिसमा- 
पितानि । ततः प्रच्युत्य तिर्यग्गतावन्तर्मृहूर्तायु. समुत्पन्नः । पूर्वोवतेनव क्रमेण त्रीणि 
पल्योपमानि तेन परिसमापितानि ! एवं मनुष्यगतौ च । देवगतौ च नारकवत्‌ । अयं 
तु विशेषःक्-एकतिशत्सागरोपमाणि परिसमापितानि यावत्तावद्‌ भवपरिवर्तनम्‌ । 
उक्तं च-- 
“णिर यादिजहण्णादिसु जाव दु उवरिल्छया दु गेबज्जा । 
मिच्छत्तसंसिदेण दु बहुसो वि मवदिट्दी भमिदा ॥' 
भावपरिवतेनमुच्यते--पञ्चेन्द्रियः सञ्ज्ञी पर्याप्तको मिथ्यादृष्टि: करचिज्जीवः 
स सवेजघन्यां स्वयोग्यां ज्ञानावरणप्रकृते. स्थितिमन्त.कोटीकोटीसं्ञिकामापद्यते । 
तस्य कषायाध्यवसायस्यानान्यसस्येयरोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि तस्स्थितियोग्यानि 
भवन्ति । तत्र सवेजघन्यकषायाध्यवसायस्थाननिमित्तान्यनु भागाध्यवसायस्थानान्य- 
संश्येयलोकप्रमितानि भवन्ति । एवं सवेजघन्यां स्थिति सवेजघन्यं च कषायाध्यवसा- 





अब भवभरिवतंन का कथन करते ह्‌--नरकगतिमे सबसे जघन्य आयु दस हजार वषैकी हं । एक 


जीव उस आयुसे वहं उत्पन्न हज पुन. घूम फिर कर उसी आयुसे वही उत्पन्न हुआ । इस प्रकार दस 
हजार वषे के जितने समय हं उतनी बार वही उत्पन्न हआ ओौर मरा । पुनः आयुमे एक एक समय बढ्ा- 
कर नरककी तेतीस सागर आयु समाप्त कौ । तदनन्तर नरकसे निकल कर अन्तमषटुते आयुके साथ 
तिर्थेञ्चगतिमे उत्पत्च हुआ । ओर पूर्वोक्त ऋमसे उसने तिथेञ्चगतिकी तीन पल्य आयु समाप्त की । 
इसी प्रकार मनुष्यगतिमे अन्तमृहृतंसे लेकर तीन पल्य आयु समाप्त की । तथा देवगतिमे नरकगतिकं 
समान आयु समाप्त की । किन्तु देवगतिमे इतनी विशेषता है कि यहो इकतीस सागर आयु समाप्त 
होनेतक कथन करना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ सब मिरुकर एक भवपरिवतेन हं । कहा भी है-- 

इस जीवने मिथ्यत्वकं संक्षगेसे उपरिम भरेवेयक तक नरक आदि गतियोकी जन्य आदि स्थित्तियो 
मेँ उत्पन्न हो होकर अनेकबार परिभ्रमण किया ।' 

अब भावपरिवतनका कथन करते है--पचेन्दरिय संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादुष्टि कों एक जीव 
ज्ञानावरण प्रकृतिकी सबसे जघन्य अपने योग्य अन्त.कोड़ाकोडी प्रमाण स्थितिको प्राप्त होता है, 
उसके उस स्थितिकं योग्य षट्स्थानपतित असंख्यात लोकप्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थान होते हे । 
ओर सबसे जवन्य इन कषाय अध्यवसाय स्थानके निमित्तसे असंख्यात लोकप्रमाण अनुभाग अध्यवसाय 


१० 


१५ 


२०५ 


रच्‌ 


स्थन होते हे । इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कषाय अध्यवसाय स्थान ओर सबसे 


(१) च तियेञ्चवत्‌ । देव मु०, ता०। (२)बा. अ. शा. २८ । (३)-नुभवाध्य-दि० । 
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यस्यानं सर्वजवन्यमेवान्‌भागवन्धस्थानमास्कन्दतस्त्ोग्य सवेजघन्य योगस्थान भवति । 
तेषामेव स्थितिकबायानुभाषस्थानाना द्वितीयमसंस्येथमागवृद्धियुत्त योगस्थानं भवति । 
एव च तृतीयादिषु" चतु स्थानपतितानि ष्रेष्यसख्येयभगप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । 
तथा तामेव स्थिति तदेव कषायाध्यवसायस्थानं च प्रतिपद्यमानस्य द्वितीपमन्‌भ वाध्यव- 
सायस्थान भवति। तस्य च योगस्थानानि पूवैवद्रेदितव्यानि । एवं तृतीधादिष्वपि अनु- 
भवाध्यवसायस्थानेषु आ असस्येयलोकपरिसमाप्ते. \ एवं तामेव स्थितिमघ्रद्यमानस्य 
दितीयं कषायाध्यवसायस्थ।न भवति। तस्याप्यनुभवाध्यवसायस्थ(नानि योगस्थानानि 
च पू्वेवद्ेदितव्यानि । एवं तृतीयादिष्वपि कषायाध्यवसायस्थानेषु आ असंस्येयलोकः- 
परिसमाप्ते द्धिक्रमो वेदितव्यः। उक्ताया जघन्याया. स्थिते. समयाधिकाया कषायादि- 
स्थानानि पूववत्‌" एवं समयाधिकक्रमेण आ उक्कृष्ट स्थितेस्तिंशत्साग रोपमकोटी- 
कोटीपरिमितताया. कषायादिस्थानानिं वेदितव्यानि । अनन्तभागवृद्धि. असंश्येय- 
जघन्य अनुभाग अध्यवसाय स्थानको घारण क सेवा इस जीवक तदयोग्य ससे जयन्य योगस्थान होता 
हुं । तत्पश्चात्‌ स्थिति, कषाय अध्यवसायस्थान ओौर अनुभाग अध्यवसाय स्थान वही रहते हं किन्तु 
योगस्थान दूसरा हो जाता ह जो असंख्यात मागवृद्धि संयुक्त होता है । इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि 
योगस्थानोमें समञ्ना चाहिये । ये सब योगस्थाने चार स्थान पतित होते ह ओौर इनका प्रमाण श्रेणीके 
असंख्यात भाग हं । तदनन्तर उसी स्थिति ओौर उसी कषाय अध्यवसाय स्थानको धारण करनेवाले जीवके 
दूसरा अनुभाग अध्यवसाय स्थान होता ह । इसके योगस्थान पहरेकं समान जानना चाहिये । तात्पये 
यह है कि यदह भी पूर्वोक्त तीनों बाते भ्‌ व रहती हे किन्तु योगस्थान जगश्रेणीके असख्यातवे भागप्रमाण 
होते हँ । इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थानोके होनेतकं तीसरे आदि 
अनुभाग अध्यवसाय स्थानो मे जानना चाहिये । तात्पयं यह्‌ हं कि यदहं स्थिति ओर कषाय अध्यवसाय 
स्थान तो जवन्य ही रहते हं । किन्तु अनुभाग अध्यवस्ायस्थान क्रमसे असंख्यातं लोकरमाण हौ जाते 
हँ ओर एक एक अनुभाग अध्यवसाय स्थानके प्रति जगश्रेणीके असख्यातवे भागप्रमाण योगस्थान होते 
ह । तत्पश्चात्‌ उसी स्थितिको प्राप्त होनेवाले जीवके दूसरा कषाय अध्यवसाय स्थान होता हे । 
इसके भी अनुभाग अध्यवसाय स्थान ओर योगस्थान पहरेकं समान जानना चाहिये । अथात्‌ एक 
एक कषाय अध्यवसाय स्थानक प्रति असंख्यात लोकप्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान होते हं ओर एक 
एक अनुभाग अध्यवसायस्थानके प्रति जगश्रेणीके असंख्यातवे भागप्रमाण योगस्थान होते हं । इस 
प्रकार असंस्यत लोक्प्रमाण कषाय अध्यवसाय स्थानोके होने तक तीसरे आदि कषाय अध्यवसाय 


स्थानम वृद्धिका क्रम जानना चाहिये । जिस प्रकार सबसे ज्य स्थितिक्े कषायादि स्थान कहे हं 


(१) नृभवेस्या-म्‌० । (२)-दिषु योगस्थानेषु चतु -मु०, ता०। (रे)पृ्ववदेकसम-मु०। (४)-स्थानानि 
(पूववत्‌) वेदि~म्‌० \ 
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गवद्धिः संख्येयभागवृद्धिः संस्येयगणवद्धिः असंस्येयगृणवृद्धि. अनन्तगुणवृद्धिः 
इमानि षट्‌ वृद्धिः स्थानानि । हानिरपि तथेव । अनन्तभागवृद्धयनन्तणवृद्धिरहितानि 


नत्वारि स्थानानि । एवं सर्वेषां कर्मणां म॒लप्रकृतीनामत्तरप्रकृतीनां च परिवतंनक्रमो 
वदितव्यः! तदेतत्सवे' समुदितं भावपरिवतेनम्‌ ¦! उवतं च-- 


५“स॒व्वा पयडिरिष्दीओ अणुभागपदेसवंधराणाणि 
गिच्छत्तसंसिदेण य भमिदा पण भावसंसारे ।॥' 
उक्तात्पञ्चविधात्संसाराचिवत्ता ये ते मुक्ताः! संसारिणां प्रागुपादानं तत्पूवंक- 
त्वान्मुक्तन्यपदेरस्य । 


॥ ज च. ९ - ~ ~~ ^~ ~ +~ ~~~ 








उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थितिके भी कषायादि स्थान जानना चाहिये ओौर इसी प्रकार 


॥ + 


एक एक समय अधिक कं क्रमसे तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति १० 


विकल्पके भी कषायादि स्थान जानना चाहिये । अनन्त भागवुद्धि, असख्यात भागवृद्धि, संख्यात भाग- 
वृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि जौर अनन्त गुणवृद्धि इस प्रकार ये वृद्धिके छह स्थान हे 
तया इसीप्रकार हानिं भी छह प्रकारकी ह । इनमेसे अनन्त भागवृद्धि ौर अनन्त गुणवृद्धि इन दो 
स्थानोके कम कर देनेपर चार स्थानं होते हे । इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियोका ओर उनकी उत्तर 


परकृतिथोके परिवतंनका क्रम जानना चाहिये । यह्‌ सब मिककर एक भावपरिवतंन होता हे । का भी है-१५ 


इस जीवने मिथ्य(त्वकं संसगेसे सब प्रकृति, स्थिति, अनुमाग ओर प्रदेशबन्धके स्थानोको प्राप्त 
केर भावस्ंसारमें परिभ्रमण किया ।' 
जो उक्त पाच प्रकारके ससारसे निवृत्त है वे मुक्त हं । सूत्रम संसारि' पदका पहले ग्रहण किया, 
वथोकि "मुक्त" यह संज्ञा ससारपूवेक प्राप्त होती है । 
विशेषार्थ--जीवके मुख्य भेद दो हं--संसारी ओर मुक्त । ये भेद जीवकी बद्ध ओर अबद्ध 
अवस्थाको ध्यानमे रखकर किथे गये हं । वस्तुत. ये जीवकी दो अवस्थां हं । पहर जीव बद्ध अवस्थामें 
रहता ह इसलिये उसे संसारी कहते हे ओौर बादमे उसके मुक्त हौनेपर वही मक्त कहलाता है । जीवका 
संसार निमित्त-सपेक्ष होता ह, इसलिये इस अपेक्चासे ससारके पाँच भेद विये गये है--्रग्यसंसार, 
्षेत्रसंस।र, कालसक्षार, भवसंसार ओर भावसंसार । इनका दूसरा नाम परिवतेन भी हे । द्रव्य 
पदमे कमं ओर नोकभं लिये गये हे, क्षेत्र पदसे आकारके प्रदेशोका ग्रहण किया है, कार पदसे समयका 
ग्रहण किय हं, भव पदसे जीवकी नर नारक आदि अवस्थाओंका ग्रहण किया ह ओर भाव पद. से 
जीवके योग ओर कषायस्थान विवक्षित ह । इन द्रन्यदिके निमित्तसे संसारमे जीवका परिभ्रमण 
किस प्रकार होत रहता है यही यही बताया गया है । इन परिवततनो के होनेमें उत्तरोत्तर अधिकं 
अधिक काल लगता ह । मुख्य रूपसे जीवका संसार सम्यग्दनको प्राप्त होनेकं पूव॑तक माना गया है, 
इससे यं परिवतंन जीवको मिथ्यात्वं अकस्थामं होते हं यह्‌ सिद्ध होता ह । सम्यण्ददनके होनेपर जीव- 
(१) बा० अण्‌ऽ मा० २९। 
२२ 
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य एते संसारिणस्ते द्विविधाः-- 
समनस्कामनस्काः | ११॥ 
मनो द्विविधम्‌-द्रव्यमनौो भावमनस्चेति । तच्र पुद्गल्विपाकिकर्मोदयपेक्ष 
द्रव्यमनः । वीर्यान्तरायनोइन्दियावरणक्षयोपशमपेक्षा' आत्मनो विशुद्धिभावमनः । तेन 
५ मनसा सह वतन्त इति समनस्काः। न विद्यते मनो येषां त इमे अमनस्काः। एवं मनसो 
मावाभावाभ्यां संसारिणो द्विविधा विभज्यरते । समनस्काश्वामनस्काश्च समनस्कामन- 
मनस्का इति। अभ्यहितत्वात्समनस्कदाब्दस्य पूवेनिपातः। कथमभर्याहितत्वत्‌ ? गुण- 
दोषविचारकत्वात्‌ । 
पुनरपि संसारिणां भेदप्रतिपत्यथमाह-- 
० संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ १२॥ 
'संसारिग्रहणमनथंकम्‌ ; प्रकृतत्वात्‌ । क्व प्रकृतम्‌ ? संसारिणो मुक्तादच'इति । 
नानथेकम्‌ । पूवपिक्षाथेम्‌ । ये उक्ता. समनस्का अमनस्कास्ते संसारिण इति । यदि हि 


का ईषत्‌ संसार शेष रहने पर भी बह इन परिवरत॑नौसे मुक्त हो जाता हं । पूणं मोक्ष मुक्त अवस्थामे 
होता हं । इसीसे जीवके ससारी ओौर मुक्तये दो भेद किये गयं हं । 
५ परे जो संसारी जीवकह्‌आयेहं वे दो प्रकारके हे । अगेके सूत्र द्वारा इसी बातको बतकते है-- 
मन बके ओर मनरदित एेसे संसारी जीव द ॥ ११ ॥ 
मन दो प्रकारका है द्रभ्यमन ओौर भावमन । उनमेसे द्रव्यमन पुद्गख्विपाकी आगोपांग नामकर्म 
के उदयसे होता है तया वीर्यान्त राय ओर नोडन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपराम की अपेक्षा रखनेवाकत 
आत्माकी विशुद्धिको भावमन कहते ह । यह्‌ मन जिन जीवोके पाया जाता है वे समनस्क हे । मौर 
० जिनकं मन नही पाया जाता है वे अमनस्क ह । इस प्रकार मनके सद्भाव ओर असद्भावकी अपेक्षा 
संसारी जीव दो भागों बट जते हँ । समनस्कामनस्काः' इसमें समनस्क ओर अमनस्क इस प्रकार 
दनद समास ह । समनस्क शब्द श्रेष्ठ है अतः उसे सूत्रमे पहर रखा । 
रंका--श्रेष्ठता किस कारणसे है ? 
समाधान--क्योकि समनस्क जीवं गुण जौर दोषोके विचारक होते है । इस लिये समनस्कं पद 
२५ शरेष्ठ हें) 
अब फिरसे भी संसारी जीवौकं भेदका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
तथा संसारी जीव त्रस ओर स्थावर फे भेदं से दो प्रकार हैँ ।॥ १२॥ 
रंका--सूत्रमे संस्परी' पदका ग्रहण करना निरथंक है क्योकि वह प्रकरण प्राप्त है ? 
प्रतिशका--इसका प्रकरण कहाँ है ? 
३०  शंकाकार--संसारिणो मुक्ताज्च' इस सूत्रसे उसका प्रकरण है । 


मशणणिषीषणरिरषगरीषिीयौषगणणणगररि ~~~ नाकम 


१-पेक्षया आत्मनो भ०. ता०) 


२।१३ ] तीयोऽध्यायः १७१ 


पूरवेस्य विशेषणं न स्यात्‌ समनस्कामनस्कग्रहणं संसारिणो मुक्ताद्चेत्यनेन यथासंख्यम- 
भिसंबध्येत । एवं च कृत्वा संसारिग्रहणमादौ क्रियमाणमुपपन्नं भवति ? तत्पूवपिक्षं 
सदृत्तराथेमपि भवति' । ते संसारिणो द्िविधाः--त्रसाः स्थावरा इति । त्रसनामकर्मो- 
दयवकशीकृतास्वरसाः । स्थावरनामकर्मोदयवशवतिनः स्थावराः । त्रस्यन्तीति त्रसाः, स्थान- 
शीलाः स्थावरा इति चेत्‌ ? न ; आगमविरोधात्‌ । आगमे हि कायानुवादेन त्रसा द्रीन्रिया- ५ 
दारभ्य ज अयोगकंवलिन इति । तस्मान्न चलनाचलनापेश्चं त्रसस्थावरत्वम्‌ । कर्मोदया- 
पक्षमेव ^ त्रसग्रहणमादौ क्रियते; अल्पाच्तरत्वादभ्यहितत्वाच्च । सर्वोपियोगसम्भवाद- 
भ्यहितत्वम्‌ । 
एकंन्द्रियाणामतिबहुवक्तन्याभावादुल्लडः च्यानुपूर्वी स्थावरभेदप्रतिपत््य्थमाह-- 
पथिष्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ।\ १३।। १० 
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समाधान--सूत्रमे ससारी' पदका ग्रहण करना अनर्थक नही हु, वयोंकि पूवं सूत्रकी अपेक्षा इस 
सूत्रम ससारी' पदक ग्रहण किया ह । तात्पर्यं यह ह कि पूर्वं सूत्रमे जो समनस्कं ओर अमनस्क जीव 
बतल्येहं वे संसारी ह इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रम ससारी' पद दिया ह । यदि संसारी 
पदको पूवेका विशेषण न माना जाय तो समनस्क ओर अमनस्क इनका संसारी ओौर मुक्त इनके साथ 
मसे सम्बन्ध हो जायगा । जौर इस अभिभ्रायसे ससारी' पदका आदिमं ग्रहण करना बन जाता है । १५ 
इस प्रकार संसारी' पदका ग्रहण पूर्वं सूत्रकी अपेक्षासे होकर अगले सृत्रकं व्यि भी दहो जाताहे। 
यया--वे संसारी जीव' दो प्रकारके हं त्रस ओौर स्थावर । जिनके त्रस नामकर्मका उदय हु व चरस कहलाते 
हं ओर जिनके स्थावर नाम कमेका उदय हु उन्हुं स्थावर कहते हुं । 

दंका--श्रस्यन्ति' अर्थात्‌ जो चरते फिरते हे वे वरस ह ओौर जो स्थितिस्वभाववाले हे वे स्थावर हं, 
क्या त्रस ओौर स्थावरका यहु लक्षण टीक हुं " २० 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि एेसा माननेमें आगमसे विरोध अता ह । क्योकि 
कायानुवादकी अपेक्षा कथन करते हुए आगमम बतलाया ह कि दीन्द्रिय जीवोसे ठेकर अयोगकेवली 
तकफे सब जीव त्रस हें । इसलिये गमन करने ओौर न करनेकी अपेक्षा त्रस ओौर स्थावर यह्‌ भेद नहीं 
है किन्तु त्रस ओर स्थावर कमोकि उदयको अपेक्षासे ही ह । 

सूत्रमे त्रस पदक प्रारम्भमे ग्रहण किय! है क्योकि स्थावर पदसं दसमे कम अक्षर हं ओर यह्‌ शरेष्ठ २४ 
है । चरस शरेष्ठ इसलिये ह किं इनके सब उपयोगोका पाया जाना सम्भव हं । 

एकेन्दरियोके विषयमे अधिक वक्तव्य नहीं हे इसलिये आनुपूर्वीको छोडकर पहर स्थावरकं भेदोका 
ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते हे-- 
पृथिवीकायिक, अलकायिक, अग्निकायिकः, वायुंकायिक 
ओर वनस्पतिकायिक ये पांच स्थावर दै।॥ १३॥ ` ३० 


(१) मवति। ससा-मु० ! (२) त्रसनाम आ०, दि०१ दि०र्‌ ता° । 
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स्थावरनामकर्मभेदा. पृथिवीकायादयः सन्ति । तदुदयनिमित्ताः जीवेषु पृथि- 
व्यादयः सञ्ज्ञा वेदितव्याः । प्रथनादिप्रकृतिनिष्पन्ना अपि रूढिवात्प्रथनाद्यनपेक्षा वतन्ते । 
एषां पृथिष्यादीनामार्षे चातुविध्यमुवतं प्रस्येकम्‌ । तत्कथमिति चेद्‌? उच्यते-पृथिवी पृथि- 
वकायः पथिवीकायिकः पृथिवीजीव इत्यादि । तत्र अचेतना वेश्रसिकपरिणामनिवृ त्ता 
कारठिन्यगणात्मिका पृथिवी । अचेतनत्वादसत्यपि पृथिवीकायनामकमोदिये प्रथनक्रियोपल- 
क्षितेवेथम्‌ । अथवा पृथिवीति सामान्यम्‌ ; उत्तरत्रयेऽपि सद्‌भावात्‌ । कायः शरीरम्‌ । 
पृथिवीकायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकायो मृतमनुष्यादिकायत्रत्‌ 1 पुथिवीकायोऽस्या- 
स्तीति पथिवीकायिकः । तत्कायसम्बन्धवशीकृत आत्मा । समवाप्तपुथिवीकायनामक- 
मोदयः कार्मणकाययोगस्थो यो न तावत्पुथिवी कायत्वेन गृह.णाति स पृथिवीजीवः | 
एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ । एते पञ्चविधाः प्राणिन स्थावराः कति पृनरेषां प्राणाः, 
चत्वारः स्पदनेन्दियप्राण कायबलप्राणः उच्छ्वासनिरवासप्राणः आयु प्राणदचेति | 
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प्थिवीकाय आदि स्थावर नामकम॑के भेद हू । उनके उदयक निमित्तसं जीवोकं पृथिवी आदिकनाम 
जानने चाहिये । यथ्यपि ये नाम प्रथन आदि धातुओसे बनं हंतोभीये रौदिकहं इसलिये इनमे 
प्रथन्‌ आदि धर्मोकी अपेक्षा नही ह । 
रका--आर्षमे ये पथिवी आदिक अलग अलग चार प्रकारक कह हेसोये चार चार मेदकिस 
१५ प्रकार प्राप्त होतेह ? 
समाधान--पथिवी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक ओौर पुथिवीजीव' ये पुथिवीकं चार भेद ह । 
इनमेसे जो अचेतन है, प्राकृतिक परिणमनोये बनी हं ओर कठिन गुणवारी ह वह्‌ पृथिवी हं । अचेतन 
होनेसे यथपि इसमें पृथिवी नाम कमंका उदय नहीं हे तो भी प्रयनक्रियासे उपलक्षित होनेके कारण 
अर्थात्‌ विस्तार आदि गुणवारी होनेके कारण यह्‌ पृथिवी कहलाती है । अथवा पृथिवी यह सामान्य 
भेद है क्योकि आगेके तीन भेदोमे भी यह्‌ पाया जात। ह । कायका अथं शरीर हं, अत. पुथिवीकाथिक 
जीवक द्वारा जो शरीर छोड दिया ज(ता ह वह पृथिवीकाय कहटराता ह । यथा मरे हुए मनुष्य आदिकका 
शरीर ! जिस जीवके पुथिवीरूप काय विद्यमान ह उसे पृथिवीकायिक कहते हं । तात्पयं यह हे किं 
यहु जीव' पृथिवीरूप शरीरके सम्बन्धसे युक्त ह । का्मंणकाययोगमे स्थित जिस जीवने जब तकं 
पृथिवीको कायस्पसे ग्रहण नहीं किया है तबतक वह्‌ पृथिवीजीवं कहकाता हं इसी प्रकार जलादिकमे 
५“ भरी चार चार भेद कर रेने चाहिये) ये पाँचों प्रकारके प्राणी स्थावर हे। 
रंका---इनकं कितने प्राण होते हं ? 
समाधान--इनके चार प्राण होते ह--स्पदोन इन्द्रियप्राण, कायबलप्राण, उच्छवास निःक्वासप्राण 
ओर आयुःप्राण ! 
- १ -नि्मित्ता श्रमौ इति जीवेषु म्‌० ना० ! (२) जीवः । उक्तं च~पृढवी पुढवीकायो पृढवीकाइय 
पुढविजीवो य । साहारणोपरमुक्को सरीर्गाहिदो मवंतरिदो 1 एव-मु° + , 


१० 
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अथ त्रसाः के ते इत्यत्रोच्यते -- 
हो च्ियादयस््रसाः ।॥ १४॥ 

द्रे इन्द्रिये यस्य सोऽयं द्वीन््ियः । द्वीन्दरिय आदिर्येषां ते द्रीद्धियादयः । आदि 
दाब्दो व्यवस्थावाची । क्व व्यवस्थिताः ? आगमे । कथम्‌ ? द्रीन्दरियस्वीन्दरियद्चतुरि- 
न्द्रियः पञ्चेन्द्रियद्चेति । 'तद्गुणसंविज्ञानवृत्तिग्रहणाद्‌ द्रीन्धियस्याप्यन्तभावः । कति 
पुनरेषां प्रणा. ? द्रीन्दियस्य तावत्‌ षट्‌ प्राणाः, पूर्वोक्ता एव रसनवाक्प्राणाधिकाः । 
त्रीन्धियस्य सप्तत एव ध्राणप्राणाधिका.। चतुरिन्द्रियस्याष्टौ त एव चक्षु प्राणाधिकाः। 
पञ्चेन्द्रियस्य तिरश्चोऽसंज्िनो नव त एव श्रोत्रप्राणाधिकाः । संज्ञिनो ददा त एव मनोबल ~ 
प्राणाधिकाः । 





४ ० 
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अब त्रस कौन है इस बातका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते हं-- 


दो इन्द्रिय आदिक त्रस है।॥ १४॥ 

जिन जीवोके दो इद्धि होती हं उन्हे दोद्न्द्िय कहते हं । तया जिनके प्रारम्भमं दो इन्द्रिय जीव 
हे वेदो इद्द्रियादिक कहल तिं हं । यौ आदि शब्द व्यवस्थावाची हं । 

रंक।--ये व्यवस्थित जीव कहां बत्तलये हं ! 

समाधान--आगममे बतरये हं । 

शंका--किस क्रमसे ? 

समाधान--दो इद्दिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रियं ओर पचेन्द्रिय इस क्रमसे व्यवस्थित हं ! 

यहां तद्गुणसंविज्ञान बहुश्रीहि समासका ग्रहण किया ह इसलिये द्वीन्दरियका भी अन्तर्भाव हो 
जाता हुं । 

रंका--इन दीन्द्रिय आदि जीगोकं कितने प्राण होते हे ? 

समाधान पूर्वोक्त चार प्राणमं रसनाप्राण ओर वचनप्राण इन दो प्रा्णोके मिला देनेपर दो 
इन्द्रि जीवोकं छह प्राण होते है । इनमे धाणप्राणके मिला देनेपर तीनइन्दरिय जीवकं सात प्राण होते 
है । इनमे चक्षु प्राणके मिला देनेपर चौइन्द्रिय जीवके आठ प्राण होते हे! इनमें श्रोत्र प्राण कं मिला 
श पर तिथंञ्च असङ्गीके नौ प्राण होते है । इनमें मनोबरुके मिला देने पर संज्ञी जीवोकं दस प्राण 

ते हं। 

विशेषाय--यहँ द्रीन्द्रिपके छह त्रीन्द्रियके सात, चतुरिन्दरियके जाठ, असंज्ञीके नौ ौर संज्ञीके 
दस प्राण पर्याप्त अवस्थाकी अपेक्षा बतकाये ह । अपर्याप्त अवस्थामे इनक क्रमसे चार, पांच, छः 
सात ओर सात प्राण होते है । खुखासा दस प्रकार ह--करल प्राण दस है--पाच इद्दिय प्राण, तीन बल 
प्राण, आयु ओौर इवासोच्छवास । इनमेसे संज्ञी ओर असंज्ञीकं अपर्याप्त अवस्थामें उवासोच्छवास, 


४ 


१० 


भ्‌ 


१५ 


रन्‌ 


मनोबल ओर वचनबल ये तीन प्राण नही होते, शेष सात प्राण होते है । चतुरिन्दरियके अपर्याप्त अवस्थामं ३० 


(१) "बहूत्रीहौ तद्गुणसविज्ञानमपि--परि०~श्चे° प० ४१४। (२) बलाधिका , आ०, दि० १, दि०२। 
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कौ पुनस्तौ द्रौ प्रकारौ ? द्रव्येन्द्रियं भवेद्दियमिति। 

तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपगप्रतिपत्त्यथमाह-- 

निवु स्युपकरणे द्रव्येन्द्ियम्‌ ॥ १७) 

निवेत्येते टरति निवृत्तिः । केन निवेत्य॑ते ? कर्मणा । सा द्विविधा ; बाहु याभ्य- 
न्तरभेदात्‌ । उत्सेधाड गुखासंस्येयभागप्रमितानां शुद्धानामात्मप्रदेशानां प्रतिनियतचक्षु- ५ 
रादीन्द्रियसंस्थनेनावस्थितानां वृत्तिराभ्यन्तरा निव स्तिः । तेष्वात्मप्रदेशेष्विन्द्रियव्यपदेश- 
भाक्षु यः प्रतिनियतसंस्थानो नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पृद्गलप्रचयः सा बाह्या 
निवुं त्तिः । येन निवृ तेरुपकारः क्रियते तदुपकरणम्‌ । पूवेवत्तदपि द्विविधम्‌ । तत्रा- 
भ्यन्तरं कृष्णशुक्लमण्डलं बाहु यमक्षिपत्रपक्ष्मदयादि । एवं शेषेष्व पीन्द्रियेषु जेयम्‌ । 
रंका-वेदोप्रकारकौनहै ` 
समाधान--्रव्येन्िय ओौर भावेद्धिय) 
अब द्रव्येन्ियके स्वरूपका ज्ञान करानेकं लय आगेका सूत्र कहते है-- 
निवेत्ति रौर उपकरणरूप द्रवयेन्द्रिय है ॥ १७॥ 
रचनाका नाम निवृत्ति हं, 
शंका--यह रचना कौन करता हं ? 
समाधान--कम्‌ । 
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१० 


१५ 


निवृत्ति दो प्रकारकी ह-बाहयनिवुं त्ति जौर आभ्यन्तर निवृ त्ति) उत्सेधांगुरके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ओर प्रतिनियत चक्षु आदि इ्िथोके आकाररूपसे अवस्थित शुद्ध अत्मप्रदेशोको रचनाको 
आभ्यन्तर निवृत्ति कहते हे । तया इद्दिय न(मवाले उन्हीं आत्मप्रदेशोमे प्रतिनिणत आकाररूप ओर 
नामकर्मके उदयसे विशेष अवस्याको प्राप्त जो पृद्गलगप्रचय होत है उसे बाहयनिवृ त्ति कहते हुं । जौ २० 
निषु ्तिका उपकार करता ह उसे उपकरण कहते हे । निवृ त्तिके समन यह भी दो प्रकारका है-आभ्य- 
न्तर ओर बाह्य । नेत्र इन्द्रियम कृष्ण शुक्लमडल आभ्यन्तर उपकरण ह तथा पलक ओर दोनों बरोनी 
आदि बाह्य उपकरण हं । इसी प्रकार रोष इनद्द्ियोमे भी जानना चाहिये ) 

विशेषा्थ--आगममे ससारी जीवकं प्रदेश चखाचरु बतलाये हं ! मध्यके आठ प्रदेश अचल होते 
है ओौर शेष प्रदेश चर । एसी अवस्थामें नियत आत्म प्रदे ही सदा विवक्षित इन्द्रियरूप बने रहते हं २४ 
यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु प्रदेश परिस्पन्दके अनुसार प्रति समय अन्य अन्य प्रदेश अभ्यन्तर 
निवुत्तिरूप होते रहते ह एेसा यहाँ समञ्लना चाहिये । जिसके जितनी इन्ि्यां होती ह उसकं उतने 
दृन्द्रियावरण कर्मोका क्षयोपशम सर्वां ग होता हे, इसणिये अभ्यन्तर निवृत्तिकी उक्त प्रकास्से व्यवस्था 
माननेमे कोद बाधा नही आती । यहं उक्त कथनका तात्पयं हौ । शेष कथन सुगम ह । 


(१) निर्ैत्॑त इति म्‌० 1 (२) शेषेष्वन््ि-मु । 


१७६ सर्वाथसिद्धौ [ २।१८ 


भवेन्द्रियमुच्यते-- 
लब्ध्युपयोगौ भवेन्रियम्‌ ॥१८॥ , 
लम्भन कन्धिः । का पुनरसौ ? ज्ञानावरणकमंक्षयोपरमविशेप. । यत्सन्निधा- 
नादात्मा द्रभ्येन्द्रियनिवुं त्ति प्रति व्याप्रियते तचनिमित्त आत्मन. परिणाम उपयोगः । तदु- 
५ भये भावेन्धियम्‌। इद्दरियफलमुपयोग", तस्य कथमिन्दियत्वम्‌ ? कारणधमेस्य कायं 
ददनात्‌। यथा घटाकारपरिणतं विज्ञान घट इति । स्वाथस्य तत्र मुख्यत्वाच्च । इन्द्रस्य 
लिङ्घमिन्दियमिति यः स्वार्थं स उपयोगे" मुख्य, उपयोगलक्षणो जीव इति वचनात्‌ । 
अत उपयोगस्येन्दरियत्वं न्याय्यम्‌ | 
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अब मवेन्दियका कयन करनेके लिथे अगेका सूत्र कहते हं - 
१० छभ्धि ओर उपयोगरूप मवेन्द्रिय है ॥ १८ ॥ 
रुब्धि शब्दका व्युत्पत्तिरभ्य अर्थं है--लम्भन लन्धिः--ग्राप्त होना । 
राक(--रलन्धि किसे कहते हं ? 
समाधान--ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम विशेषको रन्धि कहते हं । 
जिसके संसग॑से आत्मा द्रव्येन्दियकी रचना करनेके लिये उत होता है तस्निमित्तक आत्माके 
१५ परिणामको उपयोग कहते ह । रुन्धि ओर उपयोग ये दोनों भावेन्ियां हं । 
दंका--उपयोग इन्द्रिका फल है, वह इन्द्रिय कंसे हो सकता हं ? 
समाधान--कारणका। धर्मं कारथैमे देला जता है । जैसे घटाकार परिणत हुआ ज्ञानं भी घट 
कहलात। है, अतः इन्दिथके फलको इन्द्रिय माननेमे कोई आपत्ति नही है । दूसरे इन्दरियका जो अथं हं 
वह्‌ मुख्यतासे उपयोगमे पाया जाता है । तात्पयं यह्‌ है कि इन्द्रके किगको दन्द्रिय कहते हं" यह जो 
२० इन्धिय शब्दका अथं ह वहं उपथोगमे मुख्यं है, क्योकि जीवका लक्षण उपयोग हं एसा वचन है अतः 
उपयोगको इन्द्रिय मानना उचित हं । 
 विदोषाथ--ज्ञानकौ अमुक पर्थायको प्रकट न होने देना विवक्षित ज्ञानावरणके स्वेघाती स्पधं- 
कोफे उदयका काम है। किन्तु जिस जीवके विवक्षित ज्ञानावरणका क्षयोपश्षम होता ह उसके 
उस ज्ञानावरणके सवेधाती स्प्धकोका उदयं न होनेसे विवक्षित ज्ञानके प्रकाशमें आनेकी योग्यता 
२५ होती है ओर इसी योष्यत(का नाम रन्धि दै । एेसी योग्यता एकसाथ सभी क्षायोपरमिक ज्ञानोकी 
हो सकती है किन्तु उपयोगमें एक कालमे एक ही ज्ञान आत। है । इसका अभिप्राय यह हं कि क्षायोपर्‌- 
मिक ज्ञानकौ पर्थायका नाम रुब्धि न होकर क्षयोपकषमविशेषका नाम रुन्धि है ओौर उपयोग ज्ञानक्रो 
पर्यायका नाम है । यही-कारण है कि रुन्धि एक साथ अनेक ज्ञानोकी हो सकती हं पर उपयोग एक , 
कमे एक ही ज्ञानका होता हं | 
- पहले प्रयम्‌ अध्याय सूत्र १४ मे यह कह आये हँ कि मतिज्ञान इन्द्रिय जौर मनके निमित्तसे होता है 
(१) -षोगो मृख्यः दि० १, दि० २, मु०। 


२३५ 
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उक्तानामिद्द्रियाणां संज्ञानुपूर्वीप्रतिपादनाथमाह-- 
स्पशन'रसनघ्राणचक्षुःभोत्राणि ॥१९॥ 
लोकं इन्द्रियाणां पारतन्त्यविवक्षा ददयते। अनेनाक्ष्णा सृुष्ठ पदयामि, अनेन 
कणन सुष्टु शुणोमीति । ततः पारतन्त्यात्स्पशंनादीनां करणत्वम्‌ । वीर्यान्तरायमति- 
जञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपा ङ्गनामलाभावष्टम्मादात्मना स्स्पुरयतेऽनेनेति स्परोनम्‌ । 


किणि जि सोः क भक सी पे ची 
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इससे ज्ञात होता है कि उपयोग स्वरूप ज्ञानकी इन्द्रिय सज्ञा न होकर जो उपयोगरूप मतिज्ञान ओर 
शरुतज्ञानके होनेमे साधकतम करण ह उसीकी इद्धिय संज्ञा है इसलिये यहां निव त्ति, उपकरण ओर 
रुब्धिको इन्द्रिय कहना तो ठीक हं , क्योकि ये उपयोगरूप मतिज्ञान ओर श्रतज्ञानके होनेमे साधकतम 
करण हे पर स्वयं उपयोगको इन्दिय कहना ठीक नही है, क्योकि वह्‌ इन्द्रिय व्यापारका फल है । यहं 
एक शंका हं जिसका समाधान पूज्यपाद स्वामीने दो प्रकारे किया ह । प्रथम तो यह्‌ बतलाया है कि 
कारणक धमं इन्द्रियत्वका कय॑मे उपचार करके उपयोगको भी इन्द्रिय कहा है । अर्थात्‌ उपयोग 
स्वयं इन्द्रिय नही हं किन्तु इन्दरियकं निमित्तसे वह्‌ होतता ह दइसच्ि यँ उपचारसे उसे इन्द्रिय कहा है । 
यह्‌ प्रथम समाधान हं । दूसरा समाधान करत हए उन्दोन जो कुछ लिखा हं उसका भाव यह्‌ है कि 
जिससे इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी पहिचान हो वह्‌ इन्द्रिय कष्खाती है ओर एसी पहिचान करानेवारी 
वस्तु निज अये होनी चाहिये । यदि इस दृष्टिसे देला जाता ह तो इन्द्रिय श्ब्दका मुख्य वाच्य उपयोग 
ही ठहरता हं क्योकि वह अत्माका निज अथ॑ है । यही कारण है कि यहाँ उपयोगको भी इन्द्रिय कहा 
ह । तात्पयं यह ह कि निमित्तकी अपेक्षा विचार करने पर निवृत्ति, उपकरण ओर रुत्धिको इन्द्रिय 
सज्ञा प्राप्त होती हं ओर स्वाथंकी अपेक्षा विचार करनेपर उपयोगको इन्द्रिय सन्ना प्राप्त होती है । 
पहले प्रथम अध्यायमे केवरु निमित्तकी अपेक्षा इन्द्रिय शब्दका व्यवहार किया गया था ओर यदहं 
निमित्त गौर मुखयाथं दोनोको ध्यानमे रखकर इन्द्रियके भेद दिखलाय गये है दइसल्यि कोहं विरोध 
नही हं । 

अब उक्त इन्द्रियोकं कमसे संज्ञा दिखलानेके स्यि आगेका सूत्र कहते है-- 

स्पेन, रसनः घाण, चक्षु ओर श्रोत्र ये इन्द्रियां हैँ ॥ १९॥ 

लोकम इन्दरियोकी पारतन्त्य विवक्षा देखी जाती ह । जैसे इस आंखसे मे अच्छा देखत हू, इस कानसे 
मं अच्छा सुनत। हूं । अत. पारतन्त्य विवक्षामे स्पदन आदि इन्द्रियोका करणपना बन जाता हँ । 

वीर्यान्तराय ओर मतिन्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे तया आंगोपांग नामकर्मके आलम्बनसे 

(१) शृद्धीद्धियाणि चक्षु श्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि ।' सा०-कौ० इलो ६ । घ्राणरसनचक्षुस्त्व- 
कश्रोत्राणीद्दियाणि भूतेभ्य ' -जन्या० सु० १, १, १२। (२) जिघ्रत्यनेन चाण गन्धं गृह्णातीति । रसयत्यनेनेनि 
रसनं रपं गृह्णातीति । चष्टेऽनेनेति चक्षू रूपं पश्यती ति >< >< शुणोच्यनेनेति श्रोत्र शब्दं गृह्यतीति ।' 
-वा० भा० १, १, १२) 
२३ 


॥ 0 । 
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रस्यतेऽनेनेति रसनम्‌ । धरायतेऽनेनेति ध्राणम्‌ । चक्षेरनेकाथंत्वाहशेना्थविवक्षायां चष्टे 
अथन्पिशयत्यनेनेति चक्षुः । श्रूयतेऽनेनेति श्रोत्रम्‌ । स्वातन्त्यविवक्षा च दुह्यते । इदं" 
मे अक्षि सुष्टु पश्यति। अयं मे कणे" सुष्टु णोति । तत. स्पदोनादीनां कतरि निष्पत्तिः । 
स्पृशतीति स्पशेनम्‌। रसतीति रसनम्‌ । जिघ्रतीति घ्राणम्‌ । चष्टे इति चक्षुः! शुणो- 
५ तीति श्रोत्रम्‌ । एषां निर्दशक्रमः एकंकवृद्धिक्रमप्रज्ञापनारथंः । 
तेषामिन्द्रियाणां विषयप्रददाना्थमाह-- ॥ 
'स्पशंरसगन्धवणेशब्दास्तदर्थाः ॥२०॥ 
द्रव्यपर्याययोः प्राधान्यविवक्षायां कमंभावसाधनत्व स्पर्शादिब्दानां वेदितव्यम्‌ । 
द्रव्यप्राधान्यविवक्षायां कमंनिदंशः । स्पृश्यत इति स्पशे. । रस्यत इति रस. । गन्ध्यत 
१० इति गन्धः । वण्य॑त इति वणं: । राब्दचयत इति शब्दः । पर्याय प्राधान्यविवक्षायां भाव- 


# 
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त्मा जिसके द्वारा स्पशे करता हं वह्‌ स्पशेन इन्द्रिय हे, जिसके द्वारा स्वाद लेता हं वह्‌ रसन इन्द्रिय है, 
जिसके द्वारा सूंघता हं वह घाण इन्द्रिय हे । चक्षि धातुके अनेक अथं हु । उनमेसे यहाँ दशेनरूप अथे 
लिया गया ह इसलिये जिसके द्वारा पदार्थोको देखता हं वह्‌ चक्षु इन्द्रिय है तथा जिसके द्वारा सुनता हें 
वह श्रोत्र इन्द्रिय है । इसीप्रकार इन इन्द्रियोकी स्वातन्त्य विवक्षा भी देखी जाती है । जसे यह्‌ मेरी 
१५ आंख अच्छी तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह सुनता है । गौर इसलिये इन स्परेन आदि 
दन्द्ियोकी कर्ताकारकमे सिद्धि होती है । यथा--जो स्पशं करती ह वह्‌ स्पशंन इन्द्रिय हं, जो स्वाद 
लेती है वहु रसन इन्दिय है, जो सुंघती ह वह्‌ घ्राण इन्द्रिय है, जो देखती हं वह चक्षु इन्द्रिय ह ओर जो 
सुनती ह वह्‌ कणे इन्द्रिय ह्‌ । 
सत्रे इन इन्दरियोका जो स्पशेनके बाद रसना मौर उसके बाद घ्राण इत्यादि क्रमसे निर्देश किया 
२० है वह एक एक इन्द्रियकी इस कमसे वृद्धि होती है यह्‌ दिखलानेके लिय किया ह्‌ । 
अब उन इद्धियोका विषय दिखल नेकं लिये अगिका सूत्र कहते ह्‌-- 
सपरन, रस, गन्ध, बणे ओर शब्द ये क्रमसे उन इन्द्रियो के विषय दहै ॥ २० ॥ 
द्रव्य ओर पर्थायकी प्राधान्य विवक्षामे स्पर्शादि शब्दोकी क्रमसे कमसाधन ओौर भावस।धनमं 


सिद्धि जनना चाहिये । जब द्रव्यकी अपेक्षा प्रधान रहती है तब कमंनि्दंश होता हे । जंसे--जो 
२५ स्पशं किया जाता हं वह स्पशे हं, जो स्व।दको प्राप्त होता हं वह्‌ रसै, जो सुंघाजाताहं वह्‌ गधहंः 
जो देखा जात ह वह॒ वणे हे ओर जो शब्दरूप होत। है वह शब्द ह । इस व्युत्पत्तिके अनसार ये सब 
स्पर्शादिक द्रव्य ठहुरते है । तया जब पर्यायकी विवक्षा प्रधान रहती ह तब भावनिर्दह होता ह । 


(१) इमानीन्द्रियाणि कदाचित्स्वातन्त्पेण विवक्षितानि भवन्ति । तद्यथा-दइद मे भ्रक्षि सुष्टु पश्यति, 

श्रेय मे कर्णैः सुष्टु शृणोतीति । कदाचित्प रतन््येण विवक्षितानि मवन्ति-श्रनेनाक्ष्णा सृष्ट परयामि । 

अनेन करणेन सृष्टु शुणोमि इति ।- पा० म० भा० १।२।२।५६॥ {२} -गन्धरसल्पस्पशंशञब्दाः पृथिन्यादिगु- 
णास्तदर्थाः ।-त्रा० भा० १, १, ४१। 
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। निदेशः । स्पर्शानं स्पशेः। रसनं रसः। गन्धनं गन्धः । वणैनं वणः! शब्दनं शब्द इति । 
एषां म इन्दियक्रमेणव व्याख्यात । 

अत्राह, यत्तावन्मनोऽनवस्थानादिन्द्रिय न भवतीति प्रत्याख्यातं तत्किमुपयोग- 
स्योपकारि उत नेति ? तदप्युपकार्येव । तेन विनेन्द्रियाणां विषयेषु स्वप्रयोजनवृच्य- 
भावात्‌ । किमस्येषां सहकारित्वमात्रमेव प्रयोजनमुतान्यदपीत्यत आह-- 

श्रुतमनिन्रियस्य \२९१ 

श्रुतज्ञान विषयोऽथ.. श्रुतम्‌ । स विषयोऽनिच्दियस्य ; परिप्राप्तश्रुतज्ञानावरण- 
क्षयोपशमस्यात्मनः शरु ्तार्थऽनिन्दियारम्बनज्ञानप्रवृत्तेः । अथवा श्रुतज्ञान श्रुतम्‌, तदनि- 
च्द्ियस्याथंः प्रयोजनमिति यावत्‌ । स्वातन्त्यसाध्यमिदं प्रयोजनमनिन्दरियस्य । 


जता णकः पकरि 0० 
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जैसे--स्परोन स्पशं है, रसन रस है, गन्धन गन्ध है, वर्णन वणं ह ओर शब्दन शाब्द ह । इस व्युत्पत्तिके 


अनुसार ये सब स्पर्ादिक धमं निर्चित होते हं । 

दन स्पर्शादिकका क्रम इन्दरियोके क्रमसे ही व्याख्यात ह । अर्थात्‌ इन्द्रियोकं क्रमको ध्यानम रखकर 
इनका कथन किया हू | 

आगे कहते हे कि मन अनवस्थित ह इसलिये वह इन्द्रिय नही । इस प्रकार जो मनके इन्दरियपनेका 
निषेध किया ह सो यह्‌ मन उपयोगका उपकारी है या नही ? मन भी उपकारी ह, क्योकि मनके बिना 
स्पर्शादि विषयोमें इन्द्रियों अपने अपने प्रयोजनकी सिद्धि करनेमें समथं नही होती । तो क्या इद्द्रियोको 


सहायता करना ही मनका प्रयोजन हँ या ओर भी इसका प्रयोजन ह ? इसी बातकं वतलानेकं लियं 
आगेका सृत्र कहते हे-- 


भुत मना विषय है ।॥ २१॥ 

शरुतज्ञानका विषयभूत अथं श्रुत है वह अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मनका विषय है, क्योकि श्रुतज्ञानावरणकं 
क्षयोपरमको प्राप्त हए जीवक श्रुतज्ञानके विषयमे मनके आकूम्बनसे ज्ञान होता है । अयवा श्रुतं 
दाब्द का अथं श्रुतज्ञान ह ।! ओर वह्‌ मनका अर्थं अर्थात्‌ प्रयोजन है 1 यह्‌ प्रयोजन मनके स्वतः आधीन 
ह इसमे उस दूसरेके साहाय्यक आवर्यकता नही खेनी पड़ती । 

विशेषाथ--यहो श्रूत शब्दका अथे श्रुतज्ञानका विषय या श्रुतज्ञान किया ह ओर उसे अनिन्द्रिपका 
विषय बतकाया हं । आशय यह्‌ ह कि श्रुतज्ञानकी उपयोग दशा पाच इन्द्रियोके निमित्तसे न होकर 
केवल अनिन््रियके निमित्तसे होती है । इसका यह अभिप्राय नहीं कि अ्निन्रिथके निमित्तसे केवल 
श्ुतन्ञान ही होता हं, किन्तु इसका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार मतिज्ञान ईदद्रिष ओर अनिन्द्रिय 
०७ निमित्तसे होता हं उस प्रकार भुतज्ञान इन दोनोकं निमित्तसे न होकर केवल अनिन्द्रियकं निमित्त- 

से होता ह। 


(१) -शब्दः । एषा मु° ता० ! शब्दः तेषां मु०1 (२) भरुतस्यायं मु०, ता०, ना०} 


१८० सर्वथिसिद्धौ [२।२२ 


उक्तानामिन्द्रियाणां प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिदशे करतंव्ये यत्प्रथमं 

गृहीतं स्पशेनं तस्य तावत्स्वामित्वावधारणाथमाह-- 
वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ।\२२॥ 
एकं प्रथममित्यर्थः । कि तत्‌ ? स्पशेनम्‌ । तत्कषाम्‌ ? पुथिव्यादीनां वनस्प- 
५ त्यन्तानां वेदितव्यम्‌ । तस्योत्पत्तिकारणमुच्यते--वीर्यान्त रायस्पशेनेन्द्रियावरणक्षयो- 

परमे सति रोषेन्दरियसवेधातिस्पधेकोदये च॒ शरीरनामलाभावष्टम्मे एकेद्दियजाति- 
नामोदयवशवतितायां च सत्यां स्पदोनमेकमिन्द्रियमाविभंवति । 

इतरेषामिद्ियाणां स्वामित्वप्रदशनाथमाह-- 


कृभिपिपीरकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकंकच्‌ दधानि ।।२३।। 
'एकेकम्‌' इति वीप्सायां द्वित्वम्‌ । एककेन वृद्धानि एककवृद्धानि । कृमिमादि' 
कृत्वा, स्परोनाधिकारात्‌ स्पशेनमादि कृत्वा एकंकवृद्धानीत्यभि सम्बन्धः क्रियते । आदिः 
राब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते । कृम्यादीनां स्पशेन रसनाधिकम्‌, पिपीलिकादीनां स्पद्ेनरसने 
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किस इन्द्रियका क्या विषय हं यहु बतला आयं । अब उनके स्वामीका कथन करना है अत. सवं 
प्रथम जो स्पशेन इन्द्रिय कही हं उसके स्वामीका निश्चय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
५ वनस्यतिकायिक्‌ तक के जीवोके एक अर्थात्‌ प्रथम इन्द्रिय होती दै ॥ २२॥ 
सूत्रम आये हुए !एक' शब्द का अथं प्रथम है । 
शंका--वह कौन हं ? 
समाधान--स्पदौन । ` 
दंका--वह किन जीवोके होती ह ? 
२० समाधान--पुथिवीकायिक जीवोसे लेकर वनस्पत्तिकायिक तककं जीवोके जानना चाहिये । 


अब उसको उत्पत्तिकं कारणका कथन करते है--वीर्यान्तराय तथा स्पदन इन्दरियावरण कर्मके 
कषयोपशमकृ होनेपर ओर शोष इन्दियोकं सवेघाती स्पधंकोकं उदये होनेपर तथा शरीर नाभक्मके 
आलम्बनकं होनेपर ओौर एकन्दिय जाति नामकमेके उदयकी आधीनताके रहते हुए एक स्प इन्द्रिय 
प्रकट होती हु । 
२५ अन इतर इन्दरियोक्‌ स्वामित्वका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 


कमि, पिपीरिका, भमर ओर मनुष्य आदिके क्रम्‌ से एक एक इन्द्रिय अधिक होती है ॥२३॥ 

. . एकंकम्‌' यह्‌ वीप्साम्‌ द्वित्व है । इन्दर्यां एक एकके क्रम से बढ़ी है इसलिये वे 'एकैकवृद्ध' कही 

गद हं । ये इन्दि कृमि ककर बढी हे । यहं स्पेन इन्द्रियका अधिकार होनेसे स्पदंन इन्दरियसे रेकर 

एक एककं करमसं बटी हं इस प्रकार यहाँ सम्बन्ध कर लेना चाहिये । आदि दाब्दका प्रत्येकके साथ 

२० सम्बन्ध होता हं । जिससे यह अथं हुआ कि कृमि आदि जीवोके स्पर्शन ओौर रसनाये दो इन्द्रियां 
| { १) -किस्यादि आ०। कृम्यादि वि० १, दि०२। 


२।२४] हितीयोऽध्यायः १८१ 
च्ाणाधिके, भरमरादीनां स्पशेनरसनध्राणानि चक्षुरधिकानि, मनुष्यादीनां तान्येव श्रोत्रा- 
धिकानीति यथासंष्येलाभिसम्बन्धो व्याख्यातः । तेषां निष्पत्तिः स्परोंनोत्पत्त्या व्याख्याता 
उत्तरोत्तरस्वघातिस्पर्धकोदयेन । 

एवमेतेषु ससारिषु द्विमेदषु इन्द्रियम दात्पञ्चविधेषु ये पञ्चेन्द्रियास्तद्‌भेदस्या- 
नक्तस्य प्रतिपादनाथंमाह-- 


ध संज्ञिनः समनस्कः ।\२४॥ 
मनो व्याख्यातम्‌ । सह तेन ये वतम्ते ते समनस्का. । स्लिन इत्युच्यन्ते 1 
पारिशेष्यादितरे ससारिणः प्राणिनोऽसन्ञिन इति सिद्धम्‌ । ननु च सनज्ञिन इत्यनेनैव गताथं- 
 त्वात्समनस्का इति विशेषणमनथंकम्‌! यतो मनोव्यापारो हिताहितप्राप्तिपरिहारपरीश्चा । 
संज्ञापि सेवेति ? नेतदयुबतम्‌, संज्ञारन्दार्थव्यमिचारात्‌ । संज्ञा नामेत्युच्यते । 
तदन्तः सज्ज्ञिन इति सर्वंषामतिप्रसङ्ख. । संज्ञा ज्ञानमिति चैत्‌ ; सवेषां प्राणिनां 


ह पि 
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होती हं । पिपीलिका आदि जीवोकं स्पदन, रसना ओर धाण ये तीन इन्दि होती हं । भ्रमर आदि 

जीवोके स्पदन, रसना, घ्राण ओौर चक्षु ये चार इद्दियों होती हं । मनुष्यादिकके श्रोत्र इन्द्रियके ओर 
मिका देनेपर पाँच इद्धया होती है। इस प्रकार उक्त जीव ओर इन्द्रिय इनका यंथाक्रमसे सम्बन्धः 
का व्याख्यान किया । पहर स्पकशशंन इद्द्रियकी उत्पत्तिका व्याख्यान कर आये हं उसी प्रकार दोष 
इद्दियोकी उत्पत्तिका व्याख्यान करना चाहिये । किन्तु उत्पत्तिके कारणका व्याख्यानं करते समथ 
जिस इन्द्रियकी उत्पत्तिकं कारणका व्याख्यान कियाजाय, वहाँ उसके अगरी इन्दिय सम्बन्धी स्वेघाती 
स्पर्धकोके उदके साथ वह॒ व्याख्यान करना चाहिये । 

दस प्रकार इन दो प्रकारकं ओर इन्द्रिय-भेदोकी अपेक्षा पँचप्रकारके ससारी जीवोमे जो पचेन्दरिय 
जीव है उनके भेद नही कहे अत. उनका कथन करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

मनवे जीव संज्ञी होते दै ।॥ २४॥ 

मनका व्याख्यान कर अये । उसके साथ जो रहते हं वे समनस्क कहलाते हं । ओौर उन्हे ही संज्ञी 
कहते है । परिञ्ेष न्यायसे यहं सिद्ध हुआ कि इनसे अतिरिक्त जितने ससारी जीव होते हं वे सब असंज्ञी 
होते हं । 

शका--सूत्रमे सज्ञिन.' इतना पद दनेसे ही काम चल जाता ह, अत" समनस्का.' यहु विशेषण 
देना निष्फल है, क्योकि हितकी प्राप्ति मौर अहितके त्यागकी परीक्षा करनेमे मनका व्यापार होता हं 
ओर यही संज्ञा हे? 

समाधान--यहः कहना उचित नही, क्योकि संज्ञा शब्दकं अथेमे व्यभिचार पाया जाता हं । 
अर्थात्‌ संज्ञा राब्दके अनेक अर्थ है । संज्ञाका अर्थं नाम ह । यदि नामवाके जीव सन्नी माने जायें तो 
सब जीवोको संज्ञीपनेका प्रसंग प्राप्त होता है । सज्ञाका अर्थं यदि ज्ञान ख्या जाताहैतोभी सभी 





( १) -ज्ञिनः उच्य-दि० १, दि० २, आ०! (२) -नथेकम्‌ । मनो-ता०, ना०। 
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२० 
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२३० 


१८२ सर्वाथसिद्धौ [२।२५ 


ज्ञानात्मकत्वादतिप्रसङ्खगः । आहा रादिविषयामि लाषः संज्ञेति चेत्‌ † तुल्यम्‌ । तस्मात्स- 
मनस्का इत्युच्यते । एवं च कृत्वा गभरण्डिजमूच्छितसुषुप्त्मा्यवस्थापु हिताहितपरीक्षा- 
भावेऽपि मन सन्निधानात्सञ्ज्ञित्वमुपपन्नं भवति । 

यदि हिताहितादिविषयपरिस्पन्द. प्राणिनां मनःप्रणिधानपूवंकः । अथाभि- 

५ नवारीरग्रहण प्रत्यागृणंस्य विरीणंपूवमूतंनिमंनस्कस्य यत्कमं तत्कुत इत्युच्यते-- 
विग्रहगतोौ कमयोगः ।। २५ ॥ 

विग्रहो देहः। विग्रहार्था गतिविग्रहगति । अथवा विरुद्धो ग्रहो विग्रहो व्याघातः । 

कर्मादानेऽपि नोकर्म॑पद्गलादाननिरोध इत्यर्थ. । विग्रहेण गतिविग्रहगतिः । सवै- 
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प्राणी ज्ञान स्वभाव होनेसे सबको संज्ञीपनेका प्रसंग प्राप्त होता हं । यदि आहारादि विषयोकी अभि- 

१० ल्ाषाको सज्ञा कटा जाता ह तो भी पहरेके समान दोष प्राप्त होता हुं । अर्थात्‌ आहारादि विषयक 
अभिलाषा संबकं पादं जाती ह इसलिये भी सबको संज्ञीपनेका प्रसंग प्राप्त होता ह । चूंकि ये दोष 
न प्राप्त हों अतः सूत्रमे समनस्का.' यह पदरखा' है । इससे यह्‌ लाभ हं कि गर्भज, अण्डज, मूखित गौर 
सुषुप्ति आदि अवस्थाओंमे हिताहितकी परीक्षाकं न होनेपर भी मनक सम्बन्धसे संज्ञीपना बन 
जाता हे। 

१५ विरेषा्थ--प्रायः एकंन्िय आदि प्रत्येक जीव अपनं इष्ट विषयमे प्रवृत्ति करता ह ओर अनिष्ट 
विषयसे निवु त्त होता ह, फिर भी मनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गहं हु सो इसका कारण यहु हे 
कि तुलनात्मक अध्ययन, लोक परलोकका विचार, हित।हितका विवेक आदि कायं एसे है जो मनक 
बिना नही हो सकते । इसीसे मनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गईं ह । यह्‌ मन जिनके होताहै वे 
संज्ञी होते है अन्य नही । जीवोका संज्ञी ओर असंज्ञी यह भेद पञ्चेन्द्रिय जीवोमे ही पाया जाता हे । 

१० अन्य एकेन्दरियसे केकर चतुरिन्द्रिय तककं जीव तो असंज्ञी ही होते हं । अर्थात्‌ उनके मन न होने से 
उक्त प्रकारके ज्ञानसे वंचित रहते हं । 

यदि जीवोंकं हित ओौर अहित आदि विषयकं लिये क्रिया मनके निमित्तसे होती है तो जिसने 
पूवं शरीरको छोड दिया हं ओौर जो मनरहित हं एसा जीव जब नूतन शरीरको ग्रहण करनेके लिये 
उद्यत होता है तब उसके जो क्रिया होती ह वह्‌ किस निमित्त से होती है यही बतकानेकं सिये अगेका 

२५ सूत्र कहते है-- 

पिग्रहगतिमे कमयोग होता है | २५॥ 
विग्रहुका अथे देह ह । विग्रह अर्थात्‌ शरीरकं लियि जो गति होती .हं वंह विग्रहुगति हं । अथवा 
विरद ग्रहको विग्रह कहते हं जिसका अथे व्याघात हं । तात्पयं यह्‌ हँ कि जिस अवस्थामं कर्मके ग्रहण 
होनेपर भी नोकर्म॑ल्प पृदगलोका ग्रहण नहीं होत। वह्‌ विग्रह हं ओर इस विग्रहकं साथ होनेवाली 
(१) व्याघात. । नोकमे-ता०, ना०। 


२।२६ दितीयोऽध्यायः १८३ 


शरीरप्ररोहणबीजभृतं कार्मणं शरीरं करमेत्युच्यते । योगो वाड़.मनसकायवगेणानिमित्त 
आत्मप्रदेशपरिस्यन्दः । कर्मणा कतौ योगः कमयोगौ विग्रहगतौ भ वतीत्यथंः ¦! तेन 
कर्मादानं देशान्तरसं क्रमस्व भवति । 

आह्‌ जीवपुद्गलानां गतिमास्कन्दतां देशान्तरसक्रमः किमाकाशप्रदेशक्रमवृत््यः 
भवति, उताविकशषेषेणेत्यत आह-- 


अन्‌श्रेणि गतिः ।२६।। 


लोकमध्यादारभ्य ऊर्ध्वं मधस्तिर्थक च आकाशप्रदेलानां ऋमसन्निविष्टाना पड कितः 


शरेणिः इत्युच्यते । “अनु शब्दस्यानुपूर्व्येण वृत्ति. । श्रेणेरा^ुपू्व्यणानुश्रेणीति जीवानां 
पुद्गलानां च गतिभंवतीत्यथ' । अनधिकृतानां पुद्गलानां कथ ग्रहणमिति चेत्‌ ? मति- 
ग्रहणात्‌ । यदि जीवानामेव गतिरिष्टा स्याद्‌ गतिग्रहणमनथेकम्‌ ; अधिकारात्तत्सिद्धेः । 
उत्तरत्र जीवग्रहणाच्च पुद्गरसप्रत्ययः । ननु चन्द्रादीनां उ्योतिष्काणां मेस्प्रदक्षिणा- 
काले विद्याधरादीनां च विश्वेणिगतिरपि दह्यते, तत्र किमुच्यते अनुश्रेणि गतिः" इति ! 
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गतिका नाम विग्रहुगति ह । सब शरीरोकी उत्पत्तिके मरुकारण कर्मण शरीरको केम कहत 
हे । तथा वचनवगेणा, मनोवर्गेणा ओर कायवर्गणाके निमित्तसे होनेवारे आतत्मप्रदेशोकं हरन 
चरुनको योग कहते है । कर्मं के निमित्तसे जो योग होता ह वह कर्मयोग हे । वह्‌ विग्रहगतिभे होता हं 
यह्‌ उक्त कथनका तात्प ह । इससे नूतन कर्मका ग्रहण ओर एक देशसे दूसरं देशम गमन होता हं । 

गमन करनेवाले जीव ओर पुद्गरोका एक देशसे दूसरे देशमे गमन आकाशप्रदेशोकी पक्तिक्रमसे 
होता ह या इसके बिना होता है, अब इसका खुलासा करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

गति श्रेणिक अनुसार दती है ।॥ २६ ॥ 
लोकके मध्यसे केकर ऊपर नीचे ओर तिरे क्रमसे स्थित आकाशप्रदेशौकी पक्तिको श्रेणि कहते 





है। अनु शन्द अनुपूर्वी अर्मे समसित है । इसलिये अनुश्रेणिः का अथं श्रेणिकी आनुपूर्वीसेः 


होता ह । इस प्रकारकी गति जीव ओौर पुद्गलोकी होती है यह इसका भाव हं । 
शका--पुद्गलोका अधिकार न होनेसे यहाँ उनका ग्रहण केसे हो सक्ता हं 
समाघान--सूत्रमे गतिपदका ग्रहण किया ह इससे सिद्ध हुजा कि अनधिकृत पुद्गल भौ यहां 
विवक्षित ह । यदि जीवोकी गति ही इष्ट होती तो सूत्रमे गति पदकं ग्रहण करनेकी आवश्यकता न 
थी, वोकि गति पदकः ग्रहण अधिकारसे सिद्ध है । दूसरे अगले सूत्रम जीव पदका ग्रहण किया ह 
इसलिये इस सूत्रम पृद्गलोका भी ग्रहण इष्ट है यह्‌ ज्ञन होता हे । 
रका--चन्दमा आदि ज्योतिषियोकी ओर मेर्की प्रदक्षिणा करते स्षमय विद्याधरोकी विश्रेणि 


१०७ 





२० 


११ 


गति देली जाती ह, इसलिये जीव ओौर पुद्गलोकी अनुश्रेणि गति होती हं यह्‌ किसलय कहा ! 


( १) -रानुपूरवेणा-जा० । (२) ज्योतिषा जा०, दि० १, दि० २। 


१८४ सर्वाथसिद्धौ [२।२७ 


कालदेशनियमोऽत्र वेदितव्यः 1 तत्र कालनियमस्तावज्जीवानां मरणकाले भवान्तरसंक्रम 
मुक्तानां चोध्वगमनकारे अनृश्वेण्येव गतिः 1 देशनियमोऽपि ऊध्वेल्टैकादधोगतिः, अधो- 
लोकादूर्ध्वेगति", तिर्यग्लोकादधोगतिरू्ध्वा वा तव्रानुश्वेण्येव । पुद्गखानां च या लोकान्त- 
प्रापिणी सा नियमादनृश्रेष्येव । इतरा गतिमंजनीया । 

पुनरपि गतिविदयेषप्रतिपत्त्यथं माह-- 

अविग्रहाः जीवस्य ॥२५७॥, 

विग्रहो व्याघात कौटित्यमित्यथेः । स यस्यां न विद्यतेऽसावविग्रहा गतिः। 
कस्य ? जीवस्य । कीदशस्य ? मुक्तस्य । कथ गम्यते मुक्तस्येति ? उत्तरसूत्रे संसारि- 
ग्रहणादिह म॒क्तस्येति विज्ञायते । ननु च अनुश्रेणि गति. इत्यनेनव ्रेण्यन्तरसंक्रमाभावो 
१० व्याख्यातः । नार्थोऽनेन ? पूवेसूत्रे विश्ेणिगतिरपि क्वचिदस्तीति ज्ञापनाथंमिद 


चु) 01 


समाधान-- यहं कालनियम ओर देशनियम जानना चाहिये । कालनियम यथा--मरणके 
समय जब जीव एक भवको छोडकर दूसरे भवकं लिये गमन करते हं ओर मुक्त जीव जब ऊध्वं गमन 
करते हं तब उनकी गति अनुश्रेणि ही होती हँ । देशनियम यथा--जबकोई जीव ऊध्व॑लोकसे अधोलोकके 
प्रति या अधोलोकसे ऊर््व॑लोकके प्रति आता जाताहे। इसी प्रकार तिर्थग्लोकसे अधोलोकके प्रति या 
१५ ऊषध्वेलोककफ प्रति जात। हँ तब उस अवस्थामे गति अनुश्वेणि ही होती हं । इसी प्रकार पुद्गलोकी जो 
लछोककं अन्तको प्राप्त करानेवाली गति होती ह वह अनुश्वेणि ही होती हं । ह, इसके अतिरिक्त जो 
गति होती ह वह अनुश्रेणि भी होती ह ओर विश्रेणि भी । किसी एकप्रकारकी होनेका कोई नियम नही ह्‌ । 
अब फिर भी गति विशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हु-- 
युक्त जीवौ गति विग्रहरदित होती है ।॥ २७ ॥ 
२० विग्रहुका अथं व्याघात या कुटिलता हे । जिस गतिम विग्रहं अर्थात कुटिलता नहीं होती वहु 
विग्रहुरहित गति ह । 
दाका--यह्‌ किसके होती हं ? 
समाधान--जीवके । 
राका--किस प्रकारके जीवक ? 
२५ समाधान--मुक्त जीवकं । 
शंका--यह्‌ किस प्रमाणसें जाना जाता है कि मृक्तजीवके विग्रहुरहित गति होती है ? 
समाधान--अगङर सूत्रमं संसारी पदका ग्रहण किया हं इससे ज्ञात होता हं किं इस सूत्रम मक्त 
जीवको विग्रहरहित गति ली गह है। 
शका-- अनुश्रणि गति." इस सूत्रसे ही यह ज्ञात हो जाता ह कि एक श्रेणिसे दूसरी श्रेणिमं संक्रमण 
३० नही होता फिर इस सूत्रके लिखनेसे क्या प्रयोजनं है? 


१, 7, 9 8, ^ १) 9 1 % ५, म, शो 0 +) वि + 09 श 
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वचनम्‌ । ननु तत्रैव देशकालनियम उक्तः ? न; अतस्तत्सिद्धेः । 

यद्यस द्धस्प्ृत्मनोऽप्रतिबन्धेन गतिरालोकान्तादवधृ तकाला प्रतिज्ञायते, सदेहस्य 
पुनगंतिः कि प्रतिबन्धिनी उत मुक्तात्मवदित्यत आह-- 

विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यः ।।२८।। 

काखावधारणाथं ` श्राक्‌चतुभ्ैः' इत्युच्यते । "प्राग्‌" इति वचनं मर्यादाथम्‌, चतुर्था- ५ 
त्समयात्प्मगविग्रहुवती गतिभं वति न चतुथं इति । कुत इति चेत्‌ ? सर्वोत्कृष्ट विग्रहनिमित्त- 
निष्कुटक्षेत्रे उत्पित्सु: प्राणी निष्कुरक्षेत्रानुपू्यंनुश्वेण्यभावादिषुगत्यभावे निष्कुटक्षेत्रप्रापण- 
निमित्तां त्रिविग्रहां गतिमारभते नोर्ध्वाम्‌, तथाविधोपपादक्षेत्राभावात्‌ । "च शब्दः 
समुच्चयाथे. । विग्रहवती चाविग्रहा' चेति। 


॥ नि 10 0 9 + 00 000 9 = 9०9०० 
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समाधान--पूवे सूत्रम कहीपर विश्रेणिगति भी होती ह इस बातका ज्ञान करानेके लियं यह्‌ सूत्र १० 
रचा हे। 

रंका--पूवेसूत्रकी टीकामं ही देशनियम ओर काटनियम कहा ? ` 

समाधान--नही ; क्योकि उसकी सिद्धि इस सृत्रसे होती दै । 

मुक्तात्माकी खोकपयंन्त गति बिना प्रतिबन्धके नियत समयके भीतर होती हं थदि एसा आपका 
निस्वय हँ तो अब यह्‌ बतलाश्ये कि सदेह आत्माकी गति क्या प्रतिबन्धके साथ होती है या मुक्तात्माके १५ 
समान बिना प्रतिबन्धके होती हे, इसी बात्तका ज्ञान क रानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

संसारी जीवकी गति विग्रहरहित ओर बिग्रहवाही होती है। उसमें विग्रहवारी 

गति चार समय से पे तीन समय तक होती है ॥ २८ ॥ 

कालका अवधारण करनेके लिये श्राक्चतुभ्यं.' पद दिया हं । श्राक्‌' पद मर्यादा निदिचत करनेके 
व्यि दिया ह । चार समयसे पहर मोड़ेवाली गति होती हं चौथे समयमे नही यह्‌ इसका तत्पयं ह । २० 

रंका--मोड़ेवाी गति चार समये पूवं अर्यात्‌ तीन समय तक ही क्यो होती हं चौथे समयमे 
क्यो नही होती ? 

समाधान--निष्कुट कषेत्रम उत्पन्न होनेवारे जीवको सबसे अधिक मोड़ लेने पड़ते हं ; क्योकि 
वहाँ आनुपूर्वीसि अनुश्रेणिका अभाव होनेसे दषुगति नही हो पाती । अतः यह्‌ जीव निष्कुट क्षत्रको प्राप्त 
करतेके लिये तीन मोडवाली गतिका आरम्भ करता ह । यहं इससे अधिक मोडोकी आवश्यकता नही २५ 
पडती, क्योकि इस प्रकारका कोद उपपादक्षेत्र नही पाया जाता, अतः मोड़वाली गति तीन समय तक्‌ 
ही होती हं, चौथे समयमे नही होती । 

च" दाब्द समुच्चय के लिये दिया ह । जिससे विग्रहवाी ओर विग्रहरहित दोनों गतिथोका 
समुच्चय होता हं । । 


(१) ~न्तादवगतकाला म्‌०। (२) चाविग्रहवती चेति भू°। 
8 1 
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विग्रहवत्या गतेः कारोऽवधृतः। अविग्रहायाः कियान्‌ काल इत्युच्यते-- 
एकसमयाऽविग्रहा ।।२९॥ 
एकः समयो यस्याः सा एकसमया । न विद्यते विग्रहो" यस्याः सा अविग्रहा । 
गतिमतां हि जीवपुद्गलानामव्याघातेनेकसमयिकी गतिरालोकान्तादपीति । 
५ अनादिकर्मबन्धसन्ततौ मिथ्यादशेनादिप्रत्ययवशात्कर्माण्याददानो विग्रहगता- 
वप्याहारकः प्रसक्तस्ततो नियमाथं मिदमुच्यते-- 
एक हौ तरीन्वाऽनाहारकः ।३०।) 
अधिकारात्समयामिसम्बन्ध. । "वाशब्दो विकल्पार्थं. । विकलत्पद्च यथेच्छाति- 
सगेः। एक वा द्रौ वा त्रीन्वा समयाननाहारको भवतीत्यथेः । त्रयाणां शरीराणां षण्णां 
१० पयप्तीनां योग्यपुद्गलग्रहणमाहारः । तदभावादनाहारकः । कर्मादान हि निरन्तरं 
कामंणशरीरसद्‌भावे । उपपादक्षेत्रं प्रति ऋज््यां गतौ आहारकः । इतरेषु त्रिषु समयेष्‌ 
अनाहारकः ॥ 


00) त ` ०/1 1, १, 9 त १, 9 क, ५, १, 7, ए, त भ त, १. 5१ 


विग्रहवाी गतिका कार मालूम पडा । अब विग्रहुरहित गतिका कितना काल ह इस बातका 
ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे :-- 
१५ एक समयवारी गति बिग्रहरहित होती ह ॥ २९॥ 
जिस गतिम एक समय लगता हँ वह्‌ एक समयवाली गति ह । जिस गतिम विग्रह अर्थात्‌ मोडा 
नही लेना पड़ता वह मोड़ारहित गति हे । गमन करनेवारे जीव ओर पुद्गरोके व्याघातके अभावमे 
एक समयवाली गति खोकप्ेन्त भी होती है यह्‌ इस सूत्रका तात्पयं है । 
कमेबन्धकी परपरा अनादिकाङ्ीन ह अत. मिथ्यादक्षेन आदि बन्ध कारणोके वशसे कर्मोको 
२० ग्रहण करनेवाला जीव विग्रहगतिभे भी आहारक प्राप्त होता है, अतः नियम करनेके किये आगेका 
सूत्र कहते ह-- 
एक, दो या तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है ।॥ २० ॥ 
समयका अधिकार होनेसे यहं उसका सम्बन्ध होता है । "वा" पदका अर्थं विकल्प है ओौर विकल्प 
जहा तक अभिप्रेत ह वहां तक चखिया जाता ह । जीव एक समय तक, दो समय तक या तीन समयतक 
२५ अनाहारक होता हे यह्‌ इससूत्रका अभिप्राय है । तीन शरीर ओर छहपर्याप्तिथोके योग्य पुद्गलोके ग्रहण 
करनेको आहार करते हँ । जिन जीवोके इसं प्रकारका आहार नही होता वें अनाहारक कहकति हं । 
किन्तु कामण शरीरके सद्‌भावभे कमैके ग्रहण करनेमें अन्तर नहीं पडता । जब यह जीव उपपादक्षेत्रके 
रतिं ऋनुगतिमे रहता है तब आहारक होता है । बाकीके तीन समयोँमें अनाहारक होता है । 
(१) समयोऽस्याः एक-भा०, वि० १। सम॑योऽस्याः सा एक-दि० २, ता०, ना० ! (२) ्रहोऽस्या, 
अवि-आ०, वि०१, ता०, ना० । (३ ) 'कालाध्वृनोरत्यन्तसंयोगे ।-पा० २, २, ५। 
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एवं गच्छतोऽभिनवमूत्य॑न्तरनिव्‌ त्ति भ्रकारप्रतिपादना्थंमाह-- 
+ सम्मच्छनगर्भोपपादा जन्म ।।३१।। 

त्रिषु रोकेषृध्वमधस्ति्य॑क्‌ च देहस्य समन्ततो मूच्छनं सम्मृच्छ॑नमवयवप्रकल्प- 
नम्‌ । स्त्रिया उदरे चु कशोणितयोगंरण सिश्रणं गभंः । मात्रुपम्‌क्ताहारगरणाद्वा गभ॑: । 
उपेत्य पद्यतेऽस्मिच्निति उपपादः । देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेषसञ्ज्ञा । एते चयः 
संसारिणां जीवानां जन्मप्रकाराः शुभाशुभपरिणामनिमित्तकर्म॑भेदविपाककृताः । 

अथाधिकृतस्य संसारविषयोपभोगोपरुब्ध्य धिष्ठानप्रवणस्य जन्मनो योनिवि- 
कल्पा वक्तव्या इत्यत आह-- 

सचित्तश्1तसवताः सतस मभिश्वाहचेकशस्तद्योनयः ।३२।। 

आत्मनदचंतन्यविशेषपरिणामरिचत्तम्‌ । सह चित्तेन वत॑त इति संचित्तः । 

रीत इति स्परोविरोषः, शुक्लादिवदुभयवचनत्वात्तदयुक्तं द्रव्यमप्याह्‌ । "सम्यग्वृत्तः संवृतः । 





१० 


इस प्रकार अन्य गतिको गमन करनेवारे जीवकं नूतन दूसरे पर्यायकी उत्पत्तिके भेदोको दिखलानेक 


जियें आगेका सूत्र कहते हे-- 
सम्भूछैन, गभ ओर उपपाद ये ( तीन ) जन्म है ॥ ३१ ॥ 

तीनों लोकम ऊपर, नीचे ओौर तिरछ देहका चारो ओरसे मूच्छंन अर्थात्‌ ग्रहण होना समृच्छैन 
हं । इसका अभिप्राय हं चारों ओरसे पुद्गलोको ग्रहण कर अवयवौकी रचना होना । स्त्रीके उदरमं 
शुक्र ओौर रोणितके परस्पर गरण अर्थात्‌ मिश्चरणको गर्भ कहते हं । अथवा माताके द्वारा उपभुक्त 
आहारकं मरण होनेको गभं कहते हं । प्राप्त होकर जिसमें जीव हकन-चलनं करता है उसे उपपाद 
कहते हं । उपपाद यह देव ओर नारकियोके उत्पत्तिस्थान विशेषकी संज्ञा हं । संसारी जीवोके ये 
तीनों जन्मके भेद हं, जो शुभ ओौर अशुभ परिणामोके निमित्तसे अनेक प्रकारके कमं बधते ह, उनके 
फल हुं 

यहौतक संसारी विषयोंके उपभोगकी प्राप्तम आधारभूत जन्मोका अधिकार था । अब इनकी 
योनियोके भेद कहने चाहिये, इसलिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

सचित्त, शीत श्रौर संत तथा इनकी प्रतिपक्षभूत अचित्त उष्ण ओर विदत तथा मिभ 
अर्थात्‌ सचित्ताचितत, षीतोप्ण ओर संदरतविडृत ये उसकी अर्थात्‌ जन्मकी योनियां ह ॥२२॥ 


आत्माके चैतन्यविशेषरूप परिणामको चित्त कहते हं । जो उसके साथ रहता हं वहं सचित्त 
कहुकाता है । शीत यह स्पशेका एक भेद ह । शुक्ल आदिके समान यह द्रन्य मौर गुण दोनौका वाची 
है अतः शीतगुणवाला द्रव्य भी शोत कहलाता हं । जो मले प्रकार ठका हे वहं सवृत कहकाता ह । 


(१) -निवु ्तिजन्मप्रका-मु° 1 (२) शुक्छदोणित-ता० ना० दि०१, मु । (३) मात्रोपभुक्त-मु० । 


मात्रोपयक्तद्वि०१, दि० २ (४) उपेत्योत्पचय-म्‌ ° । (५)-रुच्ध्याधिष्ठा-ञा ० दि०१, दि०२॥ (६)-कत्पो वक्तव्यः 
आ०, ता०, ना ० । ता०, ना०। (७) सम्यग्वृत. संवृत इति आ० वि०१, दि ०२1 
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संवृत इति दुरुपलक्ष्यप्रदेश उच्यते । सह इतरवंतन्त इति सेतराः । सप्रतिपक्षा इत्यथः । के 
पुनरितरे ? अचित्तोष्णविवृताः । उमयात्मको मिश्वः । सचित्ताविलः शीतोष्ण: संतृत- 
विवृत इति! "चशब्दः समुच्चयार्थः मिश्रार्च योनयो भवन्तीति । इतरथा हि पूवक्तिनामेव 
विरोषणं स्थात्‌ । एकश." इति वीप्साथः । तस्य ग्रहणं क्रममिश्चप्रतिपत््यथेम्‌ । यथवं 
विन्ञायेत-सचित्तशच अचित्तस्च, शीतद्व उष्णइच, संवृतच विवृतरुचेति । मेवं विज्ञायि-- 
सचित्तश्च शीतश्चेव्यादि । "तद्ग्रहणं जन्मप्रकारप्रतिनिदंशाथेम्‌ । तेषां सम्मूच्छनादीनां 
जन्मनां योनय इति । त एतं नव योनयो वेदितव्याः! योनिजन्मनोरविशेष इति चेत्‌ ?न; 
आधा राधेयभेदात्तदभेदः। त एते सचित्तादयो योनय आधाराः । आधेया जन्मप्रकारा. । 
यत सचित्तादियोन्यधिष्ठाने आत्मा सम्मृच्छंनादिना जन्मना शरीराहारेन्द्रियादियोग्या- 
तपुदगलानुपादत्ते । देवनारका अचित्तयोनयः । तेषां हि योनिरुपपाददेशपुद्गलप्रचयोऽ- 
चित्तः। गभजा मिश्वयोनयः। तेषां हि मातुरुदरे शुक्रशोणितमचित्तम्‌, तदात्मना चित्तवता 
मिश्रणान्मिश्च'योनिः। सम्मृच्छनजास्तिविकल्पयोनयः । कचित्सचित्तयोनय. । 


यहीं संवृत एसे स्थानको कहते हे जो देखनेमं न आवे । इतरका अथे अन्य ह ओर इनके साथ रहनेवाले 


सेतर कह जाते ह । 

रंका--वे इतर कौन ह्‌ ? 

समाधान--अचित्त, उष्ण ओर विवृत्त । 

जो उभयरूप होते हं वे मिश्र कहलाते हे । यथा--सचित्ताचित्त, शीतोष्ण ओर संवृतविवृत । 
सूत्रम “च' शब्द समृच्वयवाची है । जिससे '्योनिर्यो मि भी होती है" इसका समुच्चय हो जाता हं । 
यदि “च' पदका यह अर्थं न छया जाय तो मिश्चपद पूर्वोक्त पदोका ही विरेषण हौ जाता । एकशः 
यह पद वीप्सावाची है । सूत्रमे इस पदका ग्रहण क्रम ओर मिश्चका ज्ञान करानेके लिये किया है ! 
जिससे यह्‌ ज्ञान हो किं सचित्त, अचित्त, सीत, उष्ण, संवृत, विवृत इस क्रमसे योनियं खी हं । यह 
ज्ञान न हो कि सचित्त, शीत इत्यादि क्रमसे योनिर्याँ खी ह । जन्मकं भेदोके दिखानेकं लिये सूत्रमं 
तत्‌" पदका ग्रहण किया ह । उन संमृच्छन आदि जन्मोकी ये नौ योनियं है यह्‌ इसका भावे हे । 

दांका--योनि ओौर जन्ममें कोद भेद नही ? 

समाधान- नही, क्योकि आधार जर आधेयकं भेदसे उनमें भेद ह ! ये सचित्त आदिकं योनियं 


आधार हे ओर जन्मके भेद आधेय हे, क्योकि सचित्त आदि योनिरूप आधारम संमृच्छन आदि जन्मके 
दारा आत्मा शरीर, आहार ओौर इन्दरियोके योग्य पुद्गरोको ग्रहण करता हँ । 


देव ओर नारकरियोकी अचित्त योनि होती हं, क्योकि उनके उपपाददेदके पुद्गलप्रचयरूप योनि 
अनित्त हं! गभेजोकी मिश्र योनि होती ह ; क्योकि उनकी माताके उदरमे शुक्र ओर शोणित अचित्त 
होतें है जिनका सचित्त मत्ताकी आत्मासे मिश्रण हुं इसलिये वह्‌ मिश्चरयोनि हं । संमच्छंनोकी तीन 


( १) -मिवं मिश्चयोनिः आ०, दि०१, दि०२) 
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अन्ये अचित्तयोनयः । अपरे मिश्रयोनय । सचित्तयोनय साधारणशरीराः। कुतः ! 
परस्पराश्रयत्वात्‌ । इतरे अवित्तयोनयो मिश्चयोनयश्च । शीतोष्णयोनयो देवनारकाः । 
तेषां हि उपपादस्थानानि कानिचिच्छीतानि कानिचिद्ृष्णानीति । उप्णयोनयस्तंजस्का- 
यिकाः । इतरे त्रिविकल्पयोनय. } कंचिच्छीतयोनयः \ केचिद्ष्णयोनयंः । अपरे मिश्र- 
योनय इति । देवनारककेन्िया. सवृतयोनय' । विकलन्दरिया विवृत्तयोनयः। गभजा: 
मिश्वयोनयु. । तद्म दार्चतुरशी तिशतसहसखरसस्या आगमतो वेदितव्याः । उवत च-- 
णिच्चिदरधादुं सत्त य तर दस वियलिदिएसु छच्चेव 1 
सुरणिरयतिरिय चञरो चो्हेस मए ए सदसहस्सा' ।' 
एवमेतस्मिन्नवयोनिभे दस _्ुटे त्रिविधजन्मनि सवंप्राणभृतामनियमेन प्रसक्ते तद- 
वधारणाथमाह-- 
जरायुजाण्डजपोतानः गभः \\३२।। 
यज्जाखवत्प्राणिपरिवरणं विततमांसशोणितं तज्जरायु । यन्नखत्वक्सद्रशम्‌- 


 प्रकारकी योनियां होती हे । विन्दीकी सचित्त योनि होती है, किन्हीकौ अचित्तयोनि होती है गौर 


किन्हीकी मिश्वयोनि होती हं । साधारण शरीरवारे जीवोकी सचित्त योनि होती है क्योकि ये एक 
दूसरेकं आश्वयसे रहते ह । इनसे अतिरिक्त शेष समृच्छेन जीवोकं अचित्त ओर मिश्च दोनो प्रकारकी 
योनि्याँ होती हं । देव ओर नारकियोकी शीतं ओर उष्ण दोनो प्रकारकी योनियं होती हे ; क्योकि 
इनके कुछ उपपादस्थान शीत हं ओौर कुछ उष्ण । तजस्कायिक जीवोकी उष्णयोनि होती हँ । इनसे 
अतिरिक्त जीवोकी योनियं तीन प्रकारकी होती हं) किन्हीकी शीत योनियं होती हं, किन्हीकी 
उष्णयोनियां होती हं ओर किन्हीको मिश्रयोनियां होती हं । देव, नारकी ओर एकंन्दियोकी सवृत्त 
योनिँ होती ह । विकल्च्धियोकी विवृत योनियं होती हे । तथा गभेजोकी मिश्र योनियं होती हे । 
इन सब योनियोके चौरासी लाख भेद हं यह्‌ बात आगमसे जाननी चाहिये । कहा भी ह-- 

-नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथिवीकायिक, जरकायिक, अग्निकायिक ओौर वायुकायिक जीवोकी 
सात सात लाख योनियं हं । वृक्षोकी दस लाख योनियाँ ह । विकरद्दरियोकी मिलाकर छह लाख 
योनियं हे । देव, नारकी ओौर ति्ंञ्चोकी चार चार साख योनियं ह तथा मनुष्यौकी चौदह लाख 
योनिर्यां ह ।' 

इस प्रकार नौ योनियोसे युक्त तीन जन्म सब जीवोकं अनियमसे प्राप्त्‌ हृए अत्तः निस्चय 
करनेके लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 

जरायुज, अण्डज ओर पोत जीर्वोका गभेजन्म होता रै ॥ ३३ ॥ 


जो जालक समान प्राणियोका आवरण हँ ओर जो मांस ओर शोणितसे बना ह उसे जरायु कहते 


(१) मूलाचा० गा० । गो० जौी० गा०। 
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पात्तकाठिन्यं शुक्ररोणितपरिवरण परिमण्डलं तदण्डम्‌। किञ्ित्परिवरणमन्तरेण 
परिपूर्णावयवो योनिनिर्ग॑तमात्र एव॒ परिस्पन्दादिसाम्यपितः पोतः । जरायौ 
जाता जरायुजाः । अण्डे जाता अण्डजा. । जरायुजाङ्च अण्डजाइच पोताश्च जरायु- 
जाण्डजपोता गभयोनय. । 
५ यद्यमीषां जरायुजाण्डजपोतानां गर्मोऽवधियते, अथोपपाद. कंषां भवतीत्यत 
जआह-- 
देव नारकाणामुपपादः ॥ २४) 
देवानां नारकाणां चोपपादो जन्म वेदितव्यम्‌ । 
अथान्येषां {कि जन्मेत्यत आह-- 
१० शेषाणां सस्म्‌च्छनम्‌ ।) २५ 
ग्भजेभ्य ओौपपादिकेभ्यस्चान्ये शेषाः । सम्मूरछनं जन्मेति । एते त्रयोऽपि योगा 
नियमार्थाः । उभयतो नियमहच द्रष्टव्यः । जरायुजाण्डजपोतानामेव गभं: । गभं एव 
च जरायुजाण्डजपोतानाम्‌ । देवनारकाणामेवोपपादः। उपपाद एव च देवनारकाणाम्‌ । 
रोषाणामेव सम्मृच्छनम्‌ । संमृच्छंनमेव शेषाणामिति । 

१५ हँ! जो नखकी त्वचाकं समान कठिन हे, गोल हं ओर जिसका आवरण शुक्र गौर शोणिते बना है 
उसे अण्ड कहते हं । जिसके सब अवयव बिना आवरणकै पूरे हुए हँ ओौर जो योनिसे निकल्ते ही हर्न- 
चलन आदि सामथ्यंसे युक्त हे उसे पोत कहते हे । इनमे जो जरसे पैदा होते ह वे जरायुज कहलाते हे । 
जो अण्डोसे पदा हते हं वे अण्डज कटलाते हं । सूत्रम जरायुज, अण्डज ओौर पोत इनका दन्द समास ह । 
ये सब गभेकी योनिर्यां ह । 

२० यदि इन जरायुज, अण्डज ओौर पोत जीवोका गभे जन्म निर्णीत होता ह तो अब यह्‌ बतलादये 
कि उपपाद जन्म किन जीवोके होता हं, अतः इस बातका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

देव ओर नारकषियोका उपपाद्‌ जन्म होता है ।॥ ३४ ॥ 
इनसे अतिरिक्त अन्य जीवोके कौनसा जन्म होता ह । अब इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका 
सूत कहते हं-- 

२५ शेष सब जर्वोका सम्भून जन्म होता है ।॥। ३५ ॥ 

दरस सूत्रम शष" पदसे वे जीव ल्ि गये हँ जो गभे ओर उपपाद जन्मसे नहीं पैदा होते । इनके 
समूच्छन जन्म होता ह ।. ये तीनों ही सूत्र नियम करते है । ओर यह नियम दोनों ओरसे जानना 
चाहिय । यथा--गभे जन्म जरायुज, अण्डज ओौर पोत जी्वोका ही होता है । या जरायुज, अण्डज 


ओर पोत॒जीवोके गभेजन्म ही होता है । उपपाद जन्म देव ओर नारकरियोके ही होता है या देव ओर 


२० नारकियोकं उपपाद जन्म ही होता है । संमूच्छन जन्म रेष जीवोके ही होता है या शेष जीवोकं संमूच्छन 
जन्म ही होता है । 


२।३६ द्वितीयोऽध्यायः १९१ 


तेषां पुनः संसारिणां त्रिविधजन्मनामाहितबहुविकल्पनवयोनिभेदानां चुभाशुभ- 

नामकमंविपाकनिवेतितानि बन्धफलानुभवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानीत्यत आह-- 
ओौदारिकवेक्रियिकाहारकतेजसका्मणानि शरीराणि ।\३६।। 

विशिष्टनामकर्मोदयापादितवृत्तीनि रीयेन्त इति शरीराणि" । ओदारिकादि- 
परकृतिविशेषोदयप्राप्तवृत्तीनि ओदारिकादीनि । उदार स्थूलम्‌ । उदारे भवं उदारं 
प्रयोजनमस्येति वा ओदारिकम्‌ । अष्टगुणेदवयंयोगादेकानेकाणुमहच्छरी रविविधकरणं 
विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वेक्रियिकम्‌। सृक्ष्मपदाथनिर्ञानाथंमसंयमपरिजिहीषेया वा 
प्रमत्तसंयतेनाह्ियते निवेत्य॑ते तदित्य।हारकम्‌ । यत्तेजोनिमित्त तेजसि वा भव तत्तेज- 
सम्‌। कर्मणां कायं कामणम्‌ । सवषां कमंनिमित्ततत्वेऽपि रूढिवशाद्विशिष्टविषये वृत्ति- 
रवसंया | 

यथौ दारिकस्येद्दरियै रुपरुन्धिस्तथेतरेषां कस्मान्न भवतीत्यत आह-- 

परम्पर सृष्ष्मम्‌ ।॥\३७॥ 
पर 'इाढरस्यानेकाथेवृत्तित्वेऽपि विवक्षातो व्यवस्थाथगतिः । पृथग्भूतानां शरी 


क 8. = क किक स के नौरी पो प भवे 0 त ०0 म कः = क, [मी की १ 


जो तीन जन्मोसे पैदा होते हे ओर जिनकं अपने अवान्तर भेदोसे युक्त नौ योनिर्यो हं उन संसारी 
जीवोके शभ ओर अशुभ नामकर्मकं उदय॑सं निष्पन्न हए ओर बन्धफलके अनभव करानमं आधारमत 
शारीर कितने हं । अब इसी बातको दिखलानंके ल्यं अगेका सत्र कहते ह-- 
ओदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कामंण ये पांच शरीर रै ॥ ३६ ॥ 
जो विशेष नाम कर्मके उदयसे प्राप्त होकर शीयन्ते अर्थात्‌ गलते हे वे शरीर ह । इसके ओौदा- 
रिक आदि पाँच भेद है । ये गौदारिक आदि प्रकृति विशेषके उदयसे होते है । उदार ओर थूल ये 


। 


एकार्थवाची चान्द है । उदार शब्दसे होनेरूप अथेमे य। प्रयोजनलूप अयमे ठक्‌ प्रत्यय होकर ओौदा- २० 


रिक राब्द बनता है । अणिमा आदि आठ गुणोकं एरवयेकं सम्बन्धसे एक “अनेक, छोटा, बड़ा 
आदि नाना प्रकारका शरीर करना विक्रिया हं) यह विक्रिया जिस शरीरका प्रयोजन हं वहु 
वेक्रियिक शरीर है । सुक्ष्म पदाथैका ज्ञान करनेकं लिये या अक्षयमको दूर करनेकी इच्छासं 
प्रमत्तसंयत जिस शरीरकी रचना करताहं वह आहारक शरीरहं। जो दीप्तिकाकारणहेया 


तेजमे उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते हे । कर्मोका कायं कर्मण ररीर हं । यद्यपि सव शरीर. २५ 


कमेके निमित्तमे होते है तो भी रूढिसि विशिष्ट शरीरको कार्मण दारीर कहा हे | 
जिस प्रकार इन्द्रिया ओौदारिक शरीरको जानती हं उस प्रकार इतर शरीरोको क्यो नही जानती ? 
अब इस बातको दिखलानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
आगे आगेका शरीर घ्म है ॥ ३७ ॥ ` 


पर शब्दके अनेक अर्थं है तो भी यहाँ विवक्षासे व्यवस्थारूप अथका ज्ञान होता है । यद्यपि शरीर 








( १) -च्ष्टेन्दरियार्थाश्चयः शरीरम्‌ 1 न्या० सु०१ १, ११। (२) उदारे भवमौदारिकम्‌ । उदारं मु । 
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राणां सृक्ष्मगुणेन वीप्तानिदेशष. क्रिपते परस्परमिति । ओौदारिक स्थूलम्‌, ततः सूक्ष्मं व॑क्रि- 
पिकरम्‌, ततः सक्षम याहारकम्‌, ततः सृक्षम तं जपम्‌, तेजसात्कामंणं सूक्ष्षमिति । 
यदि परम्परं सुक्ष्मम्‌, प्रदेशतो'ऽपि न्यूनं परम्परं हीनमिति विपरीतप्रत्तिपत्तिनिवृत्त्य- 
थ माह-- 
५ परदेश्षतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तंजसात्‌ ॥३८॥। 
प्रदिर्यन्त इति प्रदेशाः परमाणवः। सख्यामतीतोऽसख्येयः। असंख्येय गुणो- 
ऽस्य तदिदमसंख्येयगुणम्‌। कुतः ? प्रदेशतः । नावगाहत.। परम्परमित्यनुवृत्तेरा का्म- 
णात्प्रस ङ्ख तच्निवत्यथ॑माह प्राक्तैजसादिति । ओदारिकादसंख्येयगुणप्रदेशं वक्रियिकम्‌ । 
वैक्रियिकादसंख्येयगुणप्रदेशमादहारकमिति । को गुणकार ` ? पल्योपमासंस्येयभागः । 
१० यदेवं, परम्परं महापरिमाण प्राप्नोति ? नेवम्‌; बन्धविरोषात्परिमाणमेदा- 
भावस्तूलनिचयायःपिण्डवत्‌ । 


अलग अलग ह तो मी उनमे सुक्ष्म गुणका अन्वय ह यह्‌ दिलल निके लिये परम्परम्‌' दस प्रकार वीप्सा 
निदश कियाहं । ओदारिक सरीर स्थूल हं । इससे वेक्रियिक शरीर सूक्ष्म हं । इससे आहारक शरीर 
सृक्षम हें । इससे तजस दारीर सूक्ष्म हं ओर इसमे कामंण रीर सूक्ष्म हं । 

१५ यदि ये शरीर उत्तरोत्तर सुक्ष्म हं तो प्रदेशोकी अपेक्षा भी उत्तरोत्तर हीन होगे । इस प्रकार 
विपरीत ज्ञानका निराकरण करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 


तेजससे पूवं तीन शरीरम आगे आगेका शरीर प्रदेश कौ अपेक्षा असंख्यातयुणा है ॥ २८॥ 
परदेश शब्दकी व्युत्पत्ति श्रदिश्यन्ते' होती ह । इसका अथं परमाणु हं । सख्यातीतको असंख्येय 
कहते हं । जिसका गुणकार असख्यात है वह्‌ असस्येयगुणा कहकाता हे । 
२० राका--किसकी अपेक्षा? 
समाधान--ग्रदेगोकी अपेक्षा, अवगाहुनकी अपेक्षा नही । 
पूवे सूत्रम परम्परम्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होकर असख्येयगुणत्वका प्रसंग कामण शरी रतकं प्राप्त 
हौत्‌। हं अत. उसकी निवृत्तिके लिये सूत्रमे राक्‌ तैजसात्‌" पद रखा हं । अर्थात्‌ तंजस श रीरसं पूववर्ती 


ररीरतक ये शरीर उत्तरोत्तर असंख्यातगृणे हे । ओौदारिक शरीरसे वेक्रियिकं शरीर असंख्यात गुणे 
२५ ब्रदरोवाखा ह्‌) 


शंका--गुणकारका प्रमाण क्या हूं ? 
समाधान--पल्यका असंस्यातवां माग । 


रका--यदि एसा ह्‌ तो उत्तरोत्तर एक शरीरसे दूसरा शरीर महापरिमाणवाला प्राप्त होता हं 7 


समाधान-यह कोई दोष नहीं ह, क्योकि, बन्धविशेषके कारण परिमाणमें भेद नही होता । 
३० जेस -रूदका देर भौर रोहेका गोका । 


(१) -प्रदेगतः ! परस्यर-ता०, ना० । (२) प्राप्नोति । बन्ध- ता० । 
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अथोत्तरयोः कि समप्रदेशत्वमुतास्ति करिचद्विशेष इत्यत आह-- 
अनन्तगुणे पर ।\३९॥। 
प्रदेशत इत्यनुवतेते, तेनं वमभि सम्बन्ध क्रियते--आहारकात्तजसं परदेशतोऽनन्त- 
गुणम, तजसात्कामेण प्रदेशतोऽनन्तगुणमिति ! को गुणकार ? अभव्यानामनन्तगुणः सिद्धा- 
नामनन्तमाग : । 
तत्रनत्स्याच्छल्यकवन्मूतिमदद्रग्योपचितत्वात्संसारिणो जीवस्यािप्रेतगत्तिनिरोध- 
्रसङ्ध इति ? तन्न, कि कारणम्‌ ? यस्मादूभे अप्येते-- 
अध्रतीघाते ।\४०। 
मूतिमतो मृत्यन्तरेण व्याघात. प्रतीघातः । स नास्त्यनयोरित्यप्रतीघाते , सृक्ष्म- 
परिणामात्‌ । अय.पिण्डे तेजोऽनुप्रवेशवत्तंनसकामंणयोर्नास्ति वज्पटलादिषु व्याघात. । 
ननु च वेक्रियिकाहारकयोरपि नास्ति प्रतीघात. ? सवंत्राप्रतीपातोऽत्र विवक्षित । यथा 
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आगेक दो शरीरोकं प्रदेश क्या समान ह्‌ या उनमे भी कुछ भेद है । इस बातको बतलानेके लिये 

आगेका सूत्र कहते ह्‌- 
परवती दो शरीर प्रदेशोकी अपेक्षा उत्तरोत्तरं अनन्तगुणे ह ॥ ३९॥ 

पूवं सृत्रसे ्रदेगत." इस पदकी अनुवृत्ति होती हं । जिससे इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये कि 
आहारक शरीरसे तजस ररी रकं प्रदेश अनन्तगुणे हं ओर तजस शरीरस कामण शरी रकं प्रदेदा अनन्त- 
गृणे ह्‌ । 

ंका--गणकार क्या हुं? 

समाधान--अभनव्योसे अनन्तगुणा ओर सिद्धोका अनन्त्वँ भाग गुणकार हं । 

रका--जिस प्रकार कील आदिकं रुग जनिसे कोद भी प्राणी दच्छित स्थानको नही जा सकता 
उसी प्रकार मूर्तीक द्रव्यसे उपचितं होनेके कारण संसारी जीवकी इच्छित गतिक निरोधक प्रसग 
प्राप्तं होता हं ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नही ह क्योकि ये दोनों शरीर-- 

प्रतीघातरदहित हैँ ।॥ ४०॥ 

एक मूर्तीक पदा्थैका दूसरे मूर्तीक पदाथेके द्वारा जो व्याघात होता हं उसे प्रतीघात कहते ह । 
इन दोनों शरीरोका इस प्रकारका प्रतीघात नही होता इसलिये ये प्रतीघात रहित हं । जिस प्रकार सूक्ष्म 
होनेसे अग्नि लोहके गोलम्‌ प्रवेश कर जाती ह उसी प्रकार तेजस ओर कामण शचरीरका वञपटलादिकमं 
भी व्याघात नही होता । 

शका--वैक्रियिक ओौर आहारक दारीरका भी प्रतीघात नही होता फिर यहाँ तजस जौर कामण 


ररीरको ही अप्रतीघात क्यों कहा " 


( १ ) -मनन्तो भागः ता०, ना०। ( २ ) --परिमाणात ०) 
२१ 
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तेजसकामंणयोरा लोकान्तात्‌ सवत्र नास्ति प्रतीघात , न तथा वेक्रियिकाहारकयो । 
आह किमेतावानेव विशेष उत कर्चिदन्योऽप्यस्तीत्याह---. 
अनादिसम्बन्धं च ।\४१।। 
(च"शब्दो विकल्पार्थः । अनादिसम्बन्धे सादिसम्बन्धे चेति । कायेकारणभाव- 
५ सन्तत्या अनादिसम्बन्धे, विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धे च बीजवृक्षवत्‌ । यथीैदारिक- 
वेक्रिथिकाहारकाणि जीवस्य कादाचित्कानि, न तथा तंजसकामणे । नित्यसम्बन्धिनी 
हि ते आ ससारक्षयात्‌ । 
त एते तेजसकामणे कि कस्यचिदेव भवत उताविशेषेणेन्यत आह-- 
सवेस्य ॥४२॥ 
१० 'सवे"शब्दो निरवरेषवाची । निरवरषस्य संसारिणो जीवस्य ते द्रे अपि शरीरे 
भवत इत्यथः । 
अविरोषाभिधानात्तंरौदारिकादिभिः सर्व॑स्य संसारिणो यौगपद्येन सम्बन्धप्रसद्खं 
सम्भविररी रप्रददेनाथंमिदम्‌च्यते-- 
समाधान-- इस सूत्रम सर्वत्र प्रतीधातका अभाव विवक्षितं हं । जिस प्रकार तजस ओर कार्मण ` 
१५ शरीरका लोक पयन्तं सवत्र प्रतीघात नही होत। वह बात वेक्रियिक ओर आहारकं शरीरकी नहीं हं । 
दन दोनों शरीरोमे क्या इतनी ही विकशेषत। ह या ओौर भी कोड विशेषता हं । इसी बातको बतरा- 
नेक लिगरे अब अगेका सूत्र कहते हं-- 
आत्माके साथ अनादि सम्बन्धवे ह ।॥ ४१ ॥ 
सूत्रमे 'च' शब्द विकल्पको सूचित करनेके लिये दिया हु । जिससे यह अथं हुआ कि तेजस ओौर 
२० कामण शरीरका अनादि सम्बन्ध हँ ओौर सादि सम्बन्ध भी ह । कायेकारणभावकी परपराकी अपेक्षा 
अनादि सम्बन्ध ह ओर विशेषकी अपेक्षा सादि सम्बन्ध हं । यथा बीज भौर वृक्ष । जिस प्रकार ओदा- 
रिक, वेक्रियिक ओर आहारक शरीर जीवके कदाचित्‌ होते हँ उस प्रकार तेजस ओर कामण शरीर 
नही हे । संसारका क्षय होनेतक उनका जीवक साथ सदा सम्बन्ध हे | 
ये तजस ओौर कार्मंण सरीर क्या किसी जीवकं ही होते हं या सामान्यरूपसे सबके होते ह । इसी 
२५ बातका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
तथा सव संसारी जीवोके होते है ॥ ४२॥ 
यहाँ 'सवे' शब्द निरवशेषवाची है । वे दोनों सब संसारी जीवोक शरीर होते हं यह इस सूत्रका 
तात्पयं हं । 
सामान्य कथन करनेसे उन ओदारिकादि शरीरोक साथ सब संसारी जीवोका एक साथ सम्बन्ध 
प्राप्त होता है अत एक साथ कितने शरीर सम्भव ह इसबातको दिखल नेकं सिये जागेका सूत्र कहते हे- 





|+ 


४, 








( १) -सम्बन्धेऽपि च मु° । 
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तदादीनि भान्यानि युगपदे कस्या चतुभ्यैः \\४२॥ 

"तत्‌ शब्दः प्रकृततंजसकामेणप्रतिनिरदेशाथंः । ते तंजसका्मणे आदिर्येषां तानि 
तदादीनि । भाज्योनि विकल्प्यानि! आ कृतः ? आ चतुभ्यैः । युगपदेकस्यात्मनः । 
कस्यचिद्‌ द्रे तेजसकार्मेणे । अपरस्य त्रीणि ओौदारिकतेजसकामंणानि वैक्रियिकतैजस- 
कामणानि वा । अन्यस्य चत्वारि ओौदारिकाहारकतेजसकामंणानीति विभागः क्रियते । 

पुनरपि तेषां विदोषप्रतिपत्त्यथं माह--- 

निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्ते भवमन्त्यम्‌ । कि तत्‌ ? कामणम्‌ । इन्द्रियप्रणालिकया शब्दादीनामुप- 





एक साथ एक जीवक तैजस ओर कामणसे छेकर चार श्षरीर तक विकल्प से होते ह ॥४३॥ ` 


सूत्रमे प्रकरणप्राप्त तजस ओर कामण शरीरका निदे शा करनेके लिये 'तत्‌' शब्द दिया हं । 
तदादि चब्दका समासकलभ्य अथं है-- तेजस ओर कामण शरीर जिनके आदिमे हं वे। भाज्य ओर 
विकल्प्य ये पर्यायवाची नाम हं । तात्पयं यह्‌ ह कि एक साथ एक आत्माके पूवक्ति दो शरीरस ठंकर 
चार शारीर तक विकल्पे होते हे । किंसीकं तजस ओर कार्मणये दो शरीर होते हं । अन्यके ओौदारिक 
तजस जर कार्मण य। वैक्रियिक, तेज ओर कामण ये तीन शरीर होतें हं । किसी दूसरेक जौदारिक 
आहारक, तेज ओर कार्म॑ण ये चार सरीर होते हं । इस प्रकार यह्‌ विभाग यही किया गया हं | 

विशेषार्थ--अगे ४७बे स॒त्रमे तपोविशेषक बलस वेक्रियिक शरीरकी उत्पत्तिका निदेश किथयाहं 
दसकलिये प्रशन होता है किं किसी ऋदधिधारी साधुकं एक साथ पच शरीरका सद्भाव माननम क्या 
हानिदहै? समाधान यह है कि एक साथ वैक्रियिक ओर आहारक ऋद्धिकी प्रवृत्ति नही होती इसलिये 
एक तो एक साथ आहारक शरीरके साथ वेक्रियिक शरीरका अवस्थान नही बन सकता । 

द्सरे तपोविश्तेषसे जो विक्रिया प्राप्त होती ह वहं ओौदारिक शरीर सम्बन्धी ही विक्रिया हं । उसं 
स्वतन्त्र वैक्रिथिक शरीर मानना उचित नहीं हँ । क्मसाहित्यमं वेक्रियिक शरीर नामकमंकं उदयसं 
जो शरीर प्राप्त होत। है उसकी परिगणना ही वैक्रियिक शरीरमे की गदं हं। दसलिये अधिकारी 
भेद होनेसे ओदारिक ओर आहारक शरीरके साथ वेक्रियिक शरीर नहीं बन सकता । यही कारण 
है कि एक साथ अधिकसे अधिक चार शरीर बतचये हं । 
फिर भी उन शरीरोका विशेष ज्ञान करानेके लिये अगेका सूव कहते हं-- 
अन्तिम शरीर उपभोगरषहित है ॥ ४४ ॥ 

जो अन्तमे होता ह वह्‌ अन्त्य कहराता ह । 

रंका--अन्तका दरीर कौन ह ? 

समाधान--का्मेण । 


जनन 


(१) -देकस्मिन्ना च~म ०। 
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कन्धिरुपभोगः । तदभावा्निरुपभोगम्‌ । विग्रहगतौ सत्यामपि इन्द्रियलब्धौ द्रव्ये- 
न्दरियनिवृं त्यमावाच्छन्दाद्युपभोगाभाव इति। ननु तैजसमपि निरूपभोगम्‌ । तत्र किमु- 
च्यते निरूपभोगमन्त्यमिति ? तेजस शरीरं योगनिमित्तमपि न भव॑ति, ततोऽस्योपमोग- 
विचारेऽनधिकार : 1! 
एव तत्रोक्तलक्षणेषु जन्मसु अमूनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि किम- 
विशेषेण भवन्ति, उत करिचिदस्ति प्रतिविशेष इत्यत आह-- 
गभसम्मच्छनजमाद्म्‌ ।! ४५ ।! 


त थ ज 0) = ५ ~ 





दन्दरियरूपी नलियोके द्वारा शब्दादिके ग्रहण करनेको उपभोग कहते ह॒ । यह बात अन्तकं शरीरम ' 
नही पाईं जाती, अत. वह्‌ निरुपभोग हे । विग्रहुगतिमे रब्धिरूप भावेन्दरियके रहते हए भी वहां 
्रव्येन्द्ियकी रचना न होनेसे श॒ब्दादिकका उपभोग नही होता । 

सका--तेजस शरीर भी निरपभोग ह इसलिये वहं यह्‌ क्यो कहते हो कि अन्तका शरीर निरप- 
भोगह्‌ं? । 

समाधान--तजक्त रारीर योगमे निमित्त भी नदी होता, इसलिये इसका उपभोयके विचारमें 
अधिकार नही हे । 

विशेषा्थ--मौदारिक, वक्रियिक ओर अ।हारक इन तीन शरीरोमें इन्द्रियोकी रचना होकर उन 
दारा अयने अपने विषयोक। ग्रहण होत! है इसलिए ये तीनो रीर सोपभोग माने गये ह । यद्यपि कर्मण 
काययोग कवी जिनके प्रतर ओौर लोकपूरण समुद्धातके समय तया विग्रहगतिमे होत। है । पर इनमेसे 
प्रतर ओर लोकपूरण समुद्धातके समय केवलज्ञान होनेसे वहा उपभोगका प्रशन ही नही उता । मात्र 
विग्रहुगतिभे कर्मण काययोगके रहते हुए उपभोग होता ह या नही यह प्रश्न होत! है ओर इसी प्रदनका 
उत्तर देनेकं लिये निरूपभोगमन्त्यम्‌' यह सूत्र रचा गया है । अन्तका शरीर उपभोगरहित क्यो हं 
इस बातका खुल[सा करते हुए बतलाया हं कि विग्रहगतिमे भवेन्दरिथाँ तो होती ह पर द्रव्येन्वरियां नही 
होती इसलिये यहं शब्दादि विषयोका। ग्रहण नही होत।। यही कारण है कि अन्तके शरीरको निरुपभोग 
कहा हं । रहा तेजस शरीर सो अन्य चार शरीरोके समान इसका स्वतन्वर अधिकार नही ह । अनिःसृत 
तेजस शरीर सब ससारी जीवोके सदा होत। ह ओौर निसृत तैजस शरीर कादाचित्क होता ह । इस 
षकार तजस दारीर पाया तो जता हं सब संसारी जी्वौके, पर आत्मप्रदेशच परिस्पंदमे यह्‌ शरीर कारण 
नही है इसलिये इन्द्रियो द्वारा विषथोके ग्रहण करनेमे इस शरीरको उपयोगी नही माना गया है । यदी 
कारण हं किं तेजस दारीर निरूपभोग हं कि सोपभोग यह्‌ प्रश्न ही नही उठत । 

इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणव।र इन जन्मोमे क्या सामान्यसे सब शरीर उत्पन्न होतेह या इसमे कुछ 
विशेषत। है । इस बातको बतलानेके लिये जब अगेका सूत्र कहते है-- 

¢ € चदे, 
पदला शरीर गमं ओर सम्बृखन जन्मसे पेदा होता है ॥ ४५ ॥ 


( १)-नधिकारः । तत्रोक्त-ता०, ना०। 
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सूबक्रमपेक्षया आदौ भवमाद्यम्‌ । ओौदारिकमित्यथ. । यद्‌ गभजं यच्च सम्मू- 
च्छनजं तत्सवेमौदारिक द्रष्टव्यम्‌ । 

तदनन्तरं यंनिदिष्टं तत्कस्मिन्‌ जन्मनीत्यत आह-- 

ओपपादिक वें प्रियिकम्‌ ।॥ ४६।। 
उपपादे भवमौपपादिकम्‌ । -तत्सवे बेक्रियिक वेदितव्यम्‌ । 
युद्यौपपादिक वंक्रियिकम्‌, अनौपपादिकस्य वैक्रियिकत्वाभाव इत्यत आह-- 
लब्धिप्रत्ययं च \॥। ४७ ॥ 

'च'शब्देन वेक्रियिकमभिसम्बध्यते । तपोविशेषादद्धिप्राप्तिरुब्धिः । रकल्धि. | 
प्रत्यय. कारणमस्य ठन्धिप्रत्ययम्‌ । वेक्रियिक रष्िप्रत्यय च भवतीत्यभिसम्बध्यते । 

किमेतदेव रुन्ध्यपेक्षमुतान्यदप्यस्तीत्यत आह-- १० 

तजसमपि ॥ ४८ ॥ 
अपि"दाब्देन रचव्धिप्रत्ययमभिसम्बध्यते । तेजसमपि रुब्धिप्रत्यय भवतीति, 


मिपि नीमि मग क क वक्व , छ क | ~^ ~^ ~ <~... १ ^~ + ~ [क क +य क| 


सूत्रमे जिस क्रमसे निदंश किथ। ह तदनुसार यहम आचपदसे ओौदारिक शरीरका ग्रहण करना 
चाहिय जोश रोर गभजन्मसे ओर समृच्छंनं जन्मसे उत्पन्न होता है वह सव ओौदार्कि शरीर है यह्‌ 
इसं सूत्रका तात्पयं हं । 

इसकं अनन्तर जिस चरीरका निदे श किय। है उसकी उत्पत्ति किस जन्मसं होती ह अब इस बात- 
का ज्ञान करानेके लिथे आगेका सूत्र कहते हु-- 

व्रियिक शरीर उपपाद जन्मसे पैदा होता र ॥ ४६ ॥ 

जो उपप।दमे होता ह उषे ओपपादिक कदत ह ! इस प्रकार उपपाद जन्मसे पैदा होनेवारे शरीर 
को वेक्रियिक जानना चाहिये । 

यदि जो दारीर उपपाद जन्मसे पदा होता ह वह्‌ वेक्रियिक है तो जो दारीर उपपाद जन्मसे 
नही पदा होता उसमे वेक्रियिकयना नही बन सकत(। अब इसी बातका स्पष्टीकरण करनेके लिये 
अगेका सूत्र कहते हं-- 
तथा रुन्धिसे भी पेदा होता है ॥ ४७ ॥ 


सूत्रमे च" शब्द अ।य। हं । उससे वैक्रियिक शरीरका सम्बन्ध करना चाहिये । तपविशेषसे २५ 
प्राप्तं होनेवाली ऋद्धिको लब्धि कहते हं । इस प्रकारकी रन्धिसे जो शरीर उत्पन्न होता है वह रुल्धि- 
प्रत्यय कहृलात। हं । वेक्रिथिके शरीर ठन्धिप्रत्यय भी होता ह एसा यहो सम्बन्ध करना चाहिये । 


न॑य। यही शरीर कन्धिकी अपेक्ासे होता ह या दूसरा शरीर भी होता ह । जब दसी बातका ज्ञान 
करानेके लिपिं अगिका सूत्र कहते है-- 
डि = 
तेजस शरीर भी रुष्िसे पैदा होता है ॥ ४८ ॥ ३० 
सूत्रम अपि शब्द अया है । उसे रन्धिप्रत्यपम्‌' पदका ग्रहृण होता है ! तैजस शरीर भी 


१५ 


२०५ 
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वक्रियिकानन्तरं यदुपदिष्टं तस्य स्वरूपनिर्धारणाथे' स्वामिनिदंशा्थ चाह्‌-- 
तभं विक्णद्धमन्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव \॥ ४९ ॥ 

शभकारणत्वाच्छुभव्यपदेशः | रुभकमेण आहारककाययोगस्य कारणत्वाच्छु- 
भमित्यच्यते अन्नस्य प्राणव्यपदेशवत्‌ । विशुद्धकार्यत्वाद्रिशद्धव्यपदेश. । विशुद्धस्य पुण्य 
कर्मण. अशवबलस्य निरवद्यस्य कार्यतवाद्विशुद्मित्युच्यते तन्तूनां कार्पासव्यपदेशवत्‌ । 
उभयतो व्याघाताभावादव्याघाति । न द्याहारकरारीरेणान्यस्य व्याघातः | नाप्यन्ये- 

नाहारकस्येति । तस्य प्रयोजनसमुच्चयाथः "चराब्दः क्रियते। तद्यथा--कदाचि- 
ल्छन्धिविशेषसद्मावज्ञापनाथं' कदाचित्सृक्ष्मपदाथंनिरदधरणाथे सयमपरिपालनाथं च । 
आहास्कमिति प्रागृक्तस्य प्रत्याम्नाय. । यदाऽऽहारकशरीर निवेतयितुमारभते तदा 
१० प्रमत्तो भवतीतिश्रमत्तसयतस्य इत्युच्यते । इष्टतोऽवघारणाथं 'एव'कारोपादानम्‌ । यथेव 
विज्ञायेत प्रमत्तसंयतस्यवाहारक नान्यस्येति । मेवं विज्ञायि प्रमत्तसंयतस्याहारकमेवेति । 
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ठब्धिप्रत्यय होता है यह्‌ इस स॒त्रका भाव हे । 
वेक्रियिक शारीरके पश्चात्‌ जिस शरीरका उपदेश दिया है उसके स्वरू्पका निश्चय करनेके लिये 
भौर उसके स्वामीक। निदंश करनेके लिये आगेका सृत्र कहते ह-- 
१५ आहारक शरीर शुभ; विशुद्ध ओर व्याधात रहित है चौर बह प्रमत्तसंयतके दी होता रै ॥४९॥ 
शुभकमका कारण होनेसे इसे शुभ कहा हे । यह शरीर आहारक काययोग रूप शुभकमैका 
क(रण हं, इसलियि आहारक दरीर शुभ कहकाता ह । यदहं कारणमे का्यंका उपचार है । जैसे 
अन्नम प्राणका उपचार करकं अघ्नको प्राण कहते हं । विकगुद्ध कमका कायं होनेसे आहारक शरीरको 
विशुद्धे कहाहं। तात्पयं यहहं किंजो चित्र विचित्र न होकर निर्दोष है एेसे विशद अर्थात्‌ पुण्यकमेका 
कायेह्ीनसे आहारक कशरीरको भी विशुद्ध कते हे । यहाँ कायंमे कारणका उपचार है । जैसे तन्तुभोमे 
कपासकां उपचार केक तन्तुमोको कपास कहते हं ! दोनो ओरसे व्याधात नही होता इसलियि यह्‌ 
अध्याधघाती हं । तत्पयं यह्‌ हँ कि अ{हारक शरीरसे अन्य पदा्थेका व्याघात नही होता अओौर अन्य 
पदाथसं जाहारक शरीरका व्याघात नही होता । आहारक शरीरके प्रयोजनका समुच्चय करनेके लिये 
सूत्रम च राब्द दिया है । यया--अ।हारक शरीर कदाचित्‌ रुन्धि विशेषके सद्‌ मावको जत नेके लिये, 
२५ कदाचित्‌ सूक्ष्म पदाथक्रा निश्चय करनेके किये ओर सयमकी रक्षा करनेके लिये उत्पतन होता हं । 
सूत्रम आहारकः पद आया है उससे पूर्वमे कहे गे आहार शरीरके दुहराया है । जिस समय 
जीव आहारकं शरीरकी स्वनाका आरम्भ करता ह उक्ष समय वह प्रत्त हो जाता ह इसलिये सूत्रमे 
प्रमत्तसयतक ही आहारक शरीर होता हं यह्‌ कह है । इष्ट अर्थक निश्चय करनेके लिये सूत्रमे 'एवकार' 
पदको ग्रहण किया हं । जिससे यह जाना जाय कि आहारक शरीर प्रमत्तसयतके ही होता हे अन्यके 
३० नहीं । किन्तु यह न जाना जाय कि प्रमत्तसंयतके आहारक ही होता ह । तात्पर्यं यह है कि प्रमत्तसं- 
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मामूदोदारिकादिनिवृत्तिरिति। 

एव विभक्तानि शरीराणि बिभ्रतां संसारिणां प्रतिगति कि तरिलिङ्गसन्निधानं 
उत लिद्कनियमः कश्चिदस्तीत्यत आह-- 

नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकानि \ ५० ॥ 

नरकाणि वक्ष्यन्ते । नरकेषु भवा नारकाः । सम्मृ्नं सम्मच्छं. स येषामस्ति, ते ५ 
सम्मूच्छ््िः। नारकाङ्च सम्मृखिनक्च नारकसम्मूछिन । चारित्रमोहुविकल्पनोकषाय- 
भेदस्य नपुंसक्वेदस्याशुभनाम्नर्चोदयाच्च स्त्रियो न पुमांस इति नपुंसकानि भवन्ति 
नारकसम्मूच्छिनो नपुंसकान्येवेति नियमः । तत्र हि स्त्रीपुंसविषयमनोजशब्दगन्धरूप- 
रसस्पदोसम्बन्धनिमित्ता स्वल्पापि सुखमात्रा नास्ति । 

यद्येवमवधियते, अर्थादापन्नमेतदुक्तेभ्योऽन्ये संसारिणस्त्रिलिङ्खा इति यत्रा- 
त्यन्तं' नपुंसकलिङ्खस्याभावस्तत्प्रतिपादनाथमाह-- 

न देवाः ।॥ ५१ ॥ 

स्व्ेणं पोस्नं च यन्निरतिशयभ्सुल शुभगतिनामोदयापेक्ं तदेवा अनुभवन्तीति न 

तेषु नपुंसकानि' सन्ति । 
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यतके ओौदारिकं आदि शरीरोका निराकरण न हो इसलिये प्रमत्तसयत पदके साथ ही एवकार पद १५ 
लगाया ह्‌) 

इस प्रकार इन ररीरोको धारण करनेव।ङे सारी जीवोके प्रत्येक गतिमे क्या तीनों लिग होते हे 
या लिगका कोड स्वतन्त्र नियम हं ! अब इस बातका ज्ञान करानेके किये आगेका सूत्र कहते ह-- 

नारक ओर सम्पूषठिन नपुंसक होते हैँ ॥ ५० ॥ 

नरकोका केथन अगे करेगे । जो नरकोमे उत्पन्न होते है वे नारकी कहते है, । जो सम्मृच्छंनं २० 
जन्मसे पेदा होते है वे सम्मूछिन कहलाते ह । सूत्रम नारक ओर सम्मूच्छिन इन दोनों प्दोका दन्द्र- 
समास हे । चारत्रमोहके दो मेद है-कषाय ओर नोकषाय । इनमेसे नोकषाययके भेद नप सकवेदके 
उदयसे ओर अशुभ नामकरमं के उदयसे उक्त जीव स्त्री ओौर पुरुष न होकर नपुसक होते ह । यहां 
एसा नियम जानना कि नारक ओौर सम्मूच्छिन नपसक ही होते है । इन जोवोके मनो शब्द, गन्ध, . । 
रूप, रस ओर स्परंकं सम्बन्धसे उत्पन्न हआ स्त्री-पुरुषविषयक थोडा भी सुख नही पाया जाता ह ) ` ^ 

यदि उक्त जीवोके नपुसकवेद निरिचित होता है तो यहं अर्थात्‌ सिद्ध है कि इनसे अतिरिक्त अन्य 
संसारी जीवं तीन वेदवाले होते हं । इसमे भी जिनके नपुसकवेदका अत्यन्त अभाव हं उनका कथन 
करनेकं लिथे आगेका सूत्र कहते हं- 

देव नपुंसक नहीं होते ॥ ५१॥ 


शुभगति नामकम॑के उदयसें स्त्री ओौर पुरुषसम्बन्धी जो निरतिशय मृख - है उसका देव ३० 
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अथेतरे कियत्लिङ्घा इत्यत आह-- 
ेषारस्त्रिवेदाः ।॥ ५२॥ 
त्रयो वेदा येषां ते त्रिवेदाः। कं पुनस्ते वेदा. ? स्त्रीत्वं पुस्त्व नपुंसकत्वमिति । 
कथ तेषां सिद्धिः ? वेद्यत इति वेद. । लिद्खमित्य्थः । तद्‌ द्विविध द्रव्यलिङ्क भाव- 
५ लिङ्घ चेति। द्रव्यलिङ्खं योनिमेहनादि नामकर्मोदयनिववेतितम्‌। नोकषायोदयापादितवृत्ति 
भावलिङ्खम्‌ । स्वरीवेदोदयात्‌ स्यायस्त्यस्या गभं इति स्त्री । पुवेदोदयात्‌ सूते जनयत्य- 
पत्यमिति पुमान्‌ । नपंसक्वेदोदयात्तदुभयशक्तिविकल नपृंसकम्‌ । रूटिशब्दार्चते । रूढि- 
षु च क्रिया व्युत्पत्तये व । यथा गच्छतीति गौरिति ! इतरथा हि गभेधारणादिक्रिया- 
प्राधान्ये बालवृद्धानां तियंडः मनुष्याणां देवाना कामेणकाययोगस्थाना च तदभावास्स्त्री- 
१० त्वादिव्यपदेशो न स्यात्‌ । त एते त्रयो वेदा शेषाणा गभ॑जानां भवन्ति । 
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अनुभव करते हे इसलिये उनमे नपसक नही होते । 
इनसे अतिरिक्त गेष जीव कितने लिगवाक होते हं , इस बातके बतलानेके लिये आगेका सूत्र 
कहते हं-- 
शेषके सब जीव तीन वेदवे होते ह ॥ ५२ ॥ 
१५ जिनके तीन वेद होते हं वे तीन वेदवारे कहं जते ह्‌ । 
रका--वे तीन वेद कौनह ? 
समाधनि--स्तरीवेद, पुरुषवेद ओौर नपुसकवेद । 
रका--उसकी सिद्धि कंसे होती हं ? - 
समाधानं--जो वेदा जाता ह उसे वेद कहते हे । इसीका दूसरा नाम लिग ह । इसक दो भेद ह-- 
२० द्रव्यक्गि भौर 'भावल्िगि। जो योनि मेहन जादि नामकमके उदयसे रचा जाता है वह द्रव्यलिग है 
ओर जिसकी स्थिति नोकषायके उदयसे प्राप्त होती है वह भावलिग ह । स्त्रीवेदके उदयते जिसमे 
गभे रहता है वहस्त्री है । पुवेदके उदयसे जो अपत्यको जनता है वह पुरुष है ओौर नपृसकवेदकं उदयसे 
जो उक्त दोनो प्रकारकी शवितसे रहित है वह्‌ नपुसक ह । वास्तवमें ये तीनों रौढिक शब्द हं ओर 
रूढिमे त्रिया ब्युत्पत्तिकं लिये ही होती है । यथा जो गमन करती ह वह गाय हं । यदि एेसान माना 
२५ जाय ओर इसका अथं गर्भ॑घारण आदि क्रियाप्रधान लिया जाय तो बालक ओर वृद्धोके, तिथञ्च ओर 
मनुष्योकं, देवोके तथा कामंणकाययोगमें स्थित जीवोके गर्भधारण आदि क्रियाका अभाव होनेसे स्त्री 
आदि संज्ञा नहीं बनं सकती ह । ये तीनो वेद शेष जीवोके अर्थात्‌ गर्भजोके होते हं । 
विशेषाथं--इसी अध्यायमें गौदयिक भावोका निदेश करते समय उनमें तीन लिगि भी शिनायें 
हं । ये तीनो किंग वेदके-पर्यायवाची ह जो वेदनोकषायके उदयसे होते हे ! यदहं किन जीवोके कौन 
३० क्त होता है इसका विचार हौ रहा है । इसी प्रसंगसे आचाय पूज्यपादने छिंगकं दो भेद बतलये है- 


[1 








"~~~ -~~----~--- ~~~“ 





(१) पुमान्‌ । तदुभय-जा०, दि०१, दि०२। 


२।५३] द्वितीयोऽध्यायः २०१ 


य॒ इमे जन्मयोनिररी रलिङ्खसम्बन्धाहितविरोषाः प्राणिनो निदिश्यन्ते देवा- 


दयो विचित्रधर्माधर्मद़रीकृतार्चतसुषु गतिषु शरीराणि धारयन्तस्ते कि यथाकालमुप- 
भृक्तायुषो मूरत्यन्तराण्यास्कन्दन्ति उतायथाकारमपीत्यत आह-- 
ओपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः \\ ५२ ॥ 
ओपपादिका व्याख्याता देवनारका इति । चरमशब्दोऽन्त्यवाची । उत्तम 
उत्कृष्टः ।" चरम उत्तमो देहो येषा ते चरमोत्तमदेहाः । परीतससारास्तज्जन्मनिर्वा- 
णाह इत्यथैः । असंस्येयमतीतसंख्यानमुपमाप्रमाणेन पल्यादिना गम्यमायुयेषां त इमे 
असंस्येयवर्षाय॒षस्ति्यंडः मनुष्या उत्तरकर्वादिषु प्रसूताः । ओपपादिकाइचव चरमोत्तम- 
देहास्व असंख्येयवर्षायुषर्च आओपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषः । बाह्‌ यस्योपघात- 
निमित्तस्य. विषशस्त्रादे. सति सच्धिधाने हस्व भवतीत्यपवत्यंम्‌ । अपवत्यं मायुयंषां त 
इमे अपवर्त्यायुषः । न अपवर्त्यायुषः अनपवर्त्यायुषः । नद्येषामौपपादिकादीनां बाह्‌ य- 
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द्व्यलिग ओर भावणिग । प्रन यह्‌ हं कि किगके ये दौ भेद सूत्रोसे फल्िति होते हं या विरेष ` 


जानकारीके लिये सात्र टीकाकारने इनका निदंडा किया ह । उत्तर स्पष्ट हं कि.मूल सूत्रोमं मात्र वेद 
नोकषायके उदयसे होनेवाठे वेदोका ही निर्देश किया है जैसा कि इसी अध्याय के द्वे सूत्रसे 
ज्ञात होता हं । 
जो ये देवादिक प्राणी जन्म, योनि, शरीर ओर लिगकं सम्बन्धसे अनेक प्रकारक बतलायं ह्‌ वें 
विचित्र पुण्य गौर पापक वक्षीभूत होकर चारों गतियो शरीरको धारण करते हुए यथाकाल आयुको 
भोगकर अन्य शरीरको धारण करते हैँ या आयृको परान करके भी अन्य शरीरको धारण करतें 
हे? अब इस बातका ज्ञान करानेकं क्यं आगेका सूत्र कह्तं ह-- 
उपपादजन्भवाले, चरमोत्तमदेहवाके जरं असंख्यात वषेकी आयवाङे जीव अनपत्यं 
आयुबाहे हेते ह ॥ ५२ ॥ 
उपपादजन्मवारे देव जौर नारकी हे यह व्याख्यान कर अये । चरम शब्द अन्त्यवाची हुं। 
उत्तम श्ब्दका अथं उत्कृष्ट ह । जिनका शरीर चरम ओर उत्तम हँ वे चरमोत्तम दंहवाके कह जातं हं | 
जिनका संसार निकट है अर्थात्‌ उसी भवसे मोक्षको प्राप्त होनेवारे जीव चरमोत्तम देहवारे कहलाते 
है । असंख्येय परिमाण विशेष है जो संख्यातसे परे ह । तात्पयँ यह हं किः पल्य आदि उपमा 
प्रमाणक द्वारा जिनकी आयु जानी जाती है वे उत्तरकूर आदिमं उत्पन्न हृए तिर्यञ्च ओौर 
मनुष्य असंख्यात व्षकी आयुवाले कहलाते हं । उपघातके निमित्त विष शस्त्रादिक बाह्य निमित्तो 
के मिलने पर जो आय घट जाती ह वहु अपवत्थं आयु कहराती है 1 इस प्रकार जिनकी आयु घट 


जाती ह वे अपवत्यं आयुवाके कहकराते है भौर जिनकी आयु नही घटती वे अनपवत्यं आयुवाङे 


(१) -देहाः । विपरीत-मु० । (२) इत्यर्थ. । अतीतसख्यान-ता० ना०। 
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निमित्तवशादायरपवर्त्यते इत्ययं नियमः । इतरेषामनियमः । चरमस्य देहस्योत्कृष्टत्व- 
प्रदशेनाथेमुत्तमग्रहणं नार्थान्त रविेषोऽस्ति। चरमदेहा इति वा पाठः| 
इति तत््वाथवृत्तौ स्वाथंसिद्धिसजञ्ज्ञिकायां दहितीयोऽध्यायः । 
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कहकाते हं । इन ओौपपादिक आदि जीवोंकी आयु बाह्य निमिततसं नही घटती यह्‌ नियमं 
हे तथा इनसे अतिरिक्त शेष जीवौका एेसा कोहं नियम नही हं । सूत्रमं जो उत्तम विशेषण दिया हं 
वंह चरम शरीरके उत्कृष्टपनेको दिखलनेके लिये दिया ह । यहां इसका ओर कोद्धं विशेष अथं 
नही ह । अथवा चरमोत्तमदेहा' पाठके स्थानम "चरमदेहा यह्‌ पाठ भी मिलता ह्‌ । 
विेषाथं--मुज्यमानं आका उकत्कषंण नही होता केवर उदीरणा होकर आमु घट सकती 
हे, इस लिये प्रदन होता ह कि क्या सब संसारी जीवोको आयुका हास होता हया इसका भी 
कोद अपवाद हं । इसी प्ररन के उत्तर स्वरूप प्रकृत सूत्रकी रचना हदं ह । इसमे बतलाया हं कि 
उपपादजन्मवाले देव ओर नारकी, तद्‌भवमोक्षगामी मनुष्य ओौर असश्यातव्षेकौ आयुवलि तिथं च 
ओौर मनृष्य इनकी आयुका हास नहीं होता । इन्दं जो आयु प्राप्त होती हं उसका पूरा भोग 
होकर ही उस पर्याय का अन्त होता ह । यह्‌ विशेष नियम करनेका कारण यह्‌ हं फि कर्म॑शास्त्रके 
अनुसार कोड भी अधिक स्थितिवाला कर्मं कारणविशेषके मिलने पर अल्प कालम भोगा जा 
सकता ह । भुज्यमान आयु पर भी यह नियम कग्‌ होता हं, इसयियिे इस सूत्र द्वारा यह्‌ व्यवस्था 
दी गदं हं कि उक्त जीवोकी भुज्यमानं आयु पर यह नियम लग्‌ नहीं होता । आदय यहु ह कि इन 
जीवोके भुज्यमान युके प्रारम्भ होनेके प्रथम समय मे आयुके जितने निषेक होते हं वे करमसे 
एक एक निषेक उदयम आकर ही नि्जराको प्राप्त होते है । विष शस्त्रादिक बाह्य निमित्तके 
बलसे उनका घात नही होता । पर इसका अथे यह नहीं कि इन जीवोके आयुकमेकी उदीरणाहीन 
होती होगी । इनके उदीरणाका होना तो सम्भव है पर स्थितिघात न हकर ही यह्‌ उदीरणा होती 
हे । स्थितिघात न होने से हमारा अभिप्राय है कि इनके पूरे निषेकका उदीरण द्वारा क्षय नहीं होता । 
सूत्रम तद्‌भव मोक्षगामीकं लिये "चरमोत्तमदेह' पाठ आया हं । सर्वथिसिद्धि टीकामं इसकी 
व्याख्या करते हुए चरम शरीरको ही उत्तम बतलाया गया ह किन्तु तत्त्वार्थं राजवा्तिक मे पहले तो 
चरमदेह ओर उत्तमदेह एसा अलग अलग अथं किया गया ह किन्तु बादमे उत्त मदेहवाले चक्रधर आदि 
के शारीरको अपवत्यं आयुवारा बतराकर उत्तम शब्दको चरमदेहका ही विशेषण मान लियाहं । 
एक बात स्पष्टह किप्रारम्भसे ही उत्तम पद पर विवाद रहाहै। तभी तो सर्वाथैसिद्धिमें 'चवरम- 
देह' इस प्रकार पाठान्तर की सूचना की गई ह गौर यह पाठान्तर उन्है पूवं परम्परासे प्राप्त था । 
इसं प्रकार सवेर्थिंसिद्धि नामक तत्वाथेवृत्तिमं दूसरा अध्याय समाप्त हुआ । 


मे ष्यगीणीरषीिषिषषिषषिषिषी णि 
जानमाना नानः का नान्न | 


(१) पाठः ॥२॥ जीवस्वभावलशक्षणसाधनविषयस्वरूपमेदादच । गतिजन्मथोनिदेहलि ज्ञनिपवतितायुष्क- 
मदाङ्चध्यायेऽस्मिन्निरूपिता भवन्तीति स बन्धः ।। इति तत्त्वा-पुं० । पाठः ॥२। जीवस्वभावलक्षणसाधनविषय- 


` स्वरूपभेदाङ्च । गतिजन्भयोनिदेहलि ज्गानपवर्त्यायुभिदास्तत्र ।। इति तत्त्वा-ना० । 


थ तृतीयोऽध्यायः 


"भ वप्रत्ययोऽबधिर्दवनारकाणाम्‌' इत्येवमादिषु नारकाः श्रुतास्ततः पृच्छति के 
ते नारका इति । तत्प्रतिपादनाथं तदधिकरणनिदंशः क्रियते-- 


रत्नश्कंरावालृकाप ङ धूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो 

घनाम्ब्‌ वाताकाश्प्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः ॥ १ ॥ 

रत्नं च शकेरा च वाका च प ङ्कुर्व धूमइच तमरच महातमर्च रत्नशकंरावालू- ५ 
काप _्घूमततमोमहातमांसि । श्रभा' शब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते । साहचयत्तिच्छन्द्यम्‌ ! 
चित्रादिरत्नप्रभासहचरिता भूमिः रत्नप्रभा, शकंराप्रभासहचरिता भूमिः शकराप्रभा 
वालृकाप्रभासहचरिता भूमिर्वाट्काप्रभा, पङ्खप्रभासहचरिता भूमिः पङ्धुप्रभा, धूमप्रभा- 
सहचरिता भूमिर्धूमप्रमा, तमःप्रभासहचरिता भूमिस्तम.प्रमा, महातमःप्रभासहचरिता 
भूमि्मेहातमःप्रभा इति । एताः संज्ञा अनेनोपायेन व्युत्पाद्यन्ते । भूमि ग्रहणमधिकरण- १ 
विरेषप्रतिपत््यथैम्‌ ! यथा स्वग॑पटलानि भूमिमनाध्ित्य व्यवस्थितानि न तथा नारका- 
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तीरस्य अध्याय 


'मवप्रत्ययोऽवधिरदेवनारकाणाम्‌" इत्यादिक सूरो नारक शब्द सुना ह इसल्ि पृते हं कि वे 
नारकी कौन है ? अतः नारकि्योका कथन करने के लिये उनकी आधारभूत पुथिवियोका 
निर्देश करते हं-- 








० 


रतनाप्रमा, शकराप्रभा, बाह्काप्रमा, पेकम्रमा, धूमप्रभा, तमःश्रमा ओर महातमश्रमा १५ 
४५९ भ-4 अ 9 
थे सात भूमियोँ घनाम्बु, बात ओर आकाश के सहारे स्थित हे तथा रमसे नीचे नीचे हं ॥१॥ 


"रत्नशकं रावाट्काप ्धूमतमोमहातमा.' इसमे सब पदोका परस्पर दवन समास ह । प्रभा 
दाब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिये । पृथिवियोकी प्रमा क्रमे रत्न आदिक समन 
होनेसे इनके रत्नप्रभा आदि नाम पड़ है । यथा-जिसकी प्रभा चित्र आदि रत्नौकी प्रभाके समान 
है वह्‌ रत्नप्रमा भूमि ह । जिसकी प्रमा शकरा के समान है वह शकंराप्रभा भूमि हं । जिश्की प्रभा २ 
वाल्काकी प्रभाके समान है वह वालूकाप्रमा भूमि ह । जिसफी प्रभा कीचङ्के समान है वह्‌ 
पंकप्रभा भूमि ह । जिसकी प्रभा धुंवाके समान ह बह धूमप्रमा मूमि हं । जिसको प्रभा अन्धकारक 
समान है वह तम.प्रभा भूमि है मौर जिसकी प्रभां गाढ अन्धकारेके समान हं वह महातमा 
भूमि हे । इस प्रकार इन नामोंकी व्युत्पत्ति कर लेनी चाहिये । सूत्रम भूमि पदक ग्रहण अधिकरण 
विदोषका ज्ञान करानेके लिये किया है! तात्पयै यह्‌ है कि जिस प्रकार स्वगपरट भूमिके बिना स्थित २५ 
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वासाः । कि र्ताहि ? भूमिमाध्रिता इति । आसां भूमीनामारम्बननि््ञानाथं घनाम्बु- 
वातादिग्रहणं क्रियते । घनाम्ब्‌ च वातदच आकारं च घनाम्बुवाताकाशानि । तानि 
प्रतिष्ठा आश्रयो यासां ता घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा. । सर्वा एता भूमयो घनोदधिवल्य- 
प्रतिष्ठाः । घनोदधिवल्यं घनवातवलयप्रतिष्ठम्‌ । घनवातवलयं तनुवातवलय प्रति- 
ष्ठम्‌ । तनुवातवल्यमाकाशप्रतिष्ठम्‌ । आकाशमात्मप्रतिष्ठं, तस्यं वाधाराधेयत्वात्‌ । 
बरीण्यप्येतानि वलयानि प्रत्येक विशतियोजनसहस्रबाहृल्यानि । सप्त ग्रहणं सं्यान्तरनि- ` 
व्त्यथम्‌ । सप्त भूमयो नाष्टौ न नव चेति । अधोऽधः'वचनं तियक्प्रचयनिवृत््यथम्‌ । 
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हे उस प्रकार नारकियों के निवासस्थानं नदी हं । किन्तु वे भूमिक अश्रयसे अवस्थितहे । इन 
भूमियोके आलम्बनका ज्ञान कराने लिये सूत्रम 'घनाम्बुवात' आदि पदका ग्रहण किया हं । अभिप्राय 
यह ह कि ये भूमिया रमसे घनोदधिवातवख्य, घनवातवल्य, तनुवातवलय ओौर आकाशके 
आश्वयसे स्थित है इस बातके दिखलानेकें ल्यि सूत्रमे “वनाम्बुवाताकाराप्र्तिष्ठाः' 
पद दिया । ये सब भूमियां घनोदधिवातवलयके आश्चयसे स्थित ह । घनोदधिवातवक्य घनवातवक्य 
कं आधारसे स्थित ह । घनवातवल्य तनुवातवल्यके आश्चयसे स्थित हं । तनुवातवलय आकाश के 
आध्रयसे स्थित हं ओर आकारा स्वथं अपने आधारसे स्थित हं, क्योकि वह आधार ओौर आधेय 
दोनों ह । यें तीनों वातवलय प्रत्येक बीस बीस हजार योजन मोटे हे । सूत्रमे “सप्त'' पद का ग्रहण 
दूसरी संख्याके निराकरण करनेकं लिये क्रिया हुं । मूमि्यां सत हीह, न आर्ह ओरननौ\ये 
भूमिँ तिक्‌ रूपसे अवस्थित नही हं । इस बातके दिखानेके लिये सूत्रमे 'अधोऽधः'यहु वचन दिया है 
विशेषाथे--आकाशकं दो भेद ह-अलोकाकाश ओर लोकाकाद । लोकाकादा अलोकाकाशके 
बीचोबीच अवस्थित हं । यह्‌ अकृत्रिम, अनादिनिधन, स्वभावसे निमित ओर्‌ छह द्रभ्योसे व्याप्त 
हे। यह्‌ उत्तर दक्षिण अधो मागसे केकर ऊध्वं भागतक विस्तारकी अपेक्षा सर्वत्र सात राजु है । पूवं पश््विम 
नीचे सात राजु चौडाह । फिर दोनों ओर से घटते घटते सात राजुकी ऊंचाई पर एक राजु चौडा 
है । फिर दोनो ओर बढ़ते बढते सा दस राजुकी ऊँचाहं पर पांच राज्‌ चौडा है । फिर दोनों 
ओर घठ्तं घटते चौदह राजुको ऊंचाई पर एक राजु चौडा ह । पूवं परिचिमकी ओरसे लोकका आकार 
कटि पर दोनों हाथ रख कर ओर परोको फल! कर खड्‌ हुए मनुष्यके आकारका प्रतीत होता है । 


२५ इससे अधोभाग वेतकं आसनकं समान, मध्यभाग भालरके सभान ओर उष्वभाग मृदंगके समान 


दिखाई देता हं । 
इसकं तीन भाग ह--अधोलोक, मध्यलोक आर ऊष्वलोक । मध्यलोकके बीचोबीच मेर पवेत 


न 

(१)-इति । तासा, भूमी-म्‌ ०, ता०, ना०। (२) प्रतिष्ठाः 1 घन च घनो मन्दो महान्‌ आयत. इत्यथ. । 
अम्बु च जरं उदकमित्यथ . । वात-शब्दोऽन्त्यदीपक. | तत एवं सम्बन्धनीयः । घनो घनवातः। अम्बु अम्बृवात. । 
वातस्तनुवातः 1 इति महदपिक्षया तनूरिति सामर्यंगम्य. । अन्यः पाठ, । सिद्धान्तपारस्तु घनाम्बु च वातं चेति 
वातस्न्दः सोपस्कियते ।- वातस्तनवात इति वा । सर्वा एता मु० ता०, ना° । 


२।२ . ' तृतीयोऽध्यायः २०५ 


कि ता भूमयो नारकाणां सरवेत्रावासा आहोस्वित्क्वचित्क्वचिदिति तन्नि 
धा रणाथेमाह-- 
तासु तरि्षात्पञ्चविश्नतिपंचदश्नदशत्रिपचोनंकनरकरतसहस्राणि 
पंच चेव यथाक्रमम्‌ ।\ २ \ 
तासु रत्नप्रभादिषु भूमिषु नरकाण्यनेन संख्यायन्ते यथाक्रमम्‌ । रत्नप्रभायां 


व्रिशन्नरकशतसहस्राणि, शकं राप्रभायां पञ्चविशतिनंरकरातसहस्राणि, वाल्काप्रभायां 
पञ्चदश“ नरकरातसहस्राणि, पङ्कप्रभायां दश नरकरातसहस्राणि, धूमप्रभायां त्रीणि 
नरकशतसहस्राणि, तमःप्रभायां पञ्चोनमेक नरकरातसहखं, महातम.प्रभायां पञ्च 
नरकाणि । रत्नप्रभायां नरकप्रस्तारास्त्रयोदक्च । ततोऽध आ सप्तम्या द्रौ द्रौ नरकम्- 


# ° + वि 








है जो एक लाख चाीस योजन ऊचा ह । उ्तके नीचेका भाग अधोलोक, ऊपरका भाग ऊध्वेलोक 
ओर बराबर रेखामें तिरछा फला हुआ मध्यलोक हं 1 मध्यलोकका तिरा विस्तार अधिक होनेसे 
दरस तिर्यंगृलोक भी कहते ह । 

प्रकृत सूत्रमे अधोलोकका विचार किया गया ह । इसमे सात भूमियां है जो उत्तरोत्तर नीचे 
नीचे ह पर आपसमे भिड़कर नही हे । किन्तु एक दूसरी भूमिकं बीच असंख्य योजनो का अन्तर है । 
इन भूमि्योके नाम सूत्रम क्रमसे व्ही हें । ये इनके गुणनाम हं । घम्मा, वला, मेधा, अज्जनः, 
अरिष्टा, मघवा ओौर माधवी ये इनकं रौडिक नाम ह । पहली पृथिवी एक राख अस्सी हजार 
योजन मोटी है । दूसरी बत्तीस हजार योजन मोटी हं, तीसरी भद्भाहस हजार योजन मोटी दै, 
चौथी चौबीस हजार योजन मोरी है, पांचवी बीस हजार योजन मोटी ह, छठी सोखह हजार योजन 
मोटी हे, ओर सातवी आठ हजार योजन मोटी ह । यं स्तो भूमिर्यां घनीदधि, घनवात, तनुवात 
ओौर आक{शके अधारसे स्थित हे । अर्यात्‌ प्रत्येक पृथिवी घनोदधि के जआघारसे स्थित है, घनोदधि 
घनवातकं आधारसे स्थित है, घनवात तनुवातके अधारसे स्थित हे, तनुवात आकाशके आधारसे 
स्थित हं ओर आकाश अपने आधारसे स्थित हे । 

क्था इन भूमयो म सर्वत्र नारकिथोके निवास-स्यान हं या कहीं कही, इस बातकां निश्चय 
करलेकं छिथ अव अगे का सूत्र क्ते ह-- 


भा + छ + छ + चछ त छ क, छ क, छ वि +^ + 9 + ^ का क ण + ठ 


१० 


२७ 


उन भूमियोमे रमसे तीस लाख, प्च्चीस राख, पन्द्रह लाख दश लाख, तीन छख २४ 


पांच कम एकं राख ओर पांच नरक हँ ।॥ २॥ 
उन रत्नप्रभा आदि भूमियो मे, इस सूत्र दवारा क्रमसे नरकोकी संख्या बतलाई गई है । रलप्रभामें 
तीस राख नरक हं । शकराप्रभा में पच्चीस लाख नरक ह । वालृकाप्रभामं पन्द्रह लाख नरक हैं । 
पकंप्रभामं दरा खाख नरक हे । धूमप्रभामें तीन राख नरक ह । तमःप्रभामे पांच कम्‌ एक राख नरक 
ह्‌ ओर महातम.प्रभामें पांच नरक ह । रलनप्रभामे तेरह नरक पटल ह । इससे आगे सातवी भमि 


भक्‌ ० 
णमी 


(१) सप्तम्या द्रं द्रं नरक-~-आ० रि०१, दि०२। 


9 


२०६ सर्वाथैसिद्धौ [३।३ 


स्तारौ' हीनौ । इतरो विशेषो रोकानुयोगतो ` वेदितव्यः । 
अथ तास भमिष्‌ नारकाणां कः प्रतिविश्षेष इत्यत आह-- 
नारका नित्याश्नभतरलेश््यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ।॥ ३ ॥ 
लेद्यादयो व्याख्यातार्थाः। अशुभतरा इति प्रकषेनिदशः तियग्गतिविषयाशुभ- 
५ लेक्याद्यपेक्षया, अधोऽध. स्वगत्यपेक्षथा च वेदितव्य. । नित्यशब्द आभीक्षण्यवचन । 
नित्यमशभतरा केश्यादयो येषां ते नित्याश॒भतररेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया नारकाः । 


4) 0 ० 1, 9 6 का 
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तक दो दो नरक पटल कम है । उसफे अतिरिक्त ओर विक्षेषता खोकानुयोगसे जान कनी चाहिये । 

विशेषा्थ-- पहले सात पृथिविथोका निर्देश किया ही ह । उनमेसे पहली पुथिवीके तीन भाग 
है-खरभाग, पंकभाग ओौर अन्बहुल माग । खर भाग सबसे उपर हं । इसमे रत्नोकी बहुतायत 
है ओौर यह सोलह हजार योजन मोटा ह । दुसरा पकभाग हे, इसकी मोटाई चौरासी हजार योजन 
है । तथा तीसरा अब्बहुल भाग है । इसकी मोटा अस्सी हजार योजन हं । 

नारकियोके रहनेके आवासको नरक कहते हं । रत्नप्रभा भूमिके प्रथम भाग ओौर दूसरे भाग 
में नरक नही हं । तीसरं भागम हं । इस प्रकार प्रथम भूमिकं तीसरे भागकी ओर शेष छह भूमियो 
की जितनी जितनी मोटाई बतलाईं हं उसमेसं ऊपर ओौर नीचं एक एक हजार योजन भूमिको 

१५ छोडकर सातो भमियों कं बाकीकं मध्य भागमें नरक हे । इनका आकार विविध प्रकारका है| 
कोई गोर हे, कोड्‌ त्रिकोण ह, कोदं चौकोण ह ओर कों अनिरिचत आकारवारृ हे । ये सब नरक- 
पटल क्रमसे अवस्थित हं । जिस प्रकार पत्थर याम्ट्के एक थर पर दूसरा थर अवस्थित होताहं 
उसीप्रकार ये पटल हं । पहली भूमिम ये पटलतेरह्‌ हं मौर अगेको भूमियोमेंदो दो पटल कम 
होते गये ह ! एक पटल दूसरे पटलसे सटा हा ह । इनमे नरक है । नरक जभीनके भीतर कुण 
२० कं समान पोका नाम हुं ! यह्‌ ऊपर, नीचे, चारो ओर जमीनसे धिरी रहती हं । इन्ही नरकोमे 

नारकी जीव अपनी जायुके अन्तिम समय तक रहते हूँ ओौर वहां नाना प्रकारके दृखः भोगते हं । 

उन भूमियो मे रहमेवारु नारकियोमं क्या विशेषता हं इस बातको बतलानेके लिये अब आगे 
का सत्र कहते ह-- 

नारको निरन्तर अगुभतर रेरया, परिणाम, देह, वेदना भरं विक्रियावाके हे ।२॥ 

ङेरयादिकका पहर व्याख्यान कर आये ह । अश्ुभतर' इस पद के द्वारा तिर्य चगतिमे प्राप्त 
होनेवारी अशुभ ङेश्या जादिककी अपेक्षा ओर नीचे नीचे अपनी गतिकी अपेक्षा केरयादिक की 
प्रकषता बतराई गदं हं । अर्थात्‌ तियं चौं ` जो रेश्यादिक है उनसे प्रथम नरकके नारकियोके अधिक 
अशुभ हं आदि । नित्य शब्द जाभीक्षण्य अर्थात्‌ निरन्तरवाची है । तात्पर्यं यह्‌ है कि नारकियोकी रेदया, 


सि नना माना ०००० 


(१ परस्ताराः हीना । इतरो जा०, दि०१, दि०२। (२) रोकनियोगतो वि०१, दि०२। (३) अधं 
खर्‌ नित्यशब्द नाव्यं कूःस्थेष्वविचाक्षु भवेषु वतते । फि तहि ? आभीक्षण्येऽपि वर्त॑ते । तद्यथा-नित्यप्रहसितो 
निध्यप्रजल्पित इति [-पा० म० या०पु° ५७। 
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मथमाद्वितीययोः कापोती केश्या, तुतीयायामुपरिष्टात्कापोती अधो नीला, चतुर्थ्या नीला 
पञ्चम्यामपरि नीखा अध. कृष्णा, षष्ठ्या कृष्णा, सप्तम्या परमकरष्णा । स्वाय्‌ ~ 
प्रमाणावधृता द्रव्यलश्या उक्ताः । भावरेश्यास्वु अन्तर्मुहू्तपरिवतिन्यः । परिणामा 


स्पशरसगन्धवणरब्दाः कषेत्रविरोषनिमित्तवशादतिदुःखहेतवोऽशुभतरा । देहाइ्व तेषाम- . 


शुभना्मकर्मोदयादत्यन्ताश्ुभतरा विकृताकृतयो हृण्डसंस्थाना दुदेशेनाः । तेषामृत्सेध 
प्रथमायां सप्त धनूषि त्रयो हस्ताः षडङ्क ख्यः । अधोऽधो-द्विगुणद्विगुणं उत्सेधः । 
अभ्यन्तरासद्रे्योदये सति अनादिपारिणामिकरीतोष्णबा ह्य निमित्तजनिता अतितीत्रा 
वेदना भवन्ति नारकाणाम्‌ । प्रथमाद्वितीयातुतीयाचतुर्थीषु उष्णवेदनान्येव नरकाणि । 
पञ्चम्यामुपरि उष्णवेदनं दं नरकशतसहसरे । अधः रीतवेदनमेकं रतसहस्रम्‌ । षष्ठोस- 
प्तम्योः रीतवेदनान्येव । लुभ ॒विकरिष्याम इति अशुभतरमेव विकुर्वन्ति, सुखहेत्‌ नुत्पाद- 


याम इति दु.खहेतूनेवोपादयन्ति। त एते भावा अधोऽधोऽखुभतरा वेदितव्या 


परिणाम,देह, वेदना ओर विक्रिया निरन्तर अशुभ होती हे । यथा, प्रथम ओर दूसरी पथिवीमे कापोतं 


केश्या हं । तीसरी पृथिवीमे उपरकं भागमे कापोत रुदया हं ओर नीचेकं भागमें नील केदया ह्‌ । 
चौथी पृथिवीमे नीर केश्या है । पांचवी पुथिवीमे ऊपरके भागमें नील लेश्या हं ओौर नीचेके 
भागमे कृष्ण केरया है । छठी पृथिवीम कृष्ण लेदया ह । ओर सातवी पृथिवीमे परम कृष्ण रेदया हे † 
द्रव्य ङेश्याएँ अपनी आयुतक एक सी कही गदं हं । किन्तु भावकरुदयाएं अन्तमु हृतंमं बदलती रहती हं । 
परिणामसे यह स्पशं, रस, गन्ध, वर्णं ओौर शब्द लिये गये हं । ये क्षेत्र विशेषकं निमित्तसें अत्यन्त 
दुःख क कारण अशुभतरह । नारकियों कं गरीर अशुभ नामकमेकं उदयसे होनेके कारण उत्तरोत्तर 
अशम हे । उनकी विकृत आकृति है, हुड संस्थान हं गौर देखनेमे बुरे लगते हं । उनकी ऊंचाई प्रथम 
पुथिवीमे सात धनुष, तीन हाथ ओौर छह अगुल हं । तथा नीचे नीचे प्रत्येक पृथिवीमें वह दूनी दूनी 
हे । नारकियोके अभ्यन्तर कारण असाता वेदनीयका उदय रहते हए अनादिकालीन शीत ओौर 
उष्णरूप बाह्य निमित्तसे उत्पन्न हुईं अति तीव्र वेदना होती हं । पहली, दूसरी, तीसरी ओर चौथी 
पुथिवीमें मात्र उष्ण वेदनावाके नरक हू । पांचवी पृथिवीमें उपरके दो लाख नरक उष्ण वेदनावाके 
हे । ओर नीचेके एक राख नरक रीत वेदनावाल हे । तथा छटी ओौर सातवीं पृथिवीके नरक 
शीत वेदनावाले हीह । नारकी शुभ विक्रिया करगे" एेसा विचार करते हू पर उत्तरोत्तर अशुभ 
विक्रियाको ही करते हँ । "सुखकर हेतुओंको उत्पन्न करेगे' एसा विवार करते हे परन्तु वे दु खकर 
हेतुओको ही उत्पन्न करते हं । इस प्रकार ये भाव नीचे नीचे अशुभतर जानने चाहिये । 
विश्ेषार्थ-यहां टीकामें लेश्याके दो भेद करकं भाव छेदया अन्तम्‌ हृतेमे बदलती रहती हं यहं 
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(१) स्वायु7 प्रमा-पु०, ता०, नाऽ ! (२)-माणेऽवघृता आ०, दि० १, वि० २। (३) -नामोदया 


--आ०, वि० १,दि०२॥ (४) संस्थाना। तेषा आ०,दि० १,दि० २) (५) द्विगुणो द्विगुण आ०,दि० १ 
दि०२। (६) -जनिताः सुतीत्रा मु०, दि० १, दि०२्‌, जआ०, ताऽ । (७) -वेदनानापेक आ०, दि० १, दि०२। 
(5) शुभ करि-मु०, मा०, दि° १, दि०२। 
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किमेतेषां नारकाणां शीतोष्णजनितमेव दुःखमतान्यथापि भवतीत्यत आह-- 
परस्परोदीरितद्ःखाः।। ४ ॥ 

कथं परस्परोदीरितदु'खत्वम्‌ ? नारकाः भवप्रत्ययेनावधिना मिथ्यादशेनोदयाद्वि- 

भङ्खव्यपदेशभाजा च दूरादेव दु.खहेतूनवगम्योत्पन्नदुःखा प्रत्यासत्तौ परस्पराखोकनाच्च 

५ प्रज्वकल्तिकोपाग्नयः पूवेभवानुस्मरणाच्चातितीव्रानुबद्धवे राङ्च इवशुगालादिवत्स्वाभिघाते 

प्रवतंमानाः स्वविक्रियाकृतासिवासीपरुभिण्डिमालशक्तितोमरकुन्तायोघनादिभिरायुषैः 

स्वकरचरणदशनंश्व छेदनभेदनतक्षणदंशनादिभिः परस्परस्यातितीत्रं दुःखमुत्पादयन्ति । 
किमेतानानेव दुःखोत्पत्तिकारणप्रकार उतान्योऽपि कर्चिदस्तीत्यत आह-- 


॥ 9 0 पि ^ ५. श ४. ज सज ग २.अ१ ०.० 9 पि 1 


कष्टाहं । सो इसका तात्पयं यह्‌ हं कि जहा जो भावकेश्या कही है उसमें परिवत्तंन नही ह्येता । 
१० मात्र उसमं योग ओौर कषाय कं अनुसार तरतमभाव होता रहता हं ; क्योकि प्रत्येक नारकीके वही 
योग ओर वही कषाय रहनी चाहिये एसा नियम नही ह । किन्तु अपने अपने जघन्य, भध्यम या 
उत्कृष्ट कालके अनुसार योग ओौर कषायका परिवतेन नियमसे होता ह! यत कषायानुरजित 
 योगप्रवत्तिका नाम रेद्या हं अत योग ओर कषायके बदलनेसे वह्‌ भी बदल जाती हे । मात्र जहां 
कापोत ठेदया का जघन्य अंश कह्‌। हं व्हा वही रहता हं वह बदलकर कापोत लेदयाका मध्यम 
१५ ओर उत्कृष्ट अंश नही होता या जहां परम कृष्ण ठेश्या कही ह वहं वही रहती ह वह्‌ बदल कर 
अन्य ठेरया नही होती । दोष कथन सुगम हं । 
क्था इन नारकरिथोके शीतोष्णजनित ही दु.खहं यादूसरेप्रकारकाभी दु.ख है, इस बातको 
बतकानेके ल्य अगेका सूत्र कहते ह-- 
तथा वे प्रपर उरपन्न क्रिये गये दुःखवारे होते दँ ।॥। ४ ॥ 
२० शेका-नारकी परस्पर एक दूसरेको कंसे दुःख उत्पन्न करते है ? 
समाधान-नारकि्योके भवप्रत्यय अवधिज्ञान है जिसे मिथ्यादशंनके उदयसे विभंगक्ञान कहते हे । 
इस ज्ञानक कारण दूरसेही दुखकं कारणोको जानकर उनको दुःख उष्पत्रहो जताह ओौर समीप 
मं आनं पर एक दूसरेको देखनेसे उनकी क्रोधाग्नि भभक उठती है । तया पूर्वैभवका स्मरण होने 
उनको वेरकी गांठ ओर दृढतर हो जाती है । जिससे वे कृत्ता ओर गीदडके समान एक दूसरेका 
२५ घात करनेकं लियं प्रवृत्त होते हं । वे अपनी विक्रियासे तलवार, बसृला, फरसा, हाथसे चङानेका 
तीर, बरच्छी, तोमर नामका अस्त्र विशेष, बरछा ओर हथौडा आदि अस्त्र-शस्ते बनाकर उनसे 
तथा अपने हथ, पांव ओर दातोसे छेदना, भेदना, छीलना ओर काठना आदिके दारा परस्पर 
अतितीव्र दुःखको उत्पन्न करते हं । 
जिन कारणोसे दुःख उत्पच्चहोताहं वेदइतनेहीहंयागौरमभीरहं !? अब इस बातका ज्ञान 
६० करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
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(१) नारकाणाम्‌ ? भव-तु०, ता०, ना०। 


३।५ तृतीयोऽध्यायः २०९ 


संविलब्टासुरोदीरितदुःखाऽच प्राक्‌ चतुर्थ्याः । ५ ॥ 

देवगतिनामकृ्मविकल्पस्यासुरत्वसंवतं नस्य कम॑ण उदयादस्यन्ति परानित्यसुराः। 
पूवेजन्मनि भावितेनातितीत्रेण संक्छेरपरिणामेन यदुपाजित पापकम तस्योदयात्सततं 
विकष्टा. संविरष्टाः, संकिरष्टा असुराः संकिरुष्टासुराः । संक्िरुष्टा इति विदोषणान्न सर्वे 
असुरा नारकाणां दुःखमुत्पादयन्ति । कि तहि 7 अम्बावरीषादय एव केचनेति । अवधिप्र- ५ 
दरोना्थं भाक्‌ चतुर्थ्याः" इति विरेषणम्‌ । उपरि तिसृषु पृथ्वीषु संकिरुष्टासुरा बाधाहेतवो 
नातः परमिति प्रदडौनाथम्‌ ; "च' शब्दः पूर्वोक्तदु खहेतुसमुच्चया्थ । सुतप्तायोरसपा- 
यननिष्टप्तायस्तम्भालिङ्खनक्टलात्मल्यारोहणावतरणायोघनाभिधातवासीक्षुरतक्षणक्षा - 
रतप्ततलावसेचनायःकुम्भीपाकाम्बरीषभजंनवंतरणीमज्जनयन्तरनिष्पीडनादिभिर्नारकाणां 
दु'खमुत्पादयन्ति । एवं छेदनभेदनादिभि. शकखीकृतमूर्तीनामपि तेषां न मरणमकाले १० 
भवति । कुतः ? अनपवर्त्यायुष्कत्वात्‌ । 


ओर चौथी भूमिसे पहरे तक वे संबिहिष्ट असुरोके दारा उत्पन्न 
किये गये दुःखवारे भी होते ह ॥ ५॥ 

देवगति नामक नामक्मेके भेदोमें एक असुर नामकम है जिसके उदयसे परान्‌ अस्यन्ति 
जो दूसरोको फकते है उन्हे असुर कहते हँ । पूवं जन्ममे किये गये अतितीन्र संव्छेशरूप १५ 
परिणामोसे इन्होने जो पापकमं उपाजित करिया उसके उदय सेये निरन्तर कष्ट रहते 
ह इसलिये संविरष्ट असुर कहलाते है । सूत्रमे यद्यपि असुरोको संक्लिष्टं विशेषण दिया 
हं पर इसका यह अथं नही कि सब असुर नारक्रियोको दुख उत्पन्न कराते ह। किन्तु 
अम्बावरोष आदि कुछ असुर ही दुःख उत्पन्न कराते है । मर्यादाके दिखलानेकं लिये सूत्रमे 
भ्राक्‌ चतुर्थ्या. यह्‌ विशेषण दिया ह । इससे यह्‌ दिखलाया है कि ऊपरकी तीन पृथिवियोमिं ही २० 
संव्लिष्ट असुर बाधाके कारण है इससे आगे नही । सूत्रम 'च' शब्द पूर्वोक्त दु.खके कारणों का 
समुच्चय करनेके च्य दिया है । परस्पर खूब तपाया हृभा लोहेका रस पिलाना, अत्यन्त 
तपाये गये लौहस्तम्मकां आलिगन, कूट ओर सेमर के वृक्षपर चढाना उतारना, लोहके घनसे मारना, 
बसूला ओर छरासे तरासना, तपाये गये खारे तेलसे सीचना, तेरकी कढ्ाैमे पकाना,भाङमे भूजना, 
वेतरणी में डबाना, यन्त्रसे पेना आदिके द्वारा नारकियोके परस्पर दु.ख उत्पन्न कराते हँ \ इस २५ 
प्रकार छेदन भेदन आदिके द्वारा उनका ररीरखण्ड खण्डहो जाताहंतो भी उनका अकालमे 
मरण नहीं होता है, क्यों कि उनकी आयु घटती नही । 

विशेषाथं--नारक जीव स्वभावे क्रूर स्वभाववाके होते हँ । एक दूसरेको देखते ही उनका 
क्रोध भभक उठता हं ओौर वे एक दूसरेको मारने काटने रुगते है । उनका शरीर वेक्रियिक होता है, 
इसरिये उससे वे नाना प्रकारक आयुध आदिका आकार धारण कर उनसे दूसरे नारकियोको पीडा 
पहुंचाते हँ । तीसरे नरक तक देवोका भी गमन होता है, इसल्यि ये भी कुत्‌हल वक उन आपसे ३० 


(१) -जन्मनि सम्भावि-मु° । (२) क्छिष्टाः सविकिष्टाः अयुराः मु०। (३)-युषत्वात्‌ आ ०, दि०१, वि०२ । 
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ययेवं, तदेव तावदुच्यतां नारकाणामायु.परिमाणमित्यत आह-- 
तेष्वेकत्रिसप्तदश्शसप्तदशद्रविक्षतित्र्थस्तरश्षत्सागरोपमा. सत्वानां 
परां स्थितिः। € ॥ 

यथाक्रममित्यनवर्तते ¦ तेषु नरकेषु भ॒मिक्रमेण यथासंख्यमेकादयः स्थितयोऽ 
भिसम्बध्यन्ते । रत्तप्रभायाम्‌त्कृष्टा स्थितिरेकसागरोपमा । राकंराप्रभायां त्रिस्रागरो 
पमा ! वाल्काप्रभायां सप्तसागरोपमा । पद्कप्रभायां ददसागरोपमा । धूमप्रभायां 
सप्तदरशसागरोपमा । तमःप्रभायां द्राविरतिसागरोपमा । महातमःप्रभायां त्रयस्त्रि- 
शत्सागरोपमा इति । परा उत्कृष्टेत्यर्थः । सत्त्वानाम्‌" इति वचनं भूमिनिवृत्त्यर्थम्‌ । 
भूमिषु सच्वानामिय स्थिति. न भूमीनामिति। 

उक्तः सप्तभूमिविस्तीर्णोऽधोलोकः । इदानी तियेग्लोको वक्तव्यः । कथ पुन- 
स्तर्यग्लोकः ? यतोऽसंस्येया. स्वयम्भ्‌रमणपर्यन्तास्तियंक्प्रचयविशेषेणावस्थिता द्रीप- 
समद्रास्ततस्तियँग्लोक इति । के पुनस्तियंग्व्यवस्थिता इत्यत आह-- 
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भिड़ा देते ह गौर उनका घात-प्रत्याधात देखकर मज। दटते है । पर यह काम संब देव नही करते 


किन्तु अम्बावरीष आदि जात्तिके कछ ही असुर कुमार देव करते ह । इतना सब होते हुए भी उन 
तारकियोका अकार मरण नही होता इतना यहा विशेष जनना चाहिये । 

यदि एसा है तो यह किये कि उन नारकियोकी कितनी आयु ह ? इसी बातको बतलानेके 
ल्यि अगेका सूत्र क्ते हं-- 

उन नर्केमिं जीर्ोकी उत्कृष्ट स्थिति कमसे एक, तीन, सात 
दस, स॒त्रह, बाय ओर तेंतीस सागर है ।। ६ ॥ 

इस सूत्रमे 'थथाक्रमम्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । जिससे उन नरकोमें भूमिक रमसे एके 
सागर आदि स्थिति्योका रमसे सम्बन्ध हो जाता है । रत्नप्रभामे एक सागर उत्कृष्ट स्थिति हे । 
शकंराप्रभामे तीन सागर उत्कृष्ट स्थिति है ! वालृकाप्रभामे सात सागर उत्कृष्ट स्थिति हं । 
पकप्रभामे दस सागर उत्कृष्ट स्थिति ह । धूमप्रभामे सत्रह सागर उत्कृष्ट स्थिति ह । तमप्रभामे 
बादस सागर उत्कृष्ट स्थिति है भौर महातमःप्रभामें तेंतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति हं । पराः शब्द 
का अर्थ "उत्कष्ट' ह । ओर सत्त्वानाम्‌" पद भूमियोके निराकरण करनेके लिथे दिया हं । अभिप्राय 
यह्‌ ह कि भूमियोँमे जीवोकी यह्‌ स्थिति ह भूमियोकी नहीं| 

सात भूमि्ोमे बटे हुए अधोलोक्रका वणेन किथा । अब तिथेग्लोकका कथन करना चाहिये । 

रंका--तियेग्लोक यह संज्ञाक्योह? 

समाधान--चूकि स्वथम्भूरमण समुद्र परथन्त असंद्यातं द्वीप समुद्र तिर्थेक्‌ प्रचयविशेषरूपसे 


३० अवस्थित हैँ इसलिये ति्थैग्लोक संज्ञा है । 





(१) के पुनस्ते तिर्य आ०, ि° १। 
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जम्ब॒द्रीपलवणोदादथः ज्ुभनामानो द्वीपसमुद्रा: ॥ ७ ॥ 
जम्बूहीपादयो द्वीपाः । लक्वणोदादयः समुद्राः । यानि लोके शुभानि नामानि 
तन्नामानस्ते । तद्यथा--जम्बद्रीपो द्वीपः । ल्वणोदः समद्र: । धातकीखण्ड द्वीपः 
कालोद' समृद्रः। पुष्करवरो द्वीपः । पृष्करवरः समुद्रः । वारुणीवरो द्वीपः । वारुणीवर 
समुद्रः । क्षीरवरो द्वीपः । क्षीरवरः समुद्र. । घतवरो द्वीपः! घतवरः समद्र: । इक्षृवरो 
दीपः । इक्षुवरः समुद्र । नन्दीश्वरवरो द्वीपः । नन्दीश्वरवरः समुद्रः । अरुणवरो द्रीपः | 
अरुणवरः समुद्रः । इत्येवमसश्येया दीपसमद्राः स्वयम्भ्‌रमणपयन्ता वेदितव्याः ! 
अमीषां विष्कम्भसन्रिवेशसंस्थानविशेषप्रतिपत्त्यथेमाह-- 
दिद्धिविष्कम्भाः पू्वपुवेपरिक्षेपिणो वल्याङृतयः \\ ८ ॥ 
दिद्िरिति वीप्साभ्यावृत्तिवचनं विष्कम्भद्विगुणत्वन्याप्त्यथंम्‌। आद्यस्य द्रीपस्य 
यो विष्कम्भः तदद्विगणविष्कम्भो क्वणजक्धिः । तद्द्विगणविष्कम्भो द्वितीयो द्वीप 
तद्द्विगुगविष्कम्भो द्वितीयो जलधिरिति । द्विद्विविष्कम्भो येषां ते द्विद्विविष्कम्भाः ¦ 
पर्वपूवेपरिक्षेपिवचनं भ्रामनगरादिवद्विनिवेशो मा विज्ञायीति। वर्याकरृतिवचनं चतुरसा- 


जो किः जणो द पे कभ, किनि क आ कि _जि -कोि तिे> के 2 के,.भ ५० द-५ क । 
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वे तिय॑क्‌ रूपसे अवस्थित क्या ह इस बात का ज्ञान करानेकं छिथ आगेका सूत कहते हं-- 
जम्बूः भ $ 
दीप आदि शुभ नामव द्वीप ओर खवणोद्‌ आदि शुम नामवाङ्ञे समद्र हे ॥७॥ 
जम्बृद्रीप आदिक दवीप है भौर लवणोद आदिक समृद्र हं । तात्पथे यह है कि लोकम जितने 
शुभ नाम हु उन नामवाछ वे द्वीप समुद्र हे । यथा-जम्बृद्रीप नामक द्वीप, र्वणोद समुद्र, धात- 
कीखण्ड द्वीप, काखोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, 
क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समद्र, घृतवरद्वीप, घुतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समूद, नन्दीर्वरवर 


4 


१० 


९य्‌ 


द्रीप, नन्दीङ्वरवर समुद्र, अरुणवर द्वीप ओर अरुणवर समुद्र, इस प्रकार स्वयम्भूरमण पयन्त २० 


असंख्यात दीप समुद्र जानने चाहिये । 
अब इन द्वीप समृद्रोके विस्तार, रचना ओर आकारविशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका 
सत्र कहते ह-- 
वे समी द्वीप ओर समुद्र दने ने व्यासवाले, पूं एवं द्रीप भर सथुद्रको 
वेष्टित करनेवाले ओर चृडीके आकारषारे हे ॥ ८ ॥ 


द्रीप-सम्‌द्रोका विस्तार दूना दूना है इस बातको दिखलनेके लिप सूत्रे द्विद्धिः इस प्रकारः 


वीप्सा अर्थमे अभ्यावृत्ति वचन है । प्रथम द्वीपका जो विस्तार है र्वणसमद्रका विस्तार उपे 
दूना ह । तथा दूसरे द्वीप का विस्तार इसपे दूना हं ओर दूसरे समुप्रका इसमं दूनाहं । इस प्रकार 
उत्तरोत्तर दना दूना विस्तार है । तात्पर्यं यह्‌ है कि इन द्रीप-समुद्रोका विस्तार दूना दूना ह इसलिये 


रन्‌ 


सू्रमे उदे दूने दूने विस्तारवाला कहा है । ग्राम ओर नगरादिकके समान इन द्रीप-समुद्रोकी ३० 





( १) -वीप्साया वृत्तिवचनं जा०, दि ०१, वि० २,मु०। 
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तत्र जम्बुद्वीपे षड्भिः कूलपवेतेविमक्तानि सप्त क्षेत्राणि कानि तानीत्यत 
आह-- 

भ रतहैमवतंहरिविदेह॒रम्यकहेरण्यवतेरावतवर्षः क्षेत्रा णि ॥ १० ॥ 

भरतादयः सञ्ज्ञा अनादिकाल्प्रवृत्ता अनिमित्ताः। तत्र॒ भरतवषः 
क्व॒ सन्निविष्टः ? दक्षिणदिग्भागे हिमवतोद्धेस््रयाणां समुद्राणां मध्ये 
आरोपितचापाकारो भरतवषैः । विजयाद्धन गङ्गासिन्धूभ्यां च विभक्तः स षट्‌- 
खण्डः । कषद्रहिमिवन्तमुत्तरेण दक्षिणेन महाहिमवन्तं पूर्वापरसमुद्रयोमध्ये हैमवतवषेः | 


ए का का क । थि # पी 





एकको घेरे हुए असंख्यात दीप ओर समुद्र हं । इन सबक बीचमे जम्द्रीप ह । इसके बीचमे 


ओौर दुसरा द्वीप समुद्र नहीं हे । यद्यपि गोर तो सब द्वीप ओौर समुद्रहे पर वे सब चृड़ीके समान 
गोल हे ओर यह्‌ थालीके समान गोल हु । इसका व्यास एक राख योजन ह । इसके टीक बीचमे 
मेरु पर्व॑त हे । यह्‌ एक जख चारीस योजन ऊचा ह । इसमेसे एक हजार योजन जमीनमें ह 
चालीस योजनकी अखीरमे चोटी ह मौर शेष निन्यानवे हृज।र योजनक। समतलसे चूलिका तक 
है । प्रारम्भमे जमीन पर मेर पवेतका व्यास दस हजार योजन ह । ऊपर करपषसे घटता गया हं । जिस 
हिसाबसे ऊपर घटा ह उसी हिसाबसे जमीनमें उसका व्यक्त बहा हं । मेरु पवं तके तीन काण्ड ह्‌ । 
पहला काण्ड जमीनसे पाचसौ योजनका, दुसरा साढ़ बासठ हजार योजनक। ओौर तीसरा छत्तीसं 
हजार योजनका ह । प्रत्येक काण्डकं अन्तमे एक एक कटनी हं । जिसका एक ओरका व्यास पांच 
सौ योजन हं । अन्तिम कटनीका व्यास मात्र छह योजन कम हुं । एक जमीन पर ओर तीन इन 
तीन कटनियों पर इस प्रकार यह्‌ चार वनोसे सुरोभित हं । इनके क्रमसे भद्रसाल, नन्दन, सौमनस 
ओरर्पाडकयं नामहं। पहली ौर दूसरी कटनीके बाद मेर्‌ पवेत सीधागया हौ फिर 
रमसे घटने क्गता ह । इसके चारो वनोमं चारों दिशाभोमे एक एक वनम चार चार इस हिसाबसे 
सोलह चेत्यार्य ह । पाण्डुक वनमे चारो दिशाओमं चार पाण्डुकं हिला हुं । जिन पर उस उस 
दिशाके क्षेत्रोमें उत्पन्न हुए तीथं करोका अभिषेक होता ह । इसका रंग पीला हं | 

इस जम्बूद्रीपमं छह कुल्पर्वेतोसे विभाजित होकर जो सात क्षेत्रहे वे कौनसेंहं? इसी 
बातको बतलाने के लिये आगेका सूत्र कहते ह- 

भरतवषे, हैमवतयष, हरिवष, भिदे हवषे, रम्यकवषं, हैरण्यवतवषं 
ओर एेरावतवषं ये सात क्षेत्र है ॥१०॥ 

कषे्रोकी भरत आदि संज्ञाएं अनादि काल्से चली आ रही है ओर अनिमित्तक है । इनमेंसे 
भरत क्षेत्र कहां स्थित ह्‌ ? हिमवान्‌ पर्वतके दक्षिणम भौर तीन समूद्रोकं बीचमं चे हूए 
धनुषकं आकारवाला भरत क्षेत्र हे जो विजयाधं ओर गंगा सिन्धुसे विभाजित होकर छह खण्डोमे 
बंटा हुमा हँ । क्षुद्र हिमवान्‌के उत्तरमे ओर महाहिमवान्‌के दक्षिणे तया पुवं पश्चिम समृद्रके 


(१) क्षेत्राणि ॥१०॥ भिन्न-मिन्नानि भरता आा०। (२) -याण्प्रं ब समू, -मु०। (३) विभक्तः षद्‌-म्‌०। 
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निषधस्य दक्षिणतो महाहिमवत उत्तरतः पूर्वापरसमुद्रयो रन्तरारे हरिवषे. । निषधस्यो- 
तरान्नीलतो दक्षिणतः पूर्वापरसमुद्रयोरन्तरे विदेहस्य संनिवेशो द्रष्टव्य. । नीरत उत्त- 
रात्‌ रुक्मिणो दक्षिणात्‌ पूर्वापरसमुद्रयो्मध्ये रम्यकवषं. । रुकिमिण उत्तराच्छिखेरिणो 
दक्षिणात्ूर्वापरसमुद्रयोमध्ये सन्निवेश हैरण्यवतवषं । शिखरिण उत्तरतस्त्रयाणां 
५ समुद्राणां मध्ये एरावतवष. । विजया्द्धेन रक्तारक्तोदाभ्यां च विभक्तः स॒ षट्खण्ड. । 
षट्‌ कुलपवंता इत्युक्तं कं पुनस्ते कथं वा व्यवस्थिता इत्यत आह- ` 
तद्वि भाजिनः पुर्वपिरायता हिमवन्महाहिमदत्तिष धनील- 
रुकिमिश्िखरिणो वषधरपवता; ॥ ११ ॥ 

तानि क्षेत्राणि विभजन्त इत्येवरीलास्तद्विभाजिन । पूर्वापरायता इति पूवा 
१० परकोटिभ्यपं क्वणजरधिषस्पशिन इत्यर्थ । हिमिवदादयोऽनादिकालप्रवृत्ता अनिमित्त- 
सञ्ज्ञा वषंविभागहैतुत्वादरषध रपवेता इत्युच्यन्ते । तत्र क्व हिमवान्‌ ? भरतस्य हैमव- 
तस्य॒ च सीमनि व्यवस्थितः। क्षदरहिमवान्‌ योजनरशतोच्छायः । हंमवतस्य हरि - 


[क छ, क का ॥ क ॥ कि हि री 
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बीचमें हैमवत क्षेत्र हं । निषघक्रे दक्िणमं ओर महाहिमवान्‌के उत्तरम तथा पूवे ओर पश्चिम 
समूद्रके बीचमे हरि क्षेत्र है । निषधके उत्तरमे ओौर नीलके दक्षिणम तया पूवं ओर परिचम 
१५ समुद्रके बीचमें विदेह क्षेवको रचना हं । नीलकं उत्तरमे गौर सक्रमीके दक्षिणम तथा पूवे परिचम 
समुद्रके बीचमें रम्यक क्षेत्र हं । सकमीके उत्तरमं भौर शिखरीके दक्षिणमे तथा पूवं ओर परिचम 
समद्रकं बीचमे हैरण्यवत क्षेत्र हं । शिखरीके उत्तरम ओौर तीन समृद्रोकं बीचमें एरावत क्षेत्र हं । 
जो विजयार्ध ओर रक्ता ख्तोदसे विभाजित होकर छह खण्डोमें बेटा हज ह । 
कूलपवैत छह है यह पहकरे कह आये है परन्तु वे कौन हें ओर कहा स्थित हैँ यह बतलाना 
२० रोष है अतः आगेका सूत्र कहते ह- 
उन क्षेत्रौको विभाजित करने बारे ओर पुवे-परिचिम लम्बे एेसे हिमवान्‌, मष्टादिमवान्‌ , 
निषध, नीर, सुबमी ओर शिखरिण ये छह वषधर पवेत हँ ॥११॥ 
इन पर्वतोका स्वभाव उन क्षेत्रोका विभाग करना हं इस लिये इन्दं उनका विभाग करने 
वाला कहा है । ये पूरवंसे परिचम तक रुम्बे हू । इसका यह भाव ह कि इन्होने अपने पूवं ओर 
२५ पर्विम पिरेसे क्वण समुद्रको स्पशं किया हं । ये हिमवान्‌ आदि संज्ञाएं अनादि कालसे चरी आ 
रही हे ओर विनां निमित्तके हं। इन पर्व॑तोके कारण क्षेत्रोकाविभाग होता है इसलिये इन्हे 
वषधर पवैत कहतं हँ । हिमवान पवेत कहा है अब इसे बतलाते ह-भरत ओर हैमवत क्षेत्रकी 
सीमा पर हिमवान पवेत स्थित हं । इसे क्षुद्र हिमवान्‌ भी कहते ह । यह सौ योजन उचा है । 
(१) नीक्वत उत्त-आ०, दि० १, दि०२ 1 (२) उत्तरः रुकिमिणो दक्षिणः मु ० । (३) सन्निवेशो हैरपु०। 
(४) विभक्तः षट्‌-प्‌० । (५) सीमन्मरव-आ०, दि०१, दि०२। (६) हरिवशस्य च विभा-आ०, दि०१, दि०२। 


भः 
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वषेस्य च विभागकरो महाहिमवान्‌ द्वियोजनशतोच्छायः' ! विदेहस्य दक्षिणतो हरि- 
वषस्योत्तरतो निषधो.नाम पर्व॑तश्चतुर्योजनशतोच्छायः। उत्तरे त्रयोऽपि परवता: स्ववषवि- 
भाजिनो व्याख्याताः । उच्छायश्च तेषां चत्वारि दे एक च योजनशतं वेदितव्यम्‌ 
सवषा प्वेतानामुच्छायस्य चतुभागोऽवगाहः । 

तेषां वणेविशेषप्रतिपत््यथमाह-- 

६ हेमाज्‌ नतपनीयवेडयरजतहेममथाः ॥ १२ \। 

त एते हमवदादयः पवता हेमादिमया वेदितव्या यथाक्रमम्‌ । हेममयो हिमवान्‌ 
घीनपद्‌टवणं. । अजुनमयो महादहिमवान्‌ शुक्लवर्णः । तपनीयमयो निषधस्तरुणादित्य- 
वणं । वेडयमयो नीलो मय्‌रग्रीवाभः । रजतमयो रुक्मी श॒क्छः । हेममय. रिखरी 
चीनपट्टव्णेः | 

पुनरपि त हि गै षणाथेमाह-- 

मणिविचिन्नरपाहर्वा उपरि मुके च तुल्यविस्ताराः ॥ १३ \\ 


पे ॐ ई 


नानावणेप्रभादिगणोपेतमेणिभिविचित्राणि पार्वण येषां ते सणिविचित्रपारर्वाः। 
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हैमवत ओर हरिवषेका विभाग करने वाला महाहिमवान्‌ ह । यह दो सौ योजन ऊंचा ह । विदेह 
कं दक्षिणम ओर हरिवषके उत्तरमे निषध पर्वत ह! यह चारसौ योजन ञ्चाहं। इसी प्रकार 
भागेकं तीन पर्व॑त भी अपने अपने क्षे्रोका विभाग करनेवारे जानने चाहिये । उनकी ऊच 
क्रमश. चारसौ, दोसौ भौर सौ योजन जाननी चाहिये । इन सब पवैतोकी जड अपनी ऊचादका 
एक बटे चारभागहं। 
अब इन पवेतोकं वणे विदोषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हं- 
ये छह पवेत क्रमसे सोना, चांदी, तपाया हुश्रा सोना, वेडयेमणि, 
चांदी ओर सोना इनके समान रंगवे है ॥ १२॥ 
वे पर्व॑त क्रमसे हैम आदि वणेवाल जानने चाद्ये । हिमवान्‌ पवेतका रंग हेममय अर्थात्‌ चीनी 
रेशमके समान हं । महाहिमवानूका रंग अजु नमय अर्थात्‌ सफेद है । निषध परवत का रंग तपाये 
गये सोनेके समान अर्थात्‌ उगते हए सूयं के रंगके समान है । नीरू परवैतका रा वैड्यंमय अर्थात्‌ 
मोरके गलेकी आभावाला हं । सक्मी पवेतका रंग रजतमय अर्थात्‌ सफेद है ओर शिखरी पवैतका 
रंग हेममय अर्थात्‌ चीनी रेशमक समान हू । 
इन पवेतोकी ओर विशेषताका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते है-- 
इनके पादवं मणि्योसे चित्र-विचि्र हँ तथा ये उपर मध्य 
ओर मूलम समान विस्ताराठे हं ॥ १२ ॥ 
न पर्व॑तोके पाश्वं भाग नाना रंग ओर नाना प्रकारकी प्रभा आदि गुणोंसे युक्त मणियोसे विचित्र 


॥ 2 0 0 


११० 


१५ 


२०५ 


२५ 


२० 


( १) -च्छायः। महाविवेहस्य आ०, दि०१, दि०२। (२) -तग्यम्‌ । पवता-षु ° (३) तद्विरेषप्रतिपत््यथंमाह मु° । 
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अनिष्टंसंस्थानस्य निवृत्य्थमुपर्यादिवचनं क्रियते । "चशब्दो मध्यसमुच्चयाथैः । य 
एषां मूले विस्तारः स उपरि मध्ये च तुल्यः । 
तेषां मध्ये कन्धास्पदा हदा उच्यन्ते-- 
पद्यमहापदयतिगिञ्छकेसरिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हुवास्तेषामुपरि ।॥ १४ ॥ 
५ पदयो महापबस्तिगिज्छः केसरी महापुण्डरीकः पुण्डरीक इति तेषां हिमवदादीना- 
मुपरि यथाक्रममेते हदा वेदितव्याः । 
तत्रास्य संस्थानविशेषप्रतिपत्यथमाह-- 
प्रथमो योजनसहलायामस्तदद्ध विष्कम्भो हदः ॥ १५ ।। 
प्राक््रत्यक्‌ योजनसहखायाम उदगवाक्‌ पञ्चयोजनशतविस्तारो वजमयतलो 
१० विविधमणिकनकवि चित्रिततटः पद्मनामा हदः । 
तस्यावगाहप्रक्टृष्त्यथमिदमुच्यते-- 
दश्षयोजनावगाह : ।। १६ ॥ 
अवगाहोऽधःप्रवेशो निम्नता । दरायोजनान्यवगाहौोऽस्य दङयोजनावगाहः । 
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इस लिये स॒त्रमे इम्हं मणियोसे विचित्र पादवंवाले कहा हुं । अनिष्ट आकारके निराकरण करने 
१५ के विये स॒त्रमे 'उपरि' आदि पद रखे ह । "च" शब्दं समुच्चयवाची हं । तात्पयं यह्‌ हं किं इनका 
मलम जो विस्तार दहं वही ऊपर ओर मध्यमं हं। 
टन पर्वतोके मध्यमे जो ताखाब ह उनका कथन करनेके लियं आगेका सूत्र कहत हं -- 
इन पवेतोके उपर क्रमसे पञ, महापद्म, तिर्गिड, केसरी 
महापएण्डरीक ओर पुण्डरीक ये तााब हं ॥ १४ ॥ 
पद्म, महापद्य, तिगिच्छ, केसरी, महापुण्डरीक, ओौर पुण्डरीक ये छह ताङाब हं मो उन हिम- 
वान आदि पर्व॑तो पर क्रमसं जानना चाहिये । 
इ नमेसे पहर ताराबकं आकार विशेषक ज्ञान करानेकं लिये अगेका सूत्र कहते है-- 
पल्ला ताङाब एक हजार योजन रम्बा ओर इससे आधा चौडा है ॥ १५ ॥ 
पद्य तामक ताराब पूवे ओौर पश्चिम एक हजार योजन रम्बा है ओर पांचसौ योजन चौडा 
२५ ह । इसका तलभाग वज्रसे बना हुभा हं । तथा इसका तट भाग नाना प्रकारके मणि ओौर सोनेसे 
चित्रविचित्र हं 1 
अब इसकी गहराई. दिखलनेके लिये अगेका सूत्र कहते है-- 
दस योजना गहरा है ॥ १६ ॥ 
अवगाह्‌, अधश्रवेदा ओौर निस्नता ये एका्थेवाची ताम है । पद्य ताखाबकी गहरादं दस थोजन 


पाता 
"वरिष 





२० 





(१) -ष्टस्य संस्था-मु० । 
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तन्मध्ये किम्‌-- ``" 
तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ । १७ ॥ 
योजनप्रमाणं योजनम्‌, क्रोशायामपत्रत्वात्करोशद्वयविष्कस्भकणिकत्वाच्च योजना- 
यामविष्कम्भम्‌। जरलतलात्कोशद्रयोच्छायनार तावद्‌बहुलपत्रप्रचयं पुष्करमवगन्तव्यम्‌ । 
इतरेषां हदानां पृष्कराणां चायामादिनिर्ञानाथंमाह- ४ 
तद्द्िगणद्विगणा हदाः पुष्कराणि च । १८ ॥ 
स च तच्चते, तयोरद्िगणो द्विगणास्तदद्विगणद्िगुणा इति द्वितं व्याप्तिज्ञापनाथेम्‌ । 
केन द्विगुणाः ? आयामादिना । पद्य हृदस्य द्विगुणायामविष्कम्भावगाहो महापद्म 
हृदः । तस्य द्विगणायामविष्कम्भावगाहस्तिगिज्छो हदः । पुष्कराणि च 1 किम्‌ 
द्विगुणानि द्विगुणानीत्यभिस्रम्बध्यते १० 
तच्निवास्िनीनां देवीनां सज्ज्ञाजीवितपरिवारप्रतिपादनाथंमाह-- 
है यह्‌ इस सूत्रका तात्पर्यं हं । 
इ सके बीचमे एकः योजनका कमर ह ॥ १७।। 
सूत्रम जो 'योजनम्‌' पद दिया ह उससे एक योजन प्रमाण केना चाहिये । तात्पयं यह है कि 
कमल्का पत्ता एक कोस म्बा ह ओर उसकी कणिकाका विस्तार दो कोसका हं इसलिये कमर १५ 
एक योजन लम्बा ओर एक योजन विस्तार वाला हँ । इस्त कमल की नाल जलतलसे दो कोस ऊपर 
उटी है ओौर इसके पत्तोकी उतनी ही मोटाई ह । इस प्रकार यह्‌ कमल जानना चाहिये । 
अब दूसरे तालाब ओर कमरोकी लम्बाई आदिका ज्ञान कराने के किये आगेका सूत्र कहते ह-- 
आगेके ताङाब ओर कमर दने दूने ह ॥ १८ ॥ 
सूत्रम जो "तत्‌" पद आया है उससे तालाब ओर कमर दोनों का ग्रहण क्या ह । आगेके २० 
ताकाब अर कमल दूने दूने है इस व्याप्तिका ज्ञान करानेक लिये सूत्रम तदद्विगुणद्विगुणाः' कहा ह । 
ंका-ये तालाब ओर कमल किसको अपेक्षा दूनेहे ? 
समाधान-कम्बाईं आदिकौ अपेक्षा । 
पद्म तावकी जो लम्बाई, विस्तार ओर गहराई हं महापद्म ताङाबकी कम्बाई, विस्तार ओर 
गहराई इसमे दूनी है । इससे तिगिजञ्छ तालाबकी लम्बाई विस्तार ओर गहराडं दूनी हं । २५ 
रंका-कमल क्याहं ? 
समाधान-वे भी लम्बाई आदिकी अपेक्षा दूने दूने हं एसा यहां सम्बन्ध करना चाहिये । 
इनमे निवास करनेवाली दे वियोके नाम, आयु ओौर परिवारका ज्ञान करानेकं लिये आगेका सूत्र 
कहत ह्‌ -~ 
(१)-गाह्‌. । तन्मध्ये योजन आ०, दि०१, दि० २1 (२) -तयोद्िगुणा तद्विगुणास्त-पु ° । (३) -ज्ञानाथेम्‌ 
म्‌०। (४)-पदमह्दः मु० 1(५)-गिज्छह्दः मु°। 
२८ 





न्द 


१० 
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तन्निवासिन्यो देव्यः धरीर्हीधुतिकीतिबुद्धिलक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः 
ससासानिकपरिषत्काः । १९ ॥ 


तेषु पुष्करेषु कणिकामध्यदेशनिवेशिनः शरद्िमल्पुणे चनद्रद्युतिहराः करोशायामाः 
करोशाद्ध विष्कम्भा देशोनक्रोरोत्सेधाः प्रासादाः । तेषु निवसन्तीत्येवशीलास्तच्चिवासिन्य, 
देव्यः श्री ही धुतिकीतिबुद्धिलक्ष्मीसंज्ञिकास्तेषु पद्मादिषु यथाक्रमं वेदितव्या. । 'पल्योपम- 
स्थितय. इत्यनेनायुषः प्रमाणमुक्तम्‌ । समाने स्थाने भवाः सामानिका. । सामानिकाड्च 
परिषददच सामानिकपरिषदः । सह सामानिकपरिषद्भिवंतंन्त इति ससामानिकपरि- 
षत्काः । तस्य पद्मस्य परिवारपद्मेषु प्रासादानामुपरि सामानिका परिषदश्च वसन्ति। 
यकाभिः सरिद्भिस्तानि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि ता उच्यन्ते-- 
गङ्खासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहर्दिरिकाम्तासीतासीतोदानारीनरकाम्ता- 
सुवणरूप्यक्लारक्तारक्तोदः सरितस्तम्मध्यगाः ।॥! २० ॥ 
सरितो न वाप्यः । ताः किमन्तरा उत समीपाः ? इत्यत आह्‌ तन्मध्यगाः | 
तेषां क्षेत्राणां मध्यं तन्मध्यम्‌ । तन्मध्यं तन्मध्येन वा गच्छन्तीति तन्मध्यगा. 


॥ ++ वि ^ 


इनम श्री, ही, धृति, कीति, बुद्धि ओर लक्ष्मी ये देवियां सामानिक ओर परिषद्‌ 


१५ 


२०५ 


२ ८ 


[भी 


देषोके साथ निवास करती देँ । तथा इनकी आयु एक पल्यकी हे ॥१९॥ 
दन कमलोकी कर्णिकाके मध्यमं शरद्कालीन निमंर पूणं चन्द्रमाकी कान्तिको हुरनेवाले 
एक कोस म्बे, आधा कोस चौड ओर पौन कोस ऊचे महल हं । उनम निवास करनेवाली भी, दी, 
धृति, कीति, बुद्धि ओर लक्ष्मी नामवाली देविया क्रमसे पद्म आदि छह कमनोमे जानना चाहिये । 
"उनकी स्थिति एक पल्यकौ है इस पदकं द्वारा उनकी आयुका प्रमाण कहा हे 
समान स्थानम जो होते दँ वे सामानिक कहरति हे) सामानिक ओौर परिषत्क यें 
देवहू! वेदेवियां इनके साथ रहती हं । तात्पये यह है कि मुख्य कमलके जो परिवार 
कमर है उनके महलोमे स्नामानिक ओर परिषद जात्तिके देव रहते हे । 
जिन नदियों से क्षेत्रोका विभाग हआ हु अब उन नदियोका कथन करनेकं व्यि आगेका 
सूत्र कहते हे- 
इन भरत आदि केत्रोम॑से गंगा, सिन्धु, रोहित, रोहितास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, 
सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवणकूला, रुप्यक्ला, रक्ता ओर रक्तोदा नदियां बही दै ॥२०॥ 
ये नदियां हं ताखाब नही । वे नदिर्यां अन्तरासे हँ या पास पास इस बातका खलासा करनेके 
लिये सूत्रम नतन्मध्यगा.' पद दिया ह । इसका यह्‌ भाव ह कि उन क्षेत्रोमें या उन क्षेत्रोमेसे होकर 


वे नदियां बही ह्‌ । 


(१) मध्यं तन्मध्यं तन्मध्येन मु०। मध्यं तन्मध्यन आ०, दि०१, दि०२। 


३।२१-२२ तृतीयोऽध्यायः २१९ 


एकत्र सर्वासां प्रस द्खनिवृत्त्यथं दिगिविशेषप्रतिपत्त्यथं चाह-- 
हयोद्योः पूर्वाः प्वेगाः ।२१।। 

दयोद्रयोः सरितोरेकंक क्षेत्रं विषय दति वाक्यरोषाभिसम्बन्धादेकत्र सर्वासां 
प्रस द्धनिवृत्तिः कृता । पूर्वाः पूवेगा.' इति वचनं दिग्विशेषप्रतिपत्त्यथम्‌ । तत्र पूर्वा या 
सरितस्ताः पूवेगाः । पूवे जलधि गच्छन्तीति पूर्वेगाः । किमपेक्षं पुवेत्वम्‌ ? सूत्रनिदंशापे- 
क्षम्‌ । यद्येवं ग द्खासिध्वादयः सप्त पूरवंगा इति प्राप्तम्‌ ? नैष दोषः; द्रयोदंयोरित्यभि- 
सम्बन्धात्‌ । योदय पूर्वाः पूर्वगा इति वेदितव्याः । 

इतरासां दिग्विभागप्रतिपत्यथेमाह-- 

शेषास्त्वपरगाः ।॥ २२॥ 

दरयोद्रयोर्या अवशिष्टास्ता अपरगाः प्रत्येतव्याः । अपरसमुद्रं गच्छन्तीत्यपरगाः । 
तत्र प्य ह्दप्रभवा पूर्वतो रणद्ारनिगंता गद्खा । अपरतो रणद्वारनिगंता सिन्धुः । उदीच्य- 
तोरणद्रारनिगता रोहितास्या । महापदमहदप्रभवा अवाच्यतोरणद्वारनिगेता रोहित्‌ । 


मौरी) 8 9 
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एक स्थानम सबका प्रसंग प्राप्त होता है अतः इसका निराकरण करके दिशा विशेषका ज्ञान 


क रानेके लिये आगेका सूत्र कहते है- 
दो दो नदियोमंसे पहली पहटी नदी पुवं स॒घुद्रको जाती हे ॥२१॥ 

इस सूतम दो दो नदियां एक एक कषेत्रम हे" इस प्रकार वाक्यविशेषका सम्बन्ध कर लेनेसे 
एक कषेत्रम सब ॒ नदियोके प्रसंग होनेका निराकरण हो जाता है। पूर्वाः पू्वैगाः' यह्‌ वचन 
दिशाविशेषका ज्ञान करानेकं छ्य दिया हं । इन नदियों जो प्रथम नदियां ह वे पूर्वै समुद्रम 
जाकर मिली ह । सूत्रमे जो धूवंगाः' पद ह उसका अथं "पूवे समुद्रको जाती है" यह्‌ है । 

शंका-पूवेत्व किस अपेक्षासे हं ? 

समाधान-सूत्रमे किये गये निदेरकी अपेक्षा । 

ंका-यदि एसा हं तो गंगा, सिन्धू आदि सात नदियां पूवं समुद्रको जानेवारी प्राप्त होती हँ ? 

समाधान-यह कोई दोष नही, क्योकि द्वयोः द्वयो. इन पदों का सम्बन्ध ह । तात्प्थं यह्‌ 
हैकिदोदो नदियोमेसे प्रथम प्रथम नदी बहु कर पूवं समुद्रमे मिटीहं। 

अब इतर नदियोकं दिशाविशेषका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते हं - 


किन्तु शेषं नदियां पर्चिम सथयुद्रको जाती द ॥२२॥ 
दोदो नदियों जो शेष नदियां हू वे बहु केर परिचम समुद्रम मिरी हं । 'अपरगाः' पदका 
अथं अपर समूद्रको जाती है यह है। उनमेसे पद्म तालाबसे उत्पन्न हुदै ओर पूवं तोरण 
द्वारसे निकली हृदं गंगा नदी है । पश्चिम तोरण द्वारसे निकली हृद सिन्धु नदी है तथा उत्तर तोरण- 


दार से निकली हुदै रोहितास्या नदी है 1 महापद्म तालाबसे उत्पन्न हुई ओौर दक्षिण तोरणद्वारसे 





(१) पूर्वं जलधि मु९।\ (२) अपाच्यतोरण-जा०, दि०१, दि०२, ता०ना०। 


न्‌ 


२० 


२२० सर्वथंसिद्धौ [३।२३ 


उदीच्यतोरणद्वारनिगैता हरिकान्ता । तिगिज्छहृदप्रभवा दक्षिणतोरणद्रारनिगेता हरित्‌ । 
उदीच्यतोरणद्वारनिगता सीतोदा । केसरि हृदप्रभवा अवाच्यतो रणद्रारनिगंता सीता । 
उदीच्यतोरणद्वारनि्गेता नरकान्ता । महापुण्डरीक हृदप्रभवा दक्षिणद्वारनिगेता नारी । 
उदीच्यतोरणद्वारनिगेता रूप्यकूला । पुण्डरीक हृदप्रभवा अवाच्यतोरणद्रारनिगेता सुव- 
५ णेक्ला । पूर्वेतोरणद्वारनिगेता रक्ता। प्रतीच्यतोरणद्रारनि्गेता रक्तोदा । 
तासां परिवारप्रतिपादनाथमाह-- 
चतुदश्ञनदीसहस्रपरिवृता गङद्धासिन्ध्वादयो नद्यः ॥ २३ ॥ 
किमथ गङ्खासिन्ध्वादि' ग्रहणं क्रियते ? नदीग्रहणाथेम्‌ । प्रकृतास्ता अभि- 
सम्बध्यन्ते ? नैवं शङ्कयम्‌; अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति अपरगाणामेव 
१० ग्रहणं स्यात्‌ । गङ्खादिग्रहणमेवास्तीति चेत्‌ ? पूवेगाणामेव ग्रहणं स्यात्‌ । अत उभयीनां 
ग्रहणाथं "गद्खासिन्ध्वादिः ग्रहणं क्रियते । नदीः ग्रहणं द्विगुणा द्विगुणा इत्यभिसम्बन्धाथम्‌ । 


[का का 0 । 1 वि नि 


निकली हृदं रोहित नदी हं तथा उत्तर तोरणद्वारसें निकली हृदं हरिकान्ता नदी हं । तिगिच्छ 
तालाबसे उत्पन्न हृदं ओर दक्षिण तोरणद्वारसे निकटी हृं हरिति नदी हे ओर उत्तर तोरण द्वारसे 
निकली हदं सीतोदा नदी ह्‌ । केसरी तालाबसे उत्पन्न हृदं ओर दल्षिण तोरणद्वारसं निकली हुं 
१५ सीता नदी ह तथा उत्तर. तोरणद्वारसे निकली हृद नरकान्ता नदी हं । महापुण्डरीक ताकाबसे 
उत्पन्न हई ओर दक्षिण तोरणद्ारसे निकली हदं नारी नदी ह । तथा उत्तर तोरणद्वारसे निकली 
हुई रूप्यकूला नदी ह । पुण्डरीक तालाबसे उत्पन्न हृदं ओर दक्षिण तोरणद्ारसे निकली हु 
सुवणेकूखा नदी हं । पूवं तोरणद्ारसे निकली हृदं रक्ता नदी हं ओौर पर्चिम तोरणद्रारसे निकली 
हुदं रक्तोदा नदी ह । 
२० अब इनकी परिवार-नदियोका कयन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
गंगा ओर सिन्धु आदि नदियोकी चौदह चौदह हजार परिवार नदियां है ॥२३॥ 
रका--'गगा सिन्धु आदि' पदका ग्रहण किसखिये किया हं ? 
समाधान--नदियोका ग्रहण करनेके यये | 
रका--उनका तो प्रकरण ह ही, अत. शगंगासिन्ध्वादि' पदके बिना ग्रहण किये ही उनका 
२५ सम्बन्धहो जाताहं? 
समाधान--एसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि "अनन्तरा विधान होता है या प्रतिषेधः 
इस नियमके अनुसार पर्विमकी ओर बहनेवारी नदिर्योका ही ग्रहण होता जो किं इष्ट नहीं 
अतः सूत्र मं गगासिन्ध्वादि' पद दिया है । 
दका--तो सूत्रमे 'गंगादि' इतने पदका ही ग्रहण रहे ? 
३०  समाधान~--यदि शगंगादि' इतना पदका ही ग्रहण किया जाय तो पूरव॑की ओर बहनेवारी 
( १ ) अपरतोरण-मु° | (२) पा० म० भारः १५ ३२३५। 
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गङ्गा चतुदंशनदीसहसखरपरिवृता । सिन्धुरपि । एवमुत्तरा अपि नद्यः प्रतिक्षेत्रं तद्द्िगुणद्धि - 
गुणा भवन्ति; आ विदेहान्तात्‌ । तत उत्तरा अद्धद्धिहीनाः । 

उक्तानां क्षेत्राणां विष्कम्भप्रतिपत्त्यथमाह-- 

भरतः षड्विशपञ्चयोजनज्ञतविस्तारः षट्‌ चकोनविशतिभागा योजनस्य ॥। २४ ॥ 

षडधिका विरतिः षड्विरतिः 1 षडविरतिरधिका येषु तानि षड्विशानि 1 
षड्विशानि पञ्चयोजनशतानि विस्तारो यस्य षड्विशपञ्चयोजनरातविस्तारो भरतः । 
किमेतावानेव ? न ; इत्याह षट्‌ चैकोनविरातिभागा योजनस्य विस्तारोऽस्येत्यभिसम्बध्यते । 

इतरेषां विष्कम्भविशेषप्रतिपत्त्यथेमाह-- 

तद्‌द्विगुणद्विगुणविस्तारा वषेधरवर्बा विदेहान्ताः ।। २५ ॥ 

तंतो भरताद्‌ द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येषां त इमे तद्द्विगुणद्िगुणविस्तारा. । 

के ते ? वषेधरवर्षाः । कि सवं ? न; इत्याह विदेहान्ता इति । 


भ, कप क, 
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नदियोका ही ग्रहण होवे जो भी इष्ट नही । अतः दोनो प्रकारकी नदियोका ग्रहण करनेके लिये 


"गंगासिन्ध्वादि' पदका ग्रहण किया हें । 

यद्यपि 'गंगासिन्ध्वादि" इतने पदकं ग्रहण करनेसे ही यह बोध हो जाता ह किये नदियां ह फिर 
भी सूत्रम जो नदी' पदका ग्रहण किया हं वहं दियुणा द्विगुणाः इसके सम्बन्धके लिये किया है । 

गंगाकी परिवार नदी चौदह हजार हु । इसी प्रकार सिन्धुको भी परिवार नदी चौदह हजार 
है । इस प्रकार अगेकी परिवार नदियां विदेहक्षेत्र पयन्तं दूनी दूनी होती गहं हे। ओर इससे 
आगेकी परिवार नदियां आधी आधी होती गर -हू । 

अब उक्त क्षेत्रोके विस्तारका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

मरत कषेत्रका पिस्तार पांच सो छब्बीस सदी छह बटे उन्नीस योजन ह ॥२४। 


यहाँ दीकामे परे षड्विशपञ्चयोजनशतविस्तारः' पदका समास किया गया है जिसका 
अभिप्राय यह्‌ ह कि भरतवष पाँचसौ छन्बीस योजनप्रमाण विस्तार है 


दांका-क्या इसका इतना ही विस्तार हं । 


समाधान-नही, क्योकि इसका एक योजनका छह बटे उत्ीस योजन विस्तार ओर जोड 
लेना चादहिए । 


अब इतर क्षेत्रोके विस्तार विरोषका ज्ञान करानेके लियं आगेका सूत्र कहते हं-- 

विदेह पर्यन्त पर्व॑त ओर भेत्रोका षिस्तार भरतकषे्र$े विस्तारे दूना दना है ।२५॥ 

जिनका भरतसे दूना दूना विस्तार हं वे भरतस दूने दने विस्तारवाे कह गये हँ । यहां 
'तदद्विगृणद्विगुण विस्तारा." मे बहुत्रीहि समास हं । 

शका--वे दूने दूने विस्तारवाले व्याह ? 

समाधान--पवेत ओर क्षेत्र । 


(१) कषत्रं द्विगुणा द्विगुणा मु° 1 (२)-रधिकानि येषु मृ ० (३) ततो द्विगूणो ता०, ना०। 
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१०५ 
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अथोत्तरेषां कथमित्यत आह-- 
उत्तरा दक्षिएतुल्याः ।॥ २६ ॥) 


उत्तरा एेरावतादयो नीखान्ता भरतादिभिदक्षिणस्तुल्या द्रष्टव्याः । अतीतस्य 
सर्वेस्यायं विशेषो वेदितव्य । तेन हदयपृष्करादीनां तुल्यता योज्या । 


प अत्राह, उक्तेषु भरतादिषु कषेत्रेषु मनुष्याणां कि तुल्योऽनुभवा दि", आहोस्वि- 
दस्ति करिचत्प्रतिविरोष इत्यत्रोच्यतं-- 
भरतरावतयोव डि हासौ षट्समयाभ्यासुत्सपिण्यवसपिणीभ्याम्‌ ।। २७ ॥ 


वृद्धिश्च हासश्च वद्धिहासौ । काभ्याष्‌ † षट्संमयाभ्यामुत्सपिण्यवसपिणी 
भ्याम्‌ । कयोः ? भरतरावतयोः । न तयो. क्षेत्रयोव्‌ द्धि हासौ स्तः; असम्भवात्‌। 


१० तत्स्थानां मनुष्याणां वुद्धिहृ.सौ भवतः । अथवाधिकरणनिदश. । भरते एरावते च 


मनुष्याणां वृद्धि हासाविति । कफिकृतौ वृद्धि हासौ ? अनुभवायु.प्रमाणादिकृतौ । अन॒भवं 
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रका-- क्या सबका दूना दूना विस्तार हं? 
समाधान--नही, किन्तु विदेह तक दूना दूना विस्तार हं । 


आगेके पवेत ओर क्षेत्रोका विस्तार किस प्रकार हौ अव इस बातकफे बतलानेके लिये आगेका 
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उत्तरे कत्र अर पवेतोका विस्तार दक्षिणके क्षेत्र ओर पवंतोके समान है ॥२६॥ 

'उत्तर' इस पदसे एरावत क्षेत्रसे रेकर नील पर्यन्त क्षेत्र ओर पवेत लिये गये है । इनका विस्तार 
दक्षिण दिशावर्ती भरतादिके समान जानना चाहिये । पहर जितना भी कथन कर आये ह उन सवम 
यह विरोषता जानना चाहिये । इससे तालाब ओर कमल आदिकी समानता र्गा लेना चाहिये । 

यहां पर शंकाकार कहता हं किं इन पूर्वोक्त भरतादि क्षत्रोमे मनृष्योकाः अनमव आदि क्या 
समानं ह या कुछ विशेषता हं । इस शंका का समाधान करनेकं लिये अगेका सूत्र कहते है-- 


भरत भर एेरावत कषेत्रम उत्सर्पिणीके ओर अवसर्पिणीके छह समर्योकी अपेक्षा 


वृद्धि ओर हास होता रहता हे ॥२७॥ 
वृद्धि ओर हास इन दोनों पदोमं कर्मधारय समास हे । 


२५ शंका--किनकी अपेक्षा वृद्धि ओर हास होता ह? 


समाधान--छह समयोकी अपेक्षा । 

शका--किनका छह समयोकी अपेक्षा वृद्धि भौर हास होता हे । 

समाधान--भरत ओर एेरावत कषेत्रका । 

इसका यह्‌ मतलब नहीं कि उन क्षेत्रीका वृद्धिओौर हसि होतादहै, क्योकि एसा होना 


३० असंभव हं । किन्तु उन क्षत्रमे रहनेवाक मनुष्योका वृद्धि ओर हास होता है । 


भोजिनो नोन्‌ 


( १) -तुल्योऽन्‌भवः आहो-ता० ना० \ (२) याभ्याम्‌ । कयोः मु ०। 
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उपभोगः, आयुर्जीवितपरिमाणम्‌ प्रमाणं दारी रोत्सेध इत्येवमादिभिवृ द्धि हासौ मनुष्याणां 
भवतं; । किहेतुकौ पुनस्तौ ? कालहेतुकौ । स च कालो द्िविध.-उत्सपिणी अवसर्पिणी 
चेति। तद्भेदाः प्रत्येक षट्‌ । अन्वथंसञ्ज्ञे चैते । अनुभवादिभिरुत्स्पंणशीरा उत्सपिणी । 
तेरेवावसपंणशीला अवसर्पिणी । तत्रावसर्पिणी षडविधा--सुषमसुषमा सुषमा सुषम- 
दुष्षमा दुष्षमसुषमा दुष्षमा अतिदुष्षमा चेति । उत्सर्पिण्यपि अतिदुष्षमादा सुषमसुष- 
मान्ता षड्विधैव भवति । अवसर्पिण्याः परिमाणं दशसागरोपमकोटीकोटयः । उत्सपिण्या 
अपि तावत्य एव । सोभयी कल्प इत्याख्यायते । तत्र सुषमसुषमा चतस्रः सागरोपमको- 
टीकोटचः । तदादौ मनुष्या उत्तरकुरुमनुष्यतुल्याः । ततः करमेण हानौ सत्यां सुषमा भवति 
तिखः सागरोपमकोटीकोटचंः । तदादौ मनुष्या हरिवषंमनुष्यसमाः । तत क्रमेण हानौ 
सत्यां सुषमदुष्षमा भवति द्वे सागरोपमकोटीकोटचौ । तदादौ मनुष्या हंमवतकमनुष्य- 
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अथवा, 'भरतैरावतयोः' षष्टी विभक्तिन होकर अधिकरणमें यह्‌ निर्देश किया हं जिसे इस 
प्रकार अथं होता है कि भरत ओर एेरावत क्षेत्रमे मनुरष्योकी वृद्धि ओौर हास होता हं । 

दका--यह्‌ वृद्धि ओौर हास किनिमित्तक होता हं 

समाधान--अनुभव, आयु ओर प्रमाण आदि निमित्तक होता हे । 

अनुभव उपभोगको कहते हँ, जीवित रहुनेके परिमाणको आयु कहते हं । ओर शरीरकी 
ऊंचाईको प्रमाण कहते है । इस प्रकार इन पूर्वोक्त कारणोंसे ओर अन्य कारणोसे मनुष्योका वृद्धि 
ओर हास होता ह्‌ ! 

दांका--ये वृद्धि हास किस निमित्तसे होतेह ? 

समाधान--ये कालके निमित्ते होते हं । 

वह्‌ काल दो प्रकारका ह-उत्सपिणी ओौर अवस्पिणी । ओर इनसे प्रत्येकक छह्‌ भेद ह्‌ । 
ये दोनों काठ साथेक नामवाङे है । जिसमें अनुभव आदिकी वृद्धि होती हं वह्‌ उत्सपिणी काल हुं | 
ओर जिसमें इनका हास होता है वह अवसर्पिणी काल ह । अवस्षपिणीके छह भेद ह-सुषमसुषमा, 
सुषमा, सूषमदष्षमा, दुष्षमसुषमा, दुष्षमा ओर अतिदुष्षमा । इसी प्रकार उत्सपिणी भी अति- 
दुष्षमासे रेकर सुषमसुषमा तक छह प्रकारका ह । अवसर्पिणी कालका परिमाण दस कोडाकोडी 
सागर है भौर उत्सपिणीकाभी इतनादहीह। यें दोनों मिलकर एक कल्पकाल कहै जति ह । 
दनमेसे सुषमसुषमा चार कोडाकोड सागरका होता ह । इसकं प्रारस्ममे मन्‌ष्य उत्तरकु रकं मनुष्योके 
समान होते है । फिर क्रमसे हानि होनेपर तीन कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण सुषमा काल प्राप्त होता 
है । इसके प्रारम्भमें मनुष्य हरिवरषेके मनुष्योके समान होते है । तदनन्तर रमसे हानि होने पर 


दो कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण सुषमदुष्षमा कार प्राप्त होता ह । इसके प्रारम्भमें मनुष्य हैमवतके 


क-म 


(१)-परिमाणम्‌, शषरी-मु०। (२) भवत" तयो. । किहेतु-ता०, ना०। 
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समाः । ततः क्रमेण हानौ सत्यां दुष्षमसुषमा भवति एकसागरोमकोटीकोटी द्विचत्वा- 
रिशद्र्षसहस्ोना । तदादौ मनुष्या विदेहजनतुल्या भवन्ति । ततः क्रमेण हानो सत्यां 
दुष्षमा भवति एकविशतिवषसहस्राणि । ततः करमेण हानौ सत्यामतिदृष्षमा भवति 
एकविशतिवषसहस्राणि । एवमुत्सपिण्यपि विपरीतक्रमा वेदितव्या ! 
४ अथेतरासु भूमिषु काऽवस्थेप्यत आह-- 
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥। २८ ।! 
ताभ्यां भरतैरावताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिता भवन्ति । न हि तत्रोत्सपिण्यव- 
सपिण्यौ स्तः । 
कि तासु भूमिषु मनुष्यास्तुल्यायुष आहोस्वित्करिचदस्ति प्रतिविशेष इत्यत आह-- 
1 एकद्वित्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवषेकदवकूरवकाः ।॥ २९ ॥ 
हैमवते भवा हंमवतका इत्येवं बवुजि' सति मनुष्यसम्प्रत्ययो भवति । एव- 
मुत्तरयोरपि । हैमवतकादयस्वरयः । एकादयस्त्रय. । तत्र यथासंख्यमभिसम्बन्धः क्रियते । 
एकपल्योपमस्थितयो हंमवतकाः । द्विपल्योपमस्थितयो हारिवषकाः । त्रिपल्योपमस्थित्तयो 
देवकुरवेका इति । तत्र पञ्चसु हैमवतेषु सुषमदुष्षमा सदाऽवस्थिता । तत्र॒ मनुष्या 
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१५ मनुष्योके समान होते हे । तदनन्तर क्रमसे हानि होकर व्यारीस हजार वषं कम एक कोडाकोड़ी 
सागरका दृष्षमसुषमा काल प्राप्त होता हं । इसके प्रारम्भमे मनुष्य विदेह क्षेत्रकं मनुष्योके समान 
होते हं । तदनन्तर कमसे.हानि होकर इक्कीस हजार वषेका दुष्षमा काल प्राप्तं होता ह । तद- 
न्तर रमसे हानि होकर इक्कीस हजार वषका अतिदष्षमा काल प्राप्त होता ह । इसी प्रकार 
उत्सपिणी भी इसमे विपरीत रमसे जानना चाहिये । 

२० इतर भूमियोमे क्या अवस्था है अब्र इस बातके बतरानेके लिये अगेका सूत्र कृहते है-- 

मरत ओर एेरावतके सिवा शेष भूम्या अवस्थित है ॥२८॥ 
सूत्रम 'ताभ्याम्‌' पदसे भरत ओर एेरावत क्षेत्रका ग्रहण किया ह । इन दोनो क्षेत्रौसे शेष 

भू मियां अवस्थित हं । उन क्षेत्रों उत्सपिणी ओर अवसपिणी कार नही हं । 
इन भूमियोमे मनुष्य क्या तुल्य आयुवाके होते है या कुछ विशेषता ह । इस बातके 

२५ बतकनेके लिये अब्र जागेका सूत्र कहते हँ-- 
हैमवत, हरिविषं ओर देवकर प्राणिर्योकी स्थिति करमसे एफ, दो 
, ओर तीन पल्य प्रमाण हे ।२६॥ . 

हैमवत क्षेत्रमे उत्पन्न हृए हैमवतक कहरते हं । यहां हैमवतं शब्दस 
“वज. प्रत्यय करके हैमवतक शाब्द बना है जिते मनुष्योका ज्ञान होता है 1 इसी प्रकार अगेके 

व हारिवषेकं ओर देवकुरवक इन दो शब्दम जान केना चाहिये । हैमवतक आदि तीन ह ओर एक 
आदि तीन हं । यहां इनका रमसे सम्बन्ध करते ह जिससे यह्‌ अयं हृभा कि हैमवत क्षेत्रके मनुष्योकी 
स्थिति एक पल्यकी ह । हरिवषं क्षेत्रकं मनुष्योकी स्थिति दो पल्यकी है ओर देवकुरक्षेत्रके मनुष्योकी 
स्थिति तीन पल्यकी है । ढाई द्रीपमें जो पांच हैमवत क्षेत्र हे उनमें सदा सुषमदृप्पमा काल है । वहां 
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ए कपतयोपमायुषो द्विधनुसहस्रोदिताश्चतुथभवताहारा नीलोत्पलवर्णा. । पञ्चसु हरि- 
वषषु सुषमा सदाऽवरिथता । तत्र मनुष्या द्विपव्योपमायुषदचतुश्चापसह स्रोत्सेधाः षष्ठ- 
भक्ताहा सः शङ्कवः । पञ्चसु देवकुरुषु सुषमसुषमा सदाऽवस्थिता । तत्र मनुष्या- 
स्त्रिपल्योपमायुषः षडधनुःसहसरोच्छाया अष्टमभक्ताहाराः कनकवर्णाः । 


अथोत्तरेषु काऽ्वस्थेस्यत आह-- 
तथोत्तराः,.\! २३० ॥। 


यथा दक्षिणा व्याख्यातास्तथवोत्तरा वेदितव्याः । हरण्यवतका हंमवतकंस्तुल्याः । 
राम्यका हारिवषकस्तूल्या. । देवकूुरवकरोत्तरकूरवकाः समाख्यतिः । 
अथ विदेहेष्ववस्थितेषु का स्थितिरित्यत्रोच्यते-- 


विदेहेषु संस्येयकालाः ।\३१॥ 


स्वेषु विदेहेषु संख्येयकाला मनुष्याः । तत्र कालः सुषमदृष्षमान्तोपम सदाऽ- 
वस्थितः । मनुष्यार्च पञ्चधनुःशतो्सेधाः । निव्याहारा. । उत्कषंणकपूवेकोटीस्थिति 
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मनष्योकी आयु एक पल्यकी हे, शरीरको ऊंचाई दो हजार धनष हं, उनका आहार एक दिनके 


अन्तरालसे होता हं ओर ररीरका रग नील कमलके समान हं । पांच हरिवषं नामक क्षेत्रोमे सदा 
सुषमा काल रहता हे । वहां मनुष्योकी आयू दो पल्यकी हे, शरीरकी ऊंचाई चार हजार धनुष है, 
उनका आहार दो दिनके अन्तरालसे होता हं ओर क्ञरीरका रग शंख के समान सफेद हू । पांच देवकर 
नामके क्षेमे सदा सुषमसुषमा काल हं । वहां मनुष्योकी अयु तीन पल्यकी है, शरीरकी ऊंचाई 
छह हजार धनुष हं । उनका भोजन तीन दिनके अन्तराल्से होता हं ओर शरीरका रंग सोनेके 
समान पीला हं। 

उत्तर दिशावर्ती क्षेमे क्या अवस्था हं इसकं बतलानेकं लिये अब अगेका सूत्र कहते हँ - 

दक्षिणके समान उत्तरम है ॥ ३० ॥ 

जिस प्रकार दक्षिणकं क्षेत्रोका व्याख्यान किया उसी प्रकार उत्तरके क्षेत्रोका जानना चाहिये 
हैरण्यवत क्षेत्रके मनष्योंकी सब बाते हैमवतकं मनुष्योकं समान हं, रम्यकं क्षेत्रके मनुष्योकी सब बातें 
हरिवषे क्षेत्रके मन॒ष्योकं समान हं ओौर देवकृर क्ष॑त्रके मनुष्योको सब बातं उत्तरकूर्‌ क्षेत्रके 

नष्योकं समान हं । 
पांच विदंहोमें क्या स्थिति हं इसके बतलानेके लिये अगेका सत्र कहते है-- 
विदेहोमे संख्यात वकी आयुवारे प्राणी ह ॥ ३१ ॥ 

सब विदेहोमें संख्यात वषेकी आयुवारे मनुष्य होते ह । वहां सुषमदुःषमा कालके अन्तके 

समान कार सदा अवस्थितं हं । मनुष्योके शरीरकी ऊंचाई पांचसौ धनुष होती है, वे प्रति दिन 


आहार करते हं । उनकी उत्कृष्ट आयु एक पूवंकोटि वषेप्रमाण ओौर जघन्य आय्‌ अन्तमु हूतेप्रमाण 


(१) सर्वेष पञ्चसु महाविदे-मु०। (२) कालः दु.षमसुषमादिः सदा ता० ना०\` 
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क्षाः । जघन्येनान्तर्महूर्तायुषः । तस्यादच' सम्बन्धे गाथां पठन्ति-- 
(“पुव्वस्स दु परिमाणं सदरि खलु कोडिसदसद प्सा । 
छष्यण्णं च सहस्पा बोद्धव्या वासकोडीणं ॥।' 
उवतो भरतस्य विष्कम्भः । पुनः प्रकारान्तरेण तत्प्रतिपत्यथेमाह-- 
४ भरतस्य विष्कम्भो जम्बृह्रीपस्य नवतिकतभागः ॥ ३२ ॥ 
जम्बृद्रीपविष्कम्भस्य योजनरातसहखरस्य नवतिशतभागीकृतस्यंको भावो भरतस्य 
विष्कम्भः । स पूर्वोक्त एव । उक्तं जम्बद्रीपं परिवृत्य वेदिका स्थिता, ततः परो छवणोदः 
समृद्रौ द्वियोजनशतसहस्रवल्यविष्कम्भः । ततः परो धातकौखण्डो द्ीपञ्चतुर्योजन- 
रतसहल्वलयविष्कम्भः । 
१० तत्र वर्षादीनां संख्यादि विधिप्रतिपत्त्यथंमाह-- 
दि्धतिकौीखण्डे ।! २३ ॥ 
भरतादीनां द्रव्याणामिहाभ्यावृत्तिविवक्षिता। तत्र कथं सुच्‌ ? अर्ध्यािय- 
माणक्रियाभ्यावत्ति्योतनाथंः सुच्‌ । यथा द्िस्तावानयं प्रासादो मीयत इति । एवे 
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है । इसकं सम्बन्धमे एक गाथा कही जाती है-- 
१५ “एक पूवेकोटिका प्रमाण सत्तर राख करोड़ ओर छप्पन हजार करोड वषं जानना चाहिये ।“ 
भरत क्षेव्रका विस्तार पहले कहु आये । अब प्रकारान्तरसे उसका ज्ञान करानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते है-- 
भरत कत्रा विस्तार जम्बुद्रीपका एकसो नन्बेवां भाग हे ॥३२॥ 
एक राख योजन प्रमाण जम्बृ्ीपके विस्तारके एकसौ नब्बे भाग करनेपर जो एक भाग 
२० प्राप्तं हौ उतना भरत क्षेत्रका विस्तारहं जो कि पूर्वोक्त पांचसौ छन्बीस सही छह बटे उच्नीस 
योजन होता हं । 
जो पहर जम्बृद्रीप कहू आये उसके चारों ओर एक वेदिकाह । इसफे बाद लवणसमुद्र 
हे जिसका विस्तार दो ख योजन ह । इसके बाद धातकीखण्ड द्वीप है जिसका विस्तार चार 
लाखं योजन ह । अब इसमे क्षेत्र आदिकी संख्याक ज्ञान करानेके लिथे आगेका सूत्र कहते हू-- 
स धातकीखण्डमे सश्र तथा पर्वेत आदि जम्बृदरोपसे दने ह ॥३३॥ 
भरत आदि क्षे्रोकी यहां आवृत्ति विवक्षित है । 
रका--सूत्रमं "सुच्‌" प्रत्यय किसलय किया है ? 
समाधान-~वाक्य पुरा करनेकं च्य जो क्रिया जोड़ी जाती है उसकी आवृत्ति बतलानेकं 
लिये सुच्‌" प्रत्यय किया है । जैसे द्विस्तावान्‌ अयं प्रासादः" यहो “सुच्‌' प्रत्ययके रहनेसे वह्‌ दूना 
(१) तस्यास्ति सम्बन्धं आ०, बि०१, दि०२। (२) -दीणं ।। ७०५६०००००००००० उक्तो सु०, ता०, 
ना० 1 (३) संख्यानिधि-मु° । 
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३।३४] ॥ तृतीयोऽध्यायः २२७ 


द्वि्धातकीखण्डे भरतादयो मीयम्ते इति! तदथा--द्राभ्यामिष्वाकारपवेताभ्यां दक्षिणो 
तरायताभ्यां क्वणोदकालोदवेदिकास्पृष्टकोटिभ्यां विभवतो धातकीखण्ड पूर्वापर इति । 
तत्र पूवस्य अपरस्य च मध्ये हो मन्दरौ । तयोरुभयतो भरतादीनि क्षेत्राणि हिमवदादयस्च 
वषेधरपवताः । एवं द्रौ भरतौ द्वौ हिमवन्तौ इत्येवमादि संख्यानं द्विगणं वेदितव्यम्‌ । 
जस्बद्वीपहिमिवदादीनां वषधराणां यो विष्कम्भस्तद्द्विगणो धातकीखण्डे हिमवदादीनां वषे- 
धराणाम्‌ । वषंधराश्चक्रारवदवस्थिताः । अरविवरसंस्थानानि क्षेत्राणि । जम्बद्धीपे यत्र 
जम्बवृक्षः स्थितः, तत्र धातकीखण्डे धातकीवक्षः सपरिवारः! तद्योगाद्धातकीखण्ड इति 
द्वीपस्य नाम प्रतीतम्‌ । तत्परिक्षेपी कालोदः समुद्रः ट _्रच्छि्नतीथः अष्टयोजनशतसहस्र- 
वल्यविष्कम्भ. । कालोदपरिक्षेपी पुष्करद्रीपः षोडरयोजनशतसहस्रवल्यविष्कम्भः | 

तत्र द्वीपाम्भोनिधिविष्कम्भद्विगुणपरिक्लृप्तिवद्धातकीखण्डवर्षादिद्िगुणवृद्धि- 
प्रसङ्खे विशेषावधारणाथमाह-- 

पुष्करा च ॥ ३४ ॥ 
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हं यह अनुमान किया जाता हं । इसी प्रकार धातकीखण्डमे 'सुच्‌'से भरतादिक दूने ज्ञातं हौ 
जाते हं । यथा-अपनें सिरेसे लवणोद ओर कालोदको स्पशे करनेवारे ओौर दक्षिणसे उत्तर तक 
लम्बे इष्वाकार नामक दो पवैतोसे विभक्त होकर धातकीखण्ड द्वीपके दो भाग हो जातें 
है-पूवं धातकीखण्ड ओर पर्विम धातकीखण्ड । इन पूवं ओौर परिचम दोनी खणण्डोकं 
मध्यमे दो मन्दर अर्थात्‌ मेर पर्व॑त ह। इन दोर्नोके दोनों ओर भरत आदि केवर भौर 
हिमवान्‌ आदि पव॑त हं । इस प्रकार दो भरत दो हिमवान्‌ इत्यादि रूपसे जम्बूद्रीपसे धातकोखण्ड 
दीपं दूती संख्या जानना चाहिये । जभ्बृद्रीपमे हिमवान आदि पवंतोका जो विस्तार हं धातकी- 
खण्ड द्रीपमे हिमवान आदि पवेतोका उससे दूना विस्तार है । चकमे जिस प्रकार आरे होते हं 
उसी प्रकार ये पवत क्षे्रोके मध्यमे अवस्थित हे । ओर चकेमं छिद्रोका जो आकार होता हं यहां 
्षेत्रोका वही आकार ह । जम्बृद्रीपमें जहा जम्बू वृक्ष स्थितह धातकीखण्ड द्वीपमे परिवार 
ृक्षोके साथ वहां धातकी वृक्ष स्थित ह । गौर इसके सम्बन्धस द्वीपका नाम धातकीखण्ड प्रसिद्ध हं । 

इसको घेरे हुए कालोद समुद्र हं । जिसका घाट एसा मालूम देता है किं उसे टाकीसे काट 
दिया हो ओौर जिसका विस्तार आठ लाख योजन ह । कालोदको घेरे हुए पुष्करद्रीप हं जिसका 
विस्तार सोलह लाख योजन हं । 

द्वीप ओर समुद्रौका उत्तरोत्तर जिस प्रकार दूना दूना विस्तार बतलाया हुं उसी प्रकार 
यहां धातकीखण्ड द्रीपके क्षेत्र आदि की संख्या दनी प्राप्त होती है अतः विशेष निश्चय करनेकं 
लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

पष्कराधम उतने दी ह ॥ ३४ ॥ 


( १)-तकीषंडे ता०, ना०, दि०१, दि०२, आ० ! {२} वस्य चापरस्य मध्ये मु°। 
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किम्‌ ? द्विरित्यनवत॑ते । किमपेश्ना दवि राव॒त्तिः ? जम्बूद्रीपभरतदहिमवदाद्यपेक्षयव । 
कुतः ? व्याल्यानतः। यथा धातकीखण्डे हिमवदादीनां विष्कम्भस्तथा पुष्कराध हिमिव- 
दादीनां विष्कम्भो द्विगुण इति व्याख्यायते । नामानि ताच्येव, इष्वाकारौ मन्दरो च 
पूर्ववत्‌ ! यत्रं जम्बवृक्षस्तत्र पृष्करं सपरिवारम्‌ । तत एव तस्य द्रीपस्य नाम रूढ 
पुष्करद्वीप इति । अथ कथ पृष्कराद्धंसञ्ज्ञा ? मानुषोत्तरशंखेन विभवतताधत्वात्पुष्कं राध- 
सञ्ज्ञा । 
अत्राहु किमर्थं जम्बद्रीपहिमवदादिसंख्या दि रावृत्ता पुष्कराध कथ्यत, न पुन 
कृत्स्न एव पुष्करद्वीपे † इत्यत्रोच्यते-- 
प्राङः मानुषोत्तरान्मनुष्याः ।॥ ३५ ॥ 
० पुष्क रद्रीपबहुमध्यदेशभागी वल्यवृत्तो मानुषोत्तरो नाम दोः । तस्मातप्रागेव 
यहां द्वि इस पदकी अनुवृत्ति होती है । 
दंका--दि' इस पदकी किसकी अपेक्षा अनृवृत्ति होती ह ? 
समाधान--जम्बृद्रीपके भरत आदि क्षेत्र ओर हिमवान आदि पवतौकी अपेक्षा द्विः" इस 
पदकी अनुवृत्ति होती हं । 

,५ शंका--यह्‌ केसे समञ्ञा जाता ह ! 

समाधान--व्याख्यानसे 

जिस प्रकार धातकीखण्ड द्वीपे हिमवान आदिका विस्तार कहा है उसी प्रकार पुष्कराधमं 
हिमवान आदिका विस्तार दूना बतलाया है । नामवेहीहै। दो इष्वाकार जौर दो मन्दर 
पर्वत पहलेफे समान जानना चाये ¦ जहां पर जम्बरूदरीपमे जम्बू वृक्ष ह पुष्कर द्वीपमे वहां 

१० अपने परिवार वृक्षोकं साथ पुष्करवृक्ष हं । ओर इसीलिये इस द्रीपका पुष्करद्वीप यहं नाम सूद्‌ 
हुआ हं । 

रांका--इस द्वीपको पुष्क राधे यह संज्ञा कंसे प्राप्त हृद 7 
समाधान--इस द्वीपे मानुषोत्तर पवैतफे कारण दो विभाग हौ गणे हैँ अतः आधे द्रीपको 
पुष्कराधं यह्‌ संज्ञा प्राप्त हुई । 

२५ यहां शंकाकारका कहना है कि जम्बृद्रीपमें हिमवान आदिकौी जो संख्या है उससे हिमवान 
आदिकी दूनी संख्या आधे पुष्कर द्वीपमें क्यों कही जाती है पूरे पृष्करदीपमें क्यो नहीं कटी 
जाती ‡ अब इस दंकाका समाधान करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

मानुषोत्तर पवंतके पहरे तक दी मनुष्य है ।॥२३५॥ 
पुष्क रद्रीपके ठीक मध्यमं चूड़ीके समान गोर मानुषोत्तर नामका पवंत ह । उसके पहले 
 (दतेक्षमैव। जम्बूद्ीपापुष्करा्े दौ भरतौ द्व हिमवन्तो इत्यादि । कुतः मु०, दि०१, दि०२, आ०। (२) 
यत्र जम्बूद्ीपे जम्बू-मु ०, वि ०, दि०२, आ०। (३) तस्य द्वीपस्यानुरूढ पुष्करद्वीप इति नाम । अथ मु० । 





¢ 
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मनुष्या न बहिरिति । ततो न बहिः पूरवोक्तक्षेत्रविभ।गोऽस्ति । नास्मादुत्तरं कदाचिदपि 
विद्याधरा ऋ्धिप्राप्ता अपि मनुष्या गच्छन्ति अन्यत्रोपपादसमुद्धाताभ्याम्‌ । ततोऽ- 
स्यान्वथंसञ्ज्ञा । एवं जम्बूद्रीपादिष्वर्धतृतीयेषु द्वीपेषु हयोद्च समुदयोमेनुष्या वेदि- 
तव्याः । ते द्विविधाः-- | 
आर्था स्लेच्छाह्च ।। ३६ ॥ 
गुणेग्‌णवद्भिर्वा अयेन्त इत्यर्याः । ते द्विविधा ऋद्धिप्राप्तार्या अनद्धिप्राप्ताया- 


पटले ही मनुष्य है, उसके बाहर नही । इमलियि मानुषोत्तर पवैतके बाहर पूर्वोक्त क्षत्रोका 


विभाग नही हं । इस प्व॑तके उस ओर उपपाद जन्मवाङे भौर समुद्घातको प्राप्त हुए मनुष्योको 
छोड़ कर जौर दूसरे विद्याधर या ऋद्धिप्राप्त मुनि भी कदाचित्‌ नही जाते है इसलिये इस 
पवंतका मानुषोत्तर यह साथेक नाम है इस प्रकार जम्बूदरीप्‌ आदि ढादं द्वीपौमे ओर दो 
समुद्रोमे मनुष्य जानना चाहिये । 

विशेषा्थं--ढादं द्वीप ओर इनके मध्यमे आनेवाले दो समुद्र यह मनुष्यरोक है । मनुष्य 
इसी क्षेत्रमे पाये जाते ह । मानुषोत्तर पवत ॒मनुष्यलोककी सीमा पर स्थित होनेसे इसका मानु- 
षोत्तर यह्‌ नाम सार्थक हं । मनुष्य इसी कषेत्रम रहते हं उनका बाहर जाना सम्भव नही, इसका 
यह अभिप्राय है कि गभे आनेके बाद मरण परथन्त ओौदारिक शरीर या आहारक शरीरकं साथ 
वे इस क्षे्रसे बाहर नही जा सकते । सम्मूच्छैन मनुष्य तो दसकं ओौदारिक शरीरकं आश्रयसे होते 
हे इसलिये उनका मनुष्यलोके बाहर जाना कथमपि सम्भव नही हे । पर इसका यह्‌ अथं नही हं 
कि किसी भी अवस्थामें मनुष्य इस क्षेत्रके बाहर नदी पाये जते है । एसी तीन अवस्थां हं 
जिनके होने पर मनुष्य इस क्षे्रके भी बाहर पाये जाते है, यथा-- 

(१) जो मनुष्य मर कर ढाई द्रीपके बाहर उत्पन्न हौनेवारे है वे यदि मरणके पह 
मारणान्तिक समुद्धात करते हे तो इसके द्वारा उनका ढा द्रीपके बाहर गमन देखा जाता ह । 

(२) ढा द्वीपके बाहर निवास करनेवारे जो जीव मर कर मनुष्योमं उत्पन्न होते हे उनका 
मनुष्य गतिनाम कमंका उदय होने पर भी ढाद्रं द्वीपमें प्रवेश करनेकं पूरवे तक इस क्षेचकं बाहर 
अस्तित्व देखा जाता हं । 

(३) केवलिसमुद्घातके समय उनका मनुष्य लोकक्‌ बाहुर अस्तित्व देखा जाता हुं । 

इन तीन अपवादोको छोडकर ओौर किसी अवस्थामे मनुष्योका मनुष्यलोककं बाहर अस्तित्व 
नही देखा जाता । 1 

वे मनुष्य दो प्रकारके ह अब यह्‌ बतकानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

मनुष्य दो प्रकारक है-आ्ं ओर म्लेच्छ ॥३६) 
जो गुणों या गृणवालोकं द्वारा माने जाते हं--वे आयं कहलाते ह । उनके दो भेद है-ऋदधि 

(१) -तीयेषु द्वयोर्व मु ० 


1 1 
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रचेति । अनुद्धिप्राप्तार्याः पञ्चविधाः्षेत्ार्या जात्यार्याः कर्मायादिचारित्रा्या दशेनार्या- 

रचेति। ऋद्िप्राप्तार्याः सप्तविधाः; बुद्धिविक्रियातपोबलौषधरसाक्षीणभेदात्‌ । 
म्लेच्छा द्विविधाः-अन्तर््ीपजाः कर्मभूमिजाइचेति । तेत्रान्तर्ीपा खवणोदधे- 

रभ्यन्तरे ' पाद्वेऽष्टासु दिक्ष्वष्टौ । तदन्तरेषु चाष्टौ । हिमवच्छिखरिणोरुभयोडच विजया- 


५ द्वेयोरन्तेष्वष्टौ । तत्र दिक्षु दीपा वेदिकायास्तियेक्‌ पञ्चयोजनशतानि प्रविदय भवन्ति । 


१० 


१५ 


२०५ 


विदिक्ष्वन्तरेषु च द्वीपाः पञ्चाशत्पञ्चयोजनशतेषु गतेषु भवन्ति । शंखान्तेषु ्रीपाः षट्‌ 
योजनशतेषु गतेषु भवन्ति । दिक्षु द्रीपाः शतयोजनविस्ताराः । विदिक्ष्वन्तरेषु च 
दरीपास्तदधंविष्कम्भाः । दोलान्तेषु पञ्चविशतियोजनविस्ताराः । 


तत्र पूर्वस्यां दिवयेकोरूकाः । अपरस्यां दिशि राड गूलिनः । उत्तरस्ां ` दिश्य- 

भाषकाः । दक्षिणस्यां ° दिशि विषाणिनः । शशक्णंशष्कुलीकणे प्राव रणकणेरम्बकर्णाः 
+ ५५ =, = £ 

विदिक्षु। अश्वसिहरश्वमहिषवराहव्याघध्रकाककपिमुखा अन्तरषु । मेघमुखविययन्मुखाः 


॥ 3 100 ^ 21 9 क छ 9, ^ स ० ^ 20100 9 9 “विं सित = गोमि णि 60 नि ध 604. न (त (तज नि 99५, (०.७०, छ) 9 क छ 9 1 


प्राप्त आये मौर ऋद्धिरहित आयं । ऋद्धिरहितं आयं पांच प्रकारके ह--क्षेत्रायं, जात्यायं, क्म्य 
चारित्राथं ओर दशेनायं । बृद्धि, विक्रिया, तप, बल, गौषध, रस ओर अक्षीण ऋद्धिक भेदसे ऋद्धि 
प्राप्तं आयं सात प्रकारके हं । म्लेच्छ दो प्रकारके ह-अन्तर््ीपज स्लेच्छ ओर कर्म॑भूमिज म्लेच्छ । 
लवण समूद्रके भीतर आटो दिशाओमे आठ अन्तरीप हुँ ओर उनके अन्तरालमेः आट अन्तर्द्रीप 
ओर हं । तथा हिमवान गौर शिखरी इन दोनों पवतोके अन्तमं ओर दोनों विजयां पर्वतोके 
अन्तमे आठ अत्तर्द्रीप हँ! इस्मेसे जो दिशाओंमे द्वीप है बे वेदिकासे तिरे पांचसौ 
योजन भीतर जकर हे । विदिशां भौर अन्तरालोमे जो द्वीप है वे पांचसौ पचास योजन भीतर 
जकर ह । तथा पवेतोके अन्तम जो द्वीप है वे छहुसौ योजन भीतर जाकर हे । दिशाओंमे स्थित 
दपोका विस्तार सौ योजन है । विदिकशषाओों गौर अन्तरालोमें स्थित द्वीपोका विस्तार उससे 
आधा अथात्‌ पचास योजन ह । तया पवैतोके अन्तमं स्थित द्वीपोका विस्तार पच्चीस योजन ह । 
पूवं दिशम एक॒ टगिवारु मनुष्य है । पश्चिम दिशम पू'छवाले मनुष्य है । उत्तर दिशषामें 
भूग मनुष्यहं मौर दक्षिण दिशामे सीगवारे मनुष्यहें। चारों विदिकशाओंमें क्रमसे खरगोदाके 
समान कानवार, दाष्कुरी अर्थात्‌ मचष्टी अथवा पृड़ीके समान कानवाके, प्रावरणकं समान कानवा 


२५ ओर लम्बे कानवाले मनुष्य हँ । आं अन्तरालके द्रीपोमे क्रमसे घोड़ेके समान मुखवाले, सिहके 


समन मुखवाक, कुत्ताकं समान मुखवाक, भसाक समान मुखवार, सुअरकं समान मुखवाले 
न्याघ्रकं समान मुखवारू, कौञआके समान मुखवारे ओर बन्दरके समान मूखवारे मन॒ष्य ह्‌ । 


(१) कवणोदे अष्टासु दिक्ष्वष्टौ आ०, दि० १ दि० २) उवणोदधेरभ्यन्तरेऽष्टायु दिक्ष्वष्टौ मु°। 


(२) उत्तरस्यामभाषकाः आ०, दि० १, दि०२ 1 (३) -णस्या विषा-आ०, दि०१, दि०२। (४) -वरणलम्ब मु°। 
(५) काकधूककपि-मु० । (६) -मेघविदु-मु ० । 
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शिखरिण उभयोरन्तयोः । मत्स्यमुखकालमुखा हिमवत उभयोरन्तयोः । हस्तिमृखा- 
दशेमुखाः उत्तरविजयाधैस्योभयोरन्तयोः । गोमुखमेषमुखा दक्षिणवि जयाधैसयोभयो- 
रन्तयोः । एकोरुका  मृदाहारा गुहावासिनः । शेषाः पृष्पफलाहारा वृक्षवासिन. । सरवे 
ते पल्योपमायुषः । 


ते चतुविंशति रपि द्वीपा जलतलादेकयोजनोत्सेधाः । र्वणोदधेर्बा ह्य पादवेऽ- ५ 
प्येवं चन्तुविंशतिर्दीपा विज्ञातव्याः । तथा कारोदेऽपि वेदितव्या. । त एतेऽन्त्ीपजा 
म्लेच्छाः । कमेभूमिजाइच शकयवनशवरपुलिन्दादयः । 

काः पुनः कमभूमय इत्यत आह-- 


मिष णी गी गी णी ^ च ^ ^, 


शिखरी पवेततकं दोनो कोणोकी सीधे जो अन्तरीप हौ उनमें मेके समान मुखवारु ओर बिजलीकं 
समान मुखवारू मनुष्य हे । हिमवान पवतके दोनों कोणोकी सीधमे जो अन्तरपि हे उनमे मछृलीकं १० 
समान मुखवारे ओर कालके समान मुखवाक मनुष्य है । उत्तर विजयार्धके दोनो कोणोकी सीधमे ` 
जो अन्तरीप है उनमें हाथीकं समान मुखवाले ओर द्प॑णके समान मृुखवारे मनुष्य हं । तया 
दक्षिण विजयाधंके दोनों कोणोकी सीधमें जो अन्तरीप हे उने गायके समान मुखवारे ओर मेढाके 
समान मुखवारे मनुष्य हं । इनमेसे एक टांगवारे मनुष्य गुफाओमे निवास करते हे ओर मिट्टीका 
आहार करते ह । तया शेष मनुष्य फूलों भौर फलोका आहार करते हं ओर पडो पर रहते हं । १५ 
इन सबकी आयु एक पल्यप्रमाण है । ये चौबीसो अन्तरीप जलकी सतहसे एक योजन अचे हे । इसी 
प्रकार कालोद समुद्रम भी जानना चाहिये । ये सब अन्तरीप म्ेच्छ ह । इनसं अतिरिक्त जो 
शक, यवन, रवर ओर पुलिन्दादिक हं वे सब क्मंभूमिज म्लेच्छ हे । 

विशेषाथं--षट्खण्डागममे मनुष्योके दो भेद किये गये है--कमंभूमिज ओर अकममंभूमिज । 
अकमंभूमि भोगभूमिका दूसरा नाम हँ । भोगभूमिका एक भेद कुभोगभूमि ह । उसमे जन्म लेनेवारे २० 
मनुष्य ही यहां अन्तर्द्रीपज म्लेच्छ कह गये हे । शोष रह शक, यवन, शवर ओर पुलिन्द आदि 
म्लेच्छ क्मभूमिज म्लेच्छ ह । इसी प्रकार आयं भी क्षेतरकी अपेक्षा दो भागोमें विभक्त हे-कमै- 
भूमिज आर्यं मौर अकमभूमिज आयं । तीनो भोगभूमियोके मनुष्य अकमैभूमिज आयं हं भौर 
क्मेभूभिके आयं कमभूमिज आयं ह । इनमेसे अकर्मभूमिज आयं मौर म्ङेच्छोंकं अविरत सम्यगदृष्टि 
तक चार गुणस्थान हो सकते हं किन्तु क्मभूमिज आयं ओर म्लेच्छ अणुत्रत ओर महत्रितके भी २४ 
अधिकारी हे । इनके संयमासंयम ओर संयमस्थानोका विशेष व्याख्यान कल्धिसार क्षपणासारमे 
कियाहं। 

क्मभूमियां कौन कौन हे, अब इर बातके बतलानेके लिथे भगेका सूत्र कहते हं-- 


पीपी पी क क, 





भेके 
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(१) दक्षिणदिग्विज-मु० । (२)-शसिद्ितीयपक्षेऽपि उमयोस्तततष्टचत्वारिशवृदरीपाः जकतला-दि० २) 
(३) -त्सेधाः । तथा कारोदेऽ्पि आ०, दि०१। 


२२९ सर्वथिसिद्धो [३।३७ 


भरतेरावतविषेहाः कमेभूमयोऽन्यत्र देवकुरूततरकुरभ्यः \ २७ \। 

भरता" एेरावता विदेहाद्च पञ्च पञ्च, एताः कमभूमय इति व्यपदिश्यते । 

तत्र 'विदेहु'ग्रहणाहेवकुरूतरकुरस्ग्रहणे प्रसवते तत्प्रतिषेधाथंमाह- 'अन्यत्र देवकुरूत्तरकु- 

कुरुभ्यः' इति । अन्यत्र' शब्दो वज॑नार्थ' । देवकुरव उत्तरकुरव) हैमवतो हरिवर्ष रम्यको 

५ हरण्यवतोऽन्तर्रीपाश्च भोगभूमय इति व्यपदिश्यन्ते । अथ कथं कमेभूमित्वम्‌ ? शुभारुभ- 

लक्षणस्य कर्मणोऽचिष्ठानत्वात्‌ । ननु सवं -लोकत्रितयं कर्मणोऽधिष्ठानमेव ?°तत एवं" 

प्रकर्ष॑गतिविज्ञास्यते, प्रकषेण यत्कमंणोऽधिष्ठानमिति । तत्राश्ुभकममणस्तावव्सप्तमनरक- 

प्रापणस्य भरतादिष्वेवाजेनम्‌, शुभस्यं च सर्वथसिद्धचादि स्थानविशेषप्रापणस्य कमेण 

उपाजेनं तत्रव, कृष्यादिलक्षणस्य षड़्विधस्य कर्मण. पात्रदानादिसहितस्य तत्रवारम्भा- 

१० त्कमंभूमिव्यपदशो वेदितव्यः । इतरास्तु दराविधकल्पवृक्षकल्पितभोगानुभवन विषयत्वाद्‌- 
भोगभूमय इति व्यपदिश्यन्ते । 
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देवर ओद उत्तररुके सिवा भरत एेरावत ओर विदेह ये सव कमेभूमि हे ॥६७॥ 
भरत, एेरावत ओर विदेह ये प्रत्येक पाचि पांचहः। ये सब क्मभूधिांक जाती हू । इनमें 
विदेहका ग्रहण किया हं इसल्ियि देवकर ओर उत्तरकुरुका भी ग्रहण प्राप्त होता है अतः उनका 
१५ निषेध करनेकं लिये अन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्य.' यह्‌ पद रखां ह । अन्यत्र शब्दा अयं तिषेध हे । 
देवकर, उत्तरकुरु, हैमवत, हरिवर्षं, रम्यक, हैरण्यवत्त ओर अन्तर्धीपि ये भोगभूमियां कही जाती हे । 
शंका--कर्मभूमि यह्‌ संज्ञा कंसे प्राप्त होती ह ? 
समाधान--जो शुभ ओर अशुभ कर्मोक। आश्रय हो उसे कभेभूमि कर्ते हं । यद्यपि तीनों 
लोक कमेका आश्रय हं फिर भी इससे उक्कृष्टताका ज्ञान होता ह कि ये प्रकषे रूपसे कमेका अ{श्चय 
२० है । सातवें नरकको प्राप्त करने वाङ अरुभ कमेका भरतादि क्षेमे ही अजेन क्रिया जाता हँ इसी 
प्रकार सर्वाथेसिद्धि जादि स्थान विशेषको प्राप्त करानेवाक पुण्य कमका उपाजन भी यहीं पर होता 


हे । तथा पात्रदान आदिके साथ कृषि आदि छह प्रकारके कमक अ(रम्भ यही पर होता हे इसलिये 
भरतादिक्को कमंभूमि जानना चाहिये । 


इतर कषेत्रोमे दस प्रकारके कल्पवृक्षोसे प्राप्त हुए भोगोकं उपभोगकी मुख्यता हं इसलिये वें 
५ भोगभूमि्यां कराती ह । 


विशेषाथं--यह्‌ पहर ही बतला आये ह कि भरतादि क्षे्रौका विभाग ढाई द्रीपमं ही है । जम्ब्‌- 
दरीपमें भरतादि क्षेत्र एक-एक ह ओर धातकीखण्ड वं पृष्करा्धमे ये दो-दो हं । इस प्रकार कूल क्षेत्र 
३५ होते ह । उसमें भी उत्तरकुरु ओर देवकु विद्‌ क्षेत्रमे होकर भी अलग गिने जते हे, क्योकि 
( १) भरतंरावतविदेहाश्च म्‌०, ता०, ना० । (२) हरिवंश रम्य-आ०, दि०१, दि०२। (३) सर्वो रोकत्रितय 


कर्म-आ०, दि०१ एि०२। (४) एव प्रक-म्‌० 1 (५) शुभस्य सर्वा- मु०। (६) -द्ध्यादिषु स्थान- आ०, 
दि०१, वि०२] (७)-पणस्य पुण्यकर्म- मु° 
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उक्तासु भूमिषु मनुष्याणां स्थितिपरिच्छेदाथंमाह-- 
नूस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तम्‌ हूते ॥ ३८ ।१ 

त्रीणि पल्योपमानि यस्याः सा त्रिपल्योपमा । अन्ततो मुहूर्तो यस्याः सा अन्त- 
मुहूर्ता । यथासंस्येनामिसम्बन्धः । मनुष्याणां परा उत्कृष्टा स्थितिस्तरिपल्योपमा । 
अपरा जघन्या अन्तर्मुहूर्ता । मध्ये अनेकविकल्पा । तत्रे पत्यं त्रिविधम्‌-व्यवहारपल्य- 
मुद्धारपल्यमद्धापल्यमिति । अन्वथेसंज्ञा एताः । आद्यं व्यवहारपल्यमिव्युच्यत ; उत्तर 
पल्य द्रयव्यवहारबीजत्वात्‌ । नानेन किञ््वित्परिच्छेद्यमस्तीति । द्ितीयमुद्धारपल्यम. । 
तत उद्धृतेर्लोमकच्छेद्द्रीपसमृद्राः संख्यायन्त इति । तृतीयमद्धापल्यम्‌ । अद्धा काल- 
स्थितिरित्यथैः। तत्राद्यस्य प्रमाणं कथ्यते, तत्परिच्छेदनाथत्वात्‌ । तद्यथा--प्रमाणाब्ख.ल- 
परिमितयोजनविष्कस्भायामावगाहानि त्रीणि पल्यानि कुशूला इत्यथः । एकादि 
सप्तान्ताहोरात्रजाताविवालाग्राणि तावच्छिन्नानि यावद्धितीयं कतैरिच्छेदं नीवाप्नुवन्ति, 
ताद्र्छोमच्छेदैः परिपूणै' ध॑नीकृतं व्यवहारपल्यमित्युच्यते 1 ततो वषेरते वषेशते गते 
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यहाँ उत्तम भोगभूमिकी व्यवस्था है, इसलिये पांच विदेहोके पांच देवकर ओौर पांच उत्तरकुरं इनको 
उक्त ३५ कषरोमे मिक नेपर कुर ४५ क्षेत्र होते ह । इनमेसे ५ भरत, ५ विदेह ओर ५ एरावत य १५ 
कर्मभूमिं ह ओौर शेष ३० भोगमूमियां है । ये सब कर्मभूमि ओर मोगभूमि क्यों कहलाती हं इस 
बातका निर्देश मूर टीकामे कियादहीहे। 
उक्त भूमियोमे स्थितिका ज्ञान करानेके छिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
भनुष्योकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य ओर जघन्य अन्तथुहृतं है ।॥२८॥ 
तरिपल्योपमा इस वाक्यभे त्रि" जौर पल्योपमका' बहृ्रीहि समास हे । मुहूतंके भीतरकं कारुको 
अन्तर्महूतं कहते ह । पर ओौर अपर के साथ इन दोनोका क्रमसे सम्बन्ध ह । मनुष्योकी उत्कृष्ट 


स्थिति तीन पल्य है ओर जघन्य स्थिति अन्तमुहृ्तं ह । तथा मध्यकौ स्थिति अनेक प्रकारकी हं । ` 


पल्य तीन प्रकारका है--व्यवहार पल्य, उद्वारपल्य ओौर अद्धापल्य । ये तीनों सार्थक नाम हं । 
आदिके पल्यको व्यवहू।रपल्य कहते है, क्योकि वह आगेके दो पल्योकं व्यवहारका मूल ह । इसके 
द्वारा ओर किसी वस्तुका परिमाण नही किया जाता । दूसरा उद्धारपल्य ह । उद्धारपल्यमेसं निकाले 
गये लोमक छेदोके द्वारा दवीप ओर समुद्रोकी गिनती की जती है । तीसरा अद्धापल्य ह । अद्धा ओर 
कालस्थिति ये एकार्थवाची शब्द है । इनमेसे अब प्रथम पल्यका प्रमाण कहते है--जो इस प्रकार हं- 
प्रमाणांगुलकौ गणनासे एक एक योजन कम्ब, चौडे ओर गहरे तीन गढ़ा करो ओौर इनमेसे एकमे 
एक दिनसे केकर सात दिन तक के पैदा हुए मेठेके रोमोके अग्र भागोको एेसे टुकड़े करके भरो जिससे 
कचीसे उसके दूसरे टुकड़े न किये जा सके । अनन्तर सौ सौ वषमे एक-एक सोमका टुकड़ा निकालो । 
इस विधिसे जितने कालम वह गढ़ा खाली हो वह सब कार व्यवहार पल्योपम नामसे कहा जाता हं । 


(१) -मिषु स्थिति- म्‌०। (२) द्यस्य व्यव- म्‌०। (३) कथ्यते । तद्यथा मु ० 1 (४) नाप्नू-मु° (५) 


घनीभूत मु° (६) ततो वषेशत्रे एकंक-मु ° । 
२०9 
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एकंकलोमापकषंणविधिना यावता कारेन तद्रिक्तं भवेत्तावान्कालो व्यवहारपव्योप- 
मास्यः 1 तेरेव लोमच्छेदेः प्रत्येकमसंख्येयवषेकोटीसमयमात्रच्छिच्चेस्तत्पूणेमद्धारपल्यम्‌ | 
ततः समये समये एककस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽपकृष्यमाणे यावता कारेन तद्विक्तं भवति तावान्काल 
उद्धारपल्योपमाख्यः । एषामद्धारपल्यार्णा दशकोटीकोटय एकम्‌द्धारसागरोपमम्‌ । अर्धत- 
तीयोद्धारसागरोपमानां यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो द्वीपसमुद्रा. । पूनरुद्धारपल्यरोमच्छे- 
देवेषेशतसमयमात्रच्छिन्नैः पूणेमद्धापल्यम्‌ । ततः समये समये एकंकस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽप- 
कृष्यमाणे यावता कारेन तद्िक्तं भवति तावान्कालोऽद्धापत्योपमाख्यः । 'एषामद्धा- 
पत्यानां दशकोटीकोटय एकमद्धासागरोपमम्‌ । द॑शाद्धासागरोपमकोटीकोटच एकाव- 
सपिणी । तावत्येवोत्सपिणी । अनेनाद्धापल्येन नारकतंयेग्योनानां देवमन्‌ष्याणां च कम- 
स्थितिभेवस्थितिरायुःस्थिति. कायस्थितिरच परिच्छत्तव्या । उक्ता च सम्रहगाथा-- 

“ववहारुद्धारद्धा पल्ला तिण्णेव होति बोद्धन्बा | 

संखा दीव-समुहा कम्मटिठिदि वण्णिदा तदिए ॥ 

यथेवेते* उत्करृष्टजघन्ये स्थिती नुणां तथेव-- 
ति्ेग्योनिजानां च ।॥ ३९ ॥ 


अनन्तर असंख्यात करोड वर्षोकं जितने समय हो उतने उन लोमच्छदोमेसे प्रत्येक खण्ड करके उनसे 
दूसरे गढ़ेके भरने पर उद्धारपल्य होता है । ओर इसमंसे प्रत्येक समयमे एक-एक रोमको निकालते 
हुए जितने कालमें वह गढ़ा खाली हो जाय उतने कालका नाम उद्धार पल्योपम ह । इन दस कोड़ाकोड़ी 
उद्धारपल्योका एक उद्धार सागरोपम कार होता है । तथा ढाई उद्धार सागरके जितने रोमखण्ड हों 
उतने सब द्वीप ओौर समुद्र ह । अनन्तर सौ वके जितने समय हों उतने उद्धारपल्यके रोमखण्डोमेसे 
२०. प्रत्येककं खण्ड करकं ओर उनसे तीसरे गढेके भरनेपर एक अद्धापल्य होता है । ओर इनमेसे प्रत्येक 
समयम एक-एक रोमकं निकालनेपर जितने समयमे वह गढ़ा खारी हो जाय उतने काक्का नाम अद्धा- 
पल्योपम है । तथा एसे दस कोडाकोड़ी अद्धापल्योका एक अद्धासार्गर होता है । दस कोड़ाकोड़ी अद्धा- 
सागरोका एक अवस्पिणी का होता है गौर उत्सपिणी भी इतना ही बड़ा होता हे । 
इस अद्धापल्यकं दवारा नारकी, तियंञ्च, देव ओर मनष्योकी कमेस्थिति, भवस्थिति, आयस्थिति 
२५ ओर कायस्थिति को गणना करनी चाहिये । संग्रह गाथा भी कही है-- 
"व्यवहार, उद्धार जर अद्धा ये तीन पल्य जनने चाहिये । संख्याका प्रयोजक व्यवहार पल्य है, 
दूसरेसे दवीप-समुदरो कौ गणना की जाती है गौर तीसरे अद्धापल्यमें कर्मोकी स्थितिका रेखा हे । 
जिस प्रकार मनुष्यकी यह्‌ उक्कृष्ट ओर जघन्य स्थिति है उसी प्रकार-- 
तियचों की स्थिति भी उतनी दी ३ ।।२९॥ 


(१) वबहारुढारद्वा तियपल्ला पदयंम्मि संखामो। विदिए॒दीवसमुदा तदिए मिज्जेदि कम्मट्दी-ति० 
प० गा० ६९४1 (२) -वेते दे उक्क-आ०, दि०१, दि०२। 
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२।३९| तृतीयोऽध्यायः २३५ 


तिरद्चां योनिस्तियेग्योनिः। ति्येगगतिनामकर्मोदयापादितं जन्मेत्यथः । ति्यै- 
ग्योनौ जातास्तियग्योनिजाः । तेषां तियेग्योनिजानामु्कृष्टा भवस्थितिस्त्रिपल्योपमा । 
जघन्या अन्तमुहूर्ता । मध्येऽनेकविकल्पाः । 

इति तत््वाथंवृत्तौ सर्वाथेसिद्धिसञ्ज्ञिकायां तृतीयोऽध्यायः ॥।३॥। 
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तिथेञ्चोकी योनिको तियभ्योनि कहते हे । इसका अथं तिरथेज्चगति नामकमेके उदयसे प्राप्त ५ 
हअ! जन्म ह । जो ति्थ॑ञ्चयोनिमे पैदा होते हे वे तिर्यग्योनिज कहलाते है । इन तिर्थ॑ञ्चयोनिसे उत्पन्न 
जीवोको उत्कृष्ट भवस्थिति तीन पल्य जओौर जघन्य भवस्थिति अन्तमु हूतं है । तथा बीचकी स्थितिके 
अनेक विकल्प हे | 

विशेषाथं--स्थिति दो प्रकारकी होती है--भवस्थिति ओर कायस्थिति। एक पर्थायमें रहनेमें 
जितना काल रगे वहं भवस्थिति है । तथा विवक्षित पर्यायके सिवा अन्य पर्यायमें उत्पन्न न होकर पुनः १० 
पुनः उसी पर्यायमे निरन्तर उत्पन्न होनेसे जो स्थिति प्राप्त होती ह वह्‌ कायस्थिति है । यहाँ मनुष्यों 
ओर तिर्थञ्चोकी भवस्थिति कही गहं ह । इनकी जघन्य कायस्थिति जघन्य भँवस्थिति प्रमाण है, 
क्योकि एक बार जघन्य युके साथ भव पाकर उसका अन्य पर्ययम जाना सम्भव ह । मनुष्योकी 
उत्कृष्ट कायस्थितिं पूरवंकोटिपुथक्त्व अधिक तीन पल्य है \ पृथक्त्व यह्‌ रौढिक सज्ञा है । मुख्यतः 
इसका अर्थं तीनसे ऊपर ओर नौसे नीचे होता ह । यहाँ बहुत अथंमे पृथक्त्व राब्द आया हँ । तियंञ्चोकी १५ 
उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकारू ह जो असंख्यात पुद्गरू परिवतंनोकं बराबर हं । यह्‌ ति्थंञ्चगति 
सामान्यकी अपेक्षा उनकी कायस्थिति कही ह । यदि अन्य गतिसे आकर कोद जीव निरन्तर तिर्य॑ञ्चगतिमें 
परिभ्रमण करता रहता है तो अधिकसे अधिक इतने कालतक वह्‌ तिथंञ्चगति मे रह्‌ सकता ह । 
दसके बाद वह्‌ नियमसे अन्य गतिम जन्म केता ह । वैसे तियंञ्चोके अनेक भेद हे इसल्ि उन भेदोकी 


अपेक्षा उनकी कायस्थिति जुदी जुदी हे । २० 


इस प्रकार सर्वथिसिद्धि नामवाली तत््वाथेवृत्तिमे दुसरा अध्याय समाप्त हा । 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


'भवप्रत्ययोऽवधिदंवनारकाणाम्‌' इत्येवमादिष्वसकृहेवशब्द उक्तस्तत्र न ज्ञायते 
के देवाः कतिविधा इति तलिणयाथमाह-- 


देवाऽचतुणिकायाः ।॥ ९ ॥। 


५ देवगतिनामकर्मोदये सत्यभ्यन्तरे [हेतौ बाहयविभूतिविंशेषैः द्रीपाद्रिसम्रादि- 
प्रदेशेषु यथेष्टं दीव्यन्ति क्रीड न्तीति देवाः । इहकवचननिदंरो युक्तः देवदचतुणिकायः' 
दति । स जौत्यभिधानाद्‌ बहूना प्रतिपादको भवति ? बहुत्व निदेशस्तदन्तगं तभेदप्रतिपत्त्यथैः। 
इन्द्रसामानिकादयो बहवो भेदाः सन्ति स्थित्यादिकृताह्च तत्सृचनार्थः । देवगतिनामक- 

दयस्य स्वकमंविशेषापादितभेदस्य सामर्ध्यान्निचीयन्त इति निकायाः संघाता इत्यथे. । 
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१० चोथा अध्याय 

। देव जर नारकियोके भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता हे" इत्यादि सूत्रौमं अनेकबार देव शब्द आय। 
है । किन्तु वहां यह्‌ न जान सके किं देव कौन ह ओर वे कितने प्रकारके हे अतः इसका निणेय करनेकं 
सिये अगेका सूत्र कहते ह-- 


1 0, ^ ५, च | 


देव चारं निकायवाङे ई ।१॥ 


अभ्यन्तर कारण देवगति नामकर्मंके उदय होने पर जो नाना प्रकारक बाह्य विभूतिसे द्वीप 
समुद्रादि अनेक स्थानोमे इच्छानुसार क्रीडा करते ह, वे देव कहकातं हं । 

रंका--देवस्चतुणिकायः' इसं प्रकार एकवचनरूप निदंश' करना उचित था, क्योकि जातिका 
कथन कर दनेसे बहुतका कथन हो ही जाता हे । 

समाधान-देवोके अन्तर्गत अनेक भेद हे इस बातका ज्ञान करानेकं खयं सूत्रम बहुवचनका 

२० निदेश किया है । तात्पयं यह्‌ है कि देवोके इन्द्र, सामानिक आदि की अपेक्षा अनेक भेद हे ओर स्थिति 

आदिकी अपेक्षा भी अनेकं भेद हँ अतः उनको सूचित करनेक लिये बहुवंचनका निदंश किया हं । 

अपने अवान्तर कर्मे भेदको प्राप्त होनेवारे देवगति नामक्मेके उदयकी सामथ्य॑से जो संग्रह कियं 





(१) इत्ति वा तन्ति-मु० । (२) -विरदोषाद्‌ द्ीपा- मु० (३) -मृद्रादिषु प्रदे-म्‌०। (४)-उन्तिते देवाः मु°। 


(*५) इति । जात्य-मु० । (६) “जात्यास्यायामेकरिमन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ । - पा०१, ए, २१ भ्त (७ ) 
प्त्श्वःपीत्िन्पे गृ ^ वेन ~+ स्न # । 


४।२] चतुर्थोऽध्याय २३७ 


चत्वारो निकाया येषां ते चतुणिकायाः । के पुनस्ते ? भवनवासिनो व्यन्तरा ज्योतिष्का 
वेमानिकास्चंति । 


तेषां रेरयावधारणाथमुच्यते-- 
आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश््या; ।\ २ ॥ 

"आदितः इत्युच्यते , अन्ते मध्ये अन्यथा वा ग्रहणं मा विज्ञायीति। आदौ आदितः, 
दयोरेकस्य च निवृत्य श्रि ग्रहणं क्रियते । अथ चतुरण्णा निवृत््यथं कस्मान्न भवति ? 
'आदित' इति वचनात्‌! षड ठया उक्ताः । तत्र चतसृणां ठेश्यानां ग्रहणार्थं 'पीतान्तः 
ग्रहण क्रियते । पीतं तेज इत्यथः । पीता अन्ते यासां ताः पीतान्ताः । पीतान्ता लेश्या 
येषां ते पीतान्तकेर्याः । एतदुक्तं भवति--आदितस्त्रिषु निकायेषु भवनवासिव्यन्तर- 
ज्योतिंष्कनामसु देवानां कृष्णा नीला कापोता पीतेति चतस्रो रेया भवन्ति । 


[४ 
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जाते हं वे निकाय कहलाते हं । निकाय शब्दका अथं सधात है । "च्तुणिकाय' मे बहुवीहि समास है, 
जिससे देवोकं मुख्य निकाय चार ज्ञात होते हे । 

रका--इन चार निकायोके क्या नाम हे? 

समाधान--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक । 

अब इनकी रेर्याओका निर्वय करलेकं लिये अगेका सूत्र कहते हे-- 

आदिके तीन निकायो पीत पन्त चार केदयाएं है ।२॥ 

अन्तके तीन निकायोका, मध्यके निकायोंका या विपरीत क्रमसे निकायोका ग्रहण न समद लिया 
जाय इसलिये सूत्रमं आदितः' पद दिया है । दो ओर एकं निकायके निराकरण करनेके लियि त्रि 
पदका ग्रहण किया हे | 

शंका--शत्रि' पदसे चार की निवृत्ति क्यो नहीं होती हं 1 

संमाधान--सूत्रमे जो आदित. पद दिया है इससे ज्ञात होता ह कि त्रि" पद चारक निवृत्तिकं 
च्य नहीह्‌। 

ठेश्याएं छह कही हु उनमेसे चार छेश्याओंके ग्रहण करनेकं लिये सूत्रम, 'पीतान्त' पदका ग्रहण 
किया हं । यहो पीतसे तेज केश्या छेनी चाहिये । यहाँ पहरे पीत ओर अन्त इन शब्दोमे ओर अनन्तर 
पीतान्त मौर ठेश्या शब्दोमं बहुत्रीहि समास ह । इसका यह अभिप्राय हं कि आदिकं भवनवासी, 
व्यन्तर ओर ज्योतिषी इन तीन निकायोमे देवोके कृष्ण, नील, कापोत ओर पीत ये चार रेष्याएं होती हे । 

विशेषाथं--यों तो भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी-देवोके एक पीत ठेश्याही होती ह किन्तु 
एेसा नियम हे कि कृष्ण, नील ओौर कापोत केश्याके मध्यम अंशसे मरे हुए कर्मभूमियाँ मिथ्यादुष्टि मनुष्य 
ओौर ति्थ॑ञ्च ओर पीत कद्याके मध्यम अंशसे मरे हुए भोगमूमियां मिथ्यादृष्टि मनुष्य ओर तिर्यञ्च 











(१)-च्यते अभ्यथा वा ग्रहु-दि०२ \-च्यते अन्ते मध्ये वा ग्रहम्‌ ०, ता०, ना० । -च्यते अन्ते अन्यथा वा ग्रह 
जा० । (२) ता. पीतान्ता केश्या म्‌ ०» दि०२।(३) ज्योतिष्काणं देवा-आ०, दि०१, दि०२ । 
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तेषां निकायानामन्तविकल्पप्रतिपादनाथमाह-- 
दश्षाष्टपञ्चद्रादविकत्पाः कल्पोपपन्नपयन्ताः ।॥ ३ ।, 
चतुर्ण्णा देवनिकायानां दशादिभिः संख्याशब्दयेथासंस्यमभिसम्बन्धो वेदितव्यः । 
दराविकल्पा भवनवासिनः। अष्टविकल्पा व्यन्तराः। पञ्चविकल्पा ज्योतिष्काः । दरादर- 
५ विकल्पा वेमानिका इति । सवेवेमानिकानां द्रादशविकल्पान्तःपातित्वे प्रसक्ते भ्रेवेयकादि- 
निवृत््यथं विरोषणमुपादीयते कल्पोपपन्नपयेन्ता' इति । अथ कथं कल्पसञ्ज्ञा ? इन्द्रादयः 
प्रकारा दश एतेषु कल्प्यन्त इति कल्पाः । भवनवासिषु तत्कल्पनासम्भवेऽपि रूडिवशा- 
देमानिकेष्वेव वतेते कल्पशब्दः । कत्पेषूपपन्नाः कल्पोपपन्नाः । कल्पोपपन्नाः पर्यन्ता येषां 
ते कल्पोपपन्नपययन्ताः 
॥ पनरपि तद्विशेषप्रतिपच्यथंमाह-- 
इन्द्रसामानिकन्रार्यास्त्रहपारिषदात्मरक्नलोकपालनीकप्रकोणका- 


भियोग्यकिल्विषिकाहचकश्शः | ४ ॥ 
भवनत्रिकमे उत्पन्न होते हे । यतः एसे कमंभूमियाँ मनुष्य ओर तियेञ्चोके मरते समय प्रारम्भकी तीन 
अशुभ रश्याएं होती हे अत. इनक मरकर भवनत्रिकोमे उत्पन्न होनेपर वह भी अपर्याप्तं अवस्थामें 
१५ ये अशुभ रक्याएं पादं जाती हे। इसीसे इनकं पीत तक चार केदयाएं कही है । अभिप्राय यह्‌ है किं 
भवेनत्रिकोके पर्याप्त अवस्थामं पीततक चार रुश्याए भौर पर्याप्त अवस्थामे एक पीत रेश्या होती है । 
अब इन निक।योके भीतरी भेद दिखलानेके किए आगेका सूत्र कहते ह-- 
वे कल्पोपपन्न देव तके चार्‌ निकायके देव क्रमसे दस, आठ, पांच ओर बारह 
भेदवाले है । २ 
२० देव निकाय चार ह गौर दश आदि संख्या शन्द चार है अतः इनका क्रमसे सम्बन्धे जानना चाहिय । 
यथा--भवनवासी दस प्रकारके हे, व्यन्तर आठ प्रकारके है, ज्योतिषी पाँच प्रकारके हँ ओर वैमा- 
निक बारह प्रकारके हुं । उपयु क्त कथनसे सब वैमानिक बारह भेदोमं आ जाते ह, अतः ग्ैवेयक आदि 
कं निराकरण करनेके लिये सूत्रम कल्पोपपन्नपयेन्ताः' यह पद दिया है । 
दंका--कत्प इस सन्ञाका क्या कारण ह ? 
२५  समाधान--जिनमं इन्र आदि दस प्रकार कल्पे जाते हं वे कल्प कहराते हँ । इस प्रकार इनदरा- 
दिककी कल्पना ही कल्प संज्ञका कारण है| 
यद्यपि इन्द्रादिककी कल्पना भवनवासियोमें भी सम्भव है फिर भी रूढि से कल्प श॒ब्दका व्यवहार 
वेमानिकोमे ही किया जाता ह । जो कल्पोमे उलन्न होते है वे कल्पोपपन्न कहलाते है । तथां जिनके 
अन्तम कल्पोपपन्न देव हं उन सबको कल्पोपपन्नपर्यन्त कहा है । 
३० भ्रकारान्त रसे इनक भेदक] ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
उक्त दस आदि भेदोमिसे प्रत्येक इन्द्र, सामानिक, त्रायस्तिंश, पारिषद्‌, आत्मरक्, 
लोकपाल, अनीक, प्रदीणंक, आभियोग्य र किल्विषिकरूप है ॥४॥ 


४।५] चतुरथऽध्यायः २३९ 


अन्यदेवासाधारणाणिमादिगुणयोगादिन्दन्तीति इन्द्राः । आज्ञैश्व्॑वजितं 
यत्स्थानायुर्वीयपरिवारभोगोपभोगादि तत्समानं, तस्मिन्समाने भवाः सामानिका मह- 
तराः पितृगुरूपाध्यायतुल्याः । मन्रिपुरोहितस्थानीयास्वायस्विंशाः । त्रयर्विशदेव 

` त्रायस्विशाः । वयस्यपीठमदेसदुश्षाः परिषदि भवाः पारिषदाः । आत्मरक्षा शिरोरक्नोप- 

मानाः । अथंचरारक्षकसमाना लोकपालाः । लोकं पाख्यन्तीति लोकपालाः । पदात्या- ५ 
दीनि सम्त अनीकानि दण्डस्थानीयानि । प्रकीणेकाः पौरजानपदकल्पाः । आभियोग्या 
दाससमाना वाहनादिकर्मणि प्रवृत्तः । अन्तेवासिस्थानीर्यौः किल्विषिकाः । किल्बिषं 
पापं येषामस्तीति किल्विषिकाः | 

एककस्य निकायस्य एकश एते इन्द्रादयो दरा विकल्पारचतुषुं निकायेपृत्सगंण 
प्रसक्तास्ततोऽपवादार्थमाह-- 

त्रायस्त्रंश्षलोकपालवर्ज्या व्य्तरज्योतिष्काः।। ५॥ 


व्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च त्रायस्त्िरांल्लोकपालांश्च वजंयित्वा इतरेऽष्टौ विकल्पा 
द्रष्टव्याः | 


1, 


१० 





जो अन्य देवोमे असाधारण अणिमादि गुणोके सम्बन्धसे शोभते हं वे इन्दर कहलाते हे। आज्ञा 
ओर एेर्वयेके सिवा जो आयु, वीयं , परिवार, भोग ओौर उपभोग हं वे समान कहराते हे । उस समानम 
जो होते हे वे सामानिक कहुकाते ह । ये पिता, गुरु ओर उपाध्यायकं समान सबसे बड़हे। जो मंत्री 
ओौर पुरोहितके समान ह वे त्रायस्व कहलाते हँ । ये तेतीस ही होते ह इसलिये त्रायस्त्रिश कहलाते 
है । जो सभामे मित्र ओौर प्रेमी जनोके समान होते हे वे पारिषद कहते हे । जो अगरक्षकके समान 
है वे आत्मरक्न कहलाते हे । जो रक्षकके समान अथंचर हं वे लोकपाल कहलाते ह । तात्पयं यह्‌ ह कि 
जो लोकका पालन करते है वे लोकपा कहलाते हे । जसे यहो सेना हे उसी प्रकार सात प्रकारके पदाति २० 
आदि अनीक कहलाते है। जो गाँव ओर शहरोमे रहनेवालोकं समान हे उन्हे प्रकोणेक कहते हं । 
जो दासके समान वाहन आदि कर्म॑ प्रवृत्त होते ह वे आभियोग्य कहते हं । जो सीमाकं पास रहने- 
वालों के समान ह वे किल्विषिक कहलाते हँ ¦ किल्विष पापको कहते हँ इसकी जिनके बहुरुता होती 
है वे किल्विषिक कहकाते ह । 
चारों निकायो मेसे प्रत्येक निकायमें ये इन्द्रादिक दस भेद उत्सगंसे प्रात हुए अतः जहाँ अपवाद 
है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- ` 
किन्त व्यन्तर भौर ज्योतिष्क देव त्रायस्तंश भोर छोकपार इन दो भेदोसे रदित दहै ॥५॥ 
व्यन्तर ओर ज्योतिषियोम त्रायस्व ओौर लोकपाल इनं दो भेदोके सिवा रोष आठ भेद जानना 
चाहिये । 
(१) यत्समानायु-म्‌ ० । (२) -वृत्ताः । अन.यवासि- आ०, दि०१ दि०२। (३) स्थानीया. । किल्विषं 
मु° \ (४) येषामस्ति ते किल्वि- म.० । (५) -वर्जा व्य-ता०, ना०। 


१० 


१५ 


२४० सवथिंसिद्धौ [४।६ 


अथ तेषु निकायेषु किमेकंक इन्द्र उतान्यः प्रतिनियमः करिचदस्तीत्यत आह्‌-- 
प्वेयो्द््ाः ।॥ ६ ॥ 

ूर्वेयोनिकाययोभेवनवासिव्यन्तरनिकाययोः । कथं द्वितीयस्य पूवेत्वम्‌ ? सामी- 
प्यात्पर्वत्वमुपचर्योक्तिम्‌ । ्रीन्द्राः' इति अन्तर्नीतवीप्साथः । दो द्रौ इन्द्रौ येषां ते द्रीन््रा इति । 
यथा सप्तपर्णोऽष्टापद इति । तद्यथा--भवनवासिषु तावदसुरकूमाराणां द्राविन्द्रौ चमरो 
वै रोचनङ्च । नागकूमाराणां धरणो भूतानन्दद्च । विद्युत्कुमाराणां हरिसिंह हरि- 
कान्तसष्च । सुपणेकुमाराणां वेणुदेवो वेणुधारी च । अन्तिकुमाराणामग्तिरिखोऽग्निमाण- 
वश्च । वातकुमाराणां वलम्बः प्रभञ्जनश्च । स्तनितकूमाराणां सुघोषो महाघोषश्च । 
उदधिकुमाराणां जलकान्तो जलप्रभश्च । दीपकुमाराण पूर्णो वसिष्ठ्च । दिक्कूमाराणा- 
ममितगतिरमितवाहनश्चेति । व्यन्तरेष्वपि किन्नराणां द्राविन्द्रौ किञ्चरः किम्पुरृषर्च । 
किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महापुरुषश्च । महोरगाणामतिकायो महाकायद्व । गन्धर्वाणां 
गीतरतिर्गीतयजार्च । यक्षाणां पूणेभद्रो माणिभद्रश्च । राक्षसानां भीमो महाभीमइच । 
भूतानां प्रतिरूपौऽग्रतिरूपल्व । पिशाचानां कारो महाकाकङ्च । 


कि 


उन निकायोमें क्या एक एक इन्द्रहै या ओौर दूसरा कोई नियम है, इस बात के बतलानेके लिये 


अब आगेका सूत्र कहते ह-- 
प्रथम दो निकायो दो दो इन्द्र हँ ॥६॥ 
पूवं दो निकायोसे भवनवासी ओर व्यन्तर ये दो निकाय लेना चाहिये । 
शंका-दूसरे निकायको पूवे कसे कहा ज। सकता है ? 
समाधान--प्रथमके समीपवर्ती होनेसे दूसरे निकायको उपचारसे पूर्वं कहा हँ । ्रीन्ध।:' इस पदमें 


२० वीप्सा रूप अथं गर्भित है अतः इसका विग्रह्‌ इस प्रकार हुआ कि ्रौ दौ इन्द्रौ येषां ते द्रीन्द्राः' जैसे सप्तपणं 


रन्‌ 


(१) -रषदचेति महो- म्‌ ० । 


भौर अष्टापद । तात्पथे यह्‌ है जिस प्रकार सप्तपणे ओर अष्टापद इन पदों मे वीप्सारूप अथं गभित है उसी 
प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए । खृरासा इसं प्रकार है--भवनवासियोमें असुरकुमारोके चमर ओर 
वैरोचन ये दो इन्द्र हू । नागकुमारोकं धरण ओर भूतानन्द ये दो इन्द्र ह । विदयुत्कुमारोके हरिसिंह ओर 
हरिकान्त ये दो इन्द्र हँ । सुपणेकुमारोके वेणुदेव गौर वेणुधारी ये दो इन्द्र है । अग्निकमारोके भग्ति- 
शिख गौर अग्निमाणवये दो इन्र हं । वातकरुमारोके वेलम्ब गौर प्रभञ्जन ये दो इन्द्र है । स्तनितकृमारो- 
के सुघोष ओर महाघोष ये दो इन्द्र ह । उदधिकुमारोके जलकान्त ओर जलप्रभ ये दो इन्द्र हे । द्वीप- 
कुमारोके पूणं ओर विशिष्ट ये दो इनदर हँ । तथा दिक्कूमारोके अमितगति ओौर अमितवाहन यें दो इद्र 
हँ । व्यन्तरोमें भी किचचरोके किञ्नर ओौर किम्पुरुष ये दो इन्द्र हे । किम्पुरुषोके सत्पुरुष ओर महापुरुष 
ये दो इन्द्र है । महोरगोके अतिकाय ओर महाकाय ये दो इन्दर है । गन्धवोकि गीतरत्ति ओर गीतयदा 
ये दो इन्दर ह । यक्षोके पूणेभद्र मौर मणिभद्र ये दो इन्द्र हँ । राक्षसोके भीम ओर महाभीम ये दो इनदर 
ह । भूतो के प्रतिरूप ओौर अप्रतिरूप ये दो इन्द्र हैँ । तथा पिशाचोके कार ओौर महाकालये दो इन्द्रै । 





४।७-८] चतुथ ञ्ध्यायः २४१ 


अथेषां देवानां सुखं कीदृकशमिल्युक्ते सुखावबोधना्थमाह-- । 
, कायप्रवोचारा आ एेशानात्‌ ।॥ ७ ॥ 
प्रवीचारो मैथुनोपसेवनम्‌ । कायेन प्रवीचारो येषां ते कायप्रवीचाराः । आड, 
अभिविध्यर्थः। असंहितया निर्देशः असन्देहाथेः । एते भवनवास्यादय एशानान्ताः संक्ल्ल- 
ष्टकमंत्वान्मनुष्यवत्स्त्री विषयसुखमनुभवरतीत्यथंः । ५ 
अवधिग्रहणादितरेषां सुखविभागेऽनिज्ञ ति तत्प्रतिपादनाथमाह-- 
दोषाः स्पक्षरूपशब्दमनःप्रवीचाराः ।\ ८ ॥ 
उक्तावशिष्टग्रहणाथे शेषग्रहणम्‌ । कं पुनरुक्तावरिष्टाः ? कल्पवासिनः । 
स्परौश्च रूपं च शब्दर्च मनश्च स्पशेरूपशब्दमनांसि, तेषु प्रवीचारो येषां ते स्पशेरूप- 
रन्दमनःप्रवीचाराः । कथमभिसम्बन्धः ? आर्षाविरोधेन । कृतः पुनः श्रवीचार' ग्रहणम्‌ ? १० 
दन देवोका सुख किंस प्रकारका होता है एेसा पूछने पर सुखका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र 
कट्त ह-- 
फेशान तकके देव कायग्रबीचार अर्थात्‌ शररीरसे विषय-सुख मोगनेवाङे होते है ॥७॥ 
मेथुनके उपसेवनको प्रवीचार कहते हे ¦ जिनका कायसे प्रवीचार ह वे कायप्रवीचारवाले कह 
जाते है । कद्यतक कायसे प्रवीचारकी व्याप्ति ह इस बातकं बतकानेके लिये सूत्रमे “आड” का निद 
किया है । सन्देह न हौ इसखिये आ एेशानात्‌' इस प्रकार सन्धिके विना निदेश किया ह । तत्पयं 
यह है कि एेशान स्वं प्यन्त ये भवनवासी आदि देव संक्लिष्ट कर्म॑वाले होनेके कारण मनुष्योकं समानं 
स्त्रीविषयक सुखका अनुभवन करते हं । 
ऊपरके सूत्रमे कायसे प्रवीचारकी मर्यादा कर दी है इसलिये इतर देवोके सुखका विभाग नही ज्ञात 
होता है, अतः इसके प्रतिपादन करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
शेष देव स्प, रूप, शब्द ओर मनसे बिषय-सुख भोगनेवारे होते हे ।॥८॥ 
पहले जिन देवोका प्रवीचार कहा ह उनसे अतिरिक्त देवोके ग्रहण करनेके लिये शेष' पदका 
ग्रहण किया हे । 
दांका---उक्त देवोसे अवरिष्ट ओर कौन देव ह? 
समाधान--कल्पवासी । 
यहं स्पशं, रूप, शब्दः ओर मन इनका परस्पर द्रन्॒ समास करके अनन्तर प्रवी चार शब्दके 
साथ बहूत्रीहि समासं किया हे । 
दांका--इनमेसे किन देवोके कौनसा प्रवीचार ह इसका सम्बन्ध केसे करना चाहिये ? 
समाधान--दइसका सम्बन्ध जिस प्रकार आषेमें विरोध न आवे उस प्रकार कर लेना चाहियं ¦ 
शंका--पुनः श्रवीचार' शब्दका ग्रहण किसलये किथा ह ? 
(१) आङ मर्यादाभिविध्योः -पा० २, १, १३ 
३१ 
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दष्टसम्प्रत्ययाथैमिति । कः पुनरिष्टोऽभिसम्बन्धः ? आर्षावि रोधी--सानत्कुमारमाहेन््र- 
योर्देवा देवाङ्घनौ ङ्गस्पशेमात्रादेव परां प्रीतिमुपलभन्ते, तथा देव्योऽपि । ब्रहयब्रह्योत्तर- 
लान्तवकापिष्ठेषु देवा दिव्याङ्खनानां शुद्धाराकारविलासचतुरमनोज्ञवेषरूपावलोकन- 
मात्रादेव परमसुखमाप्नुवन्ति । रुक्रमहाशुक्रदातारसहस्रारेषु देवा देववनितानां मधुर- 
५ सङ्खीतमुदुहसितरकितकथितभूषणरवश्रवणमाव्रादेव परां प्रीतिमास्कन्दन्ति । 
आनतप्राणतारणाच्युतकत्पेषु देवा स्वाद्कनामनःस _्कुल्पमाव्रादेव परं सुखमाप्नुवन्ति | 
अथोत्तरेषां किप्रकारं सुखमित्युक्ते तच्निद्चया्थमाह्‌-- 
परेऽप्रवीचाराः ।॥ ९॥ 
'पर' ्रहणमितरारेषसंग्रहाथंम्‌ । अप्रवीचार ग्रहणं परमसुखप्रतिपत््यथंम्‌ । 
१० प्रवीचारो हि वेदनाप्रतिकारः। तदभवं तेषा परमसुखमनवरतं भवति ¦ 
उक्ता ये आदिनिकायदेवा ददाविकत्पा इति तेषां सामान्यविशेषसञ्ज्ञा विनज्ञाप- 
नाथंमिदमुच्यते-- 
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समाधान--इष्ट अथंका ज्ञान करानेकं चियिं । 
रंका--जिसमे आषंसे विरोध न आवे एसा वह्‌ इष्ट अथं क्या हं ? 

१५ समाधान--सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगेके देव देवांगनाओके स्पदौ मात्रसे परम प्रीतिको प्राप्त 
होतें है ओर इसी प्रकार व्हाकी देव्यां भी ब्रह्य, ब्र ह्योत्तर, खान्तव ओर कापिष्ठ स्वगंके देव देवां- 
गनाओके शुङ्खार, आकृति, विकास, चतुर ओर मनोज्ञ वेष तथा मनोज्ञ रूपके देखने मातरेसे ही परम 
सुखको प्राप्त होते हं । शुक्र, महादुक्र, दातार ओौर शहस्रार स्वगेके देवे देवांगनाओंकं मधुर संगीत, 
कोमल हास्य, कुलित कथा ओर भूषणोके कोमल शब्दोके सुननेमात्रसे ही परम प्रीतिको प्राप्त होते हे । 

२० तथा आनत, प्राणत, जारण ओर अच्युत कल्पके देव अपनी अंगनाका मनम संकल्प करनेमात्रसे ही परम 
सुखको प्राप्त होते हे । 

अब आगेके देवोका किस प्रकारका सुख ह एसा प्ररन करनेपर उसका निश्चय करनेके सिये आगेका 
सूत्र कहते हे-- 
बाफीफे सब देव विषय-सुख से रहितं होते है ॥६॥ 

२५ रोष सब देवोका संग्रह करनेकं लिये सूत्रम पर' शब्दका ग्रहण क्रिया है । परम सुखका ज्ञान 
करानेके सिये अप्रवीचार पदका ग्रहण किया है । प्रवीचार वेदनाका प्रतिकारमात्र है| इसके अभावमे 
उनके सदा परम सुख पमाया जाता ह्‌ । 

आदिके निकायके देवोके दस भेद कहे ह । अब उनकी सामान्य मौर विशेष संज्ञाका ज्ञान करानेके 
ख्यं अगेका सूत्र कहते हं-- 
- , (१) -ज्जनास्पशे- म°। 
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भवनवासिनोऽसुरनागविदयुत्सुपर्णागनिवातस्तनितोदधिद्रीपद्क्कुमाराः ॥ १०॥। 
भवनेषु वसन्तीध्येवंरीला भवनवासिनः । आदिनिकायस्येयं सामान्यसञ्ज्ञा | 
असुरादयो विरोषसञ्ज्ञा विशिष्टनामकर्मोदयापादितवृत्तयः । सर्वेषां देवानामवस्थितवयः- 
स्वभावत्वेऽपि वेषभूषायुधयानवाहनक्रीडनादि कुमारवदेषामाभासत इति भवनवासिषु 
कुमारव्यपदेशो रूढः । स प्रत्येक परिसमाप्यते असुरकुमारा इत्येवमादि । क्व तेषां भवना- 
तीति चेत्‌ ? उच्यते--रतनप्रभायाः पङ्कुबहुरुभागेऽसुरकुमाराणां भवनानि । खरपुथिवी- 
भागे उपयधर्च एकंकयोजनसहस्तं वज यित्वा दोषनवानां कुमाराणामावासाः। 
द्वितीयनिकायस्य सामान्यविशेषसञ्ज्ञावधारणाथमाह-- 
व्यस्तराः किल्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धरवयक्षराक्षसभूतपिलाचाः । ११ \ 
विविधदेशान्तराणि येषां निवासास्ते व्यन्तरा इत्यन्वर्था सामान्यसञ्ज्ञेयमष्टा- 
नामपि विकल्पानाम्‌ । तेषां व्यन्तराणामष्टौ विकल्पाः किन्नरादयो वेदितव्या नामकर्म 
दयविशेषापादिताः । क्व पुनस्तेषामावासा इति चेत्‌ ? उच्यते--अस्माज्जम्बू्रीपाद- 


भवनवासी देब दस प्रकार रै-भुरङुमार, नागङमार, विदुल्डुमार, सुपणंडुमार, अग्निमार, 


वातङ्कमार, स्तनितङमार, उदधिङ्कमार, दवीपडमार ओर दिक्छुमार ।॥१०॥ 
जिनका स्वभाव भवनोमे निवास करना है वे भवनवासी कहे जति हं । प्रथम निकाय की यह्‌ 
सामान्य संज्ञा है । तथा असुरादिक विशेष संज्ञा हैँ जो विशिष्ट नामकमेके उदयसे प्राप्त होती है । 
यद्यपि इन सब देवोका वय ओौर स्वभाव अवस्थित ह तो भी इनका वेष, मूषा, शस्त्र, यान, वाहन ओौर 
क्रीडा आदि कुमारोके समान होती है इसलिये सब भवनवासियोमे कुमार शब्द रूढ ह । यह कुमार 
शब्द प्रत्येकक साथ जोड़ केना चाहिये । यथा असुरकुमार आदि । 
रंका--इनके भवन कहाँ हं ? 
समाधान--रलनप्रभाके पंकबहुरु भागमे असुरकुमारोके भवन ह । ओर खर पृथिवीभागमे ऊपर 
ओर नीचे एक एक हजार योजन छोड़कर शेष नौ प्रकारके कुमारोके भवन हँ । 
अब दूसरे निकायकी सामान्य ओर विशेष संज्ञाके निश्चय करनेकं ल्य आगेका सूत्र कहते है-- 
व्यन्तर देव आट प्रकारके द कि्र, किम्पुरुष, महोरग, गन्धवे, यक्ष, 
राक्षस, भूत ओर पिशाच ॥११॥ 
जिनका नानाप्रकारके देशोमें निवास है वे व्यन्तर देव कहलाते हँ । यह सामान्य सज्ञा 
सार्थक है जो अपने आटो ही भेदो लाग्‌ है । इन व्यन्तरोके किञ्चरादिक आठो भेद विशेष नामकमंके 
उदयके प्राप्त होते ह एेसा जानना चाहिये । 
रांका--इन व्यन्तरोके आवास कहाँ है ? 


(१) पद्धब्हल-आ०, दि०१,दि०्द्‌। 
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संस्येयान्द्रीपसमुद्रानतीत्य उपरिष्टे' सरपृथिवीभागे सप्तानां व्यन्तराणामावासाः । 
राक्षसानां पङ्कबहुरभागे । 
तृतीयस्य निकायस्य सामान्यविरेषसंज्ञास _्गीतेनाथमाह-- 
ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकी णेकतारकाईच ।॥ १२।। 


५ ज्योतिस्स्वभावत्वादेषां पञ्चानामपि नज्योतिष्का' इति सामान्यसंज्ञा अन्वर्था | 
सर्यादयस्तद्विरोषसंज्ञा नामकमदियप्रत्ययाः । सर्याचन््रमसौ' इति पृथग्ग्रहणं प्राधान्य- 
स्यापनार्थंम्‌ । किकृतं पुनः प्राधान्यम्‌ ? प्रभावादिकृतम्‌ । क्व पूनस्तेषामावासाः ? इत्यत्रो- 
च्यते, अस्मात्समाद्‌ भूमिभागादूध्वे सप्तयोजनरातानि नवत्युत्तराणिं उत्पत्त्य सवंज्यो 
तिषामधोभागविन्यस्तास्तारकास्चरन्ति ! ततो दशयोजनान्युत्पत्य सूयस्चिरन्ति ! ततोऽ 

१० रीतियोजनान्युत्पत्य चन्द्रमसो भ्रमन्ति । त्तंस्चत्वारि योजनान्युत्पत्य नक्षत्राणि । 
ततर्चत्वारि योजनान्युत्त्य बधाः । ततस्त्रीणि योजनान्युत्पत्य क्राः । ततंस्त्रीणि 
योजनान्युत्पत्य बृहस्पतय: ततस्त्री णि योजनान्युत्पत्याङ्गारकाः । ततस्व्रीणि योजनान्यु 
त्पत्य शनंश्चराश्चरन्ति । स एष ज्योतिगेणगोचरो नभोऽवकादो ददाधिकयोजनशत- 
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समाधान--दइस जम्बृह्रीपसे असंख्यात दीप ओर समुद्र लांघ केर उपरकं खेर पृथिवी भागमं सात 
१५ प्रकारके व्यन्तरोके आवास हं । तथा पंकबहुरु भागम राक्षसोके आवास ह । 
अब तीसरे निकायकी सामान्य मौर विशेष संज्ञाका कथनं करनेके लियं अगेका सूत कहते है-- 
ज्योतिषी देव पांच प्रकारके हदय, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र ओर प्रकीणक तारे ॥१२ 
ये सब पाचों प्रकारके देवं ज्योतिमंय हं दईसलिये इनकी ज्योतिषी यहु सामान्य संज्ञा साथेक ह । 
तथा सूयं आदि विशेष संज्ञाएे विशेष नामकमके उदयसे प्राप्त होती ह । सूयं ओर चन्द्रमाकी प्रधानताको 
२० दिखलानेके ल्य सूर्याचन्द्रमसौ" इस प्रकार इन दोनों का अलगसे ग्रहण किया है । 
दाका--दइनमं प्रधानता किस निमित्तसे प्राप्त होती ह? 
समाधान--इनमें प्रभाव आदिककी अपेक्षा प्रधानता प्राप्त होती हं । 
रका--इनका आवासं करहँपर ह ? 
समाधान--इस समान भूमिभागसे सातसौ न्ब योजन ऊपर जकर तारकाएे विचरण करती हं 
२५ जो सब ज्योतिषियोके अधोभागमें स्थित हँ । इससे दस योजन ऊपर जाकर सूर्यं विचरण करते हैं । 
हसे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा परिभ्रमण करते हे । इससे चार योजन उपर जाकर नक्षत्र 
ह । इससे चार योजन ऊपर जाकर बुध हें । इससे तीन योजन उपर जाकर शुक्र है । इससे तीन योजन 
ऊपर जाकर बृहस्पति ह । इसमे तीन योजन ऊपर जाकर मंगल हं । इससे तीन योजन ऊपर जाकर 
सनीचर हँ । यह ज्योतिष्ियोसे व्याप्त नभःप्रदेश एकसौ दस योजन मोटा गौर घनोदधिपर्यन्त असंख्यात 
(१) -तीस्य परिष्ठे आ०, ता०, ना०, दि०१, दि०२। (२) -त्तराणि ७६० उ्प-मु ०! (३) ततस्त्रीणि 
योज-ता०, ना० । तत्वा० । (४) ततस्तीणि योज-ता०) न7०, तत्वा०। (५) ततर्चत्वारि योज-ता०, ना०, 
ततत्वा०, (६) ततदचत्वारि योज-ता०, ना०, तत्वा ° । 
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बहलस्तियंगसंख्यातद्रीपसमुद्रप्रमाणो घनोदधिपयेन्तः 1 उवतं च-- 
““णउदुत्तरसत्तसया दससीदी' चदुगं तियचउक्कं । 
तौरारविससिरिक्खा बुहभग्गवगुरुभंमिरारसणी ॥ 
उ्योतिष्काणां गतिविशेषप्रतिपतत्यथंमाह-- 
मेरुपदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके ॥१३॥। ५ 
मेरोः प्रदक्षिणा मेरुप्रदक्षिणाः । मेस्प्रदक्षिणाः' इति वचनं गतिविशेषप्रति 
पतत्यथ विपरीता गतिर्मा विज्ञायीति । "नित्यगतयः' इति विशेषणमनुपरतक्रियाप्रति- 
पादनाथम्‌ । नृलोक ग्रहणं विषयाथेम्‌ । अ्धंतृतीयेष्‌ द्वीपेषु दयोहच समुद्रयो्योत्तिष्का 
नित्यगतयो नान्यत्रेति 1 उ्योतिष्कविमानानां गतिहेत्वभावात्तदवत्त्यभाव इति चेत्‌ 7 
न; असिद्धत्वात्‌ गतिरताभियोग्यदेवप्रेरितगतिपरिणामात्कमंविपाकस्य वेचिच्यात्‌ । तेषां १० 


हि गतिमखेनंव कमे विपच्यत इति एकाददाभिर्योजनरतरेकविशे म॑रमप्राप्य ज्योतिष्का 
प्रदक्षिणाद्चरन्ति | 
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दवीप समुद्रभ्रमाण कम्बा हं । कहा भी है- 
"इस पुथिवी तलसे सात सौ नब्बे योजन उपर जाकर तारां हे । पुनः दस योजन उपर जाकर 
सूयं हे । पुनः अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमा हे । पुनः चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र ओर चार १५ 
योजनं ऊपर जाकर बुध हं । पून चार बार तीन योजन ऊपर जाकर अर्थात्‌ तीन तीन योजन ऊपर 
जाकर क्रमसे शुक्र, गुर, मंगर भौर शनि हे ।\' 
अब ज्योतिषी देवोकी गतिविशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
ज्योतिषी देव मनुष्यलोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा नेवा ओर निरन्तर गतिशीर दहै ॥१२॥ 
"मेरुप्रदक्षिणा' इस पदमं षष्टी तत्पुरुष समास हं ! सेरपरदक्षिणा' यह्‌ वचन गतिविशेषका ज्ञान २० 
करानेक लिये ओर कोद विपरीत गति न समक बैठे इसके लिय दिया है । वे निरन्तर गर्तिरूप क्रिया 


युक्त हं इस बातका ज्ञान करानेकं लियं "नित्यगतयः' पद दिया ह 1 इस प्रकारके ज्योतिषी देवोका क्षेत्र 
बतसानेक लिय नृलोक" पदका ग्रहण किया है  तात्पयं यह है कि ढाई द्वीप ओौर दो समदरोमें ज्योतिषी 
दव निरन्तर गमन करत रहते हं अन्यत्र नहीं । 


शका--ज्योतिषी देवोके विमानोकी गतिका कारण नही पाया ज।ता, अत. उनका गमन नही २४ 
बन सकता 


समाधान-- नही, क्योकि यह्‌ हेतुं असिद्ध हं । बात यह्‌ ह कि गमन करनेमें रत जो आभियोग्य 
जातिके देव हं उनसे प्रेरित होकर ज्योतिषी देवोके विमानोका गमन होता रहता है । 
यदि कहा जाय किं आभियोग्य ज(तिके देव निरन्तर गतिम ही क्यों रत रहते है तो उसका उत्तर 
यह्‌ हं कि यह कमंकं परिपाककी विचित्रता हं । उनका कम गतिरूपसे ही फलता है । यही कारण ह ३० 


(१) सीदि चदुतिय दुगचउक्कं । तारा-ता०, ना० तत्वा ० (२) "णउदुत्तरसत्तसए दस सीदी चदुदुग 
तियचडक्कं । तारिणससिरिक्छबृहा सुक्कगुरंगारमंदगदी । ति ०, सा०, गा० ३३२ । 


२४६ सर्वाथसिद्धो [४।१४ 


गतिमज्ज्योतिस्सम्बन्धेन व्यवहारकारप्रतिपत्यथमाह-- 
तत्कृतः कालविभगः ।\ १४ ॥ 
तदग्रहणं गतिमज्ज्योतिःप्रतिनिदशाथम्‌ । न केवलया गत्या नापि केवर्ज्यौ- 
तिभिः कालः परिच्छियते; अनुपलब्धे रपरिवतेनाच्च । कालो द्विविधो व्यावहारिको 
५ मुख्यर्च । व्यावहारिकः काकविभागस्तत्कृतः समयावलिकादिः क्रियाविशेषपरिच्छिन्नोऽ- 
न्यस्यापरिच्छिन्नस्य परिच्छेदहेतुः । मृख्योऽन्यो वक्ष्यमाणलक्षणः । 
कि वे निरन्तर गमन करनेमें ही रत रहते हं । 
यद्यपि ज्योतिषी देव मेर पर्व॑तकी प्रदक्षिणा करते ह तो भी वे मेरु पवैतसे ग्यारहसौ इक्कीस योजन 
दूर रह्‌ कर दही विचरण करते हं । 
१० अब गमन करनेवाे ज्योतिषियोके सम्बन्धसे व्यवहार-कालका ज्ञान करानेकं लिये अगेका सूत्र 
कहते है-- 
उन गमन करनेवाहे ज्योतिषियों कै द्वारा किया हुश्ा कारविभाग हे ॥१५४॥ 
गमन्‌ करनेव।छे ज्योतिषी देवोका निर्देशं करनेकं छथि तत्‌' पदका ग्रहण किया ह । केवर गतिसे 
कालका निणैय नही हो सकता क्योकि वह पदं नहीं जाती ओर गतिके बिना केवल ज्योतिसे भी काल 
१५ का निणेय नहीं हो सकता क्योकि परिवतेनके बिना वह सदा एकसी रहेगी । यही कारण हं कि यहाँ 
"तत्‌" पदके द्वारा गतिवाले ज्योतिषिर्योका निर्देश किया है। 
काल दो प्रकारका है--व्यवहारकाल गौर मुख्यकाल । इनमेसे समय ओर आवलि आदि रूप 
व्यावहारिक कालका विभाग गतिवार ज्योतिषी देवोके दारा किया हृभा ह । यहं क्रिया विशेषसे 
जाना जाता ह जौर अन्य नही जानी हूह' वस्तुओ के जाननेका हेतु है। मुख्य काल इससे भिच् हैँ 
२० जिसका जक्षण आगे कहुनेवाङ हे । 
विश्ेषाथे--मनुष्य मानुषोत्तर पवेतके भीतर पाये जते हं । मानुषोत्तर पवैतकं एक ओरसे लेकर 
दूसरी ओरतक कुर विस्तार पेताटीस काख योजन है । मनुष्य इसी क्षेमे पाये जाते हं । इसलिये 
यह्‌ मनुष्यलोक कहलाता है। इस लोकम ज्योतिष्क सदा अरमण किया करते ह । इनका भ्रमण 
मेरके चारो ओर होता हे । मरके चारों ओर ग्यारहसौ इक्कीस योजन तक ज्योतिष्क मंडल नही हे । 
९५ इसके आगे आकाशम सवत्र विखरा हुजा हं । जम्बूदरीप में दो सूयं मौर दो चन्द्र हं । एक सूरथं जम्बू- 
द्रीपकी पूरी प्रदक्षिणा दो दिन रातमें करता है । इसका चार क्षेत्र जम्बूदरीपमें १८० योजन ओौर लवण 
समुद्रमं ३३० ई4 योजन माना गयाः हं । सूयं के घूमनेकी कुल गलियां १८४ ह । इनमे यह क्षेत्र 
विभाजित हौ जता है  , एक गलीसे दूसरी गलीमें २ योजन का अन्तर माना गया है । इसमें सूर्य 
बिम्बके प्रमाणको मिला देनेपर वह २६६ योजन होता ह । इतना उदयान्तर ह । मण्डलान्तर दो योजन 
३० काही हं) चन्द्रको पुरी प्रदक्षिणा करनेमें दो दिन रातसे कुछ अधिक समय लगता ह । चन्द्रोदयमे 
न्यूनाधिकता इससे आती है । क्वण समुद्रम चार सूं, चार चन्द्र, धातकीखण्डमं बारह सूये, बारह 
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इतरत्र ज्योतिषामवस्थानप्रतिपादनाथमाह-- 

बहिरवस्थिताः । १५ ॥ 

'बहि.'इत्युच्यते । कृतो बहिः ? नृलोकात्‌ । कथमवगम्यते ? अथंवशाद्विभक्ति- 
परिणामो भवति । नन्‌ च नरलोके "नित्यगति'वचनादन्यत्रावस्थानं ज्योतिष्काणां सिद्धम्‌ । 
अतो बहिरवस्थिता इति वचनमनथेकमिति 2 तन्न; कि कारणम्‌ † नुलोकादन्यत्र 
हि ज्योतिषामस्तित्वमवस्थानं चासिद्धम्‌ ।! अतस्तदुभयसिदुध्यथं बहिरवस्थिता इत्यु- 
च्यते । विपरीतगत्तिनिवच्यथं कादाचित्कगतिनिवृत्त्यथं च सूत्रमारब्धम्‌ | 

तुरीयस्य निकायस्य सामान्यसजञ्ज्ञासङ्कीतंनाथेमाह-- 


जो कत = शको कज दे, त 0 १, == -4 "६. 


चन्द्र, कारोदधिमें व्यालीसः सूयं, व्यारीस चन्द्र ओर पुष्कराध मं बहत्तर सूर्य, बहत्तर चन्द्र ह । इस 
प्रकार ढां द्रप में एक सौ बत्तीस सूयं ओर एक सौ बत्तीस चन्द्र हं । इन दोनों में चन्द्र इन्द्र ओर सूरय 
प्रतीन्द्र है । एक एक चन्द्रका परिवार एक सूर्य॑, अद्राईस नक्षत्र, अठासी ग्रह ओर छचासठ हजारनौ सौ 
कोडाकोडी तारे हे । इन ज्योतिष्कोका गमन स्वभाव ह तो भी आभिथोग्य देव सूयं आदिकं विमानोको 
निरन्तर ढोया करते है । ये देव सिह, गज, बेल ओौर घोडेका आकार धारण किये रहते ह । सिहाकार 
देवोका मुख पूर्वं दिज्ाकी ओर रहता हे । तथा गजाकार देवोका मुख दक्षिण दिशाकी ओर, वृषभाकार 
देवोका मुख पल््विम की ओर, ओर अश्वाकार देवोका मुखं उत्तर दिशा की ओर रहता हूं । 
अब ढाई द्वीपके बाहर ज्योतिषि्योकं अवस्थानका कथन करनेकं लिये जगेका सूत्र कहते है-- 
पुष्य-लोकके बाहर ज्योतिषी देव स्थि? रहते है ॥१५॥ 


सूत्र मँ "बहिः" पद दिया 
रका--किससे बाहर 7 


समाधान--मनृष्य-लोकसे बाहर । 

रंका--यह्‌ कंसे जाना जाता ह! 

समाधान-- पिछले सूत्रमें 'नृलोके' पद आया हं । अथंकं अनुसार उसकी विभक्ति बदल जाती हे, 
जिससे यह जाना जाता हे कि यहाँ "बहि. पदसे मनुष्य-लोकके बाहर यह्‌ अथं इष्ट हु । 

शंका--मनुष्य-लोकमें ज्योतिषी निरन्तर गमन करते हं यह पिछले सूत्रम कहा ही ह अत. अन्यत्र 
ज्योतिषियोका अवस्थान सुतरां सिद्ध ह । इसलिये "बहि रवस्थिताः' यह्‌ सूत्रवचन निरर्थक हे ? 

समाधान--यह कहना ठीक नही, क्योकि मनुष्यलोककं बाहर ज्योतिषियोंका अस्तित्व ओौर 
अवस्थान ये दोनों असिद्ध ह । अत. इन दोनोकी सिद्धिके लिये बहि रवस्थिताः' यह्‌ सूत्रवचन कहा हे । 
दूसरे विपरीतं गतिकं निराकरण करनेकं स्यि ओर कादाचित्कं गतिकं निराकरण करनेके लिये यह्‌ 
स॒त्र रचा है! अतः यह सूत्रवचनं अनथक नही हं 

अब चौथे निकायकी समान्य संज्ञाके कयन करनेके लिये अगेका सूत्र कहते है-- 

(१) ज्र बहर्व्यौ-मु०। = ~ 
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वेमानिकाः ॥ १६ ॥ 
वेमानिकग्रहणमधिकारार्थ॑म्‌ । इत उत्तर ये वक्ष्यन्ते तेषां व मानिकसम्प्रत्ययो 
यथा स्यादिति अधिकारः क्रियते । विशेषेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनो मानयन्तीति विमानानि । 
विमानेषु भवा वैमानिकाः । तानि विमानानि त्रिविधानि-इन्द्रकश्वेणीपुष्पप्रकीणेकभेदेन । 
५ तत्र इन्द्रकविमानानि इन््रवन्मध्येऽवस्थितानि । तषां चतसृषु दिक्षु जकाराप्रदेशश्रेणि- 
पदवस्थानात्‌ श्रेणिविमानानि । विदिक्षू प्रकीणेपुष्पवदवस्थानात्पुष्पप्रकोणेकानि 
तेषां वंमानिकानां भेदावबोधनाथमाह-- 
कत्पोपपत्लाः कल्पातीताश्च ।! १७ ॥ 
कल्पेषूपपन्नाः कल्पोपपन्नाः कल्पानतीताः कल्पातीताश्चेति द्विविधा वंमानिकाः । 
१० तेषामवेस्थानविशेषनिर्ञानाथंमाह-- 
उपयुपरि ॥ १८ ॥ 
किमथैमिदमुच्यते ? तिर्थ॑गवस्थितिप्रतिषेधा्थेमुच्यते । न अयोतिष्कवत्तियंगव- 
स्थिताः । न व्यन्तरवदसमावस्थितयः। “उपर्युपरि इत्युच्यन्ते ? के ते ? केत्पाः 
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चौथे निकायक्े देव वैमानिक देँ ।१६॥ 

११ वैमानिकोका अधिकार ह यहु बतलनेके ल्य वैमानिक' पदका ग्रहण किया है । अगे जिनका 
कथन करनेवाले हं वे वंमानिक हुं । इनका ज्ञान जेसे हो इसके लि यह्‌ अधिकार वचन हं । जो विरोषतः 
भपनेमं रहनेवारे जीवोको पुण्यात्मा मानते हं वे विमानहै मौर जो उन विमानोमे होते हे वे वमानिकं 
ह । इन्द्रक, श्रेणिबद्ध ओर पुष्पप्रकीणेकके भेदसे विमान अनेक प्रकारके है । उनमेसे इन्द्रक विमान 
इन्द्रके समान मध्यमे स्थित ह । उनके चारो ओर आकाशके प्रदेरोकी पक्तिके समान जो स्थित हं 

२० वे श्रेणिविमान हं। तथा विलरे हुए फूलोके समान विदिशाओमे जो विमान अवस्थित हं वे 
पष्पप्रकीणेक विमान ह्‌ । 

उन वेमानिकोके भेदका ज्ञान करानेकं लिये जगेका सूत्र कहते हँ-- 

वे दो प्रकारके है-कल्पोपपन्न नौर कल्पातीत ॥१७। 

जो कल्पोमं उत्पन्न होते हे बे कल्पोपपन्न कहुलते है । ओर जो कत्पोके परे है वे कल्पातीत कहलाते 
२५ ह। इस प्रकार वेमानिक दो प्रकारके हूं। 

अब उनके अवस्थान विशेषका ज्ञान करानेके छ्य जगेका सूत्र कहते है-- 

वे उपर-उप्र रहते ह ॥१८॥ 

शंका--यह सूत्र किसलय कहा हे ? 

समधान--ये कल्पोपपन्न ओौर कलत्पातीत वैमानिक तिरे रूपसे रहते हैँ इसका निषेध करनेके 
३० ल्य कहा ह । ये ज्योतिषियोके समान तिरे रूपसे नहीं 'रहते हँ ! उसी प्रकार व्यन्तरोकं समान 

(भ) नानि विविधा-मू०। (१) मध्ये व्यव म्‌०। 
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यद्येवं, कियत्सु कल्पविमानेषुं ते देवा भवन्तीत्यत आह-- 
सोधमंश्ानसानत्कुमारमाहेश्ब्र हाब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुकह्ञतारसह- 
लारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनंवसु ग्रेवेयकेषु विजयवंजयन्तजयन्ताप- 
राजितेषु सर्वाथंसिद्धौ च ।। १९ ॥ 
कथमेषां सौधर्मादिशब्दानां कल्पाभिधानम्‌ ? चातुरथिकेनाणा स्वभावतो वा कल्प- 
स्याभिधुनं भेवति । अथ कथमिन्द्राभिधानम्‌ ? स्वभावतः साहचर्याद्वा । तत्कथमिति 
चेत्‌ ? उच्यते--सुधर्मा नाम सभा, साऽस्मिन्नस्तीति सौधमः कल्पः । “तदस्मिन्नस्तीति” 
अण्‌ । तत्कल्पसाहवर्यादिन्द्रोऽपि सौधमः । दंशानो नाम इन्द्रः स्वभावतः । ईशानस्य 
निवासः कल्प एेशानः। “तस्य निवा्रः"” इत्यण्‌ तत्साहचर्यादिन्द्रोऽप्यशानः। सनत्कुमारो 
नाम इन्द्रः स्वभावतः । “तस्य निवासः” इत्यण्‌ । सानत्कुमारः कल्पः । तत्साहचर्यादि 
विषमरूपसे नही रहते हं । किन्तु ऊपर उपर हं । 
शंका--वे ऊपर ऊपर क्याहं 
समाधान--कल्प । 
यदिएेसा है तो कितने कल्प विमानो वे देव निवास करते हे, इस बातके बतलानेके लिये अब 
गेका सूत्र कहते ह-- 
सोधम, एेशान, सानत्डमार, मन्द्रः जह्य, जद्मोत्तर, छान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार 
ओर सहस्रार तथा आनत-प्राणत, आरण-अच्युत, नौ ग्रेवेयक ओर विजय, वेजयन्त, 
जयन्त, अपराजित तथा सर्वाथसिद्धिम बे निवास करते दे ॥१९॥ 
शंका--इन सौधर्मादिक शब्दको कल्प संज्ञा किस निमित्तसे मिरी हं? 
समाधान--व्याकरणमे चार अथेमे अण्‌' प्रत्यय होता है उसे सौधम आदि श्दोकी कल्प सन्ना 
है या स्वभावसे ही वे कल्प कहराते हं । 
दाका--सौघमं आदि रान्द इन्द्रके वाची 
समाधान-स्वभावस या साहचयस । 
दांका--कसे ? 
समाधान--स॒धर्मा नामकी सभा है वह जहाँ है उस कल्पका नाम सौधमं है । यहाँ तदस्मिन्नस्ति 
दससे अण्‌' प्रत्यय हुआ है । ओौर इस कल्पकं सम्बन्धसे वर्हाका इन्र भी सौधमं कह्खाता हं 1 इन््रका 
दशान यह नाम स्वभावसे है । वह इन्द्र जिस कल्पे रहतौ है उसका नाम एे्ान कल्प हं । यहाँ 
"तस्य निवासः इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय हुजा है । तथा इस कल्पके सम्बन्धसे इन्दर भी एशान कहकाता हं । 
इन्द्रका सनत्कुमार नाम स्वभावसे है । यहो "तस्य निवास. इसं सुत्रसे अण्‌' प्रत्यय हुञा है इससे कत्प- 











ए । 


प, 


है? 


(१) (तदस्मिन्नस्तीति देर तत्नास्नि-पा० ४ २, ६७। 'तदस्मिन्ननतं प्राये सः-जने दध ४, १, २५। 


(२) (तस्य निवासः-पा० ४, २, ६६, । तस्य॒ निवासादूरमवौः-जेनेन्द्र° ३, २, ८६ । 
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लोकः । मेरुचलिका चत्वारिशयोजनोच्छाया । तस्या उपरि केशान्तरमात्रे व्यवस्थित- 
मजविमानमिन्द्रकं सौधर्मस्य । सवेमन्यल्लोकानयोगाद्रेदितव्यम्‌ । नवस भ्रैवेयकेष 
इति नवशब्दस्य पृथग्वचनं ` किमथेम्‌ ? अन्यान्यपि नवविमानानि अनदिशसञ्ज्ञकानि 
सन्तीति ज्ञापनाथम्‌ । तेनानदिशानां ग्रहणं वेदितव्यम्‌ । 

एषामधिकृतानां वेमानिकानां परस्परतो विरोषप्रतिपत्त्यथेमाह-- 

स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविश्ुद्ीद्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः ।\ २० ॥ 

स्वोपात्तस्यायुष उदयात्तस्मिन्भवे शरीरेण सहावस्था नं स्थितिः । शापान्‌म्रह- 
दराक्तिः प्रभावः । सुखमिन्दरियार्थान्‌भवः । ररीरवसनाभरणादिदीप्तिः दतिः ! केदया 
उक्ता! रेद्याया विशुद्धिरुदयाविषशद्धिः । इन्द्रियाणामवधेश्च विषय इन्द्रियावधिविषयः। 
ते भ्यस्तंवाऽधिका इति तसिः । उपयपर प्रतिकल्पं प्रतिप्रस्तारं च वैमानिकाः स्थित्यादिः 


विस्तृत है उसके ऊपर एक बालके अन्तरसे ऋजुविमान है जो सौधमं कल्पका इन्द्रक विमान है । 
देष सब रोकानुयोगसे जानना चाहिय । । 
रंका--"नवसु ग्ैवेयकेषु' यहाँ 'नव' शब्दका कथन अलगसे क्यों किया है ? 
 समाधान--अनुदिश नामके नौ विमान ओर हं इस बातके बतलानेके लिये नव' शब्दका अलगसे 
कथन किया है । इससे नौ अनृदिरोको ग्रहण कर लेना चाहिये । 
विशेषा्थ--यद्यपि पहले वेमानिक निकायके बारह भेद कर आये हं ओर यहाँ सोलह भेद गिनाये 
है इसल्यि यह शंका होती ह कि इनमें से कोद एक कथन समीचीन होना चाहिए ? समाधान यह है 
कि कल्पोपपघ्नोके बारह्‌ इन्र होते हे, इसलिये उनके भेद भी बारह ही ह पर वे रहते ह सोलह कल्पोमें ! 
यह कल्पोमें रहनेवाङ देवोके भेद नही गिनाए हे। यहाँ तो उनके निवासस्थानोकी परिगणना की गदँ 
है, इसलिये दोनो कथनो मेँ कोद विरोध नही ह । दोष कथन सुगम है । 
अब इन अधिकार प्राप्त वेमानिकोके परस्पर विशेष ज्ञान क रानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
स्थिति, प्रमाव, सुख, युति, छेश्याविशुद्धि, इन्द्रियविषय ओर अवधिविषयकी 
अपेक्षा ऊषर उप्र के देव अधिक हँ ॥२०॥ 
अपने द्वारा प्राप्त हुईं आयुके उदयसे उस भवमें शरीरकं साथ रहना स्थिति कहलाती हं । शाप 
ओौर अनुग्रहरूप शक्तिको प्रभाव' कहते है । इन्द्रियोकं विषयोके अनुभवन करनेको सुख कहते हं । 
दारीर, वस्त्र ओर आभूषण आदिकी कान्तिको द्युति कहते है । केश्याका कथन कर आये । ठेदयाकी 
विशुद्धि लेश्याविशुद्धि कहलाती है । इन्द्रिय ओर अवधिन्ञानका विषय इन्दरियविषय ओर अवधि- 
विषय कहलाता है । इनसे या इनकी अपेक्षा वे सब देव उत्तरोत्तर अधिक अधिक हे ! तात्पयं यहं हं 
( १)-वचन अन्या- ता०, ना०। (२) -मानानि सन्तीति आ०, ता० ना०। ` (३) -तानां परस्प-जा० । 








(४) सह स्थानं आ०, दि०१, दि०२। (५) अपादाने चाऽहीयरुहो ~ पा० # ४; ४५ ।-अपादानेऽ्ीयरुहोः 


"जैने ४, २, ६२ "आद्यादिभ्य उपसख्यानम्‌ः-पा० ५, ४, ४४ वाति ०। आद्यादिभ्यस्तसिः" -जेनेनच ० ४,२,६०। 
(६) इति तस्मिन्तुप-मु० । 
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भिरधिका इत्यथः । 
यथा स्थित्यादिभिरुपयुंपयधिका एवं गत्यादिभिरपीत्यतिप्रसङ्खे तच्िवृत्त्य्थ- 
माह-- | 
गतिशरीरपरिप्रहाभिमानतो हीनाः \ २१॥ 
देदाहेगान्तरप्राप्तिहेतुगंतिः । शरीरं वेक्रियिकमुक्तम्‌ । लोभकषायोदयाद्विष- 
येषु सङ्गः परिग्रहः । मानकषायादृत्पन्नोऽहङ्कारोऽभिमानः। एतगेत्यादिभिरुपर्युपरि हीनाः । 
देशान्तरविषयक्री डारतिप्रकर्षाभावादुपर्यपरि गतिहीनाः । शरीरं सौधर्मेशानयोदेवानां 
सप्तारत्निप्रमाणम्‌ । सानत्कुमारमाहेनयोः षडरत्तिप्रमाणम्‌ । ब्रह्मलोकब्र होत्तरलान्तव- 
कापिष्ठेषु पञ्चारतनिप्रमाणम्‌ । शुक्रमहाबुक्रशतारसहसारेषु चतुररत्निप्रमाणम्‌। आनत- 
१० प्राणतयोरद्धचतुर्थारत्तिप्रमाणम्‌ । आरणाच्यृतयोस्त्यरलनप्रमाणम्‌। अधोग्रैवेयकेषु अद्धै- 
तृतीयारत्तिप्रमाणम्‌ । मध्यग्रैवेयकेष्वरतिनद्रयप्रमाणम्‌ । उपरिमग्रैवेयकेषु अनुदिशवि- 
मानकंषु च अध्यद्धरल्तिप्रमाणम्‌ । अनुत्तरेष्वरत्तिप्रमाणम्‌ । परिग्रहश्च विमानपरि- 
च्छदादिरपर्ूपरि हीनः । अभिमानश््चपर्यृपरि तनुकषायत्वाद्धीनः । 
 किऊपरउपरग्रत्येक कल्प मे अर परलयेक परस्ता वैमाभिक देव स्थिति जादिकी जपेश्षा जधिक धिक है| 
१५ जिस प्रकार ये वैमानिक देवं स्थिति आदिकी अपेक्षा उपर उपर अधिक हे उसी प्रकार गति आदि 
कौ अपेक्षा भी प्राप्त हए, अतः इसका निराकरण करनेके लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 
गति, शरीर, परिग्रह ओर भमिमानक्षी अपेक्षा उपर उपरके देव दीन दै ॥२१॥ 
एक देशसे दूसरे देशके प्राप्त करमेका जो साधन ह उसे गति कहते ह । यहाँ शरीरसे वैक्रियिक 
शरीर छिया हं यह पहले कह जये ह । खोभ कषायके उदयसे विषयोके संगको परिग्रह कहते हे ! 
२० मानकषायक्रे उदयसे उत्पन्न हुए अहंकारको अभिमान कहते है ! इन गति आदिकी अपेक्षा वैमानिक 
देव ऊपर ऊपर हीन हैँ । भिन्न देदामें स्थितः विषयोमे क्रीडा विषयक रतिका प्रकष नही पाया जाता 
इसलिये ऊपर ऊपर गमन कम है ! सौधम ओर एेशानं स्वके देवोका शरीर सात अरल्निप्रमाण है । 
सनित्कूमार गौर भाहुददर स्वगेके देवोका दारीर छह अरत्निभ्रमाण हं ¦ ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, खन्तवं ओौर 
कापिष्ठ कल्पकं देवोका शरीर पच अरत्निप्रमाण ह । दक्र, महाशु, शतार ओौर सहस्रार कल्पके 
५ देवोका शरीर चार अरलिनिश्रमाण हं । आनत ओर प्राणत कल्पके देवोका शरीर साढे तीन अरल्तिप्रमाण 
ह्‌ । जरण ओौर अच्युतं कल्पकं देवोका शरीर तीन अरत्निभ्रमाण हं । अधोग्रेवेयकमें अहमिन्द्रोकां 
ररीर ढाई अरल्निप्रमाण ह । मध्यगरेवेयकमें अहमिन्ट्योका शरीर दो अरत्तिप्रमाण है) उपरिम 
्रेवेयकमे ओर अनुदिशोमे अहमिनद्रोका चारीर डेढ अरलिनध्रमाण है । तथा पाँच अनुत्तर विभानोमें 
अहमिन्द्रोका शरीर एक अरत्निश्रमाण ह । विमानोकी कम्बाईं चौडाई आदि रूप परिग्रह ऊपर ऊपर 
३० कम ह । अल्प कषाय होनेसे अभिमान भी ऊपर उपर कम है । 
विशेषार्थ--उपर उपरके देवोमे परिग्रह कमती-कमती होता है ओर पण्यातिश्षय अधिक-अधिक, 


(१) -रलिमात्रम्‌ 1 अन्‌-जा०, दि०१, दि०२, ता०। 
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पुरस्तात्तिषु निकायेषु देवानां लेदयाविधिरुक्तः। इदानी वैमानिकेषु लेश्याविधि- 

प्रतिपत्यथमाह-- 
` पौतपदमशुक्ललेहया दवित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥ 

पीता.च पञ्माच शुक्ला चं ताः पीतपद्मशुक्लाः। पीतपद्मलुक्छा रेया 
येषां ते पीतपद्मशुक्लक्ेश्याः। कथं स्वत्वम्‌ ? ओत्तरपदिकम्‌ । यथां-- 
“द्रुता यां* तपरकरणे मध्यमविरम्बितयोरूपसं ख्यानम्‌ इति । अथवा पीतश्च 
पद्मर्च रुक्लदख्चव पीतपद्शुक्ला वणेवन्तोऽर्थाः । तेषामिव केदया येषां ते पीततपद्य- 
गुक्लकेदयाः । तत्र कस्य का रेइ्या इति ? अत्रोच्यते--सौधर्मेशानयोः पीतङश्याः । 
सानत्कूमारमाहेन््रयोः पीतपद्मलेश्याः । ब्रह्मलोक्ब्रह्योत्तरलान्तवकापिष्ठेषु पद्यरेश्याः | 


दससे ज्ञात होता है कि बाह्य परिग्रहका संचय पुण्यका फल न होकर मूर्च्छका फल हं । ऊपर ऊपर 


मूर्च्छा न्यून होती है जो उनके पूवेभवके सस्कारका फल हं, इसकिए परिग्रह्‌ भी न्यून-नयून होता हं । 
पहले तीन निकार्योमं ठेद्याका कथन कर आये । अब वमानिकोमें रेश्याओंका ज्ञान करानेके 
लिये जगेका सूत्र कहते ह-- 
दो, तीन कल्प युगम ओर शेष मे रमसे पीत, पद्म ओर शुक्ल रछेरयावारे देव है ॥२२॥ 
पीता, पदमा ओौर शुक्लामें इन्द्र समास है, अनन्तर रेया शब्दके साथ बहुब्रीहि समासं ह । जिनके 
ये पीत, पश्च ओर दुक्छ केश्याएे पाईं जाती हं वे पीत, पद्म ओर जुक्छ केश्यावाले देवं हू । 
दांका--पीतः, पद्मा ओर शुक्ला ये तीनों शब्द दीधं ह वे हृस्व किस नियमसे हो गये ? 
समाधान--जसे ्रूतायां तपकरणे मध्यमविरुम्बितयोरुपसंख्यानम्‌' अर्थात्‌ द्रतावृत्तिमे तपरकरण 
करनेपर मध्यमा ओर विलम्बितावृत्तिमें उसका उपसंख्यान होता है इसके अनुसार यहां मध्यमा 
राब्दमं ओत्तरपदिकं स्व हुआ हं । उसी प्रकारं प्रकृतमे भी ओौत्तरपदिक स्वं जानना चाहिये । 
अथवा यहाँ पीता, प्या ओर शुक्छा शब्द न केकर पीत, पद्य ओर शुक्ल वणवाल पदाथं लेने चाहिय । 
जिनके इन' वर्णोके समान ठेर्याएें पाईं जाती हे वे पीत, पद्य भौर शुक्ल केश्यावाले जीव' हं । इसः 
प्रकार यहाँ पीत, पञ्च ओौर शुक्ल ये तीन शब्द हस्व ही समक्ना चाहिय । 
, अब किसके कौन केश्या ह यह्‌ बतरते ह--सौधर्मं गौर एेशान कल्पमे पीत केश्या हं । सानत्कुमार 
ओौर माहेन््रकल्पमे पीत ओर पद्य दोनों रेश्याएं ह । ब्रह्मलोक, ब्र ह्योत्तर, लान्तव आओौर कापिष्ठ 
(१) च पीत- आ०, दि०२, (२) -तरपादिकम्‌ आ०, दि०१, दि० २! (३) यथाहुः द्रु-मु०, ना०, ता० 1 
(४) द्रुतायां तपरकरणे मध्यमविरम्बितयोरपसंख्यानं कालभेदात्‌ ! दुताया तपरकरणे मध्यमविम्बितयो- 
सपसख्यानं कतेन्यम्‌ । तथा मध्यमाया द्ुतविकम्बितयोः । तथा विलम्बितायां दृतजध्यमयोः । कि पुनः कारणं 
न सिद्ध्यति ? कालभेदात्‌ । ये हि दूताया वृत्तौ वर्णास्विमागाधिकास्ते मध्यमायाम्‌ । ये च मध्यमायां 
वर्णास्तरिभागाधिकास्ते विरम्बितायाम्‌ 1~ पा० म० भा० १, १,६। (५) -स्यानमिति। द्रुतमध्यविकूम्बिता 
दति 1 अथवा आ०, दि०१ ।-ल्यानमिति । द्रूतमध्यमविरम्बिता इति ! अथवा द° २। 
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रुकरमहाशुक्रशतारसहस्रारेषू पदमशुक्लकेश्याः। आनतादिषु शुक्लरेश्याः। तत्राप्यनुदिशान्‌- 
तरेषु परमरुक्लद्याः । सूत्रेऽनभिहितं कथ मिश्रग्रहणम्‌? साहचर्यात्लोकवत्‌ । तद्यथा-- 
छत्रिणो गच्छन्ति इति अच्छत्रिषु छत्रिव्यवहारः । एवमिहापि भिश्चयोरन्यतसम्रहणं 
भवति । अयमथः सूत्रतः कथं गम्यते इति चैत्‌ ? उच्यते--एवमभिसम्बन्धः क्रियते, 
हयोः कल्पयुगलयोः पीतलेश्या ; सानत्कुमारमाहेन्रयोः पदयरेद्याया अविवक्षातः । ब्रह्य- 
रोकादिषु त्रिषु कल्पयुगरेषु पदयरेश्या ; शुक्रमहाशुक्रयोः रुक्ललेश्याया अर्विवक्षातः । 
रोषेषु शतारादिषु शुक्लकेदया ; पद्मरेश्याया अविवक्षातः । इति नास्ति दोषः । 
आह्‌ कल्पोपपस्ना इत्युक्तं तत्रेदं न ज्ञायते के कल्पा इत्यवोच्यते-- 
प्रारप्रवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २३1 
१० इदं न ज्ञायते इत आरभ्य कल्पा भवन्तीति सौधर्मादिग्रहणमनुवतंते । तेनाय- 
मर्थो लभ्यते--सौधर्मादयःप्राग्रेवेयकेभ्यः कल्पा इति । -पारिशेष्यादितरे कल्पातीता इति । 
| . लौकान्तिका देवा वैमानिकाः सन्तः क्व गृहयन्ते ? कल्पोपपन्ेषु । कथमिति 
चेदुच्यते-- 


1) 


न्ट 


2 
कत्पोमं पद्मलेदया हं । शुक्र, महागुक्र, शतार गौर सहस्रार कल्पमे पद्म ओौर शुक्छ ये दो केदयाएं हे । 
१५ तथा आनतादिकमें शुक्ल रेश्या हं । उसमे भी अनुदिश' ओर अनुत्तर विमानोमे परम शुक्ल लेया है! 
रंका--सूत्रमे तो मिश्च कश्या नहीं कही है फिर उनका कंसे ग्रहण होता है ? 
समाधान--सम्बन्धसे मिश्र लेश्यागोका ग्रहण होता है, लोकके समान । जैसे, "छत्री जाते हैः 
एसा कथन करने पर अछत्रियोमे भी छत्री व्यवहार होता ह । उसी प्रकार यहाँ भी दोनों भि 
लेश्याओंमे से किसी एकका ग्रहण होता है । 
२० दाका--यह्‌ अथे सूत्रसे कंसे जानाजाताह? 
समाधान--यहं एसा सम्बन्ध करना चाहिये कि दो कल्प युगकोमें पीत रेदया है । यहाँ सानल्कु- 
मार ओर माहेन्द्र कल्पमे पद्मरेदयाकी विवक्षा नही की । ब्रह्मलोक आदि तीन कल्पयगलोमे पद्म 
कस्या है । शुक्र मौर महासूक्रमे शुक्ल ठेश्याकी विवक्षा नही की । शेष तार आदिमे शुक्छ ठेर्या है ! 
पञ्च लेश्याको विवक्षा नहीं की । इसलिये कोद दोष नहीं है । ` 
२५ न देवे ह यहु कहं आये पर यह्‌ नही ज्ञात हुभा कि कल्प कौन है, इसल्यि आगेका सूत्र 
रवेयकोसे पके तक फल्प है ॥२३॥ 
यह्‌ नहीं मालूम होता कि यहासे रेकर कल्प ह इसल्यि सौधम आदि पदकी अनुवृत्ति होती 
हं । इसमे यह्‌ अथं प्राप्त होताहै कि सौधमेसे लेकर ओरनौ म्रैवेयकसे पूवेतक कल्प हं । परिशेष 
३० न्याये यह्‌ भी ज्ञात हौ जाता कि शेष सब कल्पातीत हे । 
रोकाम्तिक देव वैमानिक हे उनका किनमे समावेश होता है ? वैमानिकोमे । कसे ? अब इसी 
बात॒कं बतलानेके किये आगेका सूव कहते है-- । 
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ब्रहमखोकाल्या लोकान्तिकाः । २४॥ 

एत्य तस्मिन्‌ लीयन्त इति आल्य आवासः । ब्रह्मलोक आल्यो येषां ते ब्रह्म- 
लोकालख्या खौकान्तिकां देवा वेदितव्याः । यद्येवं सवषां ब्रह्मरोकाख्यानां देवानां लैकान्ति- 
कत्व प्रसक्तम्‌ ? अन्व्थसजञ्ज्ञाग्रहणाददोषः । ब्रह्मलोको लोकः तस्यान्तो लोकान्तः तस्मि- 
न्भवा रौकान्तिका इति न सवेषां ग्रहणम्‌ ! तेषां हि विमानानि ब्रह्मलोकस्यान्तेषु स्थि- 
तानि । अवा जन्मजरामरणाकीर्णो लोकः संसारः, तस्यान्तो लोकान्तः। लोकान्ते भवा 
लौकान्तिकाः। ते सवं परीतसंसाराः ततद्च्यता एक गर्भवासं प्राप्य परिनिर्वास्यन्तीति । 

तेषां सामान्येनोपदिष्टानां भेव्प्रदरनाथमाह-- 

सारस्वतादित्यव ह्वचरुणगदंतोयतुषिताव्याबाधारिष्टाइच ।॥ २५ ॥ 

क्व इमे सारस्वतादयः ? अष्टास्वपि पूर्वोत्तिरादिषु दिक्षु यथाक्रममेते सारस्वता- 
दयो देवगणा केदितव्याः । तद्यथा-पूर्वोत्तिरकोणे सारस्वतविमानम्‌, पूवेस्यां दिशि आदित्य- 
विमानम्‌, पूरवेदक्षिणस्यां दिशि वह्िविमानम्‌, दक्षिणस्यां दिशि अरुणविमानम्‌, दक्षिणापर- 











लोकान्तिक देोका अह्मलोक निवासस्थान है ॥२४॥ 

आकर जिम यको प्राप्त होते है वह आख्य या आवासं कहलाता हुं । ब्रहालोक जिनका घर 
हे वे ब्रह्मलोकं रहनेवाङ़े छौकान्तिक देव जानना चाहिये । 

रंका--यदि एसा ह तो ब्रह्यलोकमे रहनेवाऱ सब देवे कौकान्तिक हुए ? 

समाधान--साथेक संज्ञाके ग्रहण करनेसे यह दोष नही रहता । लौकान्तिक राब्दमे जो लोक 
रान्द हं उससे ब्रह्मलोक लिया है ओौर उसका अन्त अर्थात्‌ प्रान्तभाग लोकान्त कहखाया । वहाँ जो 
होते हं वे रौकान्तिक कहलाते है इसलिये ब्रह्मलोकमं रहनेवारे सब देवोका ग्रहण नही होता ह । इन 
लौकान्तिक देवोके विमान ब्रह्मलोकके प्रान्तभागे स्थित हं । अथवा जन्म, जरा ओर मरणसे व्याप्त 
संसार लोक कहकाता है गौर उसका अन्त लोकान्त कहकाता हं । इस प्रकार संसारके अन्तमं जो होते 
है वे लौकान्तिक है, क्योकि ये सब संसारके पारको प्राप्त हो गयं हं । वर्ह॑सं च्युत होकर ओौर एक- 
बार गभमे रहकर निर्वाणको प्राप्त होगे । 

सामान्यसे कहे गये उन लौकान्तिक देवोकं भेदोका कथन करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गदेतोय, त॒षित, अम्याबाध ओर अर्ष ये 
रौकान्तिक देव ह ॥२५॥ 

गंका--ये सारस्वत आदिक कहुँ रहते हं ? ॥ 

समाधान-मूवै-उत्तर आदि आटो ही दिदाओमें क्रमसे ये सारस्वत आदि देवगणःरहते हं एेसा जानना 
चाहिये । यथा--पूर्वोत्तिर कोणमें सारस्वतोके विमान हं । पूवं दिशम आदित्योके विमान हे । 
ूरवै-दक्षिण दिशामे बह्निदेवोके विमान हं । दक्षिण दिशामें अरुणं विमान ह । .दक्षिण-परिचम कोने 
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कोणे गदंतोयविमानम्‌, अपरस्यां दिरि तुषितविमानम्‌, उत्तरापरस्यां दिशि अव्यानाध- 
विमानम्‌, उत्तरस्यां दिशि अररिष्टविमानम्‌ । 'च'राब्दसमुच्चितास्तेषामन्तरेषु द्रौ देव- 
गणौ । तद्यथा--स्ारस्वतादित्यान्तरं अग्न्याभसूर्याभाः । आदित्यस्य च व हङ्चान्तरे 
चन्द्राभसत्याभाः। वह्लचरुणान्तराङे श्रेयस्करक्षेम _्ुराः। अरुणगदंतोयान्तराङ्‌ वृषभेष्ट- 
कामचाराः। गदंतोयतुषिततमध्ये निमणिरजोदिगन्तरक्षिताः। तुषिताग्याबाधमध्ये आत्म- 
रक्षितस्वेरक्षिताः ! अनव्याबाधारिष्टान्तराखे मरुढरसवः । अरिष्टसारस्वतान्तारे अइव- 
विवा; । सर्वे एते स्वतन्त्राः ; हीनाधिकत्वाभावात्‌, विषयरतिविरहाहेवषेयः, इतरेषां 
देवानामचैनीयाः, चतुदैशपूर्वैधराः, तीथेकरनिष्करमणप्रतिबोधनपरा वेदितव्याः । 

आह, उक्ता लौकान्तिकास्तत्च्यता एक गभंवासमवाप्य निर्वस्यन्तीत्युक्ताः । 
किमेवमन्येष्वपि निर्वाणप्राप्तिकारूविभागो विद्यते ? इत्यत आह-- 

विजयादिषु दविचरमाः ।॥ २६॥ 

"आदिशब्दः प्रकारार्थे वतंते, तेन॒ विजयवेजयन्तजयन्तापराजितानुदिडशविमा- 

नानामिष्टानां ग्रहणं सिद्धं भवति । कः पुनरत्र प्रकारः ? अहमिन्द्रत्वे सति सम्यग्दुष्टचु- 
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मे गदेतोयविमान हँ । पर्िम दिचामें तुषितविमान है । उत्तर-पर्चिम दिशामं अन्याबाधविमानं 
हं । ओर उत्तर दिदामे अरिष्टविमान हं । 

सूत्रमे च" शब्द ह उससे इनके मध्यमे दो दो देवगण ओर हे इसका समुच्चय होता ह । यथा-- 
सारस्वत भौर आदित्यके मध्यमे अग्न्याभ मौर सूर्याभं हू । आदित्य ओर ्वाह्लिके मध्यमं चन्द्राभ ओर 
सत्याम हं । वहि ओौर अरुणके मध्यमं श्रेयस्कर ओौर क्षेमंकर हं । अरुण ओर गरदंतोयके सध्यमे 
वृषभेष्ट गौर कामचार हूं । गदंतोय जौ र तुषितके मध्यमे निर्माणरजस्‌ ओौर दिगन्तरक्षित हं । ? तुषित 
ओर अध्यावाध के मध्यमे आत्मरक्षित गौर सर्वरक्षित ह । अन्याबाध मौर अरिष्टके मध्यमे मत्‌ 
ओौर वसु हे । अरिष्ट ओर सारस्वतके मध्यमे अरव ओौर विद्व हु । ये-सब देव स्वतन्त्र है, क्योकि इनमे 
हीनाधिकता नहीं पाईं जाती । विषय-रतिसे रहित होनेके कारण देवऋषि ह । दूसरे देव इनकी अर्चा 
करते हे । चौदह पू्वेकि ज्ञाता हं ओौर वं राग्य कल्याणकके समय तीथे करको संबोधन करनेमें तत्पर ह्‌ । 

लौकान्तिक'देवोका कथन किया ओर वहासि च्युत होकर तथा एक गभको धारण करके निर्वाणको 
प्राप्त होगे यह भी कहा । क्या इसी प्रकार अन्य देवोमें भी निर्वाणको प्राप्त होनेके कालमे भेद हे ? 
अब इसी बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

विजयादिकमे दो चरमवारे देव होते ह ।॥२६॥ 

यहाँ आदि इब्द प्रकारवाची हं । इससे विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर नौ अनुदिशोका 
ग्रहण सिद्ध हो जाता ह्‌। 

दाका--यहाँं कौनसा प्रकार ल्यिाहं? 

समाधान--अहमिन््र 'होते' हए सम्यण्दष्टियोका उत्पन्न होना, यह प्रकार यहाँ छया गया हं । 
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पपादः । सर्वाथंसिद्धिप्रसङ्ख इति चेत्‌ ? न; तेषां परमोत्कृष्टत्वात्‌, अन्वथेसञ्ज्ञात एक- 
च रमत्वसिद्धेः । चरमत्वं देहस्य सन॒ष्यभवापेक्षया । द्रौ चरमो देहौ येषां ते दहविचरमाः । 
विजयादिभ्यश्च्युता अप्रतिपतितसम्यक्त्वा मनुष्येषूत्पद्य संयममाराध्य पून विजयादिष्‌- 
त्पद्य ततश्च्युताः पूनमेनुष्यभवमवाप्य सिद्ध्यन्तीति द्विच रमदेहत्वम्‌ । 

आह्‌, जीवस्यौदयिकेषु भवेषु ति्येग्योनिगति रौदयि कीत्युवेतं, पूनदच स्थितौ ५ 
'ति्येग्योनिजानां च' इति । तत्र न ज्ञायते के तिर्थ्योनयः ? इत्यत्रोच्यते-- 

ओपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियग्योनयः ॥ २७।। 

आओपपादिका उक्ता देवनारकाः । मनुष्यार्च निर्बिष्टाः श्रा मानुषोत्तरान्म- 

नुष्याः' इति । एभ्योऽन्ये संसारिणो जीवाः शेषास्ते ' तियेग्योनयो वेदितव्याः । तेषां तिरश्चां 
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दका---इससे सवाथसिद्धिका भी ग्रहण प्राप्त होता हं ? १० 
समाधान-- नही, क्योकि वे परम उत्कृष्ट हँ । उनका सर्वथिंसिद्धि यह साथक नाम हं इसलिये 
वे एक भवावतारी होते ह । 
देहका चरमपना मनुष्य भवको अपेक्षा लिया हे । जिसके दो चरम भव होते हं वे द्विचरम कहते 
हं । जो विजथादिकसे च्युत होकर ओर सम्यक्त्वको न छोड कर मनुष्योमे उत्पच्च होते हं ओर संयमका 
आराधन कर पनः विजयादिकमें उत्पन्न होते ह । तथा वहसे च्युत होकर ओौर पुनः मनुष्य भवको प्राप्त १५ 


करके सिद्ध होते हं । इस प्रकार यहो मनुष्य भवकी अपेक्षा दहविचरमपना ह 1 
विशेषा्थ--कोईं कोई विजयादिककं देव मनुष्य होते हं! अनन्तर सौधमं ओर इशान कल्पमें 


देव होते हं । अनन्तर मनुष्य होते हं । फिर विजयादिक मं देव होते हं ओौर अन्तमं वहसे च्युत होकर 
मनुष्य होते हं । तब कही मोक्ष जति हं । इस प्रकार इस विधिसे विचार करनेपर मनुष्यके तीन भव 
हो जते हं । इसलिये मनुष्य भवकी अपेक्षा द्विचरमपना नही ठहरता ? इसका समाधान यह है कि २० 
विजयादिकसे तो दो बार ही मनुष्य जन्म लेना पडता ह, इसलिये पूर्वोक्त कथन बन जाता हं । एेसा 
जीव यद्यपि मध्यमे एकबार अन्य कल्पमं हो आया हं, पर सूत्रकारनें यहं उसकी विवक्षा नहीं की हं । 
उनकी दष्ट यही बतलानेकी रही हं किं विजयादिकसे अधिकसे अधिक कितनी बार मनुष्य होकर जीव 


मोक्ष जता हं । 
जीवकं गौदयिक भावोको बतराते हुए तिथेञ्चगति ओौदयकी कही ह । पुनः स्थितिका कथन २५ 


करते समय "तिथेग्योनिजानां च' यह्‌ सूत्र काह । पर यह न जान सके किं तियेञ्च कौन हं इसलिये 
आगेका सूत्र कहते ह-- 
उपपाद जन्मबले ओर मसु्योकि सिवा शेष सब जीव तियंचयोनि वारे हे ॥२७॥ 
आओौपपादिक देव ओर नारकी हू यह्‌ पहले कह आयं । श्राडः मानुषोत्तरान्मनुष्याः इसका व्याख्यान 
करते समय मनुष्योका भी कथन कर आये । इनसे अन्य जितने संसारी जीव हे उनका यहाँ शेष पदकं ३० 
(१) शेषास्तिय॑-मु ० दि०२। 
२३ 
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देवादीनामिव क्षेत्रविभागः पूननिरदष्टव्यः ? सव॑लोकन्यापित्वात्तेषां क्षेत्रविभागो नोक्तः । 
आह, स्थितिरुक्ता नारकाणां मनुष्याणां तिरद्चां च । देवानां नोक्ता । तस्यां 
वव्तन्यायामादावृहिष्टानां भवनवासिनां स्थितिप्रतिपादनाथमाह-- 
स्थितिरयुरनागसुपणंद्रीपश्ञेषाणां सागरोपमत्रिपल्योपमादधहौनमिता ॥ २८ ॥ 

५ असुरादीनां सागरोपमादिभि्यथाक्रममत्राभिसम्बन्धो वेदितव्यः । इय स्थिति- 
रुक्कृष्टा । जघन्याऽ््युत्तरत्र वक्ष्यते । तद्यथा असुराणां सागरोपमा स्थितिः ५ नागानां 
त्रिपत्योपमानि स्थितिः । सुपर्णानामद्धततीयानि । द्वीपानां दे । शेषाणा षण्णामध्यद्ध- 
पल्योपमम्‌ । 

आदच्देवनिकायस्थित्यभिधानादनन्तरं व्यन्तरज्योतिप्कस्थितिवचने क्रमप्राप्तं 

१० सति तदुल्लड घच वैमानिकानां स्थितिरुच्यते । कुतः ? तयोरुत्तरत्र खघुनोपायेन स्थिति- 

वचनात्‌ । तेषु चादावृटिष्टयोः कल्पयो. स्थितिविधानाथमाह-- 


सोधम श्ानयोः सागरोपमे अधिके । २९॥ 
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हारा ग्रहण किया हं । वे सब तियेज्च जानना चाहिये । | 
दांका--जिस प्रकार देवादिकका पुक्‌ पृथक्‌ क्षेत्र बतलाया ह उसी प्रकार इनका क्षेत्र बतलाना 
१५ चाहिये ? 
समाधान-तियंञ्च सब लोकमे रहते है अतः उनका अरूगसे क्षेत्र नही कहा । 
न(रकी, मनुष्य ओर तिर्थञ्चोकी स्थिति पह कही जा चुकी ह । परन्तु अभी तक देवकी स्थिति 
नही कही हं । अतः उसका कथन करते हुए स्ेप्रथम प्रारम्भमें कहे गये भवनवासियोंकी स्थितिका 
कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
२० असुरङमारः, नागङ्गमार, सुपण मार, दीपडमार ओर रेष भवनवासियोकी उत्कृष्ट स्थिति क्रमसे 
एफ सागर, तीन पल्य, ठाई पल्य, दो पल्य ओर डद पल्य प्रमाण है ॥२८॥ 
यहा सागरोपम आदि शब्दके साथ असुरकुमार आदि शन्दोका करमसे सम्बन्ध जान लेना चाहिये । 
यह उत्कृष्ट स्थिति ह । जघन्य स्थिति भी अगे कगे । वह उक्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है--असुरोकी, 
उत्कृष्ट स्थिति एक सागर ह । नागोकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्य हे । सुपर्णोकी उत्कृष्ट स्थिति ढाई 
२५ पल्य हं । द्रीपौकी उक्क्ृष्ट स्थिति दो पल्य ह । ओर शेष छह्‌ कुमारोकी उक्कृष्ट स्थिति डेढ पल्य है | 
देवोकं प्रथम निकायकी स्थिति कहनेके पश्चात्‌-व्यन्तर भौर ज्योतिषियोकी स्थिति क्रमप्राप्तं ह 
किन्तु उसे छोडकर वेमानिकोकौ स्थिति कहते है; क्योकि व्यन्तर ओर ज्योतिषिथोकी स्थिति आगे 
थोड़मं कही जा सकेगी ।. वैमानिकोमिं आदिमे कहे गये रौ कल्पीकी स्थितिका कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते ह-- 
३० सोधम ओर एेशान कल्पमें दो सागर से छ भधिक उ्छृष्ट स्थिति है ॥२९॥ 
(१) -पमा स्थितिः मु०। 
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सागरोपमे' इति द्विवचननिदंशाद्‌ द्वित्वगतिः । अधिके" इत्ययमधिकारः । आ 
कुतः { आ सहस्रारात्‌ । इदं तु कतो ज्ञायते ? उत्तरत्र तु'शब्दग्रहणात्‌ । तेन सौधमै'शान- 
योदवानां दवे सागरोपमे सातिरेके प्रत्येतव्ये । 

उत्तरयोः स्यितिविशेषप्रतिपत्यथेमाह-- 

सानत्कुमारमहेनद्रयोः सप्त ।! ३०) 

अनयोः कल्पयोदंवानां सप्तसागरोपमाणि साधिकानि उत्कृष्टा स्थिति. । 

ब्रह्मरोकादिष्वच्युतावसानेषु स्थितिविशेषप्रतिपत्यथंमाह-- 

त्रिसप्तनवकादशत्रयोदपञ्चदशमि रधिकानि तु ॥ ३१ ॥ 

सप्त ग्रहण प्रकृतम्‌ ! तस्यह व्यादिभिनिदिष्ट रभिसम्बन्धो वेदितव्यः ! सप्त 
त्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादिः । दरयोद्र॑योरमिसम्बन्धो वेदितव्यः । (तु 
राब्दो विशेषणाथेः । कि विक्षिनण्टि ? अधिकः हाढ व्दोऽनुवतंमानश्चतुभिरभिसम्बध्यते 
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सूत्मे सागरोपमे' यह द्विवचन प्रयोग दिया हं उससे दो सागरोका ज्ञान होता है । 'अधिके' प्रह 
अधिकार वचन हु । 

रांका--इसका कर्हतक अधिकार ह? 

समाधान--सह्ार कल्पतक । 

दाका--यह कंसे जाना जता हे ? 

समाधान--अगल सूत्रमे जो "तु पद दिया ह उससे जाना जताहे। ` | 

इससे यह्‌ निस्वित होता ह कि सौधर्म ओर एशान कल्पमे दो सागरसे कुछ अधिक स्थितिहै | 

अब आगेकं दो कल्पोंमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेके लियं आगेका सूत्र कहते है-- 

सानतककमार श्रौर महेन्द्र कल्पम सात सागरसे इछ अधिक उल्छृष्ट स्थिति है ॥३०॥ 

इन दो कल्पोमे देवकी साधिक सात सागर उत्कृष्ट स्थिति ह | 

अब ब्रह्यलोकसे केकर अच्युतं पयेन्त कल्पोमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेके छिथे आगेका 
सूत्र कहते हं-- 
बरह्-बह्मोत्तर युगरूसे ठेर प्रस्येक -युगटमे आरण-भच्युत तक करमसे साधिक तीनसे अधिक 
सात सागरोपम, साधिक सातसे अधिक सात सागरोपम, साधिक नौसे अधिक सात सागरे- 
पम, साधिक म्यारहसे अधिक सात सागरोपम, तेरहसे अधिक सात सागरोपम ओर पन्द्रहसे 

अधिक सात सागरोपम उक्कृष्ट स्थिति दे ॥२१॥ 

यहाँ पिछले सूत्रसे सप्त" पदका ग्रहण होता ह । उसका यहीं तीन आदि निदिष्ट शब्दोकं साथ 

सम्बन्ध जानना चाहिये.। यया--तीन अधिक सात, सात अधिकं सात आदि। तया इनका क्रमसे 


दो दो कल्पोके साथ सम्बन्ध जानना चाहिये । सूत्रभे (तु' शब्द विशेषताके दिखलानेके लिये आया हे । 


 (१)-रभिर्ि सम्ब-भा०, द्वि०, दि०२१ 
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नोत्तराभ्यामित्ययमर्थो विशिष्यते । तेनायमर्थो भवति--त्रह्मलोकब्रह्योत्तरयोदशसाग- 
रोपमाणि साधिकानि लान्तवकापिष्ठयोकशष्चतुदेशसाग रोपमाणि साधिकानि । शुक्रमहा- 
दाक्रयोः षोडदासागरोपमाणि साधिकानि) शतारसहस्रारयोरष्टादकशसागरोपमाणि साधि- 
कानि । आनतप्राणतयोिंशतिसागरोपमाणि । आरणाच्युतयोर्द्राविरतिसागरोपमाणि । 

५ तत ऊध्वं स्थितिविशेषध्रतिपत्यथेमाह-- 

आरणाच्युतादृध्वमेकेकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वाथसिद्धो च ।.२२। 

अधिकः ग्रहणमन्‌वतेते । तेनेहाभिसम्बन्धो वेदितव्यः । एकंकेनाधिकानीति । 
नवग्रहणं किमथेम्‌ ? प्रत्येकमेकंकमधिकमिति ज्ञापनाथेम्‌ । इतरथा हि ग्रवेयकेष्वेक- 
मेवाधिकं स्यात्‌ । विजयादिष्विति "आदिशब्दस्य प्रकाराथंत्वादनुदिरानामपि ग्रहणम्‌ । 
१० सर्वर्थिसिद्धेस्तु पथगग्रहणं जघन्याभावप्रतिपादना्थंम्‌ । तेनायमथेः, अधोग्रवेयकेषु प्रथमे 
त्रयोविरातिः, दितीये चतुविंरतिः, तृतीये पञ्चविशतिः । मध्यमग्रेवेयेकेषु प्रथमे षड्वि 
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दंका-दससे क्या विशेषता मालूम पडती हं ? 
समाधान--इससे यहो यह विशेषता मालूम पडती हं करं अधिक राब्दकी अनुवृत्ति होकर उसका 
सम्बन्धे चि आदि चार शब्दोसे ही होता ह, अन्तके दो स्थितिविकत्पों से नही । 

१५ इससे यहाँ यह्‌ अथं प्राप्त हो जाता हे, ब्रह्मलोक ओौर ब्रह्मोत्तरमे साधिक दस सागर उत्कृष्ट स्थिति 
हु । लान्तव भौर कापिष्ठ मे साधिक चौदहुसागर उक्कृष्ट स्थिति ह । शुक्र ओर महासुक्रमं साधिक 
सोलह सागर उक्कृष्ट स्थिति है ! शतार ओर सहस्लारमें साधिक अठारह सागर उक्करृष्ट स्थिति हं । 
५ ओर प्राणतमं बीस सागर उक्कृष्ट स्थिति हं । तथा आरण ओर अच्युतम बाईैस सागर उक्कृष्ट 

हं । 

२० अब दसकं आगेकं विमानोमें स्थितिविशेषका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 
आरण-अच्युतके ऊपर नो ग्रगयेकमंसे प्रस्येकमें नो असुदिशमं, चार षिजयादिकमे एक एष 
साग्र अधिक उच्छृ स्थिति हे । तथा सर्वाथेसिद्धिमे पूरी तंतीसर सागर स्थिति है ॥२२॥ 

पुवं सूत्रसे अधिक पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये यहं इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये कि 
एकं एक सागर अधिक हं | 

२५ “ शका--सूत्रमें नव पदका ग्रहण किसलये किया ? 

समाधान--ग्रत्यक ग्रवेयकमे एक एक सागर अधिकं उत्कृष्ट स्थिति है इस बातका ज्ञान करानेकं 

- लिय "नव" पदका अल्गसे ग्रहण किया है ! यदि एसा न करते तो सब ग्रैवेयकोमें एक सागर अधिक 
स्थिति ही प्राप्त होती] 

विजयादिषु' मे आदि शब्द प्रकारवाची है जिससे अनुदिर्शोका ग्रहणं हो जाता है ¦ स्वथसिदधिमे 

३ जघन्य आयु नहीं ह यह बतानेके लिय 'सर्वाथसिद्धि' पदका अलगसे ग्रहण किया है । इससे यहं अर्थं 


भ "म £ 


म्राप्त हृजा कि अधोग्रैवेयकरे से परथममें तस सागर, दूसरेमे चौबीस सागर ओौर तीसरेमे पच्चीस सागर 
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रातिः द्वितीये सप्तविशतिः त॒तीयेऽष्टा विकतिः 1 उपरिमग्रेवेयकेष्‌ प्रथमे एकोनतरिशद्‌ 
द्वितीये तिशत्‌ ततीये एकतिरात । अनदिशविमानेष द्वात्रिरत । विजयादिष त्रयस्त्रि- 
दात्सागरोपमाण्यत्करृष्य स्थितिः । सवधथिसिद्धो त्रयस्त्रशदेवेति । 


निर्ष्टोत्कृष्टस्थितिकेषु देवेषु जघन्यस्थितिप्रतिपादनाथेमाह्‌-- 
अपरा पल्योपममधिकम्‌ ।॥ २३३ ॥ 
पल्योपमं व्याख्यातम्‌ । अपरा जघन्या स्थितिः ! पल्योपमं साधिकम्‌ । केषाम्‌ ? 
सौधम चानीयानाम्‌ । कथं गम्यते ? "परतः तरतः' इत्युत्तरत्र वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तत ऊध्वं जघन्यस्थितिप्रतिपादनाथेमाहु-- 
परतः परतः पुर्वापूर्वाऽनन्तरा ।! ३४ ॥ 
परस्मिन्देशे परतः । वीप्सायां दत्वम्‌ । पूर्व'शब्दस्यापि । अधिक ग्रहणमनु- 
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उत्कृष्ट स्थिति ह । मध्यम प्रैवेयकमें से प्रथमम छब्बीस सागर, दूसरेमें सत्तादेस सागर मौर तीसरेमं 
अदास सागर उकत्कृष्ट स्थिति ह । उपरिम ग्रैवेयकमेसे पहरमं उनतीस सागर, दूसरेमे तीस सागर 
मौर तीसरेमे इकतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति हं । अनुदिश विमानोमं बत्तीस सागर उत्कृष्ट स्थिति हं । 
विजयादिकभे तेंतीसं सागर उत्कृष्ट स्थिति ह ओर सर्वाथंसिद्धिमें तेतीस सागर ही स्थिति ह । यहाँ 
उत्कृष्ट ओर जंघन्यका भेद नही हे । 

जिनमें उत्कृष्ट स्थिति कहु अये ह उनमें जघन्य स्थित्तिका कथन करनेके ख्ये अगेका सूत्र 
कहते हे-- 

सौधमं जर रेश्ञान कल्पमे जघन्य स्थिति साधिक एक पल्य ह ॥२३॥ 

पल्योपमकाः व्याख्यानं कर आये । यहो अपरा' पदसे जघन्य स्थिति ली गदं हं । जो साधिक एक 
पल्य हं । 

रांका--यह्‌ जघन्य स्थिति किनकी हं ? 

समाधान--सौधमं ओर एरान कल्पक देवोकी । 

दंका--कंसे जाना जाता हे ? 

समाधान--जो पूवं पूवे देवोकी उत्कृष्ट स्थिति ह वहु अगले अगले देवोकी जघन्य स्थिति हं यह्‌ 
आगे कहनेवारे हे इससे जाना जाता कि यहु सौधमं ओर एेशान कल्पके देवकी जघन्य स्थिति हं । 

अब सौधम ओर एरान कल्पसे आगेके देवोकी जघन्य स्थितिका प्रतिपादन करनेके लिये आगेका 

सूत्र कहते ह-- 


आगे आमे पव-पूवं को उस्छरष्ट स्थिति अनन्तर अनन्तर जघन्य स्थिति हं ।।२४॥ 
यहा परत. पदका अथं "पर स्थानम" ल्या गया हु । तया द्वित्व वीप्सा रूप अथमं आया हं । 


इसीप्रकार पूर्वं" शब्दको भी वीप्सा अथेमे द्वित्व किया हं । अधिक पदकी य्ह अनुवृत्ति हीती हं । 


(१) -सिदधस्त्रय-मू० । (२) जघन्यस्थितिः मु° । 
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वतते । तेनेवमभिषम्बन्धः क्रिप्रते--सौधमे शानयोद्र सागरोपमे साधिके उक्ते, ते साधिके 
सानत्कमारमाहेन्द्रयोजंघन्या स्थितिः । सानत्कुमारमादेन््रयोः परा स्थितिः सम्तसागरोप- 
माणि साधिकानि, तानि साधिकानि ब्रह्यब्रह्योत्तरयोजंघन्या स्थितिरित्यादि । 
नारकाणामुक्कृष्टा स्थितिर्क्ता । जघन्यां सूत्रेऽनुपात्तामप्रकृतामपि लघुनोपा- 
५ येन प्रतिपादयितुमिच्छ्ाह्‌-- 
नारकाणां च द्वितीयादिषु ।॥ ३५ ॥ 
"च दाब्दः किमथे. ? प्रकरतसम्‌च्चयाथंः। कि च प्रकृतम्‌ ? परतः परत पूर्वापूर्वाऽ- 
नन्तरा' अपरा स्थितिरिति । तेनायमर्थो कभ्यते--रत्नप्रभाया नारकाणां परा स्थितिरेकं 
सागरोपमम्‌ । सा शकंराप्रभ।यां जघन्या । रकराप्रभायामृत्कृष्टा स्थितिस्त्रीणि सागरोप- 
१० माणि सा वालकाप्रभायां जघ्येत्यादि | 
एवं हितीयादिषु जघन्या स्थितिरुक्ता । प्रथमायां का जघन्येति तत्प्रदशेनाथमाह-- 


दशवषेसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ।३६॥। 
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इसलिये इस प्रकार सम्बन्धं करना चाहिये कि सौधमं ओर एलान कल्पमे जो साधिक दो स।गर उत्कृष्ट 
स्थिति कही हं उसमे एक समथ मिख। देनेपर सनत्कुमार ओर माहेन्द्रकल्पमे जघन्य स्थिति होती हे । 

१५ सानक्छुमार ओर माहेन््रमे जो सधिक सात सागर उत्कृष्ट स्थिति कही हं उसमें एक समय मिल देने 
प्र ब्रह्म ओर ्ह्योत्तरमे जघन्य स्थिति होती ह इत्यादि । 

नारकियोकी उत्कृष्ट स्थिति कह आये हं पर सूत्र दवारा अभी जघन्य स्थिति नही कही हं । यद्यपि 
उसका प्रकरण नही हं तो भी यह उक्षका थोडमे कथन हो सकता हे इस इच्छासे आचार्यने आगेका सतर 
कहू ह-- 

२० दूसरी आदि. भूमियोमं नारकोकी पूवं पूं की उत्छृष्ट स्थिति दी अनन्तर-अनन्तर की 
जघन्य स्थिति हं ।३५॥ 

रंका--सुत्रमं च' राब्द किसखये दिया ह ? 

समाधान--प्रकृत विषयका समुच्चय करनेके लिये "च' शब्द दिया हं । 

रंका--क्या प्रकृत हं ¡ 

२५ समाधान--"परतः परतः पूर्वां पूर्राऽनन्तरा अपरा स्थितिः' यह प्रकृत हं च" शब्दसे इसका सम्‌- 
च्चय हो जाता ह । इससे यह्‌ अर्थं प्राप्त होता ह किं रत्तघ्रभामं नारकिर्योकी उकत्क्रष्ट स्थिति जो एक 
सागर हे वंह शकं र प्रभा मे जघन्य स्थिति ह । शकं राप्रभामें उक्कृष्ट स्थिति जो तीन सागर ह व॑ह वाल- 
का प्रभामें जघन्य स्थिति है इत्यादि । 

दस प्रकार द्वितीयादि नरकोमें जघन्य स्थिति कटी । प्रथम नरकमे जघन्य स्थिति कितनी है 
३० अब यह्‌ बतरनेकं विये जागेका सूत्र कहते ह-- 
प्रथम भूमिम दस हजार वषे जघन्य स्थिति ह ॥२६॥ 
(१) ताति ब्रह्म-मु० ता०। 
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अपरा स्थितिरित्यन्‌वतंते । रत्नप्रभ।यां दशवष॑सहस्राणि अपरा स्थितिवंदितव्या । 
अथ भवनवासिनां का जघन्या स्थितिरित्यत आह-- 


भवनेषु च । ३७ 
(्चदाब्दः किमथ ? प्रकृतसम्‌च्चयाथः । तेन भवनवासिनामपरा स्थितिर्दश- 
वषंसहस्राणीत्यभिसम्बध्यतें । 
देयन्तराणमं तहि का जघन्या स्थितिरित्यत आह-- 
ठ्यम्तराणां च ।! ३८ ॥। 
. "चशब्दः प्रकृतसमुच्चयाथेः। तेन व्यन्तराणामपरा स्थितिदेशवषेसहस्राणीत्यव- 
गम्यते । 
अथैषां परा स्थितिः का इत्यत्रोच्यते-- 
परा पल्योपममधिकम्‌ |! ३९॥ 
परा उत्कृष्टा स्थितिव्येन्तराणां पल्योपममधिकम्‌ । 
इदानी उयोतिष्काणां परा स्थितिवेक्तव्येत्यत आह-- 
ज्योतिष्काणां च ।\४०] 


इस सूत्रम अपरा स्थिति. इस पदकी अनुवृत्ति होती हं । तत्पयं यह्‌ हं कि रत्तप्रभा पृथिवीम १५ 
दस हजार वष जघन्य स्थिति है । 


अब भवनव।सियोकी जन्य स्थिति कितनी हं यह्‌ बतलानेकं लिये अगेका सूत्र कहते है-- 
मवनवासिर्योम भी दश्च हजार वषं जघन्य स्थिति र ॥२७॥ 
ंका--सूत्रमे "च' चन्द किसलये दिया हं ? 
समाधान--प्रकृत विषयक समुच्चय करनेकं लिये । २० 
इससे एेसा अयथं घटित होत। हं कि भवनवासि्थोकी जघन्य स्थिति दस हजार वषं हं । 
तो व्यन्तरोकी जधन्य स्थिति कितनी हं अब यह्‌ बतलानेके किये अगेका सूत्र कहते हं 
व्यन्तरोकी दस्‌ हजार वषं जघन्य स्थिति हे ॥३८॥ 
सूत्रमे 'च' शब्द प्रकृत विषयका समुच्चय करनेके लिये दिया ह ! इससे एसा अथं घटित होता हं 
कि व्यन्तरोकी जघन्य स्थिति दस हजार वषे हं । २५ 
अब व्यन्तरोकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी ह यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
ओर उत्छरष्ट स्थितिं साधिक एकं पल्य हे ॥३९॥ 
पर शब्दका अथं उत्कृष्ट ह । त।त्पयं यह्‌ ह कि व्यन्त रोकी उक्करृष्ट स्थिति साधिक एक पल्य है । 
अब ज्योतिषियौ कौ उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए, अतः आगे का सूत्र कहते हे-- । 
ञ्योतिषि्योकी उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्य हे ।४०॥ ३० 
( १) -तंते 1 अय भवन-भा०; दि०१, ०२ । 


८ 
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"च"शब्दः प्रकृतसमुच्चयाथेः । तेनेवमभिसम्बन्धः । ज्योतिष्काणां परा स्थितिः 
पल्योपममधिकमिति । 
अथापरा कियतीत्यत आह-- 
तदष्टभागोऽपरा ।\ ४१॥ 
५ तस्य पल्योपमस्याष्टभागो ज्योतिष्काणामपरा स्थितिस्त्यिथंः | 
अथ लौकान्तिकानां विशेषोक्तानां स्थित्तिविशेषो नोक्तः । स किया- 
नित्यत्रोच्यते-- 
ल्ीकान्तिकानामष्टौ सगरोपमाणि स्वंभाम्‌ ।\ ४२। 
अविशिष्टाः सवं ते शुक्ललेरयाः पञ्चहस्तोत्सेधशरी सः । 
१० इति तत्त्वाथवृत्तौ सबथिंसिदधिसज्ञिकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


[0 





[१ पि नि पि 


सूत्रम 'च' शाब्द प्रकृतका समुच्चय करनेके ल्य दिया हं । इससे यहं अथं घटित होता है किं 
ज्योतिषियोकी उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्य ह्‌ । 
ज्योतिषियोकी जघन्य स्थिति कितनी हं अब यह्‌ बतरुनिके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
ज्योतिषियोकी जघन्य स्थिति उत्छृष्ट स्थितिक्षा आडवां भाग है ॥४१॥ 
१५ इस सूत्रका यह्‌ भाव हे किं उसका अर्थात्‌ पल्यका आवो भाग ज्योतिषियोकी जघन्य स्थिति है 
विशेषरूपमें कहे गये रौकान्तिक देवोकी स्थिति नहीं कही ह । वह्‌ कितनी है अब यह्‌ बतलाते हं- 
सब लौकान्तिकोकी स्थिति आर सागर दै ।॥४२॥ 
इनं सब रौकान्तिकोकी शुक्ल रुष्या होती हं । ओर शरीरकी ऊंचाई पाँच हाथ होती हं । 


दस प्रकार सवाथसिद्धि नामवारी तत्त्वाथवृत्तिमे चौथा अध्याय समाप्त हुजा । 


[री । णेमि 


(१ )-शरीराः । चतुणिकायदेवानां स्थानं भेदः सुखादिकम्‌ । परापरा स्थितिकेश्या तुर्याध्याये निरूपितम्‌ । 
दति तत्त्वा-पृ ०, दि०१, मि०२, आ०। 





अथ पशमोऽध्यायः 


इदानीं सम्य्दशेनस्य विषयभावेनोपक्षिप्तेषु जीवाद्िषु जीवपदार्थो व्याख्योतंः । 
अथाजीवपदार्थो विचारप्राप्तस्तस्य सज्ञाभेदसंकीतंनाथं मिदमुच्यते-- 


अजोवकाया ध्माधिर्माकाहपुद्गलाः ॥ १ ॥ 


कयि "शब्दः शरीरे व्यृत्पादितः इहोपचारादध्यारोप्यते । कुत उपचारः ? यथा शरीरं ५ 
पुद्गलद्रव्यप्रचयात्मक तथा धर्मादिष्वपि प्रदेशप्रचयापेक्षया काया इव काया इति । 
अजी वाच ते कायारच अजीवकाया “विशेषणं विशेष्येणेति ” वृत्तिः । ननु च नीलोत्पलादिषु 
व्यभिचारे सति विकशषेषणविशेष्ययोगः 7 इहापि व्यभिचारयोगोऽस्ति । अजीवदाब्दोऽकाये 
काङेऽपि वतेते, कायोऽपि जीवे । किमथंः कायशब्दः ? प्रदेशबहृत्वज्ञापनाथैः। धमदिीनां 


॥ 








[^ 


पचो अध्याय १० 


सम्यग्ददोनके विषयशूपसे जो जीवादि पदाथं कहं हं उनमेंसे जीव पदार्थका व्याख्यान किया। अब 
अजीव पदार्थका व्याख्यान विचार प्राप्त है अतः उसकी संज्ञा ओर भदोका कथन करनेके लिये 
आगेकाः सूत्र कहते दे- । 

धमे, अधमं, आका ओर पुद्रर ये अजीवफाय है ।१॥ 

वयुत्पत्तिसे काय शब्दका अथं शरीर हं तो भी यहाँ उपचारसे उसका आरोप किया हे ! १५ 

दांका-उपचारका क्या कारण हं ? 

संमाधान--जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्यकं प्रचयश्प होता हं उसी प्रकार धर्मादिकं द्रव्यभी 
प्रदेशप्रचयकी अपेक्षा कायके समान होनेसे काय कहु गये ह्‌ । 

अजीव ओर काय इनमे कमंधारय संमास हं । जो "विशेषणं विरोष्येण' इस सूवसे ह हं । 

दंका--नीलोत्यल इत्यादिमे नीक ओौर उत्पल इन दोनों का व्यभिचार देखा जाता हं अत. २० 
वहां विशेषणविशेष्य संबंध किया गया ह, किन्तु जजीवकायमें विशेषणविशेष्य सम्बन्ध करनेका 
क्या कारण ह? 

समाधान--अजीवकायका यहाँ मी व्यभिचार देखा जाताहं क्योकि अजीव शब्द कालम भी 
रहता है जो किं काय नहीं हँ ओर काय शब्द जीवमे रहता हे, अतः इस दोषके निवारण करनेके लिये यहाँ 
विशेषणविशेष्य सम्बन्ध किया हुं। श 

दंका-काय शाब्द किसलिये दिया ह? 


(१) जैनेन्द्र ° १।३।४८। 
३४ 
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प्रदेशा बहव इति । नन्‌ च असंख्येयाः प्रदेशा धमधिमेकजीवानाम्‌' इत्यनेनेव प्रदेशबहतवं 
ज्ञापितम्‌ ? सत्यंमिदम्‌। परं किन्त्वस्मिन्विधौ सति तदवधारणं विज्ञायते, असंख्येया 
प्रदेशा न संस्येथा नाप्यनन्ता इति । काकस्य प्रदेशप्रचयाभावज्ञापनाथं' च इह काय 
ग्रहृणम्‌ । कालोः वध्यते । तस्य प्रदेशप्रतिषेधाथं मिह काय ग्रहणम्‌ । यथाऽणोः प्रदेशमा- 
५ त्रत्वाद्‌ द्वितीयादयोऽस्यं प्रदेशा न सन्तीत्यप्रदेशोऽण्‌ः तथौ कालपरमाणुरप्येकप्रदेशत्वाद- 
परदेश इति । तेषां धर्मादीनाम्‌ अजीव इति सामान्यसनञ्ज्ञा जीवलक्षणांभावमुखेन 
परवृत्ता । '्धर्माधर्माकारशपुद्गलाः इति विशेषसचञ्ज्ञाः सामयिक्यः । प 
अत्राह, 'सवद्रव्यपययिषु केवलस्य" इध्येकंमादिष्‌ द्रव्याण्युक्तानि, कानि तानीत्युच्यते- 
द्रव्याणि ॥ २॥ 
१० यथास्वं पर्ययिर्दरयन्ते द्रवन्ति वा तानि इति द्रव्याणि । द्रव्यत्वयोगाद्‌ द्रव्यमिति 
समाधान्‌--प्रदेश बहुत्वका ज्ञान करानेकं ल्यं । धर्मादिक ्रव्योके बहुत प्रदेशा है यहं इससे 
जना जाता हे, 
दंका--आगे यह्‌ सूत्र आया ह कि धर्मं, अधमं ओर एक जीवकं असंख्यात प्रदेश हं" इसीसे 
इतके बहुत प्रदेशोका ज्ञान हो जाता है फिर यहीं कायशब्दके देनेकीं क्था आवदेयकता ? 
१५ समाधान--यह ठीक ह। तो भी इस कथनके होनेपर उस सूत्रसे प्रदेशोके 
विषयमे यहु निश्चय किया जाता हुं कि इन धर्मादिक द्रव्थोकं प्रदेदा असंख्यात 
हे, न संख्यात हे जौर न अनन्तं । दूसरे काल द्रन्यमे प्रदेशोका प्रचय नही है यह्‌ ज्ञान कराने के 
लिये इस सूत्रम 'काय' पदका ग्रहण किया ह । कालका आगे व्याख्यान करेगे । उसके प्रदेरोका निषेध 
करनेके लिये यहां काय' शब्दका ग्रहण किया ह । जिस प्रकार अणु एक प्रदेशरूप होनेकं कारण उसके 
२० द्वितीय भादि प्रदेश नहीं होते इसच्यि अणुको अप्रदेशी कहते हं उसी प्रकार क्रा परमाणु भी एक 
प्देदरूप होनेके कारण अप्रदेशी ह । 
धर्मादिक द्रव्यमें जीवका लक्षण नहीं पाया जाता.इसलिये उनकी अजीव यह सामान्य सज्ञा । 
तथा. धरम, अधर्म, आकारा ओर पुद्गर ये उनकी विशेष संज्ञाएं है जो कि यौगिक हे । 
“संवंद्रग्यपययिषु केवलस्य इत्यादि सूर्रोमे द्रव्य कहु आये हे! वै कौन हँ यहु बतलानेके लिये 
२५ आगेका सूत्र कहते ह्‌-- # 
ये धमे, अधमं, आका ओर पुदूगल द्रव्य है | २॥ 
व्र शन्दमे ्रव्‌ धातु हं जिसका अथं प्राप्तं करना होता ह । इससे द्रव्य खन्दका व्य॒त्पस्तिरूप अथं 


दस प्रकार हुआ किं जो यथायोग्य अपनी अपनी पर्यायोके दवारा प्राप्त होते हँ या पर्यायोकी प्राप्त होते 
ह्‌ वं द्रव्य कहखातं ह। 





‰ छ) न) 1 [0 
न्नै 


॥ 








ना निक 


(१) सत्यं अस्मिन्‌ ता, ना.। (२) काङप्रदेरा-आा.› वि. १, दि. २।-- (३)-योऽस्य न मु.। (४) चर्मोऽधमं 
आकारं पुदुगराः इति आ. वि. १ दि. २। 





॥ 1} 
४ 
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चेत्‌ ? न; उभयासिद्धेः । यथा दण्डदण्डिनोर्योगो भवति पृथक्सिद्धयोः, न च तथा 
द्रव्यद्रव्यत्वे पृथक्सिद्धे स्तः । यद्यपृथक्सिद्धयोरपि -योगः स्यादाकारकुसुमस्य प्रकृतपु- 
रुषस्य द्वितीयशिरसद्च योगः स्यादिति । अथ पृथक्सिद्धिरभ्युपगम्यते, द्रव्यत्वकल्पना 
निरथिका। गुणसमृदायो द्रव्यमिति चेत्‌ ? तत्रापि गुणानां समुदायस्य च भेदाभावे 
तद्व्यपदेशो नोपपद्यते  भेदाभ्युपगमे च पूर्वोक्त एव दोषः। ननु गुणान्द्रवेन्ति गुणैर्वा ्रूयन्तं ५ 
इति विग्रहेऽपि स एव दोष इति चेत्‌ ? न; कथञ्िद्भेदाभेदोपपत्तेस्तद्व्यपदेशसिद्धिः । 
व्घतिरेकणान्‌पलन्धे रभेदः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदाद्‌ भेद इति । प्रकृता धममादयो बहुव- 
स्तत्सामानाधिकरण्याद्‌ बहुत्वनिदंशः । स्यादेतत्संख्यानुवृत्तिवत्पुल्लिङ्घानुवृत्तिरपि 
प्राप्नोति ? नैष दोषः; आविष्टलिङ्खाः शब्दा न ॒कदाचिहिलिङ्घं व्यभिचरन्ति । अतो 


धर्मादयो द्रव्याणि भवन्तीति । १० 
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रंका- द्रव्यत्व नामकी एक जाति है उसके सम्बन्धसे द्रव्य कहना ठीक हं ¡ 
समाधान--नही, क्योकि इस तरह दोनोकी सिद्धि नही होती । जिस प्रकार दण्ड ओौर दण्डी 
ये दोनों पथक्‌ सिद्ध ह अतः उनका सम्बन्ध बन जाता हे उस प्रकार द्रव्य ओरं द्रव्यत्व ये अलग अरग 
सिद्ध नही ह । यदि अलग-अलग सिद्ध न होने पर भी इनका सम्बन्ध माना जाता हं तो आकार-कूसुम 
का ओर प्रकृत पुरुषके दूसरे सिरका भी सम्बन्ध मानना पड़ेगा । यदि इनकी पृथक्‌ सिद्धि स्वीकार १५ 
करते हो तो द्रव्यत्वका अलगसे मानना निष्फल हं । 
` गणोके समृदायक द्रव्य कहते हँ यदि एसा मानते हो तो यहां भी गु्णोका ओर समुदायका भेद नहीं 
रहनेपर पूर्वोक्त संज्ञा नहीं बन सकती हं । यदि भेद माना जाताहं तो द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्य होता 
है इसमें जो दोष दे आये हँ वही दोष यहां भी प्राप्त होता हं । 
शंका--जो गुणोको प्राप्त हं या गुणोके दवारा प्राप्त हों उन न्य कहते हे्रव्यका इस प्रकार विग्रह्‌ २० 
करनेपर भी वही दोष प्राप्त होता हु ? 
समाधान-- नही, क्योकि कथंचित्‌ भेद गौर कथंचित्‌ अभेदक बनं जानेसे द्रव्य इस सं्ञाकी सिद्धि 
हो जाती ह । गुण ओौर द्रव्य ये एक दूसरेको छोडकर नही पाये जाते इसलिये तो इनमें अभेद ह । तथा 
संज्ञा, लक्षण ओर प्रयोजन आदिकी अपेक्षा भेद होनेसें इनमे परस्पर भद हं । 
प्रकृत धर्मादिक द्रग्य बहुत हं इसकिए उनके साथ समानाधिकरण करनेकं अभिप्रायसे द्रव्याणि" २५ 
इस प्रकार बहुवचनरूप निद किया हं । 
ंका--जिस प्रकार यहं संख्याकी अनुवृत्ति प्राप्त हुं हं उसी प्रकार पुर्गिकी भी अनुवृत्ति प्राप्तं 
होती हं? 
` (१) अ्कृतपुरुषदवितीय--आ, दि, १, दि. २, ता. \ प्रकृतिपुरुषस्य द्वितीय-मु. (२) गणसंद्रावो द्रव्य-जा.+ 
हि. गदि. २,ता., ना.। (३) तैषुद्रव्यव्यप-्‌., (४) प्रवति आ दि. १, दि-२। (भ्र) दूयते आ+ दि. १ 
दि. २। (६) चरन्ति, अनन्तरत्वात्‌ ता” ना. । 
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अनन्तरत्वाच्चतुर्णामेव द्रव्यव्यपदेशप्रस द्गेऽध्यारोपणाथं मिदमुच्यते-- 
जोवाञच ॥ ३ ॥ 

'जीव"शब्दो व्याख्यातार्थः । बहृत्वनिदेशो व्याख्यातमेदप्रतिपत्त्यथंः । "चं" शाब्दः 
द्रव्यसञ्ज्ञानूकषणाथंः जीवाइच द्रव्याणीति । एवमेतानि वक्ष्यमाणेन कारेन सह्‌ षड्‌ 
५ द्रव्याणि भवन्ति। नन्‌ द्रव्यस्य लक्षणं वक्ष्यते गुणपयंयवद्‌ द्रव्यम्‌ इति । तल्लक्षणयोगा- 
दरमदीनां द्रव्यन्यपदेशो भवति, नाथः परिगणनेन ? परिगणनमवधारणा्थम्‌ । 
तेनान्यवादिपरिकल्पितानां पृथिव्यादीनां निवृत्तिः कृता भवति । कथम्‌ ? पुथिव्यप्ते- 
जोवायुमनांसि पुद्‌ गलद्रव्येऽन्तभंवन्त ; रूपरसगन्धस्पदं ववत्‌ । वायुमनसो रूपादियोगा- 
भाव इति चेत्‌ ? न; वायुस्तावद्रूपादिमान्‌ ; स्पशंवत्त्वाद्धटादिवत्‌ । चक्षुरादिकरण- 





न 





[2 | 


१५ समाधान--यह कोद दोष नही हं ; क्योकि जिस शब्दका जो लिग ह वहू कभी भी अपने छिगका 
त्याग करके अन्य छिगकं हारा व्यवहूत नहीं होता । इसलिये “धर्मादयो द्रव्याणि भवन्ति' एेसा सम्बन्ध 
यहा करना चाहिए । 

अव्यवहित. होनेके कारण धर्मादिकं चारको ही द्रव्य संज्ञा प्राप्त हुई,अतः अन्यका अध्यारोप करनेके 
खिये आगेका सूत्र कहते हं :-- 


१५ जीव भी द्रव्य ह॥३॥ 
जीव रान्दका व्याख्यान कर आये । सूत्रम जो बहुवचन दिया हु व॑ह जीव द्रव्य के कहे गये भेदके 
दिखकानेके लिये दिया ह । "च" शब्द द्रन्य संज्ञाके सींचनेके लिये दिया हं जिससे जीव भी व्रव्यहे' 
यह्‌ अथं फलित हो जाता ह । इस प्रकार ये पाच आगे कहू जानेवाले कालकं साथ छह्‌ द्रव्य होते है । 
ंका--अगे शुणपयेयवद्‌ द्रव्यम्‌' इस सूत्र द्रा रा द्रव्यका लक्षण कहुगे ; अतः उस लक्षणके सम्बन्धसे 
२० धर्मादिकको ्रन्य' संज्ञा प्राप्तं हो जाती ह फिर यह उनकी अर्गसे गिनती करनेका कोड कारण नहीं ह ? 
समाधान--गिनती निश्चय करनेके लिये की हं । इससे अन्यवादिग्रोके द्वारा माने गये पृथिवी 
आदि द्रव्योका निराकरण हो जाता ह्‌। 
दंका--केसं ? 
समाधान-- पृथिवी, जल, अग्नि, वायु भौर मन इनका पृद्गल द्रन्यमं अन्तर्भाव हो जाता है; 
२५ क्योकि यें रूप, रस, गन्ध ओर स्पशंवारे होते 
रंका--वायु ओर मनम रूपादिक नही हं ? 
समाधान-- नही, क्योकि वायु रूपादिवाला हं, स्पशेवाला होनेसे, घटके समान । इस अनुमान 
के द्वारा वायुम रूपादिककी सिद्धि होती हं । 


(१) च शब्दः संज्ञा--म्‌. । (२) द्रव्यत्वव्यप-भर.। (३) पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाश्चं कालो दिगात्मा 
मन इति द्रव्याणि ~र. सु. १ । ९ ५। (४) -तत्वाच्चक्षरिद्दियवत्‌। वायुषु ता. ना, । 
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ग्राहुयत्वाभावाद्रूपाद्यभाव इति चेत्‌ ? न; परमाण्वादिष्वतिप्रसङ्कः स्यात्‌। आपो गन्ध- 
वत्यः ; स्पशेवत्त्वात्पुथिवीवत्‌ । तेजोऽपि रसगन्धवद्‌ ; रूपवत्त्वात्‌ तद्देव । मनोऽपि 
द्विविधं द्रव्यमनो भावमेनर्चेति । तत्र भावमनो ज्ञानम्‌; तस्य जीवगुणत्वादात्मन्यन्तर्भावः। 
दरव्यमनस्च रूपादियोगात्पुद्गलद्रन्यविकारः । रूपादिवन्मनः ; ज्ञानोपयोगकरणत्वाच्चक्षु- 
रिन्द्रियवत्‌ । ननु अमूर्तंऽपि शब्दे ज्ञानोपयोगकरणत्वदशनाद्‌ व्यभिचारी हेतुरिति 
चेत्‌ ? न† तस्य पौद्गल्िकत्वान्मूतिमत्त्वोपपत्तेः। ननु यथा परमाणूनां रूपादिमत्कायं ~ 
ददो नाद्रूपादिमत्त्वं न तथा वायुमनसो रूपादिमत्कायं दद्यते * इति चेत्‌ ? न्‌; तेषामपि 
तदु पपत्तेः । सर्वेषां परमाणूनां सवरूपादिमत्कायेत्वप्राप्तियोग्यत्वाभ्युपगमात्‌ । न च 
केचित्पाथिवादिजातिविशेषयुक्ताः परमाणवः सन्ति; जातिसंकरेणारम्भदरानात्‌ । 
दिशोऽप्याकारोऽन्त्भावः; आदित्योदयादयपेक्षया आकाराप्रदेशपडः क्तिषु इत इदमिति 
व्यवहारोपपत्तेः । 


क अ वीक 


समाधान- नही ; क्योकि इस प्रकार मानने पर परमाणु आदिमं अतिप्रसंग दोष आता है। 
अर्थात्‌ परमाणु आदिको भी चक्षु आदि इन्द्रियां नही ग्रहण करतीं इसस्यि उनमें भी रूपादिकका अभाव 


मानना पड़ेगा । 
इसी प्रकार ज गन्धवाला है, स्पेवाल् होनेसे, पृथिवीकं समान । अग्नि भी रस ओौर गन्धवाटी 


है, रूपवाली होनेसे, पुथिवीके समान । मन भी दो प्रकारका है--द्रव्यमन ओर भावमन । उनमेसे 
भावमन ज्ञानस्वरूप है, गौर ज्ञान जीवका गुण हुं इसलिये इसका आत्मामे अन्तर्भाव होता हं । तथां 
दरव्यमनमें रूपादिक पाये जाते हे, अतः वह पुद्ग्द्रन्यकी पर्याय ह । यथा--मन रूपादिवाला है, 
ल्ञानोपयोगका करण होनेसे, चक्षु इन्द्रियके समान । 

शंका--राब्द अमूतं होते हृए भी उसमे ज्ञानोपयोगकी करणता देखी जती ह, अतः मनको रूपादि 
वाला सिद्ध करनेके खयि जो हेतु दिया ह वह्‌ व्यभिचारी हं 7 

समाधान-- नही ; क्योकि शब्द पौद्गकिकं हँ अतः उसमें मृतंपना बन जता हें । 

शंका--जिस प्रकार परमाणुगोके रूपादि गुणवारे कायं देखे जाते हं अतः वे रूपादिवाले सिद्ध 

होते है उस प्रकार वायु ओौर मनक रूपादि गुणवारे कायं नही दिखादं देते † 

समाधान-- नहीं, क्योकि वायु ओर मनके भी रूपादि गृणवार कायं सिद्ध हो जाते हु; क्योकि 
सब परमाणृओमें सब रूपादि गुणवाले कार्योकिं होनेकी योग्यता मानी हं । कोड पाथिवं आदिं 
भिन्न-भिन्न जातिकफे अलग अलग परमाणु हैं, यह्‌ बात नहीं है; क्योकि जातिका संकर होकर सव 

“ कार्योका आरम्भ देखा जाता हं । 

(१) इति चेत्पर-प, आ. दि. १, दि. २। (२)-योगकारणत्व-पु.। (३) -कारयत्वदकं-म.। (४) 

दुष्यते न तेषा-भा., दि. १ दि. २ । (५) तदुत्पत्तेः मु°। 


ंका--चक्षु आदि इन्द्रियोके द्वारा वायुका ग्रहण नहीं होता, इसलिये उसमे रूपादिकका अभाव हं ? 


१० 


१५ 


२५ 
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उक्तानां द्रव्याणां विशेषप्रतिपत्यथमाह्‌-- 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ 
नित्यं धुवमित्यथंः । ने'घ्र॑वे त्यं" इति निष्पादितत्वात्‌ । धर्मादीनि द्रव्याणि 
गतिहेत॒त्वादिविशेषलक्षणद्रव्याथदिशादस्तित्वादिसामान्यलक्षणद्रव्याथदिशाच्च कदाचि- 


५ दपि न व्ययन्तीति नित्यानि। वक्ष्यते हि तदभावाव्ययं नित्यम्‌ इति । इयत्ताऽ्यभि- 


१9 


१५ 


२9 


११ 
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इसी प्रकार दिशाका भी आकाशम अन्तर्भाव होता है, क्योकि सू्थेकं उदयादिककौो अपेक्षा आकारा 


प्रदेशपवितियोमं हसे यहं दिशा हे इस प्रकारकं व्यवहारकी उत्पत्ति होती ह्‌ । 

 विशेषाथे--जतिकी अपेक्षा ये जीव पुद्गखादि जितने पदार्थं हे वे सब द्रव्य कहलाते हे । द्रव्य 
ईसं न्दम दो अथं छ्पि हुए हे- द्रवणरीरता ओर ध्रुवता । जगत्‌का प्रत्येक पदाथं परिणमनशील 
होकर भी धव हं इसलिए उसं द्रव्य कहते हु । आय यह ह किं प्रत्येक पदाथं अपने गुणों ओौर पर्यायोका 
कभी भी उल्छंवन नहौ करता । उसके प्रवाहित होनेकी नियत धारा ह जिसके आश्रयसे वह प्रवाहित 
होता रहता हं । द्रव्य इस शब्दका उपयोग हमे जेन दशेनके सिवा वैशेषिक दरेनमे विशेष रूपसे व्यवहृत 
दिखाई देता ह । व्रंदोषिकदशेनमं गृण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्‌ ओर सामान्य-विशेषमे सवथा मेद माना 


है इसकिए वह्‌ द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्य होता ह, द्रव्य दाञ्दका एेसा अथं करता ह किन्तु उसका यह्‌ अथं 


संगत प्रतीत नही होता। क्योकि द्रव्यत्व नामका कोद स्वतंत्र पदाथं अनुभवमे नही आता। 
इस ददने द्रव्यके पुथ्वी, जर, अग्नि, वायु, मन, दिशा आदि अनेक भेद किए हं किन्तु विचार करनेपर 
पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायुका अन्तर्भाव पृष््गलमं हो जाता हु । पृद्गरका स्वरूप आगे बत्तलानेवाक 
हू! वहीं उसे रूप, रस, गन्ध भौर स्पदोवाला बतलाया ह । पृथ्वी जलादि जो पदाथ पटहिके कह आये 
हैँ उन सबमें ये स्पर्शादिक उपलन्धं होते ह यह्‌ निविवाद ह । मनक दो भेद है- द्रव्यमन ओौर भावमन । 
उनमेसे द्रव्यमनका अन्तर्भाव पुद्गलमें ओर भावमनका अन्तर्भाव जीवम होता ह । इसी प्रकार दिशा 
सआकाश्चसे प्रथक्‌ भूत पदाथं नही हं क्योकि सूर्यकं उदयादिकी अपेक्षा आकाशम ही दिशा व्यवहार 
होता हं । इस प्रकार विचार करनेपर जेन दशेनमं जो जीवादि पदां गिनाएदहैँ वे ही द्रव्य ठहरते ह 
अन्य नही, एसा सिद्ध होता हं । 

.„ ` अब उक्त द्रव्योके विजञेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

उक्त द्रव्य निस्य है, अवस्थित हँ ओर अरूपो हैँ ॥ ४ ॥ 

~+; , नित्य शब्दकः अथं धर्‌ व हं । "नेव त्यः' इस वात्तिकिके अनुसार ननि" शब्द से ध वाथेमें त्य 
प्रत्यय खमकर नित्य शब्द बना हं । गतिहतुत्व आदि रूप विशेष लक्षणोको ग्रहण करनेवाले द्रव्याथिक 
मुकय अपेक्षा ओौर-अस्तित्व आदि रूप सामान्य जक्षणको ग्रहण करनेवाले द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा ये 
छो द्रव्य कभी भी विनाशक प्राप्त नही होते इसलिये नित्य हे । तद्भावाव्ययं नित्यम" इस सत्र द्रास ` 


{६ } (१) नि भुवे नित्य इति आ+ दि. १, दि. २। नेधवेऽये त्य. ता. । (२) त्यन्नेध्रव इति वक्तन्यम्‌-पा. ४, २, 


१०४ वातिकम्‌ । न ध्‌ वे'-जैनेर. ३, २, ८२ वातिकम्‌ ! 
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चारादवस्थितानि ) धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचिदपि षडिति इयत्त्वं नातिवतैन्ते । 
ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते । न विद्यते रूपमेषामित्यरूपाणि, रूपप्रतिषेधे ` तत्सहचारिणां 
रसादीनामपि प्रतिषेधः, । तेन अरूपाण्यमर्तानीत्यथः । 

यथा सर्वेषां द्रव्याणां ननित्यावस्थितानि इत्येतत्साधारणं लक्षणं ° प्राप्तं तथा पुद्गरा- 
नामपि अरूपित्वं प्राप्तम्‌ । अतस्तदपवादाथंमाह- 

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥ 

रूपं मूतिरित्यथंः । का मूतिः ? रूपादिसंस्थानपरिणामो मृतिः । रूपमेषामस्तीति 
रूपिणः । मतिमन्त इत्यर्थः । अथवा रूपमिति गृणविरेषवचनशंब्दः । तदेषामस्तीति 
रूपिणः । रसाद्यग्रहणमिति चेत्‌ न ; तदविनाभावात्तदन्तभविः। 'पुद्गखाः' इति बहूव चनं 
भेदप्रतिपादनाथम्‌ । भिन्ना हि पुद्गलाः ; स्कन्धपरमाणुभेदात्‌ । तद्विकल्प उपरिष्टाद्रक्ष्यते । 
यदि प्रधानवदरूपत्वमेकत्वं चेष्ट स्यात्‌, विश्वरूपकायदशनवि रोधः स्यात्‌ । 


आह, कि पुद्गलवद्ध्मदीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येक भिन्नानीप्यत्रोच्यते-- १ 
इसी बातको आगे कहनेवाऱ भी हे । संख्याका कभी व्यभिचार नही होता इसलिये अवस्थित ह । ये 


धर्मादिक छह द्रव्य कभी भी छह इस संख्याका उल्लंघन नहीं करते इस लिये ये अवस्थित कहे जाते हेः \ 
इनमे रूप नही पाया जाता इसलिये अरूपी हं । यहाँ केवल रूपका निषेध किया ह, किन्तु रसादिक 
उसकं सहचारी हँ अत. उनका भी निषेध हो जाता हं 1 इससे अरूपीका अथं अमूतं होता है । ` 


१५ 


जिस प्रकार सब द्रव्योका नित्य ओर अवस्थित यह्‌ साधारण लक्षण प्राप्त होता हे उसी प्रकार 


पूद्गरोमे अरूपीपना भी प्राप्त होता हं अतः इसका अपवाद क रनेक लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 


पद्गरु स्पी हैँ ॥ ५॥ 
रूप ओौर मति इनका एक अथं हू । 
दाका--्मात किसे कहते हु ? 
समाधान--रूपादिकके आकारसे परिणमन होनेको मृति कटठ्ते हं । जिनके रूप पाया जाता है 


वे रूपी कहलाते हु । इसका अथं मूतिमान्‌ हं । अथवा, रूप यह गुणविशेषका वाची शब्द हे । ` वंह 
जिनके पाया जाता ह वे रूपी कहलाते हं । 


दांका--यहाँ रसादिककां ग्रहण नहीं किया ह ? 

समाधान--नही ; क्योकि रसादिक रूपकं अविनाभावी ह, इसलिये उनका अन्तर्भाव हौ जात है 

पुट्गलोकं भेदोका कथन क रनेके लिये सूत्रम पुद्गला.“ यह्‌ बहुवचन दिया हं । स्कन्ध ओौर परभाणु 
के सेदसे पुद्गरू अनेक प्रकारके ह । पुद्गलके ये सब भेद आगे कहेगे। यदि पुद्गरको प्रधानकं समान 
एक ओर अरूपी माना जाय तो जो विश्वरूप कायं दिखाई देता हं उसके होनेमें विरोध आता हं । 

पुद्गल द्रग्यकं समान क्या धर्मादिकं प्रत्येकं द्रव्य भी अनेक हँ अब इस बातकाः ज्ञि करानेके 
लिये आगेकंा सूत्र कहते ह- 


(१) -षेधेन तत्वह~म्‌. । (२) रक्षणं तथा अरूपित्वं पुद्गलानामपि प्राप्तम्‌ मु. ! (३) शाब्दः । तेषा-आ., 


दि. १,६१.२ 
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आ आकाक्चादेकद्रव्याणि ।॥ ६ ॥ 
आड अयमभिविध्य्थः । सौत्रीमान्‌पूर्वी मासृत्यैतदुक्तम्‌ । तैन धर्माऽधर्माकाशानि 
गृहचन्ते । "एक" ब्दः संख्यावचनः। तेन द्रव्यं विशिष्यते, एकं द्रव्ध एकद्रव्यमिति । यदेवे 
बहुवचनमयुक्तम्‌, धमिपेश्चया बहुत्वसिद्धिमेवति । ननु एकस्यानेकाथप्रत्यायनशक्तियो 
गादेकेकमित्यस्तु ; लघुत्वाद्‌ ।* द्रव्य ग्रहणमनथंकम्‌ ? [ सत्यम्‌ ; ] तथापि द्रव्यापेक्षया एक- 
त्वस्यापना्थं द्रव्यग्रहणम्‌ । प्षेत्रभावोदयपेक्षया असंल्येयत्वानन्तत्वविकल्पस्येष्टत्वान्न 
जी वपुद्गख्वदेषां बहत्वमित्येतदनेन स्याप्यते । 
अधिङृतानामेव एकद्रव्याणां विरोषप्रतिपत््यथंमिदमुच्यते-- 
निष्क्रियाणि च। ७॥ 
उभयनिमित्तवशादृत्पद्यमानः पर्यायो द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः क्रिया । तस्या 


आकाश तक एक एक द्रव्य हँ ॥ ६॥ 

इस सूत्रम "आङ्‌, अभिविधि अथेमे आया हं । सूत्र सम्बन्धी आनुपूर्वीका अनुसरण करकं यह्‌ 
कहा है । इससे धमे, अधमं ओौर आकार इन तीनका ग्रहण होता हं । एक शब्द संख्यावाची ह ओर वह्‌ 
द्रव्यका विशेषण ह । तात्पयं यह ह कि धर्म, अधमं ओर आकाश ये एक एक द्रव्य हू । 

रंका--यदि एसा हे तो सूत्रमं 'एकद्रग्याणिः इस प्रकार बहुवचनको प्रयोग करना अयुक्त हे ? 

समाधान--धर्मादिक द्रव्योकी अपेक्षा बहुवचन बन जाता है । 

शंका--एकमं अनेकक ज्ञान करानेको शक्ति होती है, इसलिये "एकद्रव्याणि' के स्थानमे 'एकंकम्‌' 
इतना ही रहा आवे । इससे सूत्र छोटा हौ जाता हे । तथा द्रव्य' पदका ग्रहण करना भी निष्फल हँ ? 

समाधान--ये धर्मादिक द्रव्यकौ अपेक्षा एक हं इस बातके बतलानेके छिये सूत्रमेः व्य" पदका 
ग्रहण किया हे । तात्पये यह्‌ ह किं यदि सूत्रमे !एकेकम्‌" इतना ही कहा जाता तो यह नही मालूम पडता 
किये घर्मादिक द्रव्य ्रव्य, क्षेत्र, कार ओर भाव इनमेसे किसकी अपेक्षा एक हे अतः सन्देहके निवारण 
कृरनेके लिये 'एकद्रव्याणि' पद रखा ह । इनमेसे धमं ओर अधमं द्रव्यके क्षे्रकी अपेक्षा असंख्यात 
विकल्प इष्ट होनेसे ओर भाव की अपेक्षा अनन्तं विकल्पं इष्ट होनेसे तथा आकाराके क्षेत्र ओौर भाव 
दोनों की अपेक्षां अनन्त विकल्प इष्ट होनेसे ये जीव ओर पुद्गरके समान बहुत नही हं इस प्रकार यह्‌ 


५ बात इस सूत्रमं दिखाई गई हं । 


अब अधिकारं प्राप्त उन्हीं एक एकं द्रव्योका विशेष ज्ञान करानेकं ल्य अगेका सूत्र कहते हं-- 
तथा निष्किय हं ।॥ ७ ॥ 


अन्तरेग ओर बहिरंग निमित्तसे उत्पन्न होनेवाखी जो पर्याय द्रव्यके एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेमे प्राप्त 


(१) ईषद क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः। एतमातं डित विद्याद्‌ वाक्यस्मरयोरञ्त्‌ ।' (२) -रूर्वी- 


` मनृसूत्ये-मु. । (३) -वति। एक-भा. दि. १, दि. २। (४) -धेकं। तत्कियते व्रव्या-ता. ना. ।-थेक। 


तज्जायते द्रव्या-भा., वि.१, दि. २। (५) -भावपिक्षयाआ. ता. ना+ दि. १, दि.२। 
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निष्क्रान्तानि निष्करियाणि । अत्र॒ चोद्यते-धर्मादीनि द्रव्याणि यदि निष्क्रियाणि 
ततस्तेषामुत्पादो न भवेत्‌ । क्रियापुवेको हि चटादीनामुत्पादो दुष्टः । उत्पादाभावाच्च 
व्ययाभाव इति । अतैः सवद्रव्याणामृत्पादादित्रि तयकल्पनाव्याघात इति ? तन्न; कि 
कारणम्‌ ? अन्यथोपपत्तेः । क्रियानिमित्तोत्पादाभवेऽप्येषं धर्मादीनामन्यथोत्पादः 
कल्प्यते ! तद्यथा-द्विविध उत्पादः स्वनिमित्तः परप्रत्ययश्च । स्वनिमित्तस्तावदनन्ता- 
नामगृरुल्ुगुणानामागमप्रामा ण्यादभ्युपगम्यमानानां षट्‌स्थानपतितया वृद्ध्या हान्या च 
प्रवतंमानानां स्वभावादेतेषाम्‌त्पादो व्ययङ्च । परप्रयत्योऽपि अशवादिगतिस्थित्यवगाहन- 
हेतत्वात्क्षणे क्षणे तेषां भेदात्तद्धेतुत्वमपि भिन्नमिति परप्रत्ययापेक्च उत्पादो विनाशङ्च 
व्यवह्ियते । ननु यदि निष्कियाणि धर्मादीनि, जीवपुदगलानां गत्या दिहेतुत्वं नोपपद्यते । 
जलादीनि हि क्रियावन्ति मत्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दष्टानीति ? नष दोषः; 
बलाधाननिमित्तत्वाच्वक्षुवेत्‌ । यथा रूपोपरुन्धौ चक्षुनिमित्तंमिति न व्याक्षिप्तमनस्क- 
स्थापि भवति । अधिकृतानां ध्माधमकाशानां निण्कियत्वेऽभ्युपगत्‌ जीवपृद्गलानां सक्रि- 


करानेका कारण ह वह्‌ क्रिया कराती हे भौर जो इस प्रकारकी क्रियासे रहित ह्‌ वे निष्क्रिय कहरते हू । 

दांका--यदि धर्मादिकं द्रव्य निष्क्रिय हुं तो उनका उत्पाद नहीं बन सकता, क्योकि घटादिकका 
क्रियापूवैक ही उत्पाद देखा जाता हं । ओर उत्पाद नही बननेसे इनका व्यय भी नही बनता। अत 
सब द्रव्य उत्पाद, आदि तीन रूप होते हं इस कल्पनाका व्याघात हो जाता हुं ? 

समाधान- नही, क्योकि इनमें उत्पाद आदिक तीन अन्य प्रकारसे बन जाते हं । यद्यपि इन 

धर्मादिक द्रव्योमें क्रियानिमित्तक उत्पाद नही ह तो भी इनमे अन्य प्रकारसे उत्पाद माना गया ह ! यथा- 
उत्पाद दो प्रकारका ह, स्वनिमित्तक उत्पाद ओर परप्रत्यय उत्पाद । स्वनिमित्तक यथा--म्रत्येक 
दरव्यम आगम प्रमाणसे अनन्त अगुररूधु गुण स्वीकार किये गये हं जिनका छह्‌ स्थानपतित वृद्धि ओर 
हानिके द्वारा वतन होता रहता हे, अतः इनका उत्पाद ओर व्यय स्वभावसे होता हँ । इसी प्रकार पर- 
प्रत्यय भी उत्पाद ओर व्यय होता हं । यथा--ये धर्मादिक द्रव्य क्रमसें अदवे आदिकी गति, स्थिति ओर 
अवगाहनमे कारण हे । चूंकि इन गति आदिक मे क्षण क्षणम अन्तर पड़ता ह इसल्यि इनके कारण भी 
भिन्न भिन्न होने चाहिए, इस प्रकार इन धर्मादिक द्रव्योमे परप्रत्ययकी अपेक्षा उत्पाद ओौर व्ययका 
व्यवहार किया जाता हं । 

शंका--यदि घर्मादिक द्रव्य निष्क्रियह तो ये जीव ओर पुद्गलोंकी गति आदिकके कारण नहीं 
हो सकते ; क्योकरि जलादिक क्रियावान्‌ होकर ही मछली आदिकी गति आदिमं निमित्त देखे जाते है, 
अन्यथा नही ! 

समाधान--यह कोई दोष नही हे, क्यो कि चक्षु इन्दरियकें समान यै बराधानमे निमित्तमात्र 
ह । जसे चक्षु इन्द्रिय रूपकं ग्रहण करनेमें निमित्तमात्र है, इसलिये जिसका मन व्याक्षिप्त हे उसके चक्षु 








(१) -दादित्रयकल्प-मु. । (२) -गमप्रमाणादभ्यु-आ. दि. १, दि. २) (३) -निमित्तमपि नमु. ता. ना. । 
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यत्वमर्थादापन्नम्‌ । कालस्यापि सक्रियत्वमिति चेत्‌ ? न; अनधिकारात्‌ । अत एवा- 
सवेत: सह नाधिक्रियते । 

अजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणेन प्रदेशास्तित्वमात्रं निज्ञाति न स्वियत्तावधारिता प्रदे- 
शानामतस्तत्िर्धारणाथंमिदम्‌च्यते-- 

असंस्ययाः प्रदेशा धर्माधमं कंजोवानाम्‌ ।॥ ८ ॥ 

संख्यामतीता असंख्येयाः । असंस्येयस्विविधः-जघन्य उक्कृष्टोऽजघन्योत्कृष्टश््चेति । 
तत्रेहाजघन्योक्कृष्टासख्येयः परिगृह्यते । प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः । वक्ष्यमाणलक्षण 
परमाणुः स यावति क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवहियते । धर्माधर्मेकजीवास्तुल्या- 
सस्येयप्रदेशाः । तत्र धर्माधमो निष्क्रियौ लोकाकाशं व्याप्य स्थितौ । जीवस्तावत्प्रदेशोऽपि 
सन्‌ संहरण विसपणस्वभावत्वात्कमेनिरवेतित शरीरमणु महद्राऽधितिष्ठस्तावदवगाहूच 
वतते । यदा तु लोकपुरणं भवति तदा मन्दरस्याधर्चित्रवज्पटलमध्ये जीवस्याष्टौ मध्य- 
प्रदेदा व्यवतिष्ठन्ते । इतरे प्रद॑शा ऊध्वेमधस्तियक्‌ च कृत्स्नं रोकाकाशं व्यइन्‌वते । 


॥ 9 


इन्द्रियकं रहतेहुएःभी रूपका ग्रहण नही होता 1 उसी प्रकार प्रकृतमे समञ्च लेना चाहिये । 

इसप्रकार अधिकार प्राप्त धरम, अधमं ओौर आकाश द्रव्यको निष्क्रिय मान छनं पर जीव ओौर पुद्गख 
सक्रिय हे यह प्रकरणसे अपने आप प्राप्त हो जाता हं । 

रंका--काट द्रव्य भी सक्रिय होगा ? 

समाधन--नही; क्योकि उसका यहां अधिकार नही ह । इसलिये इन द्रव्योके साथ उसका 
अधिकार नही किया हं । 

'अजीवकायाः' इत्यादि सूत्रम काय' पदकं ग्रहण केरनेसे प्रदेदोका अस्तित्व मात्र जाना जाता'हं 
प्रदेशोकी संख्या नहीं मालूम होती, अतः उसका निर्धारण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- ` 

धमं, अधमं ओर एक जीवके असंख्यात प्रदेश दै ।॥ ८ ॥ 

जो सख्यासे परं हं वे असंख्यात कहलाते हं । असंख्यात तीन प्रकारका हू--जघन्य, उक्करृष्ट ओौर 
अजघन्योत्कृष्ट ! उनमेसे यहां अजधन्योत्कृष्टका ग्रहण किया हे । श्रदिश्यन्तं इति प्रदेशाः" यह प्रदे 
शब्दकी व्युत्पत्ति हं । तात्पयं यह्‌ हे कि जिससे विवक्षित परिमाणका संकेत मिखुता ह, उसे प्रदेदा कहते 
हं । परमाणुका लक्षण अगे कहुगे । वह जितने कषेत्रम रहता ह वह्‌ प्रदेश हं एेसा व्यवहार किया जाता 
है । धम, अधमं ओर एक जीवक प्रदेशोकी संख्या समान है । इनमेसे धर्म ओौर अधर्मद्रव्य निष्क्रिय हं 
ओर कोकाकाशभर्े फे हृए हे । यद्यपि जीवके प्रदेश धमे ओर अधमं द्रन्यके बराबरहीहतोभी 
वह्‌ संकोच ओर विस्तारस्वभाववाला हँ ; इसलिये कर्मके निमित्तसे छोटा या बड़ा जंसा रारीर मिक्ता 
है उतनी अवगाहनाका होर्कर यह जीव रहता ह ! ओर केवलिसमुद्घातकं समय जब यह खोकको 
व्यापता है उस समय जीवकं मध्यकं आठ प्रदेद मेरु पवंतकं नीत्रे चित्रा पथिवीके वज्ममय पटलके 
मध्यमे स्थित हो जते हं मौर सेष प्रदेशशष ऊपर, नीषे ओर तिर समस्त लोकको व्याप रेते हु । 
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अथाकाशस्य कति प्रदेशा इत्यत आदह्‌-- 
आकाश्ञस्थानन्ताः ॥ ९ ॥ 

अविद्यमानोऽन्तो येषां ते अनन्ताः । के ? प्रदेशाः । कस्य ? आकाशस्य । पूवेव- 
दस्यापि प्रदेशकल्पनाऽवसेया । 

उक्तममूर्तनिां प्रदेशपरिमाणम्‌ । इदानी मूर्तानां पुद्गलानां प्रदेशषपरिमाणं 
निज्ञातिव्कमित्यत आह-- 

संख्ययाऽसंख्येयाहच पुदगलानाम्‌ ।\ १०॥ 

"च 'शंब्दादनन्ताश्चेत्यनुङृष्यते । कस्यचित्पुद्गलद्रन्यस्य द्चणुकादेः संख्येयाः प्रदेशाः 
कस्यचिदसंख्येया अनन्तादच । अनन्तानन्तोपसंख्यानमिति चेत्‌ ? न ; अनन्तसामान्यात्‌ । 
अनन्तप्रमाणं त्रिविधमुक्तं परीतानन्तं युक्तानन्तमनन्तानन्तं चेति । तत्सवेमनन्तसामा- 


न्येन गृहयते । स्यादेतदसंख्यातप्रदेशो लोकः अनन्तप्रदेशस्यानन्तानन्तप्रदेशस्य च 


अब आकार द्रव्यके कितने प्रदेश हे यह्‌ बतलनेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
| आकाशके अनन्त प्रदेश ह ॥ ६ ॥ 

जिनका अन्त नही ह वे अनन्त कहलाते ह ? 

शंका--अनन्त क्या हं ! 

समाधान--प्रदंर । 

दांका-- किसके ? 

समाधान--आकाशके । 

पहलेके समान इसके भी प्रदेशकी कल्पन! जान छेनी चाहिये । अर्थात्‌ जितने कषेत्रम एक परमाणु 
रहता है उसे प्रदेश कहते हे । प्रदेशका यह्‌ अथे यहां भी जानना चाहिए । 

अमृतं द्रव्योके प्रदेश कहे । जब मूतं पुद्गलोक प्रदेशोकी संख्या ज्ञातव्य हेमअत. उसका ज्ञान करानेके 
लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

द्रलोके संख्यात, असंख्यात जौर्‌ अनन्त प्रदेश ह ।। १० ॥ 
सत्रमे जो 'च' शब्द दिया है उससे अनन्त की अनुवृत्ति होती है । तात्पयं यह ह किं किसी द्वयणुक 

आदि पुद्गल द्रव्यफे संख्यात प्रदेश होते है मौर किसीके असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश होते हुं । 

दांका--यहां अनन्तानन्तका उपसंख्यान करना चाहिय 

समाधान-- नहीं ; क्योकि यँ अनन्त सामान्यका ग्रहण किया है । अनन्त प्रमाण तीन्‌ प्रकारका 
कहा है--परीतानन्त, युक्तानन्त ओौर अनन्तानन्त । इसङ्िये इन सबका अनन्त सामान्यसे ग्रहण हो 
जाता ह्‌ । 








शंका--लोक असंख्यात प्रदेशवाला है इसलिये वह अनन्त प्रदेशवाके ओर अनन्तानन्त प्रदेदावाे 


~ 
(१) ~नन्ता. ।॥९॥। रोकेऽ्छोके चाकाशं वते । अवि-प्‌.) (२) चशब्देनानन्ता-न्‌., ता ना. । 
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स्कन्धस्याधिकरणमिति विसोधस्ततो नानन्त्यमिति ? नैष दोषः; सृक्ष्मपरिणामावगाहन- 
शक्तियोगात्‌ । परमाण्वादयो हि सृषक्ष्मभावेन परिणता एकंकस्मिच्नप्याकाशप्रदंशऽनन्तानन्ता 
अवतिष्ठन्ते, अवगाहनवितश्चषामनव्याहताऽस्ति । तस्मादेकस्मिन्नपि प्ररंशं अनन्ता- 
नन्तानामवस्थानं न विरुध्यते । 

पुद्गलानाम्‌'इत्यविरोषवचनात्परमाणोरपि प्रदेशवत्तव प्रस ङ्ख ततप्रतिषेधाथमाह-- 

नाणोः ॥ ११ ॥ 

अणोः श्रदेला न सन्ति" इति वाक्यशेषः। कृतो न सन्तीति चेत्‌ ? प्रदेशमात्रत्वात्‌ । 
यथा आकाराप्रदेशस्येकस्य प्रदेशभेदाभावादग्रदेशषत्वमेवमणोरपि प्रदेदामात्रत्वात्प्रदेशभे- 
दाभावः। कि च ततोऽल्पपरिमाणाभावात्‌ । न हयणोरल्पीयानन्योऽस्ति, यतोऽस्य 
१० प्रदेशा भिद्येरन्‌ । 

एषामवधुतप्रदेशानां धर्मदीनामाधारप्रतिपत््यथंमिदमुच्यते- 
लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥ 


स्कन्धका आधार हं, इस बातके माननेमें विरोध अता हं अतः पुद्गलके अनन्त प्रदेश नही बनते ? 
समाधान--यह कोई दोष नहीं हं ; क्योकि सूक्ष्म परिणमन होनेसे जओौर अवगाहन शक्तिके निमित्त- 
१५ से अनन्त या अनन्तानन्त ्रदेशवाले पुद्गल स्कन्धोका आकाश आधार हो जाता हं । सृक्ष्मरूपसे परिणत 
हए परमाणु आकाशके एक एक प्रदेशमे अनन्तानन्त ठहर जाते हुं । इनकी यह्‌ अवगाहन शक्ति व्याघात 
रहित ह, इसलिये आकारके एक प्रदेशमे भी अनन्तानन्त परमाणृओका अवस्थान विरोधको प्राप्त 
नहीं होता । 
पुवं सूत्रम 'ुद्गलानाम्‌' यह सामान्य वचन कहा हँ । इससे परमाणुके भी प्रदेशोका प्रसंग प्राप्त 
२० होता हं जतः उसंका निषेध करनेके लिये जगेका सूत्र कहते हं-- 
परमाणुके प्रदेश नहीं होते ॥ ११॥ 
परमाणुके प्रदेदा नहीं हं । यहां सन्ति यह वाक्यका दोष है । 
राका--परमाणुकं प्रदेश क्यों नही होते ? । 
समाधान--क्योकि वह स्वयं एक प्रदेश मात्र हं । जिस प्रकार एक आकाश-प्रदेशमे प्रदेश-मेद नहीं 
९५ होनेसे वह अप्रदेशी माना गया ह उसी प्रकार अणु स्वयं एक प्रदेशूप ह इसिये उसमे प्रदेशभेद नही 
होता । दूसरे अणुसे अल्य परिमाण नहीं पाया जाता। एषी कों अन्य वस्तु नही जो परमाणुसे 
छोटी हो जिससे इसके प्रदेश भेदको प्राप्त होवें | 
इस प्रकार निरिचत प्रदेशवाले इन धर्मादिक द्रव्योके आधारका ज्ञान करानेके लिये आगेक। सूत्र 
कहत ह्‌-- 
१० इन धमादिक द्र्व्योका अवगाह रोकाकारभे है ॥ १२॥ 
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उक्तानां धर्मादीनां द्रव्याणां लोकाकाशेऽवगाहो न बहिरित्यथः । यदि धर्मादीनां 
लोकाकाशमाधारः, आकादास्य क आधार इति ? आकारस्य नास्त्यन्य आधारः 
स्वप्रतिष्ठमाकालम्‌ । यदाकां स्वप्रतिष्ठम्‌ ; ध्मदीन्यपि स्वप्रतिष्ठान्येव । अथ धर्मा- 
दीनामन्य जाधारः कल्प्यते, आकाशस्याप्यन्य आधारः कल्प्यः । तथा सत्यनवस्थाप्रसङ्ख्‌ 
दति चैत्‌ ? नेष दोषः; नाकाशादन्यदधिकपरिमाणं द्रव्यमस्ति यत्राकाशं स्थितमि- 
तयुच्येत ॥ सर्व॑तोऽनन्तं हि तत्‌ ` । धर्मादीनां पूनरधिकरणमाकाश्चमित्युच्यते व्यवहारनय- 
वशात्‌ । एवभ्भूतनयपिक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठान्येव । तथा चोक्तम्‌, “व 
भवानास्ते १ आत्मनि" इति । धर्मादीनि लोकाकारान्न बहिः सन्तीत्येतावदव्राधाराधेयक- 
ल्पना षाध्यं फलम्‌ । ननु च रोकं पूर्वोत्तिरकारभाविनामाधाराधेयभावो दृष्टो यथा 
कुण्डे बदरादीनाम्‌ । न तथाऽऽकादयं पूवे धर्मादीन्युत्तरकालभावीनि ; अतो व्यवहार- 
नयपेक्षयाऽपि आधाराधेयकल्पनानुपपत्तिरिति ? नेष दोषः; युगपद्‌भाविनामपि 
आधाराधेयभाव दृश्यते । घटे रूपादयः शरीरे हस्तादय इति । 

उक्त. धर्मादिकं द्रव्योका रोकाकाशमे अवगाह्‌ है बाहर नही, यह्‌ इस सूत्रका तात्पयं हं । 
दंका--यदि धर्मादिकं द्रन्योका लोकाकाद आधार हे तो आकारका क्या आधारहं ? 
समाधान--आकाद्चका अन्य आधार नही ह्‌ ; क्योकि आकाशा स्वप्रतिष्ठ हं । 

रंका--यदि आका स्वप्रतिष्ठ हुं तो धर्मादिक द्रव्य भी स्वप्रतिष्ठ ही होनेचाहिथें । यदि धर्मादिकं 
द्र्योका अन्य आधार माना जाता हं तो आकाश्का भी अन्यं आधार मानना चाहिये । ओर एसा मानने 
पर अनवस्था दोष प्राप्त होता हु 1 

सम।धान--यह कोई दोष नहीं हं ; क्योकि आकासं अधिक परिमाणवाल। अन्य द्रव्य नहीं हैँ 
जहां आका स्थित हं यह कहा जाय । वहं सबसे अनन्त हं । परन्तु धर्मादिकं द्रव्योका आकाश अधि- 
करण ह यह्‌ व्यवहारनयको अपेक्षा कहा जता हं । एवंभूत नयको अपेक्षा तो सब द्रव्य स्वप्रतिष्ठ 
ही हैं| कहा भी है-- | 

अप कहां रहते ह ? अपनेमं । 

धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहुर नदी हं, यहाँ भआधार-भाधेय कल्पनासे इतना ही फलिताथं लिया 
गया हू । 

० जो पूर्वोत्तर कालभावी होते हं उन्हीका आधार-आधेयभाव देखा गया हे ! जसे 
कि बेरोका आधार कुण्ड होता हं । उस प्रकार आका पूवेकालभावी हो ओौर धर्मादिक द्रव्य पीछेसे 
उत्पत हृए हो, एेसा तो ह नही, अतः व्यवहारनयकी अपेक्षा मी आधार-जाधेयकल्पना नहीं बनती ! 

समाधान--यह कोद दोष नहीं है ; क्योकि एक साथ होनेवारे पदार्थो में भी आधार-आधेयभाव 
देखा जाता ह । यथा--घटमें रूपादिकका ओौर शरीरम हाथ आदिका । 
` दत्‌ । ततौ धर्मा ना. म्‌. । 
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लोक दव्यच्यते । को लोक ? धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोकं इति । 
अंधिकरणसाधनो घञ. । आकाशं द्विधा विभक्तं लोकाकाशमलोकाकाशं चेति । लोक 
उक्तः। स यत्र तल्लोकाकाशम्‌ । ततो बहिः सवतोऽनन्तमलोकवकाशम्‌ । लोकालोक. 
विभागस्च धर्माधर्मास्तिक्यि्षद्भावासद्‌भावाद्धिज्ञेयः । असति हि तस्मिन्धर्मास्तिकाये 
जीवपुद्गलानां गतिनियमहेत्वभावाद्विभागो न स्यात्‌ । असति चाधर्मास्तिकाये स्थिते रा- 
श्रयनिमित्ताभावात्‌ स्थिंतेरभावो लोकालोकविभागाभावो वा स्यात्‌ । तस्मादुभयसद्‌- 
भावासद्भावाल्लोकालोकविभागसिद्धि. । । 

तत्रावधियमाणानामवस्थानभेदसम्भवाद्विशेषप्रतिपत्यथमाह-- 

धर्माधिमयोः कृत्स्ने । १३ ॥ 


कृत्स्नवचनमशेषव्याप्तिप्रदंनाथेम्‌ । अगारेऽस्थितो घट इति यथा तथा धमधिमं- 
योर्छखोकाकादोऽवगाहो न भवति । कि तहि ? कृत्स्ने तिकेषु तं रुवदिति । अन्योन्यप्रदेशप्र- 


वेशव्याघाताभावः अवगाहनशक्तियोगाद्रे दतव्यः । 


रि नी मी मी नर, 1 


अब लोकका स्वरूप कहते हु-- 

दंका--लोक किसे कहते हं ! 

समाधान--जहां धर्मादिकं द्रव्य विलोके जाते हं उसे लोक कहते हं । ` 

लुक्‌" धातुर अधिकरण अरथंमे घव. प्रत्यय करकं लोक शाब्द बना हं । आकाश दो प्रकारका है-- 
लोकाकादा ओौर अलोकाकाश । छोकका स्वरूप पहले कह आये हं । वहं जितने अआकाशमे होता है वह्‌ 
लोकाकाश हं ओर उससे बाहर सबसे अनन्त अलोकाकाश हुं । यह्‌ लोकालोकका विभाग धर्मास्तिकाय 
ओर अधर्मास्तिकायके सद्भाव ओर असद्भावकी अपेक्षासे जानना चाहिये । अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय 
ओौर अधर्मास्तिकाय जहां तक पाये जते हं वह्‌ खछोकाकाश हं ओर इससे बाहर अरोकाकाश हे । यदि 
धर्मास्तिकायका सद्भाव न मान! जाय तो जीव ओौर पुद्गरोकी गतिके नियमका हेतु न रहनेसे खोका- 
लोकका विभाग नही बनता । उसी प्रकार यदि अधर्मास्तिकायका सद्भाव न माना जाय तो स्थितिका 
निमित्त न र्हनेसे जीव ओौर पुद्गलोकी स्थितिका अभाव होता हे जिसे लोकालोकका विभाग नही 
बनता । इसलिये इन दोनोकं सद्भाव भौर असद्‌भावकी अपेक्षा लोकालोकके विभागकी सिद्धि होती है । 

लोकाकाशमं जितने द्रव्य बतलाये ह उनके अवस्थानमे भेद हो सकता है इसलिये प्रत्येक द्रन्यके 
अवस्थान विश्ेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

धमे ओर अधमं द्रन्यका अवगाह समग्र रोकाकाशमं ३॥ १३ ॥ 

सब. लोकाकारके साथ व्यप्तिके दिखलानेके लिये सूत्रमे @रत्स्न' पद रला हं । घरमे जिस प्रकार 
घट अवस्थित रहता ह उस प्रकार छोकाकाशमे धमं ओौर अधमं द्रन्यका अवगाह नहीं है । किन्तु जिस 
प्रकार तिलमं तंर रहता हे उस प्रकार सब लोकाकाशमे धर्मं ओर अधमं द्रभ्यका अवगाह है । यथपि 


1 मिण 


(१) "हरः जैने. २।३।११८1 'हरस्च' पाषिनि. ३।३।१२१। (२) -कायसद्भावाह्वि-मु. ! {३)~-रभाव,. । 


| तस्या जभावे लोका-षु., ता. ना-।! (४) -यसद्भावाल्लोका--पु. । 
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अतो विपरीतानां मूतिमतामप्रदेशसस्येयासस्थेयानन्तप्रदेशानां पुद्मलानामवगाहूवि- 
रोषप्रतिपत््यथंमाह-- 
रैकप्रदेशारिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌ । १४ 
एकः प्रदेश एकप्रदेशः । एकप्रदेश आदिर्येषां त इमे एकप्रदेशादयः। तेषु पुद्ग- 
लानामवगाहो भाज्यो विकत्प्यः । "अवयवेन विग्रहः सथुदायः समासाथः इति एक- 
प्रदेशोऽपि, गृहयते । तद्यथा--एकस्मिन्नाकारप्रदेशे परमाणोरवगाहः । द्रयोरेकचोभयत्र 
च बद्धयोरबद्धयोश्च । त्रयाणा मप्येकत्र द्रयोस्विषु च बद्धानामबद्ध।नां च । एवं संस्ये- 
` यासंख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानामेकसंस्येयासंस्येयप्रदेशेषु लोकाकादोऽनस्थानं प्रदयेत- 
व्यम्‌ । ननु युक्तं तावदमूत्तयोधमधिमंयोरेकत्रावि रोधेनाव रोध इति । मूतिमतां 
पुद्गलानां कथम्‌ ? इत्यत्रोच्यते-अवगाहनस्वभावत्वात्सृक्ष्मपरिणामाच्च मूतिमतामप्यव- 
गाह न विरुध्यते एकापवरके अनेकदीपप्रकाशावस्थानवत्‌। आगमप्रामाण्याच्च तथाऽध्य- 
वसेयम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


ये सब द्रव्य एक जगह रहते हं तो भी अवगाहन चक्तिकं निमित्तसे इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर 
व्याघातको नही प्राप्तं होते । 

अब जो उक्त द्रव्योसे विपरीत हे ओर जो अप्रदेी हे या संख्यात असंख्यात ओर अनन्तप्रदेशी हे 
एसे मूतिमान्‌ पृद्गलोकं अवगाह विशेषकं ज्ञान करानेकं लियं आगेका सूत्र कहते ह-- 

पद्ररोका अवगाह रोकाकाशके एक प्रदेश आदिमे विकल्पसे होता रै ॥ १४॥ 

एक ओौर प्रदेदा इन दीनोका दन समास हं ! जिनके आदिमे एक प्रदेश हे वे एकं प्रदेश आदि कहु- 
लाते हू । उनमें पुद्गलोका अवगाह्‌ विकल्पसे है । य्ह पर विग्रह्‌ अवयवके साथ ह किन्तु समासार्थं 
समुदायरूप लिया ह इसलिये एक प्रदेशका भी ग्रहण होता ह । खुलासा इस प्रकार है-- 

ञाकाशकं एकं प्रदेशमं एक परमाणुका अवगाह्‌ हं । बन्धको प्राप्त हुए या खु हुएदो परमाणुओका 
आकाशके एक प्रदेशमे या दो प्रदेशोमे अवगाह्‌ ह । बन्धको प्राप्त हुए या खुरे हुए तीन परमाणृ्ओंका 
आकाशके एक, दो या तीन प्रदेशोमे अवगाह्‌ हं । इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेदावारे 
स्कन्धोका लोकाकादाकं एक, संख्यात ओौर असख्यात प्रदंशोमें अवगाह्‌ जानना चाहिये । 

शंका--यह तो युक्त ह कि धम ओर अधमं द्रव्य अमूं ह इसकिये उनका एक जगह्‌ चिना विरोध- 
के रहना बन जाता ह किन्तु पुद्गल मृते हं इसलिये उनका बिना विरोधके एक जगह रहना कंसे नन 
सकता ह्‌ ? 

समाधान--इनका अवगाहन स्वभाव हं ओौर सूक्ष्म रूपसे परिणमन हो जाता है ईसल्थयि एक 
सलक्कनमे जिस प्रकार अनेक दीपकोका प्रकाश रह जाता है उसी प्रकार मूतंमाप पुद्गलोका एक जगह 
अवगाहं विरोधको प्राप्त नही होता । तथा आगम प्रमाणसे यह्‌ बात जानी जाती ह । कहा भी है-- ३० 


(१) -मतामेकप्रदे-मु.\ (२) एक एव प्रदेश. मु.! (३) पा.म.भा. २, २, २, २४, (४)-याणा- 
मेक मू, ता. । 
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“ओोगादगाटणिचिभ पूग्गरकाएदि सब्वदो रोगो | 
मुहुमे्िं बादरेहिं अणंताणतेहिं विवह .॥ ` 
अथ जीवाना कथमवगाहनमित्यवरोच्यते-- 
असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

'लोकाकादे' इत्यनुवर्तते । तस्यासंस्येयभागीकृतस्यैको भागोऽसंस्येयभाग इत्युच्यते । 
स आदियेषां तेऽसंख्येयभगादयः । तेषु जीवानामवगाहो वेदितव्यः । तद्यथा--एक- 
स्मित्नसंस्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते । एवं द्वित्रिचतुरादिष्वपि असंस्येयभागृषु आ ' 
सर्व॑लोकादवगाहः प्रत्येतव्यः । नानाजीवानां तु स्वैरोक एव । यद्येकस्मिन्नसख्ेय भागे 
एको जीवोऽवतिष्ठते, कथं द्रव्यप्रमाणेनानन्तानन्तो जीवराशिः सश रीरोऽवतिष्ठतं 
लोकाकारो ? सुक््मबादरभेदादवस्थानं प्रत्येतव्यम्‌ । बादरास्तावत्सप्रतिघातशरी रा। 
सृकष्मास्तु सदा्रीरा अपि सूक्ष्मभावादेवैकनिगोदजीवावगा हयेऽपि प्रदेशे साधारणर- 
रीरा अनन्तानन्ता वसन्ति । न ते परस्परेण बादरैइच व्याहन्यन्त इति नास्त्यवगाहवि रोधः! 

अत्राह लोकाकाशतुल्यप्रदेश एकजीव इत्युक्तम्‌, तस्य कथं रोकस्यासस्येयभागादिषु 
वृत्तिः ? ननु सवंलोकव्याप्त्येव भवितव्यमित्यत्रोच्यते-- 


[मिति 


१ + 1 








ध व | 
'टोक सूक्ष्म ओौर स्थूल अनन्तानन्त नाना प्रकारके पुद्गलकायोसे चारो ओरसे खचालच भरा हे ।' 
अब जीवोका अवगाह किस प्रकार ह इस बातको अगले सूत्रमे कहते हं-- 

जीर्वोका अवगाह लोकाकाशके असंख्यातवे भाग आदिमे हे ॥ १५॥ 

दस सूत्रम 'लोकाकाद' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । उसके असंख्यात भाग करकं जो एक भाग 

प्राप्त हो वहु असंस्यातवां भाग कहलाता ह । वह्‌ जिनके आदिमं ह वे सब असंख्यातवे भाग जादि हं । 
उनमं जीवोका अवगाह्‌ जानना चाहिए । खुलासा इस प्रकार हं-- 

एक असंख्यातवे भागमे एक जीव रहता है। इस प्रकार दो, तीन ओर चार आदि असंख्यात भागों 
सं लेकर सब रोकपयंन्त एक जीवका अवगाह्‌ जानना चाहिये । किन्तु नाना जीवोका अवगाह्‌ सब 
लोकम ही होता ह्‌ । 

रंका--यदि लोकके एक असंख्यातवें मागमे एक जीव रहता है तो संख्याकी अपेक्षा अनन्तानन्त 
सशरीर जीव राशि रोकाकारमें कंसे रह्‌ सकती हु ? 

समाधान--जीव'दो प्रकारके है सृक्ष्म गौर बादर, अतः उनका लोकाकाराभें अवस्थान बन जात। हं । 
जो बादर जीव ह उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है! किन्तु जो सूक्ष्म है वे यथपि सशरीर हं 
तो भी सूक्ष्मं होनेके कारण एक निगोद जीव आकाशके जितने प्रदेशोको अवगाहन करत ह उतनेमे 
साधारण श्रीरवाके अतन्तानन्त जीव रह जाते है । वे परस्परम ओर बादरोके साय व्यघातको नहीं 
प्राप्त होते इसलिये छोकाकादमे अनन्तानन्त जीवोके अवगाहे कोई वि रोध नही आत।। 

यहा पर शंकाकारका कहना है कि जब एक जीवक प्रदेश लोकाका(श्े बरावर बतक्यं हं तो 


(१) पंचत्थि° गा० ६४। (२) सशरी रत्वेऽपि आ. दि. १,दि. २! (३)-वगारेऽपि वगाटेऽपि मू. 
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प्रदेशसहारविसर्पभ्यिां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ 


अमूतस्वभावस्यात्मनोऽनादिबन्धं प्रत्येकत्वात्‌ कथच्न्चिन्मृतंतां बिभ्रतः काम॑णशरी- 
रवशान्महदणु च रशसीरमधितिष्ठतस्तदशत्परदेशसंह्‌रणविसपंणस्वभावस्य तावत्प्रमाण- 
तायां सत्यामसंस्येयभागादिषु वृत्तिरूपपद्यते, प्रदीपवत्‌। यथा निरावरणव्योमप्रदेशेऽनव' 


धृतप्रकारपरिमाणस्य प्रदीपस्य शरावमणिकापवरकाद्यावरणवशात्तत्परिमाणतेति । 


अत्राह धर्मदीनामन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशात्संकरे सति, एकत्वं प्राप्नोतीति ? तन्न; पर- 


स्परमत्यन्तसंररषे सत्यपि स्वभावं न जहति । उक्तं च-- 
“अण्णोण्णं पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स । 
मेता वि य णिच्चं सगसब्भावं ण जहंति ।" 
. यद्येवं धर्मादीनां स्वभावभेद उच्यतामित्यत आह-- 
गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधमयोरूपकारः ।॥ १७ ॥ 
देशन्तरप्राप्तिहेतुगतिः । तद्विपरीता स्थितिः । उपगृहयत इत्युपग्रहः । गतिर्च 


+ ® + छ 0 व 9 ~ च + = ० "+ + ० च 9 च 





चाहिये ? अब इस शंकाका समाधान करनेकं लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 
कंयोकि प्रदीपके समान जीवे प्रदेशोका संकोच ओर विस्तार होता है ॥ १६॥ 


चूकि आत्मा अमृतं स्वभाव हं तो भी अनादिकाछीन बन्धके कारण एकपनेको प्राप्त होनेसे वह्‌ 
मूतं हो रहा है ओौर कर्मण शरीरके कारण वह्‌ छोटे बड शरीरम रहता ह इसङिए वह्‌ प्रदेशोके सकोच 
ओर विस्तार स्वभाववाला हं ओर इसलिये शरीरकं अनसार दीपकके समान उसका लोकके 
असख्यातवे भाग आदिमे रहना बन जाता हं । जिस प्रकार निरावरण आकाश-प्रदेशमे यद्यपि दीपकके 
प्रकारके परिमाणका निश्चय नही होता तथापि वह्‌ सकोरा, मानिक तया आवरण करनेवाले दूसरे 


पदार्थकि आवरणकं वशे तत्परिमाण होता हं उसी प्रकार प्रकृतमे जनना चाहिए । 


रंक(--धर्मादिक द्रव्योके प्रदेशोका परस्पर प्रवेश होनेके कारण संकर होनेसे अभेद प्राप्त 


होताहं? 


समाधान--नही ; क्यों कि परस्पर अत्यन्त सम्बन्ध हो जाने पर भी वे अपने अपने स्वभावको 


नही छोडते ; इसलिये उनमे अभेद नहीं प्राप्त होता । कहा भी हे-- 


सब द्रव्य परस्पर प्रविष्ट हे, एक दूसरेको अवकार देते हं, ओौर सदा मिलकर रह रहेहुतोभी 


अपने स्वभावको नही छोडते ।' 
यदि एसा हं तो धर्मादिकं द्रव्योका स्वभावभेद कहना चाहिये इसलिये अगेका सूत्रे कहते ह 
गति श्रौर स्थितिमे निमित्त होना यह क्रमसे धम ओर अधमं द्रन्यक्ा उपकार है ॥ १७ ॥ 
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लखोकके असंख्यात भाग आदिमे एक जीव कंसे रह सकता ह्‌, उसे तो सब खोक व्याप्त कर ही रहना 


न्‌ 


१० 


१५ 


२०५ 


र्न 


एकं स्थानसे दूसरे स्थानके प्राप्त करानेमे जौ कारण हं उसे गति कहते हं । स्थितिका स्वरूप इससे ३० 


( १) -रेदोऽवधृ-ता, ना.। (२) पंचत्थि. गा. ७। 
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स्थितिश्च गतिस्थिती । गतिस्थिती एव उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ । धर्माधमंयोरिति 
कतु निदंशः । उपक्रियत इत्युपकारः! क. पुनरसौ ? गत्युपग्रहः स्थित्युपग्रहश्च । यद्येवं 
द्वित्वनिदेजञः प्राप्नोति ? नष दोषः; सामान्येन व्युत्पादित . शब्द ८उपात्तसंस्यः शब्दान्त- 
रसम्बन्धे सत्यपि न पूर्वोपात्तं सख्यां जहाति । यथा--“साधोः कायं तप्ःश्रुते'" इति। 
एतदुक्तं भवति-गतिपरिणामिनां जीवपुद्गलानां गत्युपग्रहे कतव्य धर्मास्तिकायः 
साधारणाश्रयो जलवन्मस्स्यगमने । तथा स्थितिपरिणामिना जीवपृद्गरानां स्थत्युप- 
ग्रहे कतव्य अधर्मास्तिकायः साधारणाश्रयः पुथिवीधातुरिवारवादिस्थिताविति । 

नन्‌ च “उपग्रह वचनमनथंकम्‌ "उपकार इत्येवं ` सिद्धत्वात्‌ । 'गतिस्थिती धर्मा- 
धममेयोरुपकारः' इति ? नैष दोषः; याथासंख्यनिवृत्त्यथंम्‌ "उपग्रह" वचनम्‌ । धर्माधिमयोगे- 
तिस्थित्योरुच यथासंख्यं भवति, एवं जीवपुद्गलकानां यथासंख्यं प्राप्नोति धमंस्योपकारो 
जीवानां गति. अधममस्योपकार. पुद्गलानां स्थितिरिति । तन्निवृत्त्यथेमुपग्रहवचनं क्रियते । 


उलटा हं । उपग्रह शब्द उपकारका पर्यायवाची ह जिसकी व्युत्पत्ति 'उपगृहयते' हं । गति ओर स्थिति 
इन दोनोमं न्द्र समास हं। गति ओर स्थिति ही उपग्रह ह, इसलिए गत्तिस्थित्युपग्रहौ' यह सूत्र- 
वचन कहा हु ! 'धर्माधि्मंयो.' यहु कर्ता अथंमे षष्ठी निरदश ह । उपकारकी व्युत्पत्ति उपक्रियते" है । 

शंका--यह्‌ उपकार क्या हं ? 

समाधान--गति उपग्रह्‌ ओौर स्थिति उपग्रह यही उपकार हे । 

रंका--यदि एेसा ह तो द्विवचनका निर्देश प्रप्त होताहे ? 

समाधान-- यह्‌ कोदं दोष नही ह्‌ , क्योकि सामान्यसे ग्रहण किया गया शब्द जिस संख्याको प्राप्त 
कर केता ह दूसरे शब्दके सम्बन्ध होनेपर भी वहु उस संख्याको नहीं छोडता । जसे 'साधो. कायं तप 
शरुते" इस वाक्य मे कार्यम्‌' एकवचन हं मौर तप.शरते' द्विवचन ह । यही बात प्रकृतमें जानना चाहिये । 

दरस सूत्रका यह्‌ अभिप्राय हं कि जिस प्रकार मछलीके गमने जरु साधारण निमित्त है उसी प्रकार 
गमन करते हए जीव आर पुद्गरोकं गमनमे धर्मास्तिकाय साधारण निमित्त है । तथा जिस प्रकार 
घोड़ा आदिकं ठहरनेमे पुथिवी साधारण निमित्त ह उसी प्रकार ठहरनेवाङे जीव ओर पुद्गलोके ठहरनेमे 
अधर्मास्तिकाय साधारण निमित्त हे । 

दका--सूत्रमे उपग्रह वचन निरथंक ह क्योकि उपकार' इसी से काम चल जाता ह । यथा- 
'गतिस्थिती धर्माधर्मयोरूपकारः' ? 

समाधान--यहं कोर दोष नही है ; क्यो कि यथाक्रमके निराकरण करनेके लिये "उपग्रह पद 
रखा हं । जिस प्रकार घमं ओर अधमंकं साथ गति ओौर स्थितिका करमसे सम्बन्ध होता है उसी प्रकार 
जीव ओर पुद्गरोका क्रमसे सम्बन्ध प्राप्त होता ह । यथा-धमं द्रव्यका उपकार जीवोकी गति ह अौर 
अधम्‌ द्रव्यका उपकार पुद्गलोको स्थिति हे अतः इसका निराकरण करनेके लिये सूत्रमें "उपग्रह" पद 
रखा ह्‌ । 


2 
(१) -दिततः उपात्त-ता. ना. मु. । (२) इत्येव सिद्ध-ता, 
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आह्‌ धमधिमेयोयं उपकारः स आकाशस्य युक्तः; सर्वगतत्वादिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ ; 
तस्यान्योपकारसद्‌भावात्‌ । स्वेषां धर्मादीनां द्रव्याणामवगाहनं तत्प्रयोजनम्‌ । एक- 
स्यानेकप्रयोजनकल्पनाया' लोकालोकविभागाभावः । भूमिजलादीन्येव तत्प्रयोजनसम- 
थानि नार्थो धमधिमभ्यामिति चेत्‌?न ; साधारणाश्रय इति विरिष्योक्तत्वात्‌ । अनेकका- 
रणसाध्यत्वाच्चंकस्य कार्यस्य । 

तुल्यबलत्वात्तयोगं तिस्थितिप्रतिबन्ध इति चेत्‌ ? न; अप्रेरकत्वात्‌ । अनुपरुन्धेनं 
तौ स्तः खरविषाणवदित्ति चेत्‌ ?न , सर्वं प्रवा्यविग्रतिपत्तेः । सवे हि भ्रवादिनः प्रत्यक्षा- 
परत्यक्षानर्थानभिवाज्छन्ति। अस्मान्प्रति हेतोरसिद्धेश्व । सर्वज्ञेन निरतिशयप्रत्यक्षज्ञान- 
चक्षुषा धर्मादयः सवं उपलभ्यन्ते । तदुपदेशाच्च श्रृतज्ञानिभिरपि , 


अत्राहु, यद्यतीन््रिययोधेमधिमंयोरपकारसम्बन्धेनास्तित्वमवधियते, तदनन्तरमु- १० 
दिष्टस्य नभसोऽतीन्दरियस्याधिगमे क उपकार इत्युच्यते-- 


५ 
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दंका--धमं ओर अधमं द्रव्यका जो उपकार ह उसे आकाशका मान केना युक्त है, क्योकि 
आकाश सर्वगत है 
समाधान--यह्‌ कहना युक्त नही ह ; क्योकि आकादाका अन्य उपक्रार हं । सब धर्मादिकं द्रव्योको 
अवगाहन देना आकाशका प्रयोजन है । यदि एकं द्रव्यके अनेक प्रयोजन मने जाते है तो लोकालोकके १५ 
विभाग का अभावहोता ह, अत. धर्मं ओौर अधमं द्रव्यका जो उपकार है वह्‌ आकाशका मानना युक्त नही । 
शका--धमं जौर अधमं द्रन्यके जो प्रयोजन हे पृथिवी ओर जरु आदिक ही उनके करनेमें समर्थं 
हं, अत. धमं ओौर अधमं द्रव्यका मानना ठीक नही ? 
समाधान- नही, क्योकि धमं मौर अधमे द्रव्य गति ओौर स्थितिके साधारण कारण हं यह्‌ विशेष- 
रूपसं कहा हं । तया एक कायं अनेक कारणोसे होता है, इसलिये धमं ओर अधमं द्रन्यका मानना ठीक हे । 
रंका--धमं ओर अधमं ये दोनों द्रव्य तुल्य बरुवा हं, अत" गतिसे स्थितिका ओर स्थिति 
गतिका प्रतिबन्ध हना चाहिये ? 
समाधान- नही, क्योकि ये अप्रेरक हे। 
दंका--धमं ओर अधमं द्रव्य नही ह, क्योकि उनकी उपकुन्धि नहीं होती, जसे गघेकं सींग ? 
समाधान- नही, क्यों किं दसभ्रं सब वादियोको विवाद नहीं हं । तात्पयं यह हं कि जितने वादी हं 
वे प्रत्यक्ष ओर परोक्च दोनों प्रकारके पदार्थोकिो स्वीकार करते हं । इसलिये इनका अभाव नहीं किया 
जा सकता! दूसरे हम जेनोके प्रति 'अनुपकन्ि" हेतु असिद्ध हे.कयोकि जिनके सातिशय प्रत्यक्च ज्ञानरूपी 
नेतर विद्यमान हे एसे सवज्ञ देव सब धर्मादिकं द्रव्योको प्रत्यक्ष जानते हं मौर उनके उपदेशसे श्वुतज्ञानी 
, भा जानते ह्‌ । 
यदि अतीन्िय धमं ओर अधमं द्रव्यका उपकारक सम्बन्धसे अस्तित्व स्वीकार किया जातां ह ३० 
( १) -प्रतिवाद्य-~-ता, ना-। (२) प्रतिवादिनः ता- ना. 
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तो इनके अनन्तर जो अतीन्द्रिय आकाश द्रव्य कहा ह, एसा कौन-सा उपकार हं जि 
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आकाश्ञस्यावगाहुः ।। १८ ॥ 


"उपकार. इत्यनुवर्तते । जीवपृद्गकादीनामवगादिनामवकाशदानमवगाह्‌ 
आकाङस्योपकारो वेदितव्यः । आह्‌, जीवयपृद्गलानां क्रियावताम्वगाहिनामवकारादानं 
युक्तम्‌ । धर्मास्तिकायादयः पूननिष्करिया नित्यसम्बन्धास्तेषां कथमवगाह इति चेत्‌? 
न; उपचारतस्तत्सिद्धेः । यथा गमनाभवेऽपि स्वंगतमाकाशम्‌' इत्युच्यते; सवत्र 
सद्भावात्‌, एवं धर्माधमविपि अवगाहक्रियाभावेऽपि सवत्र व्याप्तिदशेनादवगाहिनावित्यु- 
पचयते । आह यद्यवकारादानमस्य स्वभावो वजादिमिर्छखोष्टादीनां भित््यादिभिगंवादीनां 
च व्याघातो न प्राप्नोति । दश्यते च व्याघातः । तस्मादस्यावकारादानं हीयते इति ? 
नेष दोषः, वजरलोष्टादीनां स्थलानां परस्परव्याघात इति नास्यावकाशदानसामथ्यं 
हीयते; तत्रावगाहिनामेव व्याघातात्‌। वज्रादयः पुनः स्थूख्त्वात्परस्परं प्रत्यवका- 
दानं न कुर्वन्तीति नासावाकाशदोषः । ये खल्‌ पुद्गलाः सूक्ष्मास्ते परस्परं 





ससे उसका ज्ञान होता 
हं ? अब इसी बातके बतलानेके सिये आगेका सत्र कहते हं-- 
अवकाश्च देना आकारका उपकार है ॥ १८ ॥ 

इस सूत्रम "उपकार" इस पदकी अनुवृत्ति होती हं । अवगाहन करनेवाले जीव ओौर पुद्गरोको 
अवकारा देना आकाशका उपकार जानना चाहिये । 

दंका--अवगाहन स्वभाववारे जीवं ओर पुद्गल क्रियावान्‌ ह्‌ इसयखिये इनको अवकाश देना 
युक्त हं परन्तु धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय ओर सदा सम्बन्धवाले हे इसलिये उनका अवगाह्‌ कंसे बन 
सकताह ? 

समाधान--नही, क्योकि उपचारसे इसकी सिद्धि होती ह । जेसे गमन नही करने पर भी आकाश 
सर्वेगत कहा जाता ह, क्योकि वह्‌ सर्वत्र पाया जाता ह इसी प्रकार यद्यपि धर्मं ओर अधमं द्रन्यमे अव- 
गाहरूप क्रिया नहीं पादं जती तो भी लोकाकारमं वे स्त्र व्याप्त हे अत. वे अवगाही है एेसा उपचार 
कर जिया जाताह्‌। 

दका--यदि अवकाश देना आकाशका स्वभाव ह तो वजादिकसे लोढा आदिकका ओौर भीत 
आदिकसे गाय आदिकंका व्याघात नहीं प्राप्त होता हे, किन्तु व्याघात तो देखा जाता है इससे मालूम 
होता हं कि अवकारा देना अकाराका स्वभाव नही ठहरता ? 

समाधान--यह कोई दोष नही हे, क्यों कि वज ओर रोढ़ा आदिक स्थूरू पदाथं ह इसलिये उनका 
आपसमं व्याघात होता हं, अतः आकारकी अवकाश देने रूप सामथ्यं नहीं नष्ट होती । य्ह जो 
व्याघात दिखाई देता हं बह अवगाहन करनेवारे पदार्थोका ही है । तात्य यह ह कि वच्यादिक स्थूल 
पदाथं हुं इसलिये वे परस्प॑र अवकाश नही देते, यह्‌ कुछ आकारका दोष नहीं है । हां जो पुद्गल सुक्ष्म 


होते हं वे षरस्पर अवकाश देते हे । 


(१) उपकार इति वतते आ. ता. ना-1 (२) -स्तेऽपि परस्प. दि. १, दि. २। 
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प्रत्यवकारदानं कृवेन्ति। यद्येवं नेदमाकाशस्यासाधरणं लक्षणम्‌; इ'तरेषामपि 
तत्सद्भावादिति ?. तच; सवपदार्थानां साधारणावगाहनहेतुत्वमस्थासाधारणं 
लक्षणमिति नास्ति दोष्‌ः। अलोकाकाश तद्भावादभाव इति चेत्‌; न ; स्वभावापरित्यागात्‌ | 


उक्त आकाशस्योपकारः । अथ तदनन्तरोरिष्टानां पृद्गलानां क उपकार इत्यत्रोच्यते- 
शरीरवाडमनः प्राणापाना पुद्गलानाम्‌ ।। १९! 

इदमय्‌ क्तं वतंते। किमचरायुक्तम्‌ ? पृद्गलानां क उपकार इति परिप्रदने पुद्गलानां 
लक्षणमुच्यते ; शरीरादीनि पुद्गलसयानीति ? नतदयुक्तम्‌ ; पुद्गलानां लक्षणमुत्तरत्र 
वक्ष्यते । इदं तु जीवान्‌ प्रति पुद्गलानामुपकारप्रतिपादनाथैमेवेति उपकारप्रकरणे 
उच्यते । 

दरो राण्युक्तानि । ओदारिकादीनि सौक्षम्यादप्रत्यक्षाणि । तदूदयापादि्तवृत्तीन्यु- 
पचयशरीराणि कानिचित्प्रत्यक्षाणि कानिचिदप्रत्यक्षाणि । एतेषां कारणभूतानि कर्मा 


जिन क 1 9 च जेन 
आजको क "क [वि मीन नीर 8. १, १, क, क क, क, क त क क क कण्‌ 








शका--यदि एसा हं तो यह आकाशका अस्ताधारण लक्षण नही रहता, क्योकि दूसरे पदार्थोमिं 
भी इसका सद्भाव पाया जाता हं 7 

समाधान--नही, क्योकि आकाश द्रव्य सब पदार्थोको अवकाद देनेमें साधारण कारण हं यही 
इसका असाधारण लक्षण ह, इसल्यि कोद दोष नही हे । 

शंका--अलोकाकादामे अवकाशदान रूप स्वभाव नहीं पाया जाता, इससे ज्ञात होता हं कि यह्‌ 
आकाराका स्वभाव नहीहं? 

समाधन--नहीं, क्योकि कोद भी द्रव्य अपने स्वभावका त्याग नही करता । 

आकाश द्रव्यका उपकार कहा । अब उसके अनन्तर कहे गये पुद्गलोका क्या उपकार हं, यह्‌ बत- 
लानेके छिथ आगेका सूत्र कहते हं-- 

शरीर, वचन, मन ओर प्राणापान यह पद्रलोका उपकार हे ॥ १९ ॥ 

शंका--यह अयुक्त हं ? 

प्रतिशंका--क्या अयुक्त हुं ? 

शंका--पुद्गलोका क्या उपकार हं यह्‌ प्ररत था पर उसके उत्तरम 'शरीरादिक पुद्गल्मय ह! 
दस प्रकार पुद्गलोक लक्षण कहा जाता हं ? 

समाधान--यह अयुक्त नही हं, क्योकि पृद्गलोका लक्षण आगे कहा जायगा, यह सूत्र तो जीवोंके 
प्रति पुद्गलोके उपकारका कथन करनेके लिये ही भाया ह अतः उपकार प्रकरणम ही यह सूत्र कहा हं ! 

ओौदारिकं आदिक पाचों शरीरोका कथन पहले कर आयं हं । वे सुक्ष्म होनेसे इन्द्रियगोचर नहीं 

ह । किन्तु उनके उदयसे जो उपचय शरीर प्राप्त होते हँ उनमेसे कुछ शरीर इन्द्रियगोचर हं ओर कु 


(१) क्षणमिति परे-आ,, दि. १, दि. २। (२)-च्यते भवता शरी-मु.! (३) -रव स्पशेरसगन्धवणं- 


वन्त. पुद्गलाः इत्थत्र वक्ष्यते मु.! (४) -पादित ( तदुदयोपपादित ) वृत्ती-मु. । 
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ण्यपि शरीरग्रहणेन गहयन्ते । एतानि पौद्गल्िकानीति कृत्वा. जौवानामुपकारे पुद्‌- 
गलाः प्रवत॑न्तं । स्यान्मतं कामंणमपौदगलिकम्‌ ; अनाकारत्वाद्‌ । आकारवतां हि ओ- 
दारिकादीनां पौद्गल्िकत्वं य॒क्तमिति ? तन्न; तदपि पौद्गलिकमेव; तद्विपाकस्य 
मूतिमत्सम्बन्धनिमित्तत्वात्‌ । दश्यते हि त्रीहयादीनामुदकादिद्रव्यसम्बन्धप्रापितपरि- 
पाकानां पौद्गल्िकत्वम्‌ । तथा कामंणमपि गृडकण्टकादिम्‌तिमदद्रव्योपनिपाते सति 
विपच्यमानत्वात्पौद्गलिकमित्यवसेयम्‌ । 
वाग्‌ दह्िविधा द्रन्यवाग्‌ भाववागिति। तत्र भाववाक्‌ तावद्रीर्यान्तरायमतशतज्ञा- 
तावरणक्षयोपशमाङद्खोपाङ्खनामलाभनिमित्तत्वात्‌ पौद्गक्िकी । तदभावे तदुवृत्त्यभावात्‌ । 
त्सामथ्यपितेन क्रियावताऽऽत्मना प्रेयंमाणाः पुद्गला वाक्त्वेन विपरिणमन्त इति द्रव्य- 
वागपि पौद्गल्की; श्रोत्रेन्द्रियविषयत्वात्‌ । इतरेन्दरििविषया कस्मान्न भवति ? 
तद्ग्रहणायोग्यत्वात्‌ । ध्राणग्राहये गन्धद्रव्ये रसाद्यनुपरुन्धिवत्‌ । अमूर्ता वागिति चेत्‌? 
न; मूतिमद्ग्रहणावरोधन्याघाताभिभवादिददोनान्मतिमत््वसिद्धे । 


इन्दियातीत हं । इन पाचों शरी रोके कारणभूत जो कमं हं उनका मी शारीर पदके ग्रहण करनेसे ग्रहण 
हो जाताहं। ये सब शरीर पौद्गक्िक ह एसा मान कर जीवोका उपकार पुद्गक करते है यह्‌ कष्टा है । 

शका--आकारकं समान कामण शरीरका कोद आकार नही पाया जाता इसलिये उसे पौद्किक 
मानना युक्त नही । हां, जो भौदारिक आदिक शरीर आकारवाछे हं उनको पौद्गलिक मानना युक्तहँ ? 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही है, क्योकि कार्मण शरीर भी पौद्गकिक ही है, क्योकि उसका फल 
मूतिमान्‌ पदार्थोकि सम्बन्धसे होता हं । यह तो स्पष्ट दिलाई देता हं किं जलादिकके सम्बन्धसे पकने- 
वाले धान आदि पौद्गलिक हं । उसी प्रकार कामण शरीर भी गड ओर कांटे आदि मूतिमान्‌ पदार्थोकि 
मिलने पर फल देते हं इससे ज्ञात होता हं कि कामण शरीर भी पौद्गकिक हुं । 

वचन दो प्रकारका हु--द्रव्यवचन ओर भाववचन । इनमेसे भाववचन वीर्यान्तराय ओर मति- 
ज्ञानावरण तया श्नुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम ओर आंगोपांग नामकमेके निमित्तसे होता हे इसलिये 
वह पौद्‌्गकिक हं ; क्योकि पुद्गलोके अभावमें भाववचनका सद्भाव नही पाया जाता ! चकि इस 
प्रकारकी सामथ्यसे युक्त क्रियावारे आत्माके द्वारा प्रेरित हौ कर पुद्गरु वचनरूपसे परिणमन करते हं 
इसलिये द्रव्य वचन भी पौद्गक्लिक हे । दूसरे द्रव्य वचन श्रोत्र इन्द्रिय के विषय ह इससे भी ज्ञातहोताह 
कि वे पौद्गल्िकं हं । 

दंका--वचन इतर इद्दिथोके विषय क्यों नही होते ? 

समाधान--घाण इन्द्रिय गन्धको ग्रहण करती है उससे जिस प्रकार रसादिककी उपरन्धि नहीं 
होती उसी प्रकार इतर इन्दरियोमे वचनके ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं हं । 

रंका--वचन अमतं ह ? 

समाधान-- नही, क्यों कि वचनोका मूतं इन्दियोके दवारा ग्रहण होता है, वे मूतं भीत आदिक द्वारा 





(१) -कारत्वादाकारवत्‌ । , आकार. । 





५।१९] ञ्चमोऽध्यायः २८७ 


मनो द्विविधं द्रव्यमनो भावमनर्चेति । भावमनस्तावल्लब्ध्युपयोगलक्षणं पृद्ग- 
खावलम्बनत्वात्‌ पौद्गलिकम्‌ | द्रव्यमनच, ज्ञानावरणवीर्यान्त रायक्षयोपक्षमा ङ्खोपाङ्खना- 
मलाभप्रत्यया गुणदोषविचारस्मरणादिप्रणिधानाभिमुखस्यात्मनोऽनुग्राहकाः पुद्गला 
मनस्त्वेन परिणता इति पौद्गक्िकम्‌ । करिचदाह्‌ मनो द्रव्यान्तरं रूपादिपरिणामरहित- 
मणुमात्रं तस्य पौद्गक्िकत्वमयुक्तमिति ? तदयुक्तम्‌ । कथम्‌? उच्यते--तदिन्दरियेणात्मना 
च सम्बद्धं वा स्यादसम्बद्धं वा ? यद्यसम्बद्धम्‌, तन्नात्मन उपकारक भवितुमहति इन्द्रियस्य 
च साचिव्यं न करोति । अथ सम्बद्धम्‌, एकरिमन्‌ प्रदेशे संबद्धं सत्तदणु इतरेषु प्रदेशेष 
उपकारं न कूर्यात्‌ । अदृष्टवशादस्य अकातचक्रवत्परिभ्रमणमिति चेत्‌ ? न; तत्सा- 
मथ्याभावात्‌ । अमूतंस्यात्मनो निष्कियस्यादष्टो गुणः, स॒ निष्कियः सन्चन्यत्र 
क्रियरम्भे न समथः । दृष्टो हि वायुद्रव्यविोषः क्रियावान्स्पशैवान्प्ाप्तवनस्पतौ 
परिस्पन्दहेतुस्तद्िपरीतलक्षणश्चायमिति क्रियाहैतुत्वाभावः। 
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रुक जाते ह, प्रतिकूल वायु आदि कं द्वारा उनका व्याघात देखा जाता ह तथा अन्य कारणोँसे उनका 

अभिभव आदि देखा जाता हँ इससे शब्द मृतं सिद्ध होते हे । 

मन दो प्रकारका है--द्रव्यमन ओर भावमन । लब्धि जौर उपयोग-लक्षण भावमन पुद्गलोके 
आलम्बनसे होता हं इसलिये पौद्गलिक हं । तथा ज्ञानावरण भौर वीर्यान्तरायके क्षयोपरमसे तथा 
अगोपा नामक्म॑कं निमित्तसे जो पुद्गक गण दोषका विचार ओौर स्मरण आदि उपयोगकं सन्मुखं 
हुए आत्माके उपकारक ह वे ही मन रूपसे परिणत होते हं अतः द्रव्यमन भी पौद्गङिक ह्‌ । 

रका--मन एक स्वतन्त्र द्रव्य हू । वह्‌ रूपादि रूप परिणमनसे रदित हं ओौर अणुमात्र हे इसलिये 
उसे पौद्गल्िकि मानना अयुक्त ह ? 


नको 


१०५ 


१५ 


समाधान--शंकाकारका इस प्रकार कहना अयुक्त. हं । खुरासा इस प्रकार हू--वह मन आत्मा २० 


ओर इन्द्रियसे सम्बद्ध ह॒ या असम्बद्ध । यदि असम्बद्ध है तो वह्‌ आत्माका उपकारक नही हो सकता 
ओर इन्द्रियोको सहायत। भी नही कर सकता । यदि सम्बद्ध है तो जिस प्रदेशमे वह्‌ अणु मन सम्बद्ध हं 
उस प्रदेरको छोड़ कर इतर प्रदेशोका उपकार नही कर सकता । 

शका--अदृष्ट नामका एक गुण है उसके वशसे यह मन अरातचक्रके समान सब प्रदेशों 
घूमता रहता हं ? 

समाधान--नही ; क्योकि अदुष्ट नामके गणम इस प्रकारकी सामथ्ये नही पाईं जाती । यतः अमूत 
ओर निष्किय आत्माका अदृष्ट गुण ह ! अतः यह्‌ गुण भी निष्क्रिय हं इसलिये अन्यत्र क्रिया का आरम्भ 
करनेमें असमथ हं । देखा जाता ह किं वायु नामक द्रव्य विष स्वयं क्रियावाल्र ओौर स्पदंवाखा होकर 
ही वनस्पतिमं परिस्पन्दका कारण होता ह परन्तु यह अदष्ट उसमे विपरीत लक्षणवाला हं इसकिए 
यह्‌ क्रियाका हेतु नही हो सकता । 

(१) प्राप्तः वन-आ. दि. १दि. २, ता. ना. । 
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५।२ १] पञ्चमौऽध्यायः २८९ 


स्थितिमादधानस्य जीवस्य परवोक्तिप्राणापानक्रियाविरशेषाव्युच्छेदो जीवितमित्युच्यतं । 
तदृच्छेदो मरणम्‌ । एतानि सुखादीनि जीवस्य पुद्गलकेत उपकारः , मूत्िमद्धेतुसलतिधाने 
सति तदुत्पत्तेः । उपकाराधिकारात्‌"उपग्रहु'वचनमनथंकम्‌ ? नानथेकम्‌ । स्वोपग्रह्‌- 
प्रदरंनाथंमिदम्‌ । पुद्गलानां पुद्गलकृत उपकार इति । तद्यथा--कास्यादीनां भस्मादि- 
भिजंलादीनां कतकादिभिरयप्रभृतीनाम्‌दकादिभिरुपकारः क्रियते । "चशब्दः किमथंः ! 
समुज्चयाथेः । अन्योऽपि पुद्गलङृत उपकारोऽस्तीति समुच्चीयते । यथा शरीराणि एवं 
चक्षूरादीनीन्दरियाण्यपीति । 

एवमाद्यमजीवढृतमुपकारं प्रदश्यं जीवकृतोपकारप्रदशेनाथंमाह-- 

परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१॥ 

परस्पर शब्दः क्म॑न्यतिहारे वतते ¦ कमग्यतिहारद्च क्रियान्यतिहारः । परस्पर- 

स्योपग्रहः परस्परोपग्रहः । जीवानामृपकारः । कः पुनरसौ ? स्वामी भृत्यः, आचायः 


भूत आयुक्मकं उदयसे भवस्थित्तिको धारण करनेवारू जीवके पूर्वोक्त प्राण ओर अपानरूप क्रिया 
विद्येषका विच्छेद नही होना जीवित ह । तथा उसका उच्छेद मरण हे । ये सुखादिकं जीवके पुद्गख्करृत 
उपकार हं ; क्यों कि मूतं कारणोके रहने पर ही इनकी उत्पत्ति होती हं । 

रांका---उपकारका प्रकरण होनेसे सूत्रम उपग्रह शब्दका प्रयोग करना निष्फल हं ? 

समाधान--निष्फर नही हे, क्योकि स्वतः के उपकारके दिखरानेके लिये सूत्रम उपग्रह शब्दका 
प्रयोग किया ह । पुद्गखोका भी पुद्गल्करृत उपकार होता हं । यथा-कांसे आदिका राख आदिक 
दवारा, जर आदिका कतक आदिके द्वारा ओर रोहे आदिका जल भआदिके द्वारा उपकार किया जाता हं । 

दका-- सूत्रम "च" राब्द किस ल्यि दिया ह ? 

समाघान--समुच्चयके लिये । पुद्गरकृत ओर भी उपकार ह इसके समुच्चयकं स्यि सूत्रम "चः 
शब्द दिया है । जिस प्रकार शरीर आदिक पुद्गलक्कत उपकार हं उसी प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियां मौ 
पुद्गलृत उपकार हं । 

इस प्रकार अजीवकृत उपकारको दिखाकर अब जीवकृत उपकारकं दिखरानेके छ्य आगेका 
सूत्र कहते है-- 

परस्पर निमित्त होना यह जीरवोका उपकार है ॥ २१ ॥ 

परस्पर यह्‌ चाब्द कमं व्यतिहार अथंमे रहता है । ओर कर्म॑व्यतिहारका अथं क्रियाव्यतिहार हं । 
परस्परका उपग्रह्‌ परस्परोपग्रह ह । यह्‌ जीवोका उपकार ह्‌ । 

दाका--वह्‌ क्या हं ? 


समाधान-- स्वामी ओर सेवक तथा आचाय ओर शिष्य इत्यादि रूपसे वतन करना परस्परोपग्रह 


(१)-कारः ! कुतः ? मूति-म्‌., आ. 
३७ 


वकण 


न्‌ 


१० 


१५ 


२० 


२१ 


५ 


१० 


१५ 


१० 


२ 


२३०५ 


१4. ५ १ ९ 


२९० सर्वाथेसिद्धौ [५।२१ 


रिष्यः, इत्येवमादिभावेन वृत्तिः परस्परोपग्रह । स्वामी तावद्वित्तत्यागादिना भृत्यानामुप- 
कारे वर्तते । भृत्याश्च हितप्रतिपादनेनाहितप्रतिषेधेन च । आचायं उभयलोकफलप्रदो 
पदेशदर्शनेन तद्पदेशविहितक्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणामनुगरह वतंते । रिष्या अपि 
तदान्‌कल्यवतत्या आचार्याणाम्‌ । उपकाराधिकारे पुनः"उपग्रह'वचनं किमथम्‌ ! पूर्वाक्ति- 
सुखादिचतुष्टयप्रदशौना्थं पुन.उपग्रह्‌' वचनं क्रियते, । सुखादीन्यपि जीवानां जीवकृत 
उपकार इति 
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है । स्वामी तो घन आदि देकर सेवकका उपकार करता हं जर सेवक हितका कथन करकं तथा अहितका 
निषेध करके स्वामीका उपकार करता है । आचाय दोनो लोकमे सुखदाय उपदेद दारा तथा उस 
उपदेशके अनुसार क्रियामे लगाकर शिष्योका उपकार करता हं ओर शिष्य भी आचायंके अनुकूल 
प्रवृत्ति करके आचायंका उपकार करतं हूं । 

रांका--उपकारका अधिकार है, इसलिए सूत्रम फिर से "उपग्रह्‌" ब्द किसर्व्ये दिया हं ? 

समाधान--पिछछे सूत्रम जो सुखादिक चार कह आये हं उनकं दिखलानेकं स्यि फिर से उपग्रह 
ब्द दिया ह । तात्प्ं यह्‌ है किं सुखादिक भी जीवोके जीवकृत उपकार हं । 

विेषार्थ--यर्हां उपकारके प्रकरणमे कौन द्रव्य अन्यका वया उपकारकरता हं इस बातका निदे 
किया गया हे, इसलिए विचारणीय प्रन यह्‌ हं कि क्या अन्य द्रव्य अपनस भिन्न दूसरे द्रव्यका भला बुरा 
कुछ कर सकता हं । यदि कर सकता हे यह मान ल्या जाय तो जनदशंनमं इर्वरवादका निषेध क्यों 
किया गया हं ? यह तो मानी हहं बात हं कि एकं द्रव्यके जो गुण ओर पर्याय होते हं वे उसे छोडकर अन्य 
द्रव्यमे प्रविष्ट नही होते । इसकिए एक द्रव्य अपनेसे भिन्न दूसरेका उपकार करता ह यह्‌ विचारणीय 
हो जाता है । जिन दद्नोने ईर्वरवादको स्वीकार किय! हुं वे प्रत्येक कायक होनेमे प्रेरक रूपसे ईेरवर- 
को निमित्त कारण मानते हं । उनका कहना ह कि यह्‌ प्राणी अज्ञ हं, अपने सुख दु.ख का स्वामी नही ह्‌ । 
दंदवरकी प्रेरणावश स्वगं जाता ह था नरक ¦ इसमे स्वगं ओर नरक आदि गतियोकी प्राप्ति जीवको 
होती ह यह बात स्वीकार की गदं है, तथापि उनकी प्राप्तिमे दश्वरका पूरा हाथ रहता हं । अगर ईश्वर 
चाहे तो जीवको इन गतियोँमे जानेसे बचा भी सकता हं । यदि इसी अभिप्रायसे एक द्रव्य को अन्य 
द्रव्यका उपकारक माना जाता हं तब तो दश्वरवादका निषेध करना न करनेके बराबर होता हं ओर यदि 
इस उपकार प्रकरणका कोई भिन्न अभिप्राय है तो उसका दाक्ष॑निक विशेषण होना अत्यावश्यक हे । 
आगे संक्षेपमे इसी बातपर प्रका डाला जाता हू-- 

लोकम जितने द्रव्य हु वे सब अपने अपने गुण ओर पर्यायो को लिये हुए हु । द्रव्यदृष्टिसे वे अनन्त 
काल पहर जैसे थे आज भी वैसेहीहं ओर अगेभीवसेही बने रंगे । किन्तु पर्यायदष््टिसे वें 
सदा परिवतंनशील हं । उनका यह्‌ परिवतंन द्रव्यकी मर्यादाके भीतर ही होता हे । प्रत्येक द्रव्यका यह्‌ 





स्वभाव ह ! इसखिए प्रत्येक द्रव्यमं जो भी परिणाम होता हे वह्‌ अपनी अपनी योग्यतानुसार ही होता 


(१) -याणा कत्तोप-भा.। (२) त्रियते । आह यद्यवश्यं ता. ना. 


५।२२] पञ्चमोऽध्यायः ४५. 


आह्‌, यद्यवश्यं सतोपकारिणा भवितव्यम्‌; संश्च कालोऽभिमतस्तस्य कं उपकार 
दूत्यत्रोच्यते-- 


वतंनावरिणासक्कियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२॥ 
ृर्तेोणजन्तात्क्मणि भावे वा युटि स्तरीलिङ्कं तनेति भवति । व्यते वतंनमात्रं 
वा वतना इति । धर्मादीनां द्रव्याणां स्वपर्यायनिवृं ति प्रति स्वात्मनैव वतं मानानां बाहुयो- 
पग्रहाहिना तद्वृत््यभावात्तत्प्रवतनोपलक्षितः काल इति कृत्वा वर्तना काटस्योपकारः | 
को णिजथंः वतेते द्रव्यपर्यायस्तस्य वतंयिता कालः! यदेवं कालस्य क्रियावच्वं प्राप्नोति । 
यथा शिष्योऽधीते, उपाध्यायोऽध्यापयतीति ? नेष दोषः; निमित्तमात्रेऽपि हेतुकतु व्यप- 
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है! ससारी जीव पुद्गल द्रव्यसे बेधा हूञा हं यह भी अपनी योग्यताके कारण ही ओौर कालन्तरमे 
म॒क्तमहोता है यह भी अपनी योग्यतानुसार ही । तथापि प्रत्येक द्रव्यको इस योग्यतानुसार का्यके होनेमें 
बाह्य पदार्थं निमित्त माना जाता हं । जेसे बारुकमे पढनेकी योग्यता हं उसक्िए उसे अध्यापक व पुस्तक 
आदिका निमित्त मिलने पर वहु पठकर विद्वान्‌ बनता ह, इसलिए ये अध्यापक आदि उसके निमित्त 
ह । पर तत्त्वत. विचार करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ कुछ अध्यापक या पुस्तक आदिने बालककी 
आत्मामे बृद्धि नही उत्पन्न कर दी । यदि इन बाह्य पदार्थोमि बुद्धि उत्पन्न करनेकी योग्यता होती तो 
जितने बारुक उस अध्यापक कं पास पढते हे उन सबसे वह्‌ बुद्धि उत्पन्न कर सकता था । पर देखा यह्‌ 
जता है कि कोद मृखं रहता है, कोद अल्पज्ञानी हो पाता है गौर कोहं महाज्ञानी हौ जाता हं । एकं ओर 
तो अध्यापकके बिना बारुक पढ़ नही पाता ओर दूसरी ओर यदि बालकमं बुद्धिके प्रादुर्भाव होनेकी 
योग्यता नहीं है तो अध्यापकके काख चेष्टा करने पर भी वह मृखं बना रहता ह । इससे ज्ञात होता हं 
कि कार्य॑की उत्पत्तिमे अध्यापक निमित्त तो ह पर वह्‌ प्रेरक नही । ईश्वरकी मान्यतामे प्रेरकतापर बल 


भ 


१० 


१५ 


दिया गया ह गौर यहाँ उपकार प्रकरणम निमित्तको तो स्वीकार किया गया ह पर उसे प्रेरक नही माना ९० 


हे । यहाँ उपकारं प्रकरणके ग्रथित करनेका यही अभिप्राय हे। 
यदि एेसा है कि जो ह उसे अवश्य उपकारी होना चाहिये तो काल भी सद्रूप माना गया हे इसलिये 
उसका क्या उपकार हं, इसी बातके बतखानेके लिये अब आगेका सूत्र कह्तं ह-- 
वतना, परिणाम, क्रिया, परस्व ओर्‌ अपरत ये कारके उपकार द ॥ २२॥ 
णिजन्तमे "वृत्ति" धातुसे कमं या भावम 'यृट्‌' प्रत्ययके करनेपर स्त्रीकिगम वतना शब्द बनता ह्‌ । 


जिसकी व्युत्पत्ति 'वत्यैते' या वर्तनमाच्रम्‌' होती हे । यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन प्याय के 
उत्पन्न करनंमे स्वयं प्रवृत्त होते है तो भी वह बाहय सहकारी कारण के बिना नही हो सकती इसलिये 
उसे प्रवतनिवाला कार हं एेसा मान कर वत्तेना कालका उपकार कहा हं । 


रका--णिजथं क्या ह ? 
समाधान--्रव्यकी पयि बदलती हं ओर उसे बदकनेवाला काह) 


रंका--यदि एेसा है तो काल क्रियावान्‌ द्रव्य प्राप्त होता ह ? जसे शिष्य पढ़ता हं मौर उपाध्याय 


` ` (१) -व्तेवतिवर्दन-मु.1 ` 
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देशो दृष्टः । यथा “कारीषोऽग्निरश्यापयतिः ।» एवं कालस्य हेदुकतु ता । स कथं काल 
इत्यवसीयते ? समयादीनां क्रियाविेषाणां समयादिभिनिवेत्य मानानां च पाकादीनां 
समयः पाक इत्येवमादि्वसंनञारूढिसद्भवेऽपि समयः कारः टीदनपाकः कारु इति 
अध्यारोप्यमाण. कारव्यपदेश तद्व्यपदेशनिमित्तस्य कालस्यास्तित्वं गमयति । कुतः ! 

५ गौणस्य मुख्यापेक्षत्वात्‌ 

द्रव्यस्य पर्यायो धर्मान्तरनिवृत्तिधर्मान्तरोपजननरूपः अपरिस्पन्दात्मकः परिणाम :। 
जीवस्य क्रोधादिः, पुद्गलस्य वरणादिः । धर्मधिर्माकाशानामगुरलघुगृणवृद्धिहानिकृतः। 

क्रिया परिस्पन्दात्मिकौ । सा द्विविधा; प्रायोगिकवक्लसिकमभेदात्‌) तत्र प्रायोगिकी 
रकटादीनाम्‌, वंस्रसिकी मेषादीनाम्‌ । 

१० परत्वापरत्वे कषेत्रकृते कालकृते च स्तः। तत्र कालोपंकारप्रकरणात्कालकृते गृहयेते । 
त एते वतंनादय उपकाराः कालस्यास्तित्वं गमयन्ति । ननु वतना ग्रहणमेवास्तु, 
पठाता हँ यहां उपाध्याय क्रियावान्‌ द्रव्य है ? ` 

समाधान--यह्‌ कोद दोष नही ह ; क्यो कि निमित्तमात्रमें मी हेतुकर्ता रूप व्यपदेश देखा जाता है 
जेसे कंडेकी अग्नि पढाती हं । यहां कंडेको अग्ति निमित्तमात्र ह । उसी प्रकार काल भी हेतुकर््ता हं । 

१५ शंका--वह काल हं यह कंसे जाना जाता हं ? 

समाधान--समयादिक क्रियाविक्तेषोकी ओौर समयादिकके द्वारा होनेवारे पाक आदिकको समय, 
पाकं इत्यादिक रूपसे अपनी अपनी रौहिक संज्ञाके रहते हुए भी उसमे जो समय काल, जोदनपाककाल 
इत्यादि रूयसे कारु संज्ञाका अध्यारोप होता हं वह्‌ उस संज्ञाके निमित्तभूत मुख्यकालके अस्तित्वका 
ज्ञान कराता ह क्योकि गौण व्यवहार मृख्यकी अपेश्चा रखता हँ 

२० एक धमकी निवृत्ति करकं दूसरे धमेके पदा करने खूप ओर परिस्पन्दसे रहित द्रव्यकी जो पर्याय 
हं उसे परिणाम कहते हू । यथा जीवक क्रोधादि ओौर पुद्गरुके वर्णादि । इसी प्रकार धर्म॑, अधमं 
आकार ओर काल द्रव्यमं परिणाम होता हं जो अगुरुकघु गुणकी वृद्धि ओर हानि से उत्पन्न होता हं । 

दरव्यम जो परिस्पन्दरूप परिणमन होता हं उसे क्रिया कहते हे । प्रायोगिक ओर वेखसिकके भेदसे 
वह्‌ दो प्रकारकी हं । उनमेसे गाडी आदिकी प्रायोगिकी क्रिया है ओर मेचादिककी वेस्रसिकी । 

२५ परत्व ओर अपरत्व दो प्रकारका हं--क्षेत्रकृत ओर कालकृत 1 प्रकृतमें कालकृत उपकारका 
प्रकरण हं इसलिये कालकृत परत्व ओौर अपरत्व लिय गये हँ । ये सब वतंनादिक उपकार कालके 
अस्तित्वका ज्ञान कराते हं । 





दष्टव्य । यावद्‌ ब्रूयासिमित्तं कारणमिति ताबद्धेतुरिति । किं प्रयोजनम्‌ ? भिक्षादिष्‌ द्शंनात्‌। भिक्षादिष्वपि 
णि्ुर्यते भिक्षा वासयन्ति कारीषोऽग्निरष्यापयति इति ।-पा. म. भा. ३, १, २, २६। (३) दिष्वसं्ञा-मू. । 
(४) पाकेकाः मु, । (५) त्मिका । परत्वापरत्वे ता. । (६) काकोपकरणा-पू. \ 
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तद्भेदाः परिणामादयस्तेषां पृथग्ब्रहणमनथंकम्‌ ? नानथंकम्‌; काल्द्रयसूचनाथेत्वात्म- 
पञ्चस्य । कालो हि द्विविधः परमाथेकालो व्यवहारकालश्च । परमार्थंकालो वर्तना- 
लक्षणः । परिणामादिलक्षणो व्यवहारकारः । अन्येन परिच्छि्नः अन्यस्य परिच्छेदहेतुः 
क्रियाविशेषः काल इति व्यर्वाह्हियते । स त्रिधा व्यवतिष्ठते भूतो वतमानो भविष्यन्निति । 


तत्र परमाथकारे कारुव्यपदेशो मख्यः । भूतादिव्यपदेशो गौणः । व्यवहारकारे भूतादि- 
व्यपदेदणे मुख्यः । कारुव्यपदेलो गौणः; क्रियावदूद्रव्यापेक्षत्वात्कालकृतत्वाच्च । 


अत्राह, धर्माधिर्माकाशपुद्गल्जीवकालानामुपकारा उक्ताः । लक्षणं चोक्तम्‌ “उप- 


गो लक्षणम्‌ इत्येवमादि । पुद्गलानां तु सामान्यलक्षणमुक्तम्‌ 'अजीवकायाः' इति । 
विरोषलक्षणं नोक्तम्‌ । तत्किमित्यत्रोच्यते-- 


स्पशशेरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः \। २३ ।\ 
स्पृश्यते स्पशेनमात्रं वा स्पशः । सोऽष्टविधः; मृदकठिनगुरुलघुशीतोष्णस्निर्धरूक्ष- 
भेदात्‌ । रस्यते रसनमात्रं वा रसः । स पञ्चविध. ; तिक्ताम्लकटुकमधुरकषायभेदात्‌ । 


दंका-- सूत्रम केवर वतना पदका ग्रहण करना पर्याप्त हं । परिणाम आदिक उसके मेद ह अतः 


उनका अलगसे ग्रहण करना निष्फल ह्‌ । 

समाधान--परिणाम आदिकका अलगसे ग्रहण करना निष्फल नही हे, क्योकि दो प्रकारके कारकं 
सचन करमेके लिये इतना विस्तारसे कथन किया हं । काल दो प्रकारका हु--परमाथं काल ओौर व्यव- 
हारकार । इनमेसे परमाथं काल वतना लक्षणवाला हें ओौर परिणाम आदि लक्षणवाला व्यवहार काल 
है । तात्पथं यह ह कि जो क्रिया विशेष अन्यसे परिच्छिन्न होकर अन्यकं परिच्छेदका हेतु हे उसमें काल 
इस प्रकारका व्यवहार किया गया ह ! वह्‌ कार तीन प्रकारका हु--भूत, वतमान ओर भविष्यत्‌ । 
उन्मेस परमाथ कार मे का यह संज्ञा मुख्य हं ओर भूतादिक व्यपदेश गौण हं । तथा व्यवहार कालम 
भूतादिक रूप संज्ञा मुख्य हं मौर कारु संज्ञा गौण हे ; क्यों कि इस प्रकारका व्यवहार क्रियावाल द्रव्यको 
अपेक्षासे होता हं तथा काक्का कायं हु । 

यहापर शंकाकार कहता हं कि धर्म, अधमं, आकारा, पृद्गल, जीव ओर काल द्रव्यका उपकार 
कहा तथा "उपयोगो लक्षणम्‌" इत्यादि सूत्र हारा इनका लक्षण भी कहा । इसी प्रकर “अजीवकाया 
इत्यादि सूत्र हारा पद्गलोका सामान्य लक्षण भी कहा किन्तु पुद्गलोका विशेष लक्षण नही कहा, 
इसलिये आगेका सुत्र कह्तं ह-- 

स्पशे, रस, गन्ध जर वर्णवि पुदगर होते है ॥ २३ ॥ 

जो स्पशं किया जाता ह उसे या स्पशेनमात्रको स्पशं कहते हं । कोमृल, कठोर, भारी, हर्का, 

ठंडा, गरम, स्निग् ओर रूक्षके भेदसे वह आठ प्रकारका ह । जो स्वाद रूप होता ह या स्वादमाच्रको 
रस कहते है । तीता, सटा, कड़_.आ, मीठा जौर कसंलाके भेदसे वह पाच प्रकारका हं । जो सूघा 

(१) -मुक्तं विशेष-अआ. वि. १, वि. २). 
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गन्ध्यते गन्धनमात्रं वा गन्ध. । स द्वेधा; सुरभिरसुरभिपिति । वण्यते वणनमात्रं वा वणः। 
स पञ्चविध , कृष्णनील्पीतशुक्छलोहितभेदात्‌ । त एते मूरभेदा. प्रत्येकं संस्येया- 
संख्येयानन्तभेदास्च भवन्ति । स्पशंश्च रसश्च गन्धश्च वणंश्च. स्पश रसगन्धवर्णास्त 
एतेषां सन्तीति स्पदं रसगन्धवणैवन्त इति । नित्ययोगे मतु्निदश.। यथा क्षीरिणो न्यग्रोधा 
दति । ननु च रूपिणः पुद्गला इत्यत्र पुद्गलानां रूपवत्त्वमुक्तं तदविनाभाविनइच रसाद- 
यस्तव्रैव परिगृहीता इति व्याख्यातं तस्मात्तेनव पृद्गलानां रूपादिमतत्वसिद्धं सूत्रमिदमनथ- 
कमिति ? नेष दोष.; 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि"दइत्यत्र धर्मादीनां नित्यत्वादिनिरूपणेन 
पुद्गलानामरूपित्वप्रस ङ्ख तदपाकरणायं ` तदुक्तम्‌ । इदं तु तेषां स्वरूपविरेषप्रतिपत्त्य- 
थमुच्यते । 

अवशिष्टयुद्गलविकारप्रतिपत्यथ मिदमुच्यते-- 

दाब्दबन्धसोक्षम्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमदछायाऽऽतपोद्योतवन्तरच ॥। २४॥ 
शब्दो द्विविधो भाषालक्षणो विपरीतद्चेति । भाषालक्षणो द्िविधः साक्षरोऽनक्षर- 
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जाता हं या संघनेमात्रके गन्ध कहते है । सुगन्ध ओर दुगं न्धकं भेदसं वह्‌ दो प्रकारका हं । जिसका 

कोद वणंहंया वर्ण॑मात्रको वणं कहते हं । काला, नीखा, पीला, सफेद ओर कालके भेदसे वह पांच 
१५ प्रकारका ह्‌ । ये स्पशे आदिक मूल भेद हं ! वसे प्रत्येककं संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त भेद होते हे । 
इस प्रकार ये स्पशे, रस, गन्ध ओौर वणँ जिनमे पाये जाते हू वे स्पशे, रस, गन्ध ओर वणवा कहे जाते हे । 
इनका पुद्गल द्रव्यसे सदा सम्बन्ध हं यह बतलानेके लिये "मतुप्‌" प्रत्यय कियाहं। जसे क्षीरिणो 
न्यग्रोधा ' । यहां न्यग्रोध वृक्षमे दूधका सदा सम्बन्ध बतकनेके लिये 'णिनी प्रत्यय किया हं । उसी प्रकार 
परकृतमे जानना चाहिए । 

दका---रूपिणः पुद्गला ' इस सूत्रमं पृद्गलोको रूपवाला बतला अये हे । ओर रसादिक वहीं 
रहते हं जहां ल्प पाया जाता ह्‌ ; क्योकि इनका परस्परम सहचर नामका अविनाभाव सम्बन्ध ह इसलिये 
रूपके ग्रहण करनेसे रसादिकका ग्रहण हो ही जाता हं यह्‌ भी पहर बतला अये हे; इसलिये उसी 
सूत्रके बलसे पुद्गल रूपादिवाला सिद्ध हौ जाता हं अतः यह सूत्र निष्फल हे ? 

समाधान--यह कोई दोष नही हे ; क्यो कि नित्यावस्थितान्यरूपाणि' इस सूत्रमे धर्मादिकं द्रव्यो 
३५ को नित्य आदि रूपसे निरूपण किया हं इससे पुद्गलोंको अरूपत्व प्राप्त हु अतः इस दोषके दूर करनेके 

लिये "रूपिणः पुद्गल! ' यह्‌ सूत्र कहा हं । परन्तु यह्‌ सूत्र पुद्गलोके स्वरूप विशेषका ज्ञान करानेके 

चयि कहा हं । 

अब पुद्गोकी शेष रही प्य्योका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्रं कृहते हं-- 
तथा वे शब्द, बन्ध, क्षमत, स्थूलत्व, संस्थान, मेद, अन्धकार, छया, आतप 

३० ` ओर उद्योतबाङे हते ह ॥ २४ ॥ 


भाषारूप शन्द ओर अभाषारूप शब्द इस प्रकार रब्दोके दो भेद ह । भाषात्मक शब्द दो प्रकारके 
(१) सुरभिदुरमि-आ दि. १दि.२। (२) वधिदेंश. मु. । मन्निदेशः ना.। 
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इ्चेति । अक्षरीकृत. सास्त्राभिव्यञ्जकः संस्कृतविपरीतभेदादायगकच्छव्यवहारहेतुः । 
अनक्षरात्मको द्वी न्दरियादीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतुः । स एष सवं. प्रायोगिक: । 
अभाषात्मको द्विविधः प्रायोगिको वंस्रसिकश्चेति । वंस्रसिको वकाहकादिप्रभवः । प्रायो- 
गिकश्चतुर्धा, ततविततघनसौषिरभेदात्‌ । तत्र चमंतनननिमित्त पष्करभेरीददु रादिप्रभव 
स्ततः। तन्त्रीकृतवीणासुचोषादिसमुद्‌भवो विततः। तालघण्टालालनाद्यभिघातजो घनः। ५ 
वंरश द्धौदिनिमित्तः सौषिरः। 

बन्धो द्विविधो वेखसिकः प्रायोगिकर्च । पुरुषप्रयोगानपेक्षो वस्रसिकः । त्यथा-- 
स्निग्धरुक्षत्वगृणनिमित्तो विदयुदुल्काजलधा राग्नीन्द्रधनुरादिविषथः । पुरुषप्रयोगनिमित्तः 
प्रायोगिकः अजीवविषयो जीवाजीव विषयश्चेति द्विधा भिन्नः। तत्राजीवविषयो जतुकाष्ठा- 
दिल्लक्षणः । जीवाजीवविषयः कमेनोकमंबन्धः । 

सौक्ष्म्यं द्विविधं, अन्त्यमापेक्षिक च । तत्रान्त्य परमाणूनाम्‌ । अपेक्षिक विल्वामल- 
कबदरादीनाम्‌ | 

स्थौल्यमपि द्िविधमन्त्यमापेक्षिकं चेति । तत्रान्त्यं जगहयापिनि महास्कन्धे । 
अपेक्षिकं बदरामरुकविल्वतालादिषु । 
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हं-- साक्षर ओर अनक्षर । जिसमे शास्त्र रचे जाते हं ओौर जिससे आयं ओौर म्लेच्छोका व्यवहार १५ 

चलता हे एेसे संस्कृत शब्द ओर इससे विपरीत शब्द ये सब साक्षर चाब्द हं । जिससे उनकं सातिशय 

ज्ञानके स्वरूपका पता लगता है एसे वये इन्द्रिय आदि जीवोकं शब्द अनक्षरात्मक शब्द ह ¦ ये दोनों 

प्रकारके शब्द प्रायोगिक हे! अभाषात्मक शब्द दो प्रकारके है--प्रायोगिक ओर वसिक । मेघ आदिं 

क निमित्तसे जो शब्द उत्पन्न होते हे वे वसिक शब्द हे । तथा तत, वितत, घन ओर सौषिरकं भेदसं 

प्रायोगिक शब्द चार प्रकारके ह । चमङेसे मढ़ हुए पुष्कर, भेरी ओर ददु रसे जो शब्द उत्पन्न होता हं २० 

वह तत शब्द है । तातवारे वीणा ओर सुघोष आदिसे जो शब्द उत्पन्न होता ह वह वितत शब्द ह । 

ताल, घण्टा ओर लालन आदिकं ताडनसे जो शब्द उत्पन्न होता हँ वह घन शब्द ह । तथा बांसुरी ओर 

शख आदिके फकनेसे जो शब्द उत्पन्न होता है वह सौषिर शब्द ह । बन्धकं दो भेद हे--वेस्सिक ओौर 

प्रायोगिक । जिसमे पुरुषका, प्रयोग अपेक्षित नहीं है वह वैस्रसिक बन्ध ह । जंसे, स्निग्ध ओर रूक्ष गुण 

के निमित्तसे होनेवाला बिजली, उल्का, मेघ, अग्नि ओर इन्द्रधनुष आदिका विषयमूत बन्ध वंस्रसिक २५ 

बन्ध्‌ ह । ओर जो बन्ध पुरुषके प्रयोगके निमित्तसे होता है वहं प्रायोगिक बन्ध हे । दसकं दो भेद है-- 

अजीवसम्बन्धी ओौर जीवाजीवसम्बन्धी । लाख ओर कड़ी आदिका अजीव सम्बन्धी प्रायोगिक 

बन्ध है । तथा कमं ओर नोक्म॑का जो जीवसे बन्ध होता है वह्‌ जीवाजीवसम्बन्धी प्रायोगिक बन्ध हे । 
सृक्ष्मताके दो भेद है--अन्त्य ओौर आपेक्षिक । परमाणुओमें अन्त्य सूक्ष्मत्व हे । तथा वेल, भंवला 

ओौर बेर आदिमे अपिक्षिक सृक्ष्मत्व हूं । ३० 
स्थौल्य भी दो प्रकारका है--अन्त्य ओर आपेक्षिक । जगव्यापी महास्कन्धमें अन्त्य स्थौल्य है | 


तथा बेर, आंवला गौर वेर आदिमं आपेक्षिक स्थौल्य हं । 
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संस्थानमाकृतिः । तद्‌ द्विविधमित्थंलक्षणमनित्थलक्षण चेति । वृत्तत्यस्चतुरस्रायत- 
परिमण्डलादीनामित्थंलक्षणम्‌ । अतोऽन्यन्मेघादीनां संस्थानमनेकविधमित्थमिदमिति 
निरूपणाभावादनित्थलक्षणम्‌ । 

भेदाः षोढा; उत्करचूणंखण्डचूणिकाप्रतराणुचटनविकल्पात्‌ । तत्रोत्करः काष्ठा- 
दीनां करपत्रादिभिरत्करणम्‌ । चूर्णो यवगोधूमादीनां सक्तुकणिकादिः। खण्डो घटादीनां 
कपालशकंरादिः । चूणिका माषमुद्गादीनाम्‌ । प्रतरोऽश्रपटलादीनाम्‌ । उणुचटनं 
सन्तप्तायःपिण्डादिषु अयोधनादिभिरभिहन्यमानेषु स्पुलिद्धनिगमः। 

तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणं प्रकाशविरोधि । छाया प्रकाशावरणनिमित्ता । साद्रेधा, 
वर्णादिविकारपरिणता प्रतिबिम्बमात्रात्मिका चेति । आतप आदित्यादिनिमित्त उष्ण- 
प्रकाशलक्षणः । उद्योतश्चन्द्रमणिखद्योतादिप्रभवः प्रकाशः । 

त एते शब्दादयः पृद्गलद्रव्यविकाराः। त एषां सन्तीति श॒ब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्था- 
नमेदतमदछायाऽऽतपोदयोतवन्तः पुद्गला इत्यभिसम्बध्यते । "च" शब्देन नोदनाभिघाता- 
दयः पुद्गल्परिणामा आगमे प्रसिद्धाः समुच्चीयन्ते । 


संस्थानका अथं आकृति हं । इसके दो भेद ह--दत्थंलक्षण ओर अनित्थंलक्षण। जिसके विषयमे 


"यह्‌ सस्थान इस प्रकारका हं" यह निदेश किया जा सके वह्‌ इत्थंलक्षण संस्थान हे । वृत्त, त्रिकोण, 
चतुष्कोण, आयत ओौर परिमण्डल आदि ये सब इत्थंलक्षण संस्थान हं । तथा इससे अतिर्क्ति मेघ 
आदिकं आकार जो कि अनेक प्रकारकं हं ओर जिनकं विषयमे यह्‌ इस प्रकारका ह यह नही कहा जा 
सकता वह्‌ अनित्थंलक्षण संस्थान हं । 

भेदकं छह भेद हे--उत्कर, चूण, खण्ड, चूणिका, प्रतर ओौर अणुचटन । करोत आदिसे जो लकड़ी 
आदिको चौरा जाता ह वह उत्कर नामका भेद है । जौ ओर गेहूं आदिका जो सत्तू ओौर कनक आदि 
बनती हं वह्‌  चूणं नामका भेद ह । घट आदिकं जो कपा ओौर रकंरा आदि टुकड़ं होते ह वह खण्ड 
नामका भद हं। उड्द जीर मंग आदिकाजो खण्ड क्रिया जाताहै वह्‌ चूणिका नामका भेद हं 
मेधके जो अङ्ग अलग पटक जादि ५. वद्र प्रतर नामका भेद हं । तपाये हृए लोहके गोले आदिको 
घन आदिसं पीटने पर जो पुरुगे निकले ह वह्‌ अणुचटन नामका भेद है । 

जिससं ष्टम प्रतिबन्ध होता ह ओौर जो प्रकारका विरोधी है वह्‌ तम कहलाता है । 
„ प्रकाशको रोकनेवाङे पदार्थोक निमित्तसे जो पैदा होती है वह्‌ छाया कहलाती ह । उसके दो भेद 
ह--एक तो वर्णादिके विकार रूपसे परिणत हु ओर दूसरी प्रतिबिम्बरूप । 

जो सू्यके निमित्तसे उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहते है । तथा चन्द्र, मणि ओर जुगुन्‌ आदि- 
कं निमित्तसे जो प्रकारा पदा होता है उसे उद्योत कहते हे । 

यं सब कन्दादिकं पुद्गलं द्रव्यक विकार (पर्याय) है । इसीलिये सूत्रम पुद्गलको इन शब्द, बन्ध, 
सौम्य, स्थौल्य, संस्थान, मेद, तम, छाया, आतप गौर उद्योतवाला कहा है । सूत्रमे द्यि हए “च' 
शाब्द से नोदन, अभिघात आदिक जो पुद्गलकी पर्याये आगमम प्रसिद्ध ह उनका संग्रह करना चाहिये । 
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उक्तानां पुद्गलानां भेदप्रदरनाथंमाह-- 
_ अणवः स्कन्धाइचच ।। २५॥। 
प्रदेरमात्रभाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामर्थ्येनाण्यन्ते शन्यन्त इत्यणवः । सौक्षम्यादा- 
त्मादय आत्ममध्या आत्मान्ताश्च । उक्तं च-- 
“अन्तादि अत्तमञ्घं अत्त॑तं णेव इदिये गेन्छरं । 
जं दव्वं अविभागी तं परमाणुं विभआणाहि ।|' 
स्थूलभावेन ग्रहणनिक्षेपणादिव्यापारस्कन्धनात्स्कन्धा इति सञ्ज्ञायन्ते । रूढौ क्रिया 
क्वचित्सती उपलक्षणत्वेनाश्रयते इति ग्रहणादिव्यापारायोग्येष्वपि द्रयणुकादिषु स्कन्धा- 
स्या प्रवतत । अनन्तभेदा अपि पुद्गला अणुजात्या स्कन्धजात्या च द्वैविध्यमापद्यमानाः 
सवं गृहयन्त दति तज्जात्याधारानन्तभेदसंसूचना्थं बहुवचनं क्रियते । अणवः स्कन्धा 
इति भेदाभिधानं पूर्वोक्तसूत्रद्मयभेदसम्बन्धनाथंम्‌ । स्पदो रसगन्धवणेवन्तोऽणवः। स्कन्धाः 
पुनः शब्दबन्धसौक्षम्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमदछायातपोच्योतवन्तद्च स्पर्शादिमन्तस्चेति । 
आह्‌, किमेषां पुद्गलानामणुस्कन्धलक्षणः परिणामोऽनादिरुत आदिमानित्युच्यते । 


अब पूर्वोक्त पुद्गलोकं भेदोका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
पद्ररके दो मेद ईै-अणु ओर स्कन्ध ॥ २५ ॥ 

एक प्रदेशमे होनेवारे स्पर्शादि पर्यायको उत्पन्न करनेकी सामथ्यं रूपसे जो अण्यन्ते' अर्थात्‌ कहे 
जाते ह वे अणु कहकाते हे । तात्पर्यं यह्‌ है कि अणु एकप्रदेशी होनेसे सबसे छोटा होता हं इसलिये 
वह अणु कहलाता है । यह्‌ इतना सूक्ष्म होता ह जिससे वही जादि है, वही मध्य हं गौर वही अन्त हे । 
कहा भी ह-- 

"जिसका आदि, मध्य ओर अन्त एक है, ओौर जिसे इन्द्रियां नदीं ग्रहण कर सकतीं एेसा जो विभाग 
रहित द्रव्य हं उसे परमाणु समङ्नो ।' 

जिनमें स्थूलरूपसे पकडना, रखना आदि व्यापारका स्कन्धन अर्थात्‌ संघटना होती ह वे स्कन्ध 
कहे जाते है । रूढिमे क्रिया कहीं पर होती हे, सवेत नही । फिर भी उपलक्षणरूपसे वह खी जाती हे, 
इसलिये ग्रहण आदि व्यापारे अयोग्य द्वचणुक आदिकं भी स्कन्ध सन्ना प्रवृत्त होती हे । पुद्गरोकं 
अनन्त भेद हे तो भी वे सब अणुजाति ओौर स्कन्धजातिके भेदसे दो प्रकारक हे । इस प्रकार पुद्गोकौ 
इन दोनों नातियोके आधारम्‌त अनन्त भेदोके सूचन करनेके लिय सूत्रम बहुवचनका निर्देश किया हं । 

यद्यपि सूत्रमे अणु ओौर स्कन्ध इन दोनों पदोको समसित रखा जा सकता था तब भीरएेसान करकं 
"अणवः स्कन्धाः' इस प्रकार भेद रूपसे जो कथन किया ह वह इस सूत्रसे पले कहे गये दो सूत्रोकं साथ 
अलग अलग सम्बन्ध बतलानेके सिये किया है । जिससे यह ज्ञात हो कि अणु स्पशं, रस, गन्ध ओर 
वर्णवाे है परन्तु स्कन्ध शब्द, बन्ध, सौकषम्य, स्थौल्य, संस्थान, मेद, छाया, आतप ओर उ्योतवाले 
है तथा स्प्यादिवाले भी हं । 

इन पुद्गोका अणु ओौर स्कन्धरूप परिणाम होना अनादि ह या सादि ? वह्‌ उत्पन्न होता इसलिये 

२३८ 
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स खलत्पत्तिमतत्वादादिमान्प्रतिज्ञायते । यद्येवं तस्मादभिधीयतां कस्मानिमित्तादृत्पद्यन्त 
दति । तत्र स्कन्धानां तावदुत्पत्तिहेतुप्रतिपादनाथमुच्यते-- 
भेदसंघातेभ्य उत्पद्यन्ते \। २६ ॥ 


संघातानां द्वितयनिमित्तवचादिदारणं मेदः । पुथग्भतानामेकत्वापत्तिः संघातः । 
नन्‌ च दित्वाद्‌ द्विवचनेन भवितव्यम्‌? बहवचननिदंशस्त्रितयसम्रहाथः। भेदात्सघाताद्‌ भेद- 
संघाताभ्यां च उत्पद्यन्त इति । तद्यथा--द्योः परमाण्वो. संघाताद्‌ द्विप्रदेशः स्कन्ध 
उत्पद्यते । द्विप्रदेडस्याणोश्च त्रयाणां वा अणनां संघातात्तिप्रदेशः । द्योद्िप्रदेशयोस्त्रिपरदे- 
स्याणोर्च चतुर्णा वा अणुनां सघाताच्चतु.प्रदेशः। एवं सख्येयासंस्येयानन्तानामनन्ता- 
नन्तानां च संघातात्तावत्प्रदेश्च । एषामेव भेदात्तावद्‌ द्विप्रदेरपयन्ताः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । 
एवं मेदसंघाताभ्यामेकसमयिकाभ्यां द्विप्रदेशादयः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अन्यतो भेदेनान्यस्य 
संघातेनेति । एवं स्कन्धानामुत्पत्तिहेतुरक्तः । 

अणोरत्पत्तिहेतुप्रदशेनाथमाह-- 


सादि है । यदि एेसाहं तो उस निमित्तका कथन करो जिससे अणु ओौर स्कन्ध ये भेद उत्पन्न ह्यते हे ? 


इसलिए पहले स्कन्धोकी उत्पत्ति के हेतुका कथन करनेकं स्यि आगेका सूत्र कहते हे-- 
भेदसे, संथातसे तथा भेद ओर संघात दोनोसे कन्ध उत्पन्न होते हैँ ॥ २६॥ 
अन्तरंग ओर बहिरग इन दोनों प्रकारकं निमित्तोसे संघातोके विदारण करनेको भेद कहते हे । 
तथा पृथग्भूत हुए पदार्थोके एकरूप हो जानेको सघात्‌ कहते हे । 
दांका--मेद ओर संघात दो ह इसलिये सू्रमे द्विवचन होना चाहिये ? 
समाधान--तीनका संग्रह करनेके लिये सूत्रमे बहुवचनका निदेश किया है । जिससे यहु अथं 
सम्पन्न होता है कि भेदसे, सघातसे तथा भेद ओर सधात इन दोनोसे स्कन्ध उत्पन्न होते है । खुरासा 
इस प्रकार हु-- 
दो प्रमाणुओके संधातसे दो प्रदेशवाल्‌ स्कन्ध उत्पन्न होता हं । दो प्रदेशवाछे स्कन्ध ओर अणुक 
संघातसे या तीन अणुगकं संघातसे तीन प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता हं । दो प्रदेशवाके दो स्कन्धोके 
संधातसे, तीन प्रदेशवाङे स्कन्ध ओर अणुकं सघातसे या चार अणुओके संघातसे चार प्रदेशवाला स्कन्ध 
उत्पन्न होता हं । इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनन्त ओौर अनन्तानन्त अणुओके संघातसे उतने उतने 
प्रदेशोवाठे स्कन्ध उत्पन्न होते हं । तथा इन्ही संख्यात आदि परमाणुवाङे स्कन्धोके भेदसे दो प्रदेदवाले 
स्कन्ध तक स्कन्ध उत्पन्न होते हुं । इसी प्रकार एक समयमे होनेवाले भेद ओौर संघात इन दोनोसे 
दो प्रदेशवारे आदि स्कन्धं उत्पन्न होते हं । तात्पयं यह्‌ है कि जब अन्य स्कन्धसे भेद होता है ओर 
अन्यका संघात, तब एक साथ भेद ओर संघात इन दोनोसे भी स्कन्धकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार 
स्कन्धोकी उत्पत्तिका कारण कहा । 
अब अणुकी उत्पत्तिके हेतुको दिखलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 





(१) तृतीयम्‌. (२) -ल्येयानन्तानां च सधा-ता., ना.! (३) भेदाद्द्विप्रदे-ता., आ, दि. १, दि. २। 


५।२७-२८| पञ्चमोऽध्यायः २९९ 


भेदादण्‌ः । २७१ 
“सिद्ध षिधिरारभ्यमाणो नियमार्थो मवति! अणोरत्पत्तिर्भेदाद्व, न संघाता- 
न्नापि भेदसंघाताभ्यामिति 


आह्‌, संघातादेव स्कन्धानामात्मलाभे सिद्धे भेदसंघातग्रहणमनथंकमिति तद्म्रहणप्र- 

योजनप्रतिपादनाथमिदमुच्यते-- 
भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ।\२८। 

अनन्तानन्तपरमाणुसमुदयनिष्पाद्योऽपि कर्चिच्चाक्षुषः करिचिदचाक्षुषः । तत्र योऽ 
चाक्षुषः स कथं चाक्ृषो भवतीति चेदुच्यते--मेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः । न भेदादिति । 
कात्रोपपत्तिरिति चैत्‌ ? ब्रूमः; सूषक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदे सौक्षम्यापरित्यागादचाक्षु- 
षत्वमेव । सौक्षम्यपरिणतः पुनरपर. सत्यपि तद्भेदेऽन्यसंातान्तरसंयोगात्सौक्षम्य- 
परिणामोपरमं स्थोत्योत्पत्तौ चाक्षुषो भवति । 


आह, धर्मादीनां द्रव्याणां विशेषलक्षणान्युक्तानि, सामान्यलक्षणं नोक्तम्‌, तद्रक्त- 
व्यम्‌ । उच्यते-- 





मेदस अणु उत्पन्न हता है ॥ २७ ॥ 

कोद विधि सिद्ध हो, फिर भी यदि उसका आरम्म किया जाता हं तो वहु नियमके च्य होती हं ! 
तात्पये यह्‌ हं कि अण्‌ भेदसे होता हं यद्यपि यह्‌ सिद्ध हं फिर भी भेदादणः' इस सूत्रकं निर्माण करनेसे 
यह्‌ नियम फलित होता हं कि अणुकी उत्पत्ति भेदसं ही होती हं । न संघातसे होती हं ओरन भेद ओर 
संघात इन दोनोसे ही होती ह्‌ । 

जब संघातसं ही स्कन्धोकी उत्पत्ति होती हं तब सूत्रम भेद ओर संघात इन दोनों पदोका ग्रहण 
करना निष्फल हं † अत. इन दोनो पदोके ग्रहण करनेका क्या प्रयोजन हं इसका कथन करनेके लिये 
अगेका सत्र कहते हं-- 

भेद ओर संधातसे चाक्षुष स्कन्ध बनता है ॥ २८ ॥ 


अनन्तानन्त परमाणुओके समुदायसे निष्पन्न होकर भी कोई स्कन्ध चाक्षुष होता है ओर कों 
अचाक्षुष । उसमें जो अचाक्षुष स्कन्ध हं वहु चाक्षुष कंसे होता हं इसी बातके बतरनेकं लिये यह्‌ कहा 
हे कि भेद ओर संघातसे चाक्षुष स्कन्ध होता ह, केवल भेदसे नही, यह इस सूत्रका अभिप्राय ह्‌ । 
राका--इसका क्या कारण हुं ? 


समाधान--अगे उसी कारणको बतराते ह--सृक्ष्मपरिणामवारं स्कन्धका भेद होनेपर वह्‌ 
अपनी सृक्ष्मताको नही छोड़ता इसखिये उसमे अचाक्षुषपना ही रहता हं । एक दूसरा सृष्ष्मपरिणाम- 
वाला स्कन्ध हं जिसका यद्यपि भेद हु तथापि उसका दूसरे संघातसे संयोग हो गया अतः सुष्ष्मपना 
निकलकर उसमं स्थूलपनेकी उत्पत्ति हो जाती हं ओर इसलिये वह्‌ चाक्षष हो जाता हं 1 


धर्मादिक द्रव्यके विशेष लक्षण कहू, सामान्य लक्षण नही कहा, जो कहना चाहिये इसलिये 


(१) "सिद्धं सत्यारम्भो नियमार्थ." न्यायसंग्रहुः । 
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सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ । २९॥। 
यत्सत्तद्‌ द्रव्यमित्यथंः । 
यदेवं तदेव तावद्वव्तव्यं कि सत्‌ ? इत्यत आह-- 
उत्पादव्ययभ्ौव्ययुक्त सत्‌ । ३० ॥ 

चेतनस्याचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वां जातिमजहतं उभयनिमित्तवशाद्‌ भावान्तरावा- 
प्तिरुत्पादनमत्पादः मत्पिण्डस्य घटपर्यायवत्‌ । तथा पूवंभावविगमनं व्ययः 4 यथा 
घटोत्पत्तौ पिण्डाकृतेः । अनादिषारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावाद्‌ ध्‌ू.वति स्थिरी- 
भवतीति ध्‌ वः। ध्रूवस्य भावः कमं वा ध्रौव्यम्‌ । यथा मृत्पिण्डवटाद्यवस्थासु मुदाद्य- 
न्वयः । वैरुत्पादन्ययध्रौव्येर्यं क्तं' उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सदिति । 

आह्‌, भेदे सति युक्तशब्दो दृष्टः । यथा दण्डेन युक्तो देवदत्त इति । तथा सति 
तेषां त्रयाणां तैर्थक्तस्य द्रव्यस्य चाभावः प्राप्नोति ? नष दोषः; अभेदेऽपि कथञ्चिद्‌ भेद- 
तयापेक्षया यक्तशब्दो दष्टः । यथा सारयुक्तः स्तम्भ इति! तथा सति तेषामविनाभावा- 


ह 


१० 














क किमि 





अगले सवर द्वारा सामान्य लक्षण कहत हं-- 
्रव्यक्ा रक्षण सत्‌ है ॥ २९ ॥ 

जो सत्‌ हं वह द्रव्य हं यह्‌ इस सूत्रका भाव हं । 

यदि एसा है तो यही कहिये कि सत्‌ क्या हं ? इसचिये आगेका सूत्र कहतं ह-- 
ञो उत्ाद्‌, व्यय ओर भौव्य इन तीनि युक्त अथात्‌ इन तीनोंरुप है वह सत्‌ ह ॥ ३० ॥ 

द्रव्य दो हे चेतन ओर अचेतन । वे अपनी जातिको तो कमी नही छोडते फिर भी उनमें अन्तरग 
ओर बहिण निमित्तके वशसे प्रति समय जो नवीन अवस्थाकी प्राप्ति होती हं उसे उत्पाद कहते हं । 
जैसे मिट्टीके पिडकी घट पर्याय । तय। पूवं अवस्थाके त्यागको व्यय कहते हं । जेसे घटकी उत्पत्ति होने- 
पर पिण्डरूप आकारका त्याग तथ। जो अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव हं उसका व्यय मौर उदय 

नही होता किन्तु वह्‌ "भ्रुवति' अर्थात्‌ स्थिर रहता है इसलिये उसे ध्रुव कहते हं । तथा इस ध्रुवका भाव 

या कभं ध्रौन्य कहलाता हे \ जैसे मिट्टीके पिण्ड गौर घटादि अवस्थाओंमं मिट्टीका अन्वय बना रहता 
है । इस प्रकार दन उत्पाद, व्यय ओौर ध्रौव्यसे जो युक्त ह वह सत्‌ हं । 

दांका--भेदके रहते हुए युक्त शब्द देखा जाता हं । जंसे दण्डसे युक्त देवदत्तं । यहां दण्ड ओौर 
देवदत्तमे भेद है ! प्रकृतमे भी यदि एसा मान छया जाय तो उन तीनोका ओौर उन तीनोसे युक्त द्रन्यका 
अभाव प्राप्त होता हं । 

समाधान--यह कोद दोष नही हं ; क्योकि अभेदमं भी कथंचित्‌ भेदग्राही नयको अपेक्षा युक्त 
राब्दका प्रयोग देखा जाता है । जैसे सार युक्त स्तम्भ ! एेसी हालतमें उन तीर्नोका परस्पर अविनाभाव 
५ सम्बन्ध होनेसे यह युक्त शब्दका प्रयोग करना युक्त हं । 

(१) -जहत निमित्त-आ. दि. १, ६.२1 (२) ~प्रौव्ैर्युकतं सदिति म्‌. । 
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त्सद्रयपदेसो यृक्तः । समाधिवचनो वा यूक्तशब्दः। युक्तः समाहितस्तदात्मक इत्यथः! 
उत्पादन्ययध्रौन्ययुक्तं सत्‌ उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकमिति यावत्‌ । एतदुक्तं भवति-- 
उत्पादादीनि द्रव्यस्य लक्षणानि । द्रव्यं लक्ष्यम्‌,। तत्र प्यायाथिकनयपेक्षया परस्परतो 
द्रव्याच्चार्थान्तरभावः । द्रव्याथिकनयपेक्षया व्यतिरेकंणानुपलब्धेरनर्थान्तरभावः । 
इति लक्ष्यलक्षणभावसिद्धिः । 


कोको (क 
[मिग 
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अथव्‌] यह युक्त शब्द समाधिवाची ह ! भाव यह्‌ ह कि युक्त, समाहित जौर तदात्मकं ये तीनों 


एका्थवाची दन्द ह । जिससे "सत्‌ उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्ये, युक्त हे" इसका भाव (सत्‌ उत्पाद, 
व्यय जौर घौग्यात्मक है' यह होता है । उक्त कथनका तात्प यह ह कि उत्पाद आदि द्रव्यके लक्षण 
है भौर द्रव्य लक्ष्य है । यदि इनका पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा विचार करते हू तो ये आपसमे ओर द्रन्यसे 
पृथक्‌ पुथक्‌ हे ओौर यदि द्रन्याथिक नयकी अपेक्षा विचार करते है तो ये पृथक्‌ पृथक्‌ उपलब्ध नही होनेसे 
अभिन्न ह । इस प्रकार इनमें ओर द्रव्यमें लक्ष्य-लक्षणभावकी सिद्धि होती हं । 

विशोषार्थ-- यहाँ द्रव्यका लक्षण उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य स्वभाव बतलाया ह+ अपनी जातिका 
त्याग किये बिना नवीन पर्यायकी प्राप्ति उत्पाद है, पूवं पर्यायका त्याग व्यय है, ओौर अनादि पारि. 
णामिक स्वभावरूप अन्वयका बना रहना ध्ौग्य है ! उदाहरणा्थं-कोयला जलकर राख हो जाता हे, 
इसमे पुद्गरुकी कोयला रूप पर्यायका व्यय होता ह ओौर क्षार रूप पर्यायका उत्पाद होता हं किन्तु 
दोनो अवस्थाओमें पुद्गल द्रभ्यका अस्तित्व बना रहता हं । पुद्गरूपनेका कभी भी नादा नही होता यही 
उसकी ध्रौव्यता ह । आदय यह्‌ है कि प्रत्येक पदाथ परिवतनकषील ह ओर उसमे यह्‌ परिवतेन प्रति 
समय होता रहता है जैसे दूध कुछ समय बाद दही रूपसे परिणम जाता हे जर फिर दहीका महा बना- 
लिया जाता है, यह यद्यपि दधसे दही गौर दहीसे महु ये तीन भिन्न भिन्न अवस्था हृदं ह परह यें 
तीनों एक गोरसं की ही । इसी प्रकारं प्रत्येक द्रव्यमे अवस्था भेदकं होनेपर भौ उसका अन्वय पाया 
जाता ह इसक्ए वह्‌ उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्ययुक्त सिद्ध होता हं । यह प्रत्येक द्रव्यका सामान्य स्वभाव 
है । अब प्रशन यह्‌ होता है कि प्रत्येक द्रव्य एक साथ तीनरूप कसे हो सकता ह ! कदाचित्‌ कालभेदसे 
उसे उत्पाद गौर व्ययरूप मान भी लिया जाय क्योकि जिसका उत्पाद होता हं उसका काटान्तरमं 
नारा अवश्य होत्ता है । तयापि वहं एसी अवस्थामें प्रौव्यरूप नही हो सकता, क्योकि जिसका उत्पाद 
ओर व्यय होता है उसे ध्रौव्य स्वभाव माननेमे विरोध आता है । समाधान यह हं किं अवस्थाभेदसे 
द्रव्ये ये तीनो ध्म माने गये है । जिस समयं द्रव्यकी पूवं अवस्था नाशको प्राप्त होती हं उसी समय 
उसकी नई अवस्था उत्पन्न होती ह फिर भी उसका त्रैकाछिक अन्वय स्वभाव बना रहता हं । इसी 
बातको आचार्यं समन्तभद्रने इन दान्दोमे व्यक्त किया है--घटका इच्छक उसका नाश हौनेपर दुखी 
होता है, मुकुटका इच्छक उसका उत्पाद होनेपर हषित होता है ओर स्वणेका इच्छुक न दुखी होता हं 
न हर्षित होता है, वहं मध्यस्थ रहता है । एक ही समयमे यह्‌ शोकः, प्रमोद ्ौर माध्यस्थभाव बिना 

कारणक नही हयो सकता इसमे प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय ओर घ्रौग्ययुत है यह्‌ सिद होता हं । 
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आह “नित्यावस्थितान्यरूपाणि ददत्युक्तं तत्र न ज्ञायते कि नित्यपित्यत आह्‌-- 
तद्धूवाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 

तदभाव.त्यच्यते । कस्तद्भावः ? प्रत्यभिज्ञानहेतुता 4 तदेवेदमिति स्मरणं 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तदकस्मान्न भवतीति योऽस्य हतुः स तद्भाव. । भवन भावः । तस्य 
भावस्तद्भावः । येनात्मना प्राग्ुष्टं वस्तु तेनवात्मना पनरपि भावात्तदेवेदमिति प्रत्यमि- 
जञायते । यदत्यन्तनिरोधोऽभिनवप्रादुरभावमात्रमेव वा स्यात्ततः स्मरणानुप्पत्ति 
तदधीनो लोकसबव्यवहारो विरुध्यते 1 ततस्तद्‌भावेनाव्ययं तद्भावाव्ययं नित्यमिति 
निश्चीयते । तत्‌ तु कथञ्नचिद्रेदितव्यम्‌ । सवंया नित्यत्वे अन्यथाभावाभावात्संसारतद्धि- 
निवृत्तिकारणप्रक्रियाविरोधः स्यात्‌ । 

नन्‌ इदमेव विरुद्धं तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति । यदि नित्यं व्ययोदयाभावादनित्य- 
ताव्याघातः। अथानित्यमेव स्थित्यभावा्चित्यताव्याघात इति ? नेतद्विरुदम्‌। कृतः? 


पान 0०० जे अ 
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"नित्यावस्थितान्यक्पाणि' यह्‌ सूत्र कह अये हं । वहां यह नही ज्ञात होत। कि नित्य क्या हं इस- 


लियं आगंका सूत्र कहत ह-- 
उसके मावसे ( अपनी जातिसे ) च्थुत न होना नित्य हे ॥ ३१ ॥ 

अब तद्भाव इस पदका खुलासा करते ह्‌ 1 

शंका---'तद्भाव' क्या वस्तु हं ? 

समाधान-जो प्रत्यभिज्ञानका कारण हँ वह्‌ तद्भाव ह, "वही यह्‌ है! इस प्रकारके स्मरणको प्रत्य- 
भिज्ञान कहते हँ । वह्‌ अकस्मात्‌ तो होता नही, इसलिये जो सका कारण हं वही तदभाव ह । इसकी 
निरुक्ति भवनं भावः, तस्यं भावः तद्भाव ' इस प्रकार होती ह । तात्पयं यह्‌ ह कि पहले जिस रूप 
वस्तुको देखा हं उसी रूप उसके पुनः होनेसे "वही यह्‌ हँ! इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता ह । यदि पूर्वं 
वस्तुका स्वेथा नाश हो जाय या सवेथा नईं वस्तुका उत्पाद माना जाय तो इससे स्मरणकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती ओौर स्मरणकी उत्पत्ति न हो सकनेसे स्मरणके आधीन जितना लोकसंब्यवहार चालू है वह्‌ 
सब विरोधको प्राप्त होता हं । इसलिये जिस वस्तुका जो भाव हं उस रूपसे च्यत न होना तदभावान्यय 
अर्थात्‌ नित्य हं एसा निश्चित होता हं । परन्तु इसे कथंचित्‌ जानना चाहिये । यदि सर्वथा नित्यता 
मान छी जाय तो परिणमनका स्वा अभाव प्राप्त होताहं ओर एसा होनेसे संसार ओर इसकी 
निवृत्तिके कारण रूप प्रक्रियाका विरोध प्राप्त होता हे । 

रांका--उसीको नित्य कहना गौर उसीको अनित्य कहना यह्‌ विरुद है । यदि नित्य है तो उसका 
व्यय ओर उत्पाद न हौनेस उसमे अनित्यता नही बनती । ओौर यदि अनित्य है तो स्थितिका अभाव 
होनेसे नित्यताका व्याघात होता है ? 

समाधान--नित्यता गौर अनित्यताका एक साथ रहना विरुद नहीं है, क्योकि- 


1 
(१) तद्भावः । तस्य मु, (२) -त्यन्तविरोधो मू, । (३) -नाव्ययं नित्य-भु.। 
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अपितानपितसिद्धेः \\ ३२ ॥ 

अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्स्य कस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया प्रापितं प्राधा- 
न्यमपितमुपनीतमिति "यावत्‌ । तद्विपरीतमन्पितम्‌ । प्रयोजनाभावात्‌ सतोऽप्यविवक्षा 
भवतीत्युपसजेनीभूतमनपितमित्यच्यते। अपतं चान्पितं चार्पितान्पिते। ताभ्यां सिद्धे- 
रपितानपितसिद्धेर्नास्ति विरोधः। तद्यथा--एकस्य देवदत्तस्य पिता पुत्रो भ्राता" भागि- 
नेय इत्य वमादयः सम्बन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न विरुध्यन्ते ; अ्पेणाभेदात्‌ । 
ूत्रापेक्षया पिता, पित्रपेक्षया पुत्र इत्येवमादिः । तथा द्रव्यमपि सामान्यापंणया नित्यम्‌, 
विशेषापेणयाऽनित्यमिति नास्ति विरोधः। तौ च सामान्यविशेषौ कथच्न्चिद्‌ भेदाभेदाभ्यां 
व्यवहारहेत्‌ भवतः । 

"अत्राह, सतोऽनेकनयन्यवहारतन्तरत्वात्‌ उपपन्ना भेदसंघातेभ्यः सतां स्कन्धां त्मनो- 
त्पत्तिः । इदं तु सन्दिग्धम्‌, कि संघातः संयोगादेव द्रयणुकादिलक्षणो भवति, उत करिचिद्धि- 
ेषोऽवधियत इति ? उच्यते, सति संयोगे बन्धादेकत्वपरिणामात्मकात्संघातो निष्पद्यते । 


मुख्यता ओर गौणताकी अपेक्षा एक वस्तु विरोधी मालम पड़नेवाङे दो धर्मोकी 
सिद्धि होती है।॥ ३२॥ 


वस्तु अनेकान्तात्मक हं । प्रयोजनके अनुसार उसके किसी एक ध्मको विवक्षासे जब प्रधानता 
प्राप्त होती हं तो वह अपित या उपनीत कहलाता हं ओरं प्रयोजनके अभावमे जिसकी प्रधानता नही 
रहती वह॒ अनपित कहलाता हं । त।त्पयं यह्‌ ह कि किसी वस्तु या धमक रहते हुए भी उसकी विवक्षा 
नहीं होती इसलिये जो गौण हो जाता हं वह अनपित कहकाता हं । इन दोनोका अपितं च अनपितं च 
इस प्रकार दन्द समास हं । इन दोनोकी अपेक्षा एक वस्तुमे परस्पर विरोधी दो धर्मोकी सिद्धि होती हं 
इसलिये कोई विरोध नही हं । खलासा इस प्रकार ह-- 


जसे देवदत्तकं पिता, पूत्र, भाद ओर भाजने इसी प्रकार ओौर भी जनकत्वं भौर जन्यत्वं आदिके 
निमित्तसे होनेवाले सम्बन्ध विरोधको प्राप्त नही होते ! जब जिस धर्मक प्रधानता होती हू उस समय 
उसमे वह धमं माना जाता ह । उदाहरणा्थं-पुत्रकी अपेक्षा वह पिता हं ओर पिताकी अपेक्षा वह्‌ पुत्र 
हं आदि। उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्यकी अपेक्षा नित्यहं ओर विशेषको अपेक्षा अनित्य ह्‌ 
इसलिये कोई विरोध नही हं । वे सामान्य ओर विशेष कथंचित्‌ भेद ओर अभेद की अपेक्षा ही व्यवहारके 
कारण होते हं । 

रांका--सत्‌ अनेक प्रकारके नय के व्यवहारकं आधीन होनेसे भेद, संघात ओर भेद-संघातसं 
स्कन्धोकी उत्पत्ति भ ही बन जवे परन्तु यह संदिग्ध ह कि द्रयणुक आदि लक्षणवाला सघात संयोगसं 
ही होता हं या उसमें ओर कों विशेषता हं ? 


समाधान-संयोगकं होनेपर एकत्व परिणमन रूप बन्धे संघातकी उत्पत्ति होती हं । 


(१) विवक्षाया-आ.„ दि. १ दि. २। (२) राता माता भाग. (३) स्कन्धानामेवौत्प-दि, १, 


दि, २ आ,। 


१० 


१५ 


९ 


२३० 


१० 


१५ 


3. 


० 


३०४ सर्वाथेसिद्धौ [५।३३ 


यदयेवमिदमुच्यता, कतो नु खल्‌ पुद्गलजात्यपरित्यागे' संयोगे च सति भवति केषांचिद्र- 
न्धोऽन्येषां च नेति ? उच्यते, यस्मात्तेषां पुद्गरात्माविशेषेऽप्यनन्तपर्यायाणां परस्परवि- 
लक्षणपरिणामादाहितसामर्याद्मवन्प्रतीतः-- 
स्निश्धरूक्षत्वाद्‌ बन्धः \\ ३३ \\ 

बाह्ाभ्यन्तरकारणवश्षात्‌ स्नेहपर्यायाविर्भावात्‌ स्निहते स्मेति स्निग्धः । तथा 
रुक्षणाद्रक्षः । स्निग्धस्च रूक्षदच स्निग्धरूक्षौ । तयोभावः स्निग्धरूक्षत्वम्‌ । स्निग्धत्वं 
चिक्कणगृणलक्षणः पर्यायः । तद्िपरीतपरिणामो रूक्षत्वम्‌ । ‹स्निग्धरूक्षत्वात्‌'इति हेतु- 
निदंशः । तत्कृतो बन्धो द्रयणुकादिपरिणामः । योः स्तिग्धशूक्षयोरण्वोः परस्परररेष- 
लक्षणे बन्धे सति दरयणुकस्कन्धो भवति । एवं संख्येयासंस्येयानन्तप्रदेशः स्कन्धो योज्यः । 
तत्र स्नेहगुण एकद्वित्रिचतु.संस्येयासंख्येयानन्तविकल्पः। तथा रुक्षगृणोऽपि । तद्गुणाः पर- 
माणवः सन्ति । यथा तोयाजागोमहिष्युष्टरीक्षी रघृतेषु स्नेहगुणः प्रकर्षाप्रकषंण प्रवते | 
पाशुकणिकाडक रादिषु च रूक्षगृणो दृष्टः । तथा परमाणुष्वपि स्निग्धरूक्षगुणयोवृ ततिः 


प्रकषभ्रिकषणानुमीयते । 


शंका--यदि एसा है तो यह बतलादये कि सब पुद्गल्जतिकं होकर भी उनका संयोग हौनेपर ` 
किन्हीका बन्ध होता हे ओौर किन्हीका नही होता, इसका क्या कारण ह ? 

समाधान--चूंकि वे सब जातिसे पुद्गल हे तो भी उनकी जो अनन्त पयय हे उनका परस्पर विल- 
क्षण परिणमन होता हं, इसल्ये उससे जो सामथ्यं उत्पन्न होती है उससे एसा प्रतीत होता है कि-- 

 स्निग्धत्व जीर सुक्षत्वसे बन्ध होता है ॥ २२ ॥ 

बाह्य ओर आभ्यन्तर कारणसे जो स्नेह पर्याय उत्पघ्च होती हं उससे पुद्गल स्निग्ध कहकाता 
हे । इसकी व्युत्पत्ति "स्निह्यते स्मेति स्निग्धः! होगी । तथा रूखापनके कारण पुद्गल रूक्ष कहा जाता 
ह्‌ । स्निग्ध पुद्गलका धमं स्निग्धत्वं हं गौर रुक्ष पुद्गकरूका धमं रूक्षत्व ह । पुद्गलकी चिक गुणरूप 
जो पर्याय हं वह्‌ स्निग्धत्व हं ओौर इससे जो विपरीत परिणमन हं वह्‌ रुक्षत्व हे । सूत्रमे स्निग्घरूक्ष- 
त्वात्‌ इस प्रकार हेतुपरक निदंश किया हं । तात्पयं यह हं कि हचणुकं आदि लक्षणवाका जो बन्ध होता 
हं वह इनका कायं है । स्तिग्ध ओौर रूक्ष गुणवाङे दो परमाणुओंका परस्पर संरेषलक्षण बन्ध होनेपर 
दयणुक नासका स्कन्ध बनता ह । इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेशवाू स्कन्ध उत्पन्न 
होते हं । स्निग्ध गृणके एक, दो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात ओौर अनन्त भेद हं । इसी प्रकार सक्ष 
गुणके मी एक, दो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त भेद हँ! ओर इन गुणवाके परमाणु 
होते हं । जिस प्रकार ज॒ तथा बकरी, गाय, भैस गौर ऊंटके दुघ गौर घीमें उत्तरोत्तर अधिक रूपसे 
स्नेह गुण रहता ह तथा पांशु, कणिका ओौर शकरा आदिमे उत्तरोत्तर त्यूनरूपसं रूक्ष गुण रहता 


ह उसी प्रकार परमाणुमोमे भी न्यूनाधिकरूपसे स्निग्ध गौर रूक्ष गुण का अनुमान होता है । 


(१) -ऊतोऽ खलु दि. १, दि. २ (२) -स्यागे सति मु.\ (३) -ह्यतेऽस्मिध्धिति म.\ 
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स्निग्धरूक्षत्वगुणनिमित्ते बन्धे अविशेषेण .प्रसक्ते अनिष्टगुणनिवृत्यथंमाह-- 

ने जघन्यगुणानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

जघन्यो निकृष्टः गुणो मामः । जघन्यो गुणो येषां ते जघन्यगुणाः । तेषां जघन्य 
गुणानां नास्ति बन्धः । तद्यथा--एकगुणस्निग्धस्येकगुणस्निग्धेन दचादिसंख्येयासंस्येया- 
नन्तगुणस्निरधेन वा नास्ति बन्धः । तस्यव कगुणस्निग्धस्य एकगुणरूक्षेण द्रचादिसंस्येया- 
संख्येया्नन्तगृणरूक्षेण वा नास्ति बन्धः । तथा एकगृणरूक्षस्यापि योज्यमिति । 

एतौ जघन्यगुणस्निग्धरुक्षौ वजैयित्वा अन्येषां स्निग्धानां रक्षाणां च परस्परेण 
बन्धो भवतीत्यविरेषेण प्रसङ्खे तत्रापि प्रतिषेधविषयस्यापनाथेमाह-- । 

गुणसाम्ये सदुक्ञानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 

.सदृश ग्रहणं, तूल्यजातीयसंप्रत्ययार्थ॑म्‌ । गुणसाम्यग्रहणं तुल्यभागसंप्रत्ययार्थम्‌ । 
एतदुक्तं भवति--द्विगुणस्निग्धानां द्िगणरूक्षः त्रिगुणस्निग्धानां त्रिगुणरूकषैः.द्विगुणस्नि- 
ग्धानां द्विगृणस्निग्धैः द्विगृणरूक्षाणां द्विगणरूक्षेरचत्येवमादिषु नास्ति बन्ध इति । यद्येवं 

'सदुशग्रहणं किमर्थम्‌ ? गृणवेषम्ये सद्श्षानामपि बन्धप्रतिपत्त्यथं सदृश ग्रहणं क्रियते । 


स्िग्धत्व ओर रूक्षत्व गुणके निमित्तसे सामान्यसे बन्धके प्राप्त होनेपर बन्धमें अप्रयोजनीय गुणक 


निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 


जघन्य गुणव पुद्रंका बन्ध नदीं होता ॥ ३४ ॥ 
यहां जघन्य श॒ब्दका अर्थं निक्रष्ट ह ओर गुण शब्दका अथं भाग हं । जिनमें जघन्य गुण होता हं 
अर्थात्‌ जिनका शक्त्य निकृष्ट हेता ह वे जघन्य गुणवाले कहलाते हं । उन जघन्य गुणवा्लोका बन्ध 
नही होता । यथा--एक स्निग्ध शक्त्यंशवालेका एक स्निग्ध दक्त्यंशवारके साथ या दोसे रेकर 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त राक्त्यरावा्लोके साथ बन्ध नही होता । उसी प्रकार एक स्निग्ध राक्त्यंश- 
वारेका एक रूक्ष शक्त्यंश्ञव।केके साथ या दोसे केकर संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त रूक्ष शक्त्यश- 
वालों के साथ बन्ध नही होता । इसी प्रकार एक रूक्षश्क्त्यंशव।लेको भी योजना करनी चाहिए । 
इन जघन्य स्निग्ध ओर रूक्ष शाक्त्यंशवालोकं सिवा अन्य स्निग्व ओर रूक्ष पुद्गलोका परस्पर 
बन्ध सामान्य रीत्तिसे प्राप्त हुभा इसलिये इनमे भी जो बन्धयोग्य नहीं है उनका खुलासा करनेके 
लियं आगेका सूत्र कहते हं-- 
समान शक्तयश्च होने पर तल्यजातिवालो का बन्ध नदीं होता ॥ ३५॥ 
तुल्य जातिवालोका ज्ञान करानेके किये सदश्च पदका ग्रहण किया ह । तुल्य शक्त्यशोका ज्ञान 
करानेके लिये गृणसाम्य' पदका ग्रहण किया ह । तात्पथं यह है किं दो स्नग्ध शाक्त्यंशवालोका दो 
रूक्ष दाकत्यंशवालोके साथ, तीन स्तिश्ध शक्त्यंरवाखोका तीन रक्ष राक्त्यंशवालोके साथ, दो स्निग्ध 
शवत्यंशवालों का दो स्निग्ध शक्त्यंशवालोके साथ, दो रूक्ष शक्त्यंशवालोका दो रुक्ष शक्त्यंशवारोके 
साथ बन्ध नही होता। इसी प्रकार अत्यत्र भी जनना चाहिए, 
दंका--यदि एसा है तो सूत्रमे सदुश" पद किसलये ग्रहण किया हं ! 
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अतो विषमगृणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां चानियमेन बन्धप्रसक्तो 

इष्टाथंसप्रत्ययाथं मिदमुच्यते-- 
द्यधिकादिगुणानां तु ॥ ३६॥ 

राभ्यां गणाभ्यामधिको द्रबधिकः। क. पुनरसौ ? चतुर्गुणः । आदि शब्दः प्रकाराथः ¦ 

५ कः पुनरसौ प्रकारः? दयधिकता । तेन पञ्चगुणादीनां संप्रत्ययो न भवति । तेन दचधि- 

कादिगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयान।! च बन्ध उक्तो भवति नेतरेषाम्‌। तयथा-- 

दिगुणस्निग्धस्य परमाणोरेकगुणस्निरधेन द्विगूणस्निग्धेन त्रिगुणस्निग्धेन वा नास्ति बन्धः । 

चतुर्गणस्निग्धेन पुनरस्ति बन्धः । तस्यैव पुनदिगुणस्निग्धस्य पच्चगुणस्निग्धेन षट्सप्ता- 

ष्टसंस्येयासंख्येयानन्तगृणस्निग्धेन वा बन्धो नास्ति । एवं त्रिगुणस्निग्धस्य पञ्चगुण 

१० स्तिग्धेन बन्धोऽस्ति । रेषे: पूर्वोत्तिरनं भवति । चतुर्गृणस्निग्धस्य षडगुणस्निग्धेनास्ति 
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समाधान--शक्त्यंोकी असमानताके रहते हुए बन्ध होता हं इस बातका ज्ञान करानेके लिये 
सूत्रमे सदश पदको ्रहण किया हं । 


दसं उपर्यक्त कथनसे समानजातीय या असमानज।तीय विषम शक्त्यंशवालोका अनियमसे बन्ध 
प्राप्त हआ अतः इष्ट अथंका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
१५ दो अधिक आदि शक््यंश्वारोका तो बन्ध होता है ॥ ३६ ॥ 
जिसमे दो शक्त्यंश अधिक हो उसे द्रयधिक कहते ह्‌ । 
रंका--वह इयधिक कौन हुआ ? 
समाधान--चार राक्त्यशवारा । 
सूत्रम आदि शब्द प्रकारवाची हं । 
२० रंका--वह प्रकार रूप अथंक्याहं? 
समाधान-दयधिकपना । 
इससे पांच शक्त्यं श आदिका ज्ञान नही होता । तथा इससे यह भी तात्पयं निकल आता हं कि समान- 
जातीय या असमानजातीय दो अधिक आदि शक्त्यंशवालोका बन्ध होता हं दूसरोका नही । जंसे-- 
दो स्निग्ध लक्त्यंदवारे परमाणुका एक स्निग्ध शक्त्य शवारु परमाणुकं साथ, दो स्निग्ध रक्त्यंशवाले 
२५ परमाणुकं साथ ओर तीन स्निग्ध शक्त्यशवाङे परमाणुकं साथ बन्ध नही होता । हां, चार स्तिश्ध 
शक्त्यंदवार परमाणुकं साथ अवश्य बन्ध होता हं । तथा उसी दो स्निग्ध शक्त्यंशवाङे परमाणुका पांच 
स्निग्ध शक्त्य ावारे परमाणुकं साथ, इसी प्रकार छह, सात, आठ, संख्यात, असंख्यातं ओर अनन्त स्निग्ध 
शक्त्यशवाकरु परमाणुके साथ बन्ध नही होता । इसी प्रकार तीन स्निग्ध रक्त्यंशवाङे परमाणुका पांच 
स्निग्ध शक्त्यंशवारु परमाणुकं साथ बन्ध होता हं । विन्तु आगे पीके दोष स्निग्घ राक्त्यंशवारे परमाणु 
३० कं साथ बन्ध नहीं होता । चार स्निग्ध शक्त्यंशवारे परमाणुका छह स्निग्ध शक्त्यंशावाले परमाणुके 


(१)-सक्तौ विशिष्टा मु. 
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बन्धः । रोष. पूर्वोत्तरर्नास्ति। एवं शेषेष्वपि योज्यः । तथा द्विगुणरूक्षस्य एकद्वित्रिगुण- 
रूक्षर्नास्ति बन्धः । चतुगृणरूक्षेण त्वस्ति बन्धः । तस्यव दिगुणरूक्षस्य पञ्चगुणरूक्षादि 
भिरत्तरर्नास्ति बन्ध,। एवं त्रिगणरूक्षादीनामपि द्विगृणाधिकंबेन्धो योज्य. एवं 
भिन्नजातीयेष्वपि योज्यः । उक्त च-- 
(“णिद्धप्स णिद्ध ण दुराषिएण ङुक्खस्स हुक्खेण दुराधिएण । ५ 
„ णिद्धस्स दुक्खेण हवेह बंधो जहण्णवज्ञो विसमे समे वा| 
“तु शब्दो विदोषणाथं. । प्रतिषेधं व्यावततंयति बन्धं तच विशेषयति | 
किमथंमधिकमृणविषयो बन्धो व्याख्यातो न समगुणविषय इत्यत आह-- 
वेऽधिकौ पारिणामिकौ च \ ३७ ॥ 

अधिकाराद्‌ गृण" शब्दः सम्बध्यते। अधिकगुणावधिकाविति । भावान्तरापादनं 
पारिणामिकत्वे क्लिन्नगृडवत्‌ । यथा क्लिन्नो गृडोऽधिकमधूररस. परीतानां रेण्वादीनां 
स्वगुणापादनात्‌ पारिणामिकः । तथाऽन्योऽप्यधिकगुणः अल्पीयसः पारिणामिक इति 
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साथ बन्ध होता है किन्त अगे पीके शोष स्निग्ध शक्त्यशवारे परमाणकं साथ बन्ध नही होता । इसी 
प्रकार यह्‌ क्रम अगे भी जनना चाहिये । तथा दो रूक्ष शक्त्यंशवारे परमाणुका एक, दो ओर तीन रूक्ष 
शक्त्य शवर परमाणुकं साथ बन्ध नही होता हा, चार रूक्ष दाक्त्यं रवार परमाणुकं साथ अवश्य 
बन्ध होता ह । उसी दो रूक्ष शक्त्यरवाके परमाण्‌का आगेके पाच आदि रूक्च दक्त्यंशवारे परमाणुओकं 
साथ बन्ध नहीं होता । इसी प्रकार तीन आदि रुक्ष रक्त्यंशवारे परमाणुओका भी दो अधिक शक्त्यंश- 
वारे परमाणओके साथ बन्ध जान केना चाहिये ! समानजातीय परमाणुञओमं बन्धका जो क्रम बतलाया 
है विजातीय परमाणुओमे भी बन्धका वही क्रम जानना चाहिये) कहा भी हं-- 

'स्तिग्धका दो अधिक शव्त्यंशवाङे स्निग्धके साथ बन्ध होता ह । रक्षका दो अधिक शक्त्यंशवाङ 
रूक्षके साथ बन्ध होता ह । तथा स्निग्धका रुक्षके साथ सम या विषम गुणोके होनेपर इसी नियमसे 
बन्ध होता ह । किन्तु जघन्य शक्त्यंशवाकेका बन्ध सर्वथा वजेनीय हं ॥ 

न सूत्र मे तु" पद विकशेषणपरक है जिससे बन्धक प्रतिषेधका निवारण होता हं ओर बन्धका विधान 
ह्‌ । 

अधिक गृणवालेके साथ बन्ध होता ह एेसा क्यो कहा, समगुणवाले के साथ बन्ध होता हं एसा क्यों 
नहीं कहा ? अब इसी बातके बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहतं ह-- 

बन्धक समय दो अधिक गुणवाज्ञा परिणमन करानेवाखा दता ह ।॥ ३७ ॥ 

गणः शब्दका अधिकार चला आ रहा है, इसलिये इस सूत्रम उसका सम्बन्ध हता हं जिससे 
'अधिकौ' पदसेअधिकगृणौ' अ्थंका ग्रहण होता हे । गीके गृडकं समान एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाको 
प्राप्त कराना पारिणामिक कहलात। है । जसे अधिक मीठे रसवार गीखा गुड उस पर पड़ हु धूकिको 
अपने गुणरूपसे परिणमानेके कारण पारिणामिक होता हँ उसी प्रकार अधिक गुणवाला अन्य भी अल्प 


९१ 


२० 


3. 


३०9 





(१) -गुणोत्पाद-म्‌. दि. २ ता. । 
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रत्वा दविगुणादिस्निग्धरूक्षस्य चतुर्गुणादिस्निग्धरूक्ष. पारिणामिको भवति । ततः पूर्वा 

वस्थाप्रच्यवनपू्वकं तार्तीयिकमवस्थान्तरं प्रादुभेवतीत्येकत्वमुपपद्यते । इतरथा हि 

शुकलकृष्णतन्तुवत्‌ संयोगे सत्यप्यपारिणामिकत्वात्सवे विविक्तरूपेणवावतिष्ठेत । 

उक्तेन विधिना बन्पे पुनः सति ज्ञानावरणादीनां कर्मणां त्रिश्त्सागरोपमकोटीकोट्यादि- 
५ स्थितिरूपपन्ना भवति । 
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गुणवालेका पारिणामिक होता है । इस व्यवस्थाकं अनुसार दो दाक्त्यंशवाङ स्निग्ध या रुक्ष परमाणुका 

चार शक्त्यंदावाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु पारिणामिक होता हं ! इससे पूवं अवस्थामोका त्याग 

होकर उनसे भिन्न एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती हं । अत. उनम एकरूपता आ जाती हं ! अन्यथा 

सफेद ओर काट तन्तुके समान सयोगके होनेपर भी पारिणामिक न होनेसे सब अलग अरग ही स्थित 

१० रहेगा । परन्तु उक्त विधिसे बन्धके होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मोकी तीस कोडाकोडी सागर स्थिति 

बन जाती ह, 

विशेषाथ--यहों एकं परमाणुका अन्य परमाणुसे बन्ध कंसे होता ह इसका विचार किया गया हु । 

रुक्ष ओर स्निग्ध ये विरोधी गुण ह । जिसमं स्निग्ध गुण होता हं उसमे रूक्न गुण नही होता भौर जिसमे 

रुक्ष गुण होता हँ उसमे स्निग्ध गुण नही होता । ये गुण ही बन्धकं कारण होते हु । किन्तु इसका अभिप्राय 

१५ यह्‌ नहीं कि रूक्ष ओौर स्निग्ध गुणका सद्भावमात्र बन्धका कारण हं क्योकि एसा माननेपर एक भी 

पुद्गल परमाणु बन्धके बिना नहीं रह्‌ सकता, इसलिए यर्हापर विधिनिषेध द्रारा बतलाया गया हं किं 

किन पुद्गर परमाणुओंका परस्परमें बन्ध होता हं भौर किनका नही होता हं। जो स्निग्ध ओौररूक्ष 

गुण जघन्य शक्त्यंश ठिए हुए होते हं उन पृद्गक-परमाणुओका बन्ध नही होता । इसी प्रकार गुणकी 

समानताकं होनेपर सदडोका बन्ध नहीं होता किन्तु दयधिक गुणवाल़ पुद्गल्परमाणुका ही द्वचहीन 

गुणवारे पुद्गरूपरमाणुकं साथ होता हं । एसा बन्ध स्निग्ध परमाणुका स्निग्ध परमाणुके साथ, रूक्ष 

परमाणुका रूक्ष परमाणुकं साथ ओौर स्निग्ध परमाणुका रूक्ष परमाणुके साथ होता हं यह्‌ नियम है | 
इसके अनुसार निम्न व्यवस्था फलित होती ह्‌- 
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कर्मक गुणांश सदुशबन्ध | विसदशबन्ध 





१ | जघन्य+जघन्य नही नही 
ध २ | जघन्य+एकादि अधिक नहीं नही 
३ | जघन्येतर+समजधन्येतर नही नही 
४ | जघन्येतर+एकाधिकजघन्येतर नहीं नहीं 
५ | जघन्येतर+ढथधिकजघन्येतर ह ह 
६ । जघन्येतर-+-त्यादिअधिकजघन्येतर । नहीं नहीं 





३० तत्त्वाथेसूतरमे निदिष्ट यहु बन्ध-व्यवस्था प्रवचनसारका अनसरण करती है । प्रवचनसारमें भी 
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उत्पादव्ययश्नौव्ययुक्तं सत्‌'इति द्रव्यलक्षणमृक्तं पुनरपरेण प्रकारेण द्रव्यलक्षण- 

प्रतिपादनाथंमाह-- 
गुणप्येयवद्‌ द्रव्यम्‌ ।! ३८ ॥ 

गुणाङ्च पयंयाश्च गुणपर्ययाः । तेऽस्य सन्तीति गुणपययवद्‌ द्रव्यम्‌ । अवर मतोर- 
त्पत्तावृक्तं एव समाधिः । कथंचित्‌ भेदोपपत्तेरिति । के गुणाः के पर्यायाः ? अन्वयिनो ५ 
गुणा व्यतिरेकिणः पर्यायाः । उभयेरुपेतं द्रव्यमिति । उक्तं च-- 

'शुण इदि दव्विहाणं दव्यविकारो हि पज्ञो भणिदो | 
तेहि अगुणं दव्वं अजुदपसिद्र हवे णिच |" इति ॥ 
एतदुक्तं भवति, द्रव्य द्रव्यान्तराद्‌ येन विरिष्यते स गुणः । तेन हि तद्‌ द्रव्यं विधीयते ! 
इसी प्रकारसे-बन्ध व्यवस्थाकां निर्देश किया गया ह किन्तु षट्खण्डागमके वगणाखण्डम कही गदं बन्ध १० 

व्यवस्था इससे कुछ भिच्च हँ जिसका ठीक तरहुसे परिज्ञान हौनेकं लिए अगे कोष्ठक दिया जाता ह-- 


क्रमांक गणांश सद्शबन्ध | विसदुशबन्ध 





१ | जघन्य+जघन्य नही नही 

२ | जघन्य+-एकादिअधिक तही नही 

३ | जघन्येतर।समजधन्येतर नही ह ९४ 
४ | जधन्येतर-एकाधिक जघन्येतर नही हं 

५ | जधन्येतर+द्वयधिक जघन्येतर. हं ह 

६ जधघन्येतर+व्यादि अधिकजधघन्येतर। नहीं हं 


'उत्पादग्ययध्रौन्ययुक्तं सत्‌" इस प्रकार द्रव्यका लक्षण कहा किन्तु अब अन्य प्रकार से द्र॑व्यके 

लक्षणका कथन करनेके छिए आगेका सूत्र कहते हं-- २० 
गुण ओर पर्यायवाङा द्रव्य है ॥ ३८ ॥ 

जिषमें गुण ओर पर्थाय दोनो है वह्‌ गुण पर्थायवाला कहलाता ह ओर वही द्रव्य हं । यहां मतुप्‌ 
प्रत्यय का प्रणोग कसे बनता हँ इस विषयमे पहर समाधान कर अये हं । तात्पथं यह ह कि द्रन्यका गुण 
ओौ.र पर्यायोसे कथचित्‌ मेद ह इसङ्यि यहां “मतुप्‌! परत्ययका प्रयोग बन जाता हं । 

दांका-- गृण किन्हुं कहते है ओौर पर्थाय विन्दं कहते हं ? २५ 

समाधान--गुण अन्वथी होते हँ मौर पर्याय व्यतिरेकी । 

तथा इन दोनोँसे युक्त द्रव्य होता है । कहा भी है-- 

द्रव्ये भेद करनेवाले धर्मको गण ओर द्रव्य के विकारको पर्याय कहते हं । द्रव्य इन दोनोसे युक्त 
होता है । तथा वहं जयुतसिद्ध अौर नित्य होता हं )' 

तात्पथं यह है कि जिशसे एक द्रव्य दूसरे दरव्यसे जुदा होता है वह गृण ह 1 इसी गुणक दारु उस ३० 


१० 


१५ 


२० 
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भन्ति 
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असति तस्मिन्‌ ्रव्यसंकरप्रस ङ्घ. स्यात्‌ । तच्यथा--जीवः पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादिभिर्गृणै- 
व्रिशिष्यते, पुद्गसादयस्च रूपादिभि. । ततदचाविशेषे संकर स्यात्‌ । तत सामान्या- 
पक्षया अन्वथिनो ज्ञानादयो जीवस्य गृणा पृद्गलादोना च रूपादयः । तेषां विकारा विशे- 
षात्मना भिचमाना. पर्याया । घटज्ञानं पटज्ञानं क्रोधो मानो गन्धो वणस्तीत्रो मन्द इत्येव- 
मादयः । तेभ्योऽन्यत्वं कथंचिदापद्यमानः समुदायो द्रव्यव्यपदेरभाक्‌ । यदि हि स्वंथा 
समुदायोऽनथन्तिरभृत एव स्यात्‌ स्वाभावः स्यात्‌ । तद्यथा--परस्परविलक्षणिां समु- 
दाये सति एकानर्थान्तरभावात्‌ संमुदायस्य स्वाभावः परस्परतोऽर्थान्तरभूतत्वात्‌ । यदिदं 
रूपं तस्मादर्थान्तरमूता रसादयः । तत. समुदयोऽनर्थान्तरभूतः । यद्व रसादिभ्योऽ- 
थान्तरभूताद्रूपादनर्थान्तरभूतः समुदाय. स कथं रसादिभ्योऽर्थान्तरभूतो न भवेत्‌ । ततश्च 
ह्पमाव्रं समुदाय प्रसक्त । न चेक रूप समुदायो भवितुमहंति । ततः समुदायाभावः । 
समुदायाभावाच्च तदनर्थान्तरभूतानां समुदायिनामप्यभाव इति सर्वाभावः । एवं रसादि- 
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्रव्यका अस्तित्व सिद्ध होता हं । यदि मेदक गुणनहौ तो द्रव्योमे सांकयं हो जाय। खुलासा इस 
प्रकार ह-- 

जीव द्रव्य पुद्गलादिक द्रग्योसे ज्ञानादि गुणोके दारा भेदको प्राप्त होता हं ओौर पुद्गलादिक द्रव्य 
भी अपने रूपादि गुणोके द्वारा भेदको प्राप्त होते ह । यदि ज्ञानादि गुणोके कारण विशेषता न मानी 
जाय तो साकं प्राप्त होता हं । इसलिये सामान्यको अपेक्षा जो अन्वथी ज्ञानादि ह वे जीवे गुण हँ 
ओौर रूपादिकं पृद्गलादिकक गुण हं । तया इनक विकार विशेषरूपसे भेदको प्राप्त होते है इसलिये 
वे पर्याय कहलाते हे । जेसे घटज्ञान, पटज्ञान, करोध.मान, गन्ध, व्ण, तीव्र ओौर मन्द आदिक । तथा जो 
दनसे कथचित्‌ भिच हं ओर समुदाय रूप ह वह्‌ द्रव्य कहराता हं । यदि समुदायको सर्वथा अभिन्न 
मान लिया जाय तो सबका अभाव प्राप्त होता ह । खुलासा इस प्रकार है--परस्पर विलक्षण धर्मोका 
समुदाय होनेपर यदि उसे एक जौर अभिन्न माना जाय तो समुदायका ओौर सबका अभाव 
प्राप्त होता हे, क्यों कि वे घमं परस्पर भिन्नहे। जो यह्‌ रूप हं उससे रसादिक भिन्न ह । अब यदि इनका 
समुदाय अरमिन्न माना जाता ह तो रसादिकसे भिक्च जो रूप है ओौर उससे अभिन्न जो समुदाय ह वह्‌ 
स्सादिकसे भिन्न कंसे नहीं होगा अर्थात्‌ अवश्य होगा । गौर इस प्रकार समुदाय रूपमात्र प्राप्त होत। है । 
परन्तु एक रूप गुण समुदाय हो नहीं सकता इसलिये समुदायका अभाव प्राप्त होता है गौर समुदायका 


अभाव हो जानेसे उसे अभिन्न समुदायियोका भी अभाव होता हे इस प्रकार समुदाय ओर समृदायी 
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(१) प्रसंगात्‌ । तद्य-ता., ना.। 
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ष्वपि योज्यम्‌ । तस्मात्सम्‌ दायमिच्छता कथंचिदर्थान्तरभाव एषितव्यः | 
उक्तानां द्रव्याण। लक्षणनिदशात्तद्विषय एव द्रव्याध्यवसाये प्रसक्ते अनुक्तद्रव्यस- 
 सूचनाथं मिदमाह-- 
कालश्च ।। २९।। 
किम्‌ ? द्रव्यम्‌'इति वाक्यदोषः। कुतः ? तत्लक्षणोपेतत्वात्‌ । द्वि विधं लक्षणमृक्तम्‌- 
“उत्पादब्यय घ्रौव्ययुक्तं सत्‌' गृणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌"दति च । तद्भयं लक्षणं कारस्य 
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सबका अभाव हो जाता ह्‌ ! जिस प्रकार रूपकी अपेक्षा कथन किया उसी प्रकार रसादिककी अपेक्षा 
भी कथन करना चाहिये ! इसलिये यदि समृदाय स्वीकार किया जाता ह तो वह्‌ कर्थंचित्‌ अभिन्न ही 
मानना चाहिये ! 

"विशेषाथं-- पदिक उत्पाद, व्यय ओौर धौव्यसे युक्त द्रव्य होता हँ यह्‌ कह आए ह । यहाँ प्रका- 
रान्तरसं द्रव्यका लक्षण कहा गया हं । इसमे द्रव्यको गुणपर्यायवाला बतलाया गया ह | बात यह्‌ हं 
कि प्रत्येक द्रव्य अनन्तगुणोका ओर क्रमसे होनेवारी उनको पर्यायोका पिण्डमात्र हुं । सवत्र गुणोको 

अन्वयी ओर पर्यायोको व्यतिरेकी बतलाया ह । इसका अथं यह्‌ हं कि जिनसे धारामे एकरूपता बनी 

रहती हं वं गुण कहलाते हुं ओर जिनसे उसमे भेद प्रतीत होता हं वे पर्याय कहलाते हं । जीवम ज्ञानादिक 
को धाराका, पुद्गलमें रूप रसादिकको धाराका, धमंद्रव्यमे गतिहेतुत्वकी धाराका, अधमंद्रव्यमे स्थिति- 
हेतुत्वकौ धाराका, आकाशमे अवगाहन हेतुत्वकी धाराका ओर काल द्रव्यमं बतेनाका कभी विच्छेद 
नही होता इसलिए वे ज्ञान।दिक उस उस द्रग्यके गुण हं किन्तु वे गुण सदाकाल एकरूप नही रहते 1 
जो नित्य द्रव्योके गुण हं उन्हें यदि छोड भी दिया जायतो भी जीवं ओौर पुद्गलोकं गुणोमे प्रतिसमय 
स्पष्टतया परिणाम रित होता हं । उदाहरणाथे-जीवका ज्ञानगुण संसार अवस्थामं कमी मतिज्ञानरूप 
होता हं ओर कभी श्रुतज्ञान रूप । इसीकिए ये मतिज्ञानादि ज्ञानगुणकी पर्याय हे । इसीप्रकार अन्य 
गृणोमे भी जान केना चाहिए 1 द्रव्य सदा इन गुणरूप पर्यायो मं रहता हं इसलिए वहं गुणपर्यायवाला 
कहा गया ह । फिर भी गुण ओौर पर्यायको द्रन्यसे सर्वथा मिच्च न जानना चाहिए । वे दोनों मिककर 
द्रव्यकी आत्मा हे इसका अभिप्राय यह हँ कि गुण ओर पर्याय को छोड़कर द्रव्य कोड स्वतंत्र वस्तु नही । 

पूर्वोक्त द्रव्योकं लक्षणका निदेश करनेसे यह्‌ प्राप्त हुआ कि जो उस लक्षणका विषय हं वही द्रव्य 
है, अत. अभी तक जिस द्रव्यका कथन नहीं किया उस्चकी सूचना करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते है 

फार भी द्रव्य हे॥ २३९॥ 

रोंका--क्या हं ? 

समाधान--द्रव्य ह" इतना वाक्य शेष हं । 

रांका--काल द्रव्यक्योहं? 

समाधन--क्यों कि इसमें द्रव्यका लक्षण पाया जाता हं । 

जो उत्पाद, व्यय भौर ध्रौव्यसे युक्त है वह्‌ सत्‌ है तथा जो गुण ओौर पर्यायवाला हं वह द्रव्य ह 
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विद्यते तद्यथा--घ्नौव्यं तावत्कालस्य स्वप्रत्ययं स्वभावव्यवस्थानात्‌ । व्ययोदयौ 
परप्रत्ययौ, अगुरुलघुगृणवृद्धिहान्यपेक्षया स्वप्रत्ययौ च । तथा गुणा अपि कारस्य साधारणा- 
साधारणरूपा. सन्ति । तत्रासाधारणो वत॑नाहेतुत्वम्‌, साधारणाश्चाचेतनत्वामूतेत्वसूक्ष्म- 
त्वागृरुलघृत्वादयः । पर्यायारच व्ययोत्पादलक्षणा योज्याः । तस्माद्‌ द्विप्रकारलक्षणोपेत- 
त्वादाकाशादिवत्कारस्य द्रव्यत्वं सिद्धम्‌ । 

तस्यास्तित्वलिद्ध धर्मादिवद्‌ व्याख्यातम्‌ "वर्तनालक्षणः कालः" इति! । ननु किमथ- 
मयं कालः पृथगुच्यते ? यत्रैव ध्मदिय उक्तास्तत्रैवायमपि वक्तव्यः अजीवकाया धर्मा 
धर्माकाशकाल्पुद्गलाः' इति ? नैवं शड क्यम्‌; तव्रोहेशे सति कायत्वमस्य स्यात्‌ । नेष्यते 
च मुख्योपचारप्रदेशप्रचयकलत्पनाभावात्‌। धर्मादीनां तावन्मुख्यप्रदेशप्रचय उक्तः ,असंस्ये- 
याः प्रदेशाः' इत्येवमादिना । अणोरप्येकप्रदेस्य पूर्वोत्तरभाव भ्रज्ञापननयापेक्षयोपचार- 
कल्पनया प्रदेशप्रचय उक्तः । कालस्य पृनद्रंघाऽपि प्रदेशप्रचयकल्पना नास्तीत्यकायत्वम्‌ । 
अपिच तत्र पाठे निष्करियाणि च' इत्यत्र धर्मादीनामाकाशान्तानां निष्क्रियत्वे प्रति- 


(क + छ क ॥ कि + + 
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इस प्रकार द्रव्यका दो प्रकारसे लक्षण कहा हु । वे दोनो ही लक्षण कालमं पाये जाते हं । खुरासा 
इस प्रकार हं-- 

कालमे ध्रूवता स्वनिमित्तक है, क्यों कि वह्‌ अपनं स्वभावमे सदा स्थित हं । व्यय ओर उत्पाद 
परनिमित्तक ह्‌, ओर अगुरुलघु गुणकी हानि ओर वृद्धिकी अपेक्षा स्वनिमित्तक भी हँ । तथा काक के 
साधारण जौर असाधारणरूप दो प्रकारके गुण भी हे! उनमेसे असाधारण गृण वतेनाहेतुत्व है 
ओर साधारण गुण अचेतनत्व, अमूतंत्व, सृक्ष्मत्व ओौर अगुरुलघुत्व आदिक हे । इसी प्रकार व्यय ओौर 


उत्पादरूप प्याय भी घटित कर केना चाहिये! इसलिये कालमें जब द्रव्यके दोनों लक्षण पाये जाते 
हं तो वह्‌ आकाशके समान स्वतन्त्र द्रव्य ह यह सिद्ध होता हे । 


धर्मादिकं द्रव्यके समान इसके अस्तित्वके कारण का व्याख्यान किया ही है कि कारका लक्षण 
वतना ह| 

रका--काल द्रव्यको अरगसे क्यों कहा ? जहाँ धर्मादिक द्रव्योका कथन किया है वही पर इसका 
कथन करना था जिससे प्रथम सूत्रका रूप निम्न होता-'अजीवकाया धर्माधर्माकाराकाल्पुद्गला. 

समाधान--इस प्रकार शंका करना ठीक नही ह्‌ ; क्योकि वहां पर यदि इसका कथन करते तो 
इसं कायपनी प्राप्त होता । परन्तु काल द्रव्य कायवान्‌ नही कहा है, क्योकि इसमे मृख्य ओर उपचार 
दोना प्रकारसे प्रदेशप्रचयकी कल्पनाका अभाव है । घर्मादिक्‌ दरन्योका तो असंख्येयाः प्रदेशाः" इत्यादिक 
सूत्र द्रास मुखयरूपसे प्रदंशप्रचय कहा हं 1 उसी प्रकार एक प्रदेशवाङे अणक भी पूर्वोत्तरभाव प्रज्ञापन 
नयको अपेक्षा उपचारकल्पनासे प्रदेदप्रचय कहा है परन्तु कारके दोनो प्रकारसे प्रदेशप्रचयकी कल्पना 


नहीं बनती इसकिये वह्‌ अकाय हे । दुसरे यदि प्रथम सूत्र मे कालका पाठ रखते ह तो 'निष्करियाणि च 


(१) इति । किमर्थं -पु.\ (२) -ततरप्रजञा-भू. 1 
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पादिते इतरेषां जीवपृद्‌गलानां सक्रियत्वप्राप्तिवत्कालस्यापि सक्रियत्वं स्यात्‌ । अथाका- 
शात्प्राक्का उद्येत, ! तन्न; आ आकाशादेकद्रव्याणि' इत्येकद्रव्यत्वमस्य स्यात्‌ । 
तस्मात्पुथगिह कालोहेशः क्रियते । अनेकद्रव्यत्वे सति किमस्य प्रमाणम्‌ ? लोकाकारास्य 
यावन्तः प्रदेशास्तावन्तः कालाणवो निष्किया एकंकाकाशप्रदेशे एकंकवतत्या लोकं व्याप्य 
व्यवस्थिताः ! उक्तं च-- 

('लोगागासपदेसे एक्केक्के जे ह्या हुं एक्का । 

रयणाणं रासीविवि ते काठाणु युणेयव्बा ||" 

रूपादिगुणविरहादमूर्ताः। 


+) 





प्राप्तं होता हं वसे ही कार द्रन्यको भी सक्रियत्व प्राप्त होता हे । 

गंका--दइस दोषको दूर करनेकं लिये आकारसे पहर कालको रख दिया जाय ? 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही हं क्योकि आकार तक एक द्रव्य हे" इस सूत्र वचनफे अनुसार 
यदि कारको आकाशके पहले रखते हं तो उसे एकं द्रव्यत्व प्राप्त होता हं । 

ये सब दोष न रहं इसलिये कारुका अरुगसे कथन किया हं । 

दंका--काल अनेक द्रव्य हं इसमे क्या प्रमाण ह ? 

समाधान--खोकाकाशकं जितने प्रदेश हं उतने कालाणु हं ओर वे निण्क्रिय हं! तात्पयं यह ह्‌ 
कि छोकाकाशके एक एकं प्रदेशपर एक एकं कालाणु अवस्थित ह । कहा भी है-- 

'लोकाकाशक एक एक प्रदेश पर जो रत्नोको रारिकं समान अवस्थित हं उन्हं कालाणु जानो ।' 

ये कालाणु रूपादि गुणोंसे रहित होनेके कारण अमूत हं । 

विशेषाथे--पहले पोच द्रव्योके अस्तित्वकी चरचा कर अये ह! यहां छठा द्रव्य काल ह इसका 
विचारक्ियाजा रहाहं। काठ द्रव्य हयानही इस विषयमे दवेताम्बर परम्परामे दो मतमिकते 
हू । एक मत तो कालको द्रव्यरूपसे स्वीकार करता है ओर दूसरा मत कारुको स्वतन्त्र द्रभ्य नही 
मानता। इस दूसरे मतके अनुसार सूर्यादिकं निमित्तसे जो दिन-रात, घड़ी-घण्टा, पल-विपर आदि रूप 
काल अनुभवमे आता ह वहु सब पुद्गल द्र्यकी पर्याय हं \ किन्तु विचारणीय प्रशन यह्‌ हं कि इन जीव 
पुद्गल आदि द्रव्योका परिणमन किसके निमित्तसे हता ह ? यदि कहा जाय कि उत्पन्न होना, व्यय होना 
ओौर ध्रुव रहना यह्‌ प्रत्येक द्रव्यका स्वभाव हं । इसके किए अन्य निमित्तके माननेकी क्या आवश्यकता ? 
तो इस प्रश्नपर यह तकं होता हं कि यदि इस तरह सवंथा स्वभावसे ही प्रत्येक द्रव्यका परिणमन माना 
जाता हं तो गति, स्थिति ओर अवगाहको भी सवेथा स्वभावसे मान लेने मे क्था आपत्ति हं । भौर एसी 
हारतमें केवर जीव ओौर पुद्गल ये दो द्रव्य ही अवशिष्ट रहते ह, शेष द्रव्योका अभाव प्राप्त होता है, 
इतना ही क्यो, जीव ओर पुद्गलका तथा पुद्गल ओौर पुद्गरका बन्ध भी सवेथा स्वाभाविक मानना 


(१) -पृद्गलादीना म्‌. । (२)-श्यते। आ जआका-आ. दि. १, दि. ता. 
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पडता हं । निमित्त-नैमित्तिक भावके माननेकी कोद आवदयकता ही नही रहती ओर एसी अवस्थामे मुक्त 


जीव भी स्वभावसे बंधने लगेगा तथा संसारी जीव भी बिना प्रयत्नकं कभी भी मुक्त हो जायगा । यदि 
कहा जाय किं गति, स्थिति आदि कायं ह ओर जितने भी कायं होते ह वे निमित्त ओर उपादान इन दो 
कं मिलने पर ही होते हं, इसक्िए गति, स्थिति ओर अवगाहन रूप कार्योकं निमित्तरूपसे धमं, अधं 
ओौर आकाश द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार किया जाता हं तो प्रत्येक द्रव्यके परिणमनरूपसे काल द्रन्यके 
अस्तित्वके स्वीकार करनेमे क्या हानि हं अर्थात्‌ कुछ भी नही । इस प्रकार विचार करदरेपर काल 
द्रव्यका अस्तित्व सिद्ध होता हं 

फिर भी यहं काल द्रव्य जीवं आदि अन्य द्रव्योके समान न तो असंख्यातप्रदेी हे ओर न अनन्त- 
परदेशी ह किन्तु लोकाकाशकं जितने प्रदेश ह उतने कार द्रव्य हे ओर प्रत्येक कालद्रव्य लोकाकारके 
एक एक प्रदेश पर अवस्थित ह । सुलासा इस प्रकार ह-- 

प्रचय दो प्रकारका हं--तियक्‌प्रचय ओौर ऊध्वंप्रचय । प्रदेशोके प्रचयको तिर्यकूप्रचय कहते हे 
ओर कालनिमित्तक पर्यायप्रचयको ऊरध्व॑प्रचय कहते ह । आका अवस्थित अनन्तप्रदेदावाला होनेसे, 
धमं जौर अधमं अवस्थित असंख्यात प्रदेशवाला होनेसे, जीव असंख्यात प्रदेशवाका होनेसे ओर पुद्गल 
बन्धकी अपेक्षा अनेक प्रदेशरूप शाक्तिसे युक्त होनेके कारण इनका प्रदेशभचय बन जाता है, चिन्तु काल- 
रव्य शक्ति ओौर व्यक्ति दोनो रूपसे एक प्रदेशरूप होनेके कारण उसमे प्रदेशप्रचय नही बनता । ऊर्ध्व 
प्रचय सब द्रव्योका होता ह किन्तु इतनी विशेषता ह कि अन्य पाँच द्रव्योमे समयनिमित्तक पर्यायप्रचय- 
रूप ऊष्वंप्रचय होता हं गौर काल द्रव्यमें मात्र समयप्रचयरूप ऊष्वंप्रचय होता है, क्यो कि अन्य दरव्योके 
परिणमनमे काल द्रव्य निमित्त ह ओौर काल दरव्यके अपने परिणमनमे अन्य कोई निमित्त नही है । वही 
निमित्त हे मौर वही उपादान ह । जिस प्रकार वह अन्य द्रव्योके परिणमनमे निमित्त होता हं उसी 
प्रकार अपने परिणमनमं भी निमित्त होता है। किन्तु जिस प्रकार अन्य द्रव्य अपने अपने उपादानके 
अनुसार परिणमन करते हं उसी प्रकार काल द्रव्य भी अपने उपादानके अनुसार परिणमन करता है । 

इस प्रकार यद्यपि उत्पाद, व्यय ओौर ध्रौव्यरूपसे तथा गुण ओौर पर्यायरूपसे काल द्रव्यके 
अस्तित्वकी सिद्धि हो जाती ह पर वह्‌ अखण्ड एकप्रदेशी ह यह्‌ सिद्ध नदी होता, इसलिए आगे इसी बात- 
का विचार करते हु- 


एक पुद्गल परमाणु मन्दगतिसे एक आकारा प्रदेशसे दूसरे आकाश प्रदेश पर जाता हे मौर इसमे 
कुछ समय भी रगता हं । यदि विचार कर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि यह समय ही काल द्रव्य की पर्याय 
हं जो कि अपिसूषष्म होनेसे निरंश है ! यदि कालद्रन्यको लोकाकाशके बराबर अखण्ड ओर एक मानां 
जाता हं तो इस जखण्ड समय पर्यायकी निष्यत्ति नही होती, क्योकि पुद्गरू परमाणु जब एक कालाणुको 
छोडकर दूसरे कालाणुके-अति गमन करता है तब वहां दोनों कालाणु पृथक्‌ पृथक्‌ होनेसे समयका भेद 
बन जाता हं । ओौर यदि एक अखण्ड लोकके बराबर काल द्रव्य होवे तो समय पर्यायकी सिद्धि किस तरह 
हो सकती हं यदि कहा जाय कि कारद्रव्य लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, उसके एक प्रददे दूसरे 
प्रदेशकं प्रति जानेपर समय पर्यायकी सिद्धि हौ जायगी तो इसका समाधान यह ह कि एसा मानने पर 
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वतनालक्षणस्य मुख्यस्य काकस्य प्रमाणमुक्तम्‌ । परिणामादिगम्यस्य व्यवहार- 
कालस्य कि प्रमाणमित्यत इदम्‌च्यते-- 
सोऽनन्तसमयः ।\ ४० ॥ 

साम्प्रतिकस्यकसमयिकत्वेऽपि अतीता अनागतार्च समया अनन्ता इति कृत्वा 
अनन्तस्मयः इत्युच्यते । अथवा मुख्यस्यव कालस्य प्रमाणावधारणार्थमिदमच्यते । 
अनन्तपमायवतंनाहेतुत्वादेकोऽपि कालाणुरनन्त इत्युपचयंते । समयः पुनः परमनिरुध 
कालांश्स्तत्प्रचयविरेष आवलिकादिरवगन्तव्यः । 

आह्‌ गुणपयेयवद्‌ द्रव्यमित्युक्तं तत्र के गुणा इत्यत्रोच्यते-- 

द्रव्याश्रया निगणा गणाः ॥ ४१॥ 
द्रव्यमाश्रयो येषां ते द्रव्याश्चयाः । निष्कान्ता गुणेभ्यो निर्गुणाः । एवमुभयलक्षणो 


एक अखण्डद्रव्यके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेदपर जाने पर समय पर्यायका भेद नही बनता । इसलिए 
समय पर्यायमे भेद सिद्ध करनेकं किए काट द्रव्यको अणुरूपमे स्वीकार कर लिया गया है! इस प्रकार 
काल द्रव्य क्या हं ओर वह्‌ एक प्रदेशी कंसे ह इस बातका विचार किया । 

वतना लक्षणा मुख्य कालका प्रमाण कहा 1 परन्तु परिणाम आदिके द्वारा जानने योग्य व्यवहार 
कालका क्या प्रमाण हु ? इस बातका ज्ञान करानेकं लिय अब आगेका सूत्र कहते हं-- 

वह अनन्त समयवारा है ॥ ४० ॥ 

यद्यपि वतंमान कार एक समय वाखा हे तो भी अतीतं ओर अनागतं अनन्त समयहं एसा मानकर 
कारुको अनन्त समयवाला कहा ह । अथवा मुख्य कारका निर्चय करनेकं लि यह्‌ सूत्र कहा हे । 
तात्पयं यह हं कि अनन्त पर्यायं वतेना गुणकं निमित्तसे होती हं इसलिये एक कालाणुको भी 
उपचारसे अनन्त कहा ह । परन्तु समय अत्यन्त सृष्ष्म कालश है ओर उसके समुदायको आवलि 
आदि जानना चाहिये ! 

विशेषार्थ--समय शब्द द्रव्य ओौर पर्याय दोनों अ्थोमिं व्यवहूत होता हँ । यह पर्यायूप अर्थं 
खया गया हं 1 इससे व्यवहार कारु ओौर निश्चय काल दोनोकी सिद्धि होती हं । एक एक समयका 
समुच्चय होकर जो आवलि, पल आदि काक्का व्यवहार होता हं वहु व्यवहारकार हं ओौर यह्‌ 
समय-पर्याय विना पर्यायीके नही हौ सकती, इससे निस्चय कालका ज्ञान होता हं यह्‌ उक्त 
कथनका तात्पयं हं । 

"गुण ओौर पर्यायवाला द्रव्य ह्‌" यह्‌ पहके कह आयं ह । अब गुण क्या हं यह्‌ बतङानेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हं - 


जो निरन्तर द्रव्यमें रहते दँ ओर युणरदित है वे गुण दँ ॥ ५१ ॥ 











जिनके रहेका आश्चय द्रव्य हं वे द्रन्याश्रय कहखाते हं गौर जो गुणोंसे रहित हं वे निगृण कहु 


[ गिर मीीीणणरगीषैगीरणीणिकी  णमरौणणगीषीणीनि 


(१) निकृष्ट. कालादि. १। 
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पेता गुणा इति । "निर्गणाः' इति विशेषणं द्रचणुकादिनिवृत्यथंम्‌ । तान्यपि हि कारण- 
भूतपरमाणुद्रव्याश्रयाणि गृणवन्ति तु तस्मात्‌ “निर्गृणा. इति विशेषणात्तानि निवत्ि- 
तानि भवन्ति। ननु पर्याया अपि घटसंस्थानादयो द्रव्याश्रया निगुणाइच, तेषामपि गुणत्वं 
प्राप्नोति ? द्रव्याश्रया..इति वचनात्‌ "नित्यं द्रव्यमाधित्य वतन्ते ये'ते गुणा इति विशेषा- 
त्पयाया निवतिता भवन्ति । ते हि कादाचित्का इति । 


जातं हे । इसप्रकार इन दोनों लक्षणोसे युक्त गुण होते हं । सूत्रमे निग णाः' यह्‌ विशेषणं दचणुक 
आदिकं निराकरण करनेके लिये दिया हं । वे भी अपने कारणमूत परमाणु द्रव्यके आश्चयसे रहते हं 
ओर गुणवाले हं, इसलिये "निर्गृणा." इस विशेषणसे उनका निषेध किया गया हे । 
शका--घटसस्थान आदि जितनी पर्याय ह्‌ वं सब द्रव्यके आश्रयसें रहती हं ओौर निर्गृण होती ह 
अत. गणकं उक्त लक्षणकं अनुसार उन्हे भी गृणत्व प्राप्त होता ह ? | 
समाधान--सूत्रमं जो द्रव्याश्रयाः' विशेषण ह उसका यह अभिप्रायहै कि जो सदा द्रन्यके 
आश्चयसे रहत हं वे गुण हं । इस प्रकार “सदा' विशेषण लगानेसे पर्यायोका निषेध हो जाता हैँ 
अर्थात्‌ गुणका लक्षण पययिोमे नही जाता हे , क्योकि पर्याय कादाचित्क होती हे । 
विरेषा्थ---पहिले गुण ओौर पर्थायवाला द्रव्य है यह कह अये हे ! यहाँ गुणके स्वरूपका विचार 
किया गया हं । जब कि द्रव्यको गुण भौर पर्यायवाला बतलाया है तब इसीसे स्पष्ट है कि द्रव्य 
गुणकं आश्रयसं रहते हं अर्थात्‌ द्रव्य आधार है ओर गृण आधेय ह । पर इससे आधार ओौर आधेयमें 
दही भौर कुण्डके समान सवथा भेदपक्षका ग्रहण नही करना चाहिए क्योंकि गुण व्रव्यके आश्वयसे 
रहते हए भी वें उससे कथच्न्वित्‌ अभिन्न है जैसे-तैल तिरक सब अवयनोमे व्याप्त होकर रहता 
हे वसे ही प्रत्येक गुण द्रव्यके सभी अवय्वोमे समान रूपसे व्याप्त होकर रहता है, पर इससे इथणकं 
आदिमे भी यह लक्षण घटित हौ जाता है क्योकि चणक जादि भी अपने आधारभूत परमाणु द्रव्यके 
आश्र यक्त रहत हं । अतएव जो स्वथं विशेष रहित हो वे गृण हं यह्‌ कहा हे । एसा नियम है कि जैसे 
दरव्यम गुण पाय जत हं वसं गुणमे अन्य गुण नही रहृतं । अतएव गुण स्वयं विशेष रहित रहते ह, इस 
प्रकार यद्यपि जौ द्रव्यके जाश्रयसे रहते ह मौर स्वये विशेष रहित हँ वे गुण हे, गुणका इतना लक्षण 
फलित हो जाता ह पर यह पर्यायोमे मी पाया जाता हे । क्योकि वे भी द्रव्यके आश्रयसे रहती हे ओर 
स्वयं विशेष रहित होती हं । इसलिये इस अतिव्याप्ति दोषका निराकरण करनेके लिये जो द्रव्यके आश्वय 
से रहते हे इसका अरथं-जो द्रव्यके आश्रये सदा रहते हे, इतना समञ्ञना चाहिये । इसप्रकार गु्णोके 
स्वरूपका विचार किया । गुणका एक नाम विष मी है । जिनके निमित्तसे एक द्रव्य अन्य द्रव्यसे भेद 
को प्राप्त हों चे विशेष अर्थात्‌ गुण हे यह उक्त कथनका तात्परथं है । एेसे गण प्रत्येक द्रव्ये अनन्त 
होते हं 1 उनमे कुछ सामान्य होते है ओौर कुछ विशेष । जो एकाधिक द्रश्योभे उपलब्ध होते हैँ वे 


समान्यगुण कलात्‌ हं भौर जो प्रत्येक द्रव्यकी विश्ेषताको व्यक्त करते हँ वे विज्ञेषगुण 
कहुकाते हं ।! ` 


(१) -तंन्ते गुणा मु. । (२) विशेषणत्वात्पयायश्व निव-पु.। 


५।४२] पञ्चमोऽध्यायः ३१७ 


असकृत्‌ 'परिणाम'शब्द उक्तः । तस्य कोभथं इति प्रने उत्तरमाह- 
तद्धावः परिणामः ४२।॥ 


अथवा गृणा द्रव्याद्थन्तरभूता इति केषाच्िदृशेनं तत्कि मवतोऽभिमतम्‌ ? न; 
इत्याह-यद्यपि कथञ्चिद्‌ व्यपदेशादिभेदहे त्वपेक्षया द्रव्यादन्ये, तथापि तदनव्यतिरकात्तत्प- 
रिणामाङ्कव नान्ये । यद्येवं स उच्यतां कः परिणाम इति ? तच्चिस्वयाथमिदमुच्यते-धममा- ५ 
दीनि द्रव्याणि यंनात्मना भवन्ति स तद्भावस्तत्त्वं परिपाम इति आख्यायते । स द्विवि- 
घोऽनादिरादिमांश्च । तत्रानादिधंर्मादीनां गत्यपग्रहादिः सामान्यपेक्षया । स एवादि- 
मार्च भवति विशेषपेक्षया इति । 


इति तत्त्वाथंवृत्तौ सर्वथंसिद्धिसंज्ञिकायां पञ्चमोऽध्यायः । 


[= 
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परिणाम शब्दका अनेकबार उल्लेख किया; परन्तु उसका क्या तात्प्थं है एेसा प्रन होनेपर १० 
अगक्ते सूत्र द्वारा इसीका उत्तर देतं है-- 


उसका होना अर्थात्‌ प्रति समय बदलते रहन। परिणाम है ॥४२॥ 


अथवा गुण द्रव्यसे अलग हं यह किन्हीका मत ह । वह्‌ क्या आपकं (जेन) मतम स्वीकार हे ? 
नही, इसयियं कहते हं कि संज्ञा आदिकं निमित्तसे प्राप्त होनेवाठे भेदक कारण गुण द्रव्यसे कथंचित्‌ 
मिन्नहंतोभी वे द्रव्यसे भिन्न नही पाये जते हं ओर द्रव्यकं परिणाम ह इसल्यि भिन्न नही भी १५ 
हं । यदिएेसाहं तो वह्‌ बात किये जिससे परिणामका स्वरूप ज्ञात हो । बस इसी बातका निह्चय 
करनेके लिये कहते ह-- | 

धर्मादिकं द्रभ्य जिस रूपसे होते ह वह तद्भाव या तत्वह ओर इसे ही परिणाम कहते हं । 
वह्‌ दो प्रकारका है-अनादि आौर सादि ¦ उनसे धर्मादिक द्रव्यके जो गत्युग्रहादिक होते हं वे 
सामान्यकी अपेक्षा अनादि हँ ओर विशेषकी अपेक्षा सादि हे ! २० 


इस्‌ प्रकार सर्वाथसिद्धि नामक तत्त्वाथेवृत्तिमे पंचकं अध्याय समाप्त हुभा । 


प्ल 


(१) दतुत्वपिक्ष-ु. । 


१०७ 
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१५ 


२५ 





अथ षष्ठोऽध्यायः 


आहं, अजीवपदार्थो व्याख्यातः । इदानी तदनन्तरोदेशभागाख्रवपदार्थो व्याख्येय 

इति ततस्ततप्रसिद्धयथंमिदमुच्यते-- 
कायवाडमनःकमं योगः ॥ १ ॥ 

कायादयः शब्दा व्याख्यातार्थाः । करम क्रिया इत्यनर्थान्तरम्‌ । कायवाड मनसां कमं 
कायवाडः मनःकममं योग इत्याख्यायते । आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योगः । स निमित्तभेदा- 
त्तरिधा भिद्यते । कायथोगो वाग्योगो मनोयोग इति । तद्यथा--वीर्यान्तरायक्षयोपराम- 
सद्भावे सत्ति ओदारिकादिसप्तविधकायवगंणान्यतमारम्बनापेक्ष आत्मप्रदेशपरिस्पन्दः 
काययोगः । शरी रनामकर्मोदयापादितवाग्वगणालम्बने सति वीर्यन्तिरायमत्यक्षराद्याव- 
रणक्षयोपशमापादिताभ्यन्तरवागब्धिसात्तिध्यं वाक्परिणामाभिमृखस्यात्मनः प्रदेशपरि- 
स्पन्दो वाग्योगः । अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनोदन्द्रिपावरणक्षयोपरमात्मकमनोरन्धिसच्चिधाने 
बाहयनिमित्तमनोव्गणालम्बने च सति मनःपरिणामाभिमुखस्यात्मप्रदेशपरिस्पन्दो मनो- 


~ 











छटवां अध्याय 


जीव ओर अजीवका व्याख्यान किया । अब उसके बाद आस्रव पदाथेका व्यास्याय क्रम प्राप्तं 

हे । अतः उसे स्पष्ट करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
काय, वचन ओर मनी क्रिया योग है ॥१॥ 

काय आदि शब्दोका व्याख्यान पहले कर अये ह ! कमे ओर क्रिया यं एकाथंवाची नाम हे । 
काय, वचन ओर मनकी क्रियाको योग कहते हँ यह इसका तात्पयं हे । आत्माके प्रदेशोका परिस्पन्द- 
हरन चलन योग हं । वह निमित्तके भेदसे तीन प्रकारका ह-काययोग, वचनयोग ओन मनोयोग । 
खुकासा इस प्रकार ह्‌-वीर्यान्तराय कमेक क्षयोपशमके होनेपर ओौदारिक आदि सात प्रकारकी काय- 
वगणाओंमेस किसी एक प्रकारकी वगेणामोकं आरम्बनसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द काययोग 
कहलाता हं । दारीर नामक्मकं उदयसे प्राप्त हुई वचन-वगणाओंका आलम्बन होनेपर तथा 
वीर्यान्तराय मौर मलत्यक्ष रादि आवरणंके क्षमोपश्चमसे प्राप्त हुई भीतरी वचनरुभ्धिके मिलनेपर 
वचनरूप पर्यायके सन्मुख हुये आत्मके होनेवाला प्रदे श-परिस्पन्द वचनयोग कहलाता हँ । वीर्यान्त- 
राय ओर नो इन्दियावरणके क्षयोपशमरूप आन्तरिक मनोरन्धिक होनेपर तथा बाहरी निमित्तमूत 


मनोव्गंणाओंका आलम्बन भिलनेपर मनरूप पर्यायके सन्मुख हुये आत्माके होनेवाला प्रदेश-परिस्पन्द 


(१) अथाजीवप-भ. । आह जीवाजीवप-ता., ना, } इत्यजीवप-दि. २। 





६।२-३] षष्टोऽध्यायः ३१९ 


योगः । क्षयेऽपि त्रिविधवगेणपेक्षः सयोगकेवकिन आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योगौ वेदितव्यः ¦ 

आह, अभ्युपेमः आहितत्रैविध्यक्रियो योग इति । प्रकृत इदानीं निर्िर्यतां 
किलक्षण आखव इत्युच्यते । योभ्यं योगदाब्दाभिधेयः संसारिणः पुरुषस्य-- 

स आस्रवः! २॥ 

यथा सरस्सकिलावाद्द्रारं तदाऽऽख्रवकारणत्वात्‌ आस्रव इत्याख्यायते तथा योग- 
प्रणाल्किंया आत्मनः कमं आस्रवतीत्ि योग आस्रव इति व्यपदेशमहंति । 

आह्‌ कमं द्विविधं पुण्यं पापं चेति । तस्य किमविशेषेण योग आघवंहेतुराहोस्विदस्ति 
कर्चित्प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते- 

शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य ।॥ ३ ॥ 
ˆ कः शुभो योगः को वा अ्युभः ? प्राणातिपातादत्तादानमेथुनादिरलुभः काययोगः! 

अनूृतभाषणपरुषासमभ्यवचनादिरशुभो वाग्योगः । वधचिन्तनेर्प्यासूयादिरशुभो मनोयोगः । 
ततो विपरीतः शुभः । कथं योगस्य शुभाशुभत्वम्‌ ? बुभपरिणामनिवृं ततो योगः शुभः । 
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मनोयोग कहराता ह । वीर्यान्तराय ओर ज्ञानावरण कमेके क्षय हो जने पर भी सयोगकवलीके 


जो तीन प्रकारकी वगेणाओंकी अपेक्षा आत्मप्रदेश-परिस्पन्द होता है वह्‌ भी योग ह एसा जानना चाहिये । 

यह्‌ तो जाना कि तीन प्रकारकी क्रिया योग ह । अब यहु बतलाइए कि आस्तवका क्या लक्षण 
हं ? संसारी जीवके जो यहं योग शब्दका वाच्य कहा है-- 

पदी आस्व है ।॥ २॥ 

जिस प्रकार तालाबमें जर कनेका दरवाजा जछकं आनेका कारण होनेसे आस्व कहुकाता 
है उसी प्रकार आत्माके साथ बेंधनेके च्य कमं योगरूपी नालीकं द्वारा आते हं इसलिये योग 
आस्रव सज्ञाको प्राप्त होता हं । 

कर्म दो प्रकारका है~पुण्य ओर पाप, इसल्ि क्या योग सामान्यरूपसे उनके आस्रवका कारण 
है याकोई विशेषता है ? इसी बातके बतलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 

शुभयोग पुण्यका ओर अघ्रुभयोग पापका आस्रव है | २ ॥ 

रंका--लुभ योग क्याहं भौर अनुभ योगक्या दहं? 

समाधान--हिसा, चोरी ओर मँथुन आदिक अदुभ काययोग ह । असत्य वचन, कठोर वचन 
ओौर असभ्य वचन आदि अद्युम वचनयोग है । मारनेका विचार, ईर्ष्या अर डाह्‌ जादि अदुभ मनो- 
योग ह । तथा इनसे विपरीत शुभ काययोगः, शुभ व्चनयोग ओौर शुभ मनोयोग हं । 

संका--योगके बुभ ओौर अशुभ ये भेद किस कारणस हं ! 


समाधान--जो योग बुभ परिणार्मोकं निमित्तसे होताहं वहशुम योगहं भौर जो योग 





(१) आत्मनः प्रदे-भा. दि. १, दि. २। (२) अभ्युपगत आाहि-मु. \ (३) आस्तवणहेतु-म्‌., ता ना. । 
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3. 


१० 


१९ 


२०५ 


4. 


(१) पापम्‌ । असदे-्‌.) (२) ससारिसमा-आ. ता. ना. ससारसमा-दि. २। 


३२० सर्वाथंसिद्धौ [६।४ 


अशुभपरिणामनिवं त्तश्चाशुभ. । न पुनः शुभादुभकमकारणत्वेन । यद्यवमुच्यत बुभ- 
योग एव न स्यात्‌ शुभयोगस्यापि ज्ञानावरणादिबन्धहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । प्रनात्यात्मान 
पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्‌ ! तत्सद्रे्यादि । पाति रक्षति आत्मान युमा दिति पापम्‌ । तद- 
सद्रेद्यादि | 

आह किमयमाखरवः सवंसंसारिणां समानफलारम्महेतुराहोस्वित्करिचदस्ति प्रति- 
विशेष इत्यत्रोच्यते-- 

सकषायाकषाधयोः सास्परायिकर्यापिथयोः ।! ४ ॥ 

स्वामिभेदादास्लवमेदः । स्वामिनौ द्रौ सकषायोऽकषायद्चेत्ि । कषायः क्रोधादिः | 
कषाय इव कषायः । कः उपमाथः ? यथा कषायो नैयग्रोधादि. इरषहेतुस्तथा क्रोधादिर 
प्यात्मन- कमंदरेषहेतुत्वात्‌ कषाय इव कषाय इत्युच्यते । सह्‌ कषायेण वतंत इति सकष्रायः 
न विद्यते कषायो यस्थेत्यकषायः। सकषायर्चाकषायश्च सकषायाकषायौ तयो. सकषाया- 
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अभ परिणामोके निमित्तसे होता है वह अशुभ योगहै। शायद कोद यह माने कि शुभ ओर 


असभ कर्मका कारण होनेसे शुभ गौर अशुभ योग होता हं सो बात नहीं हं; क्योकि यदि इस प्रकार 
नका लक्षण कहा जाता है तो रुभयोग ही नहीं हो सकता, क्योकि शुभयोगको भी ज्ञानावरणादि 
कर्मके बन्धका कारण माना ह । इसलिये शुभ ओर अशुभ योगका जो लक्षण यहां पर किया हं 
वही सही ह । 

जो आत्माको पवित्रे करता हं या जिससे आत्मा पवित्र होता ह्‌ वह पुण्य हं । जसं सातावेद- 
तीय आदि तथा जो आत्माको जुभसे बचाता हं वह्‌ पाप है; जंसे असाता वेदनीय आदि। 

क्या यहं आस्रव सब संसारी जीवोके समान फलको पैदा करता है या कोद विशेषता हं ? अब 
इसी बातके बतरानेके लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 

कषायसदित ओर कषायरहित आतमाका योग क्रमसे साम्परायिकः 
ओर दर्यापथ कर्मके आस्रव स्प है ।॥ ४॥ 


स्वामीके भेदसे आल्लवमे भेद ह । स्वामीदो प्रकारके ह--कषायसहित ओौर कषायरहित । 
कषाय अर्थात्‌ क्रोधादि कषायके समान हौनेसे कषाय कहलाता है । उपमारूप अथं क्या हं ? जिस 
प्रकार नैयग्रोध आदि कषाय देषका कारण हं उसी प्रकार आत्माका क्रोधादि रूप कषाय भी 
क्कि दरेषका कारण हं इसखियिं क षायके समान यह कषाय हं एेसा कहते ह । 

जिसके कषाय हं वह्‌ सकषाय जीव हे भौर जिसके कषाय नहीं ह वह्‌ अकषाय जीवं ह्‌ । यहाँ 
इन दोनों पदोका पहले 'सकषायश्च अकषायस्चेति सकषायाकषायौ' इस प्रकार न्दर समास करकं 
अनन्तर स्वामित्वं दिखलानेके लिये षष्ठीका द्विवचन दिया है । 
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कषाययोः । सम्परायः संसार. । तत््मयोजनं कमं साम्परायिकम्‌ । इरणमीर्या योगो गति 
रित्यथः । तदृद्ारकं कमं दर्यापथम्‌ । साम्परायिकं च दृर्यपिथं च साम्परायिकेर्यापथे। 
तयोः साम्परायिकेर्यापिथयोः । यथासंख्यमभिसम्बन्धः । सकषायस्यात्मनो मिथ्यादण्टचादं 


साम्परायिकस्य कम॑ण आस्रवो भवति । अकषायस्य उपरशान्तकषायादेरीर्यापथस्य कर्मण 
आसवो भवति, 


आदाव्‌ दिष्टस्यास्रवस्य भेदग्रतिपादनाथमाह-- 
इद्दियकषायाव्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः \\ ५ ।। 

अत्र इन्द्रियादीनां पञ्चादिभि्यंथासंख्यमभिसंबन्धो वेदितव्यः । इन्द्रियाणि पञ्च । 
चत्वारः कषाया. । पञ्चाव्रतानि । पञ्चविशतिः क्रिया इति । तत्र पञ्चेन्द्रियाणि स्पशे- 
नादीन्युक्तानि । चत्वारः कषायाः कोधादयः । पञ्चाब्रतानि प्राणव्यपरोपणादीनि 
वक्ष्मन्ते । पञ्चविराति : क्रिया उच्यन्ते-चैत्यगुरुप्रवचनपुजादिलक्षणा सम्यक्त्ववर्धनी क्रिया 
सम्यक्त्वक्रिया। अन्यदेवतास्तवनादिरूपा मिथ्यात्वहेतुकी ` प्रवृत्तिमिथ्यात्वक्रिया । गमना- 
गमनादिप्रवतेनं कायादिभिः प्रयोगक्रिया । संयतस्य सतः अविरति प्रत्याभिमुख्यं समादान- 
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सस्पराय संसारका पर्यायवाची है । जो कम संसारका प्रयोजक है वहु साम्परायिकं कमं है । 


दर्याकी व्युत्पत्ति 'दरणं' होगी । इसका अथं गति ह । जो कमं इसके द्वारा प्राप्त होता ह वह दर्या- 
पथ कमे ह । यहां इन दोनों पदोका पहृरे साम्परायिकं च दर्यापथं च सम्परा यिकर्यापथे' इस प्रकार 
दन्द समास करके तदनन्तर सम्बन्ध दिख नेके किये षष्ठीका द्विवचन दिया ह । 
सकपायके साथ साम्परायिक राब्दका ओौर अकषायके साथ ईर्यापथ शब्दका यथाक्रम सम्बन्ध 
हे । जिससे यह्‌ अयं हु कि मिथ्यादृष्टि आदि कधायसहित जीवक साम्परायिकं कर्मका आस्रव 
होता है ! तथा उपज्ञान्त कषाय आदि कषाय रहितं जीवक दर्यापथ कर्म॑का आखव होता ह ! 
अब आदिमे कहं गयं आस्रवकं भेद दिखलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
वेके अर्थात्‌ साम्परायिक कर्मास्वके इन्द्रिय, कषाय, अव्रत ओर क्रियारूप मेद दै । 
जो मसे पांच, चार, पांच ओर पच्चीस ह ॥५॥ 
यहां इन्द्रिय आदिका पांच आदिक साथ क्रमसे सम्बन्ध जानना चाहिये ।! यथा इन्द्रां पांच 
ह, कषाय चार ह्‌, अव्रत पाच है ओर क्रिया पच्चीस ह । इनमेसे स्पशन आदि पांच इद्धियोका कथन 
पहर कर अये हुं । क्रोधादिक चार कषाय है ओर हिसा आदि पांच अत्त आगे कहेंगे । पच्चीस 
क्रियाओंका वणेन यहां करते ह-- 
चेत्य, गुरं ओर जास्त की पूजा आदिरूप सम्थक्त्वको बहढानेवारी सम्यक्त्वक्रिया ह । मिथ्यात्व 
के उदयक्षं जो अन्यदेवताके स्तवन आदि रूपक्रियाहोती हं वह्‌ मिथ्यश्तव क्रिया हे । शरीर आदि 


दवारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोगक्रिया ह । संयतका अविरतिके सन्मुख होना समादान- 


(१) दृष्टेः साम्य. (२) -शतिक्रिया मु.1 (३) हैतुका कर्म्रवु-दि. १ दि. २ आ। 
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क्रिया हे 1 इर्यापिथकी कारणभूत क्रिया दर्यापथ क्रिया हं । ये पाच क्रियाहं। 
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क्रिया । दूर्यापथनिमित्तर्यापथक्रिया । ता एताः पञ्च क्रियाः । क्रोधावेशात्प्रारोषिको 
क्रिया । परदष्टस्य सतोऽभ्युद्यम. कायिकौ क्रिया । हिसोपकरणादानादाधिकरणिकी क्रिया । 
दु खोत्पत्तितन्त्रत्वात्पारितापिकी क्रिया । आयुरिन्दरियंबलोच्छ्वासनिःवासप्राणानां वियो- 
गकरणातप्राणातिपातिकी क्रिया। ता एताः पञ्च क्रियाः । रागार्द्रीकृतत्वात्प्रमादिनो 
रमणीयरूपालोकनाभिप्रायो दोनक्रिया । प्रमादवशास्स्पृष्टव्यसञ्चेतनानुबन्धः स्पदोन- 
क्रिया । अपूर्वाधिकरणोत्पादनात्प्ात्ययिकौ क्रिया । स्वीपुरुषपशुसम्पातिदेशेऽन्तम्रलोत्सगं- 
करणं समन्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टादुष्टभूमौ कायादिनिक्षेपोऽना मोगक्रिया। ता एताः पञ्च 
क्रियाः । यां परेण निर्वर्त्या क्रियां स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया । पापादानादिप्रवृत्तिवि- 
दोषाभ्यनुज्ञानं निसगक्रिया । पराचरितसावद्यादिप्रकारानं विदारणक्रिया। यथोक्तामा- 
्ञामावसश्यकादिषु चारित्रमोहोदयात्कर्तमशव्नुवतोऽन्यथा प्ररूपणादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया । 
राठ्यालस्याभ्यां प्रवचनोपदिष्टविधिकतेव्यतानादरोऽनाकाड क्षत्रिया । ता एताः पञ्च 
क्रियाः । छेदनभेदनविंशसनादिक्रियापरत्वमन्येन वा ऽऽरम्भे क्रियमाणे प्रहर्षः प्रारम्भ- 
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क्रोधके अवेशसे प्रादोषकी क्रिया होती ह। दुष्ट भाव युक्त होकर उद्यम करना काथिकी 
क्रिया ह । हिसाके साधनोको ग्रहण करना आधिकरणकी क्रिया ह । जो दु लकी उत्पत्तिका कारण 
हं वह पारितापिकी क्रिया हं । आयु, इन्द्रिय, बरु ओौर श्वासोच्छवास रूप प्राणका वियोग करने 
वाली प्राणातिपातिकीक्रियाहं। ये पांचक्रियाहे। 


रागवश प्रमादीका रमणीय रूपके देखनेका अभिप्राय दशेनक्रिया ह । प्रमादवश' स्पशे करनं 
लायक सचेतनं पदाथेका अनुबन्धं स्परोन क्रिया ह । नये अधिकर्णोको उत्पन्न करना प्रात्ययकी 
क्रिया है । स्त्री, पुष ओौर पञ्रुजके जाने, आने, उठने ओर बेठनेके स्थानम भीतरी मलका त्याग 
करना समन्तानुपात क्रिया हे । प्रमाजेन ओर अवलोकन नही कौ गई भूमिपर शरीर आदिका रखना 
अनाभोग क्रिया हं! येपांच क्रियाहुं। 


जो क्रिया दूसरों द्वारा करनेकी हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्तक्रिया ह । पापादान आदिरूप 
प्रवृत्ति विशेषके लिये सम्मति देना निसं क्रिया ह । दूसरेने जो सावद्यकायं किया हो उसे प्रका- 
रित करना विदारणक्रिया ह । चारित्रमोहनीयके उदयसे आवश्यक आदिकं विषयमे शास्त्रोक्त 
आज्ञाको न पारु सकनेकं कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिक्ी क्रिया हं । धूतंता गौर 
आलस्यके कारण शास्त्रम उपदेरी गदं विधि करनेका अनादर अनाकांक्षक्रिया हं । ये पांच क्रिया हे । 
छेदना, भेदना ओौर वना आदि क्रियाम स्वयं तत्पर रहना ओर दूसरे के करने पर हर्षित 


(१) क्रिया! सत्त्वदुःखो-ता ना नु. । (२) बलप्राणाना-मु. । (३) -श्यकादिचारि--मु.। 
(४) विसजेनादि-भा.'दि. १दि. २। (५) वा क्रिय-पू। 
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क्रिया । परिग्रहाविनाशार्था पारिओ्रआाहिकी क्रिया) ज्ञानदशंनादिषु निकृतिवैञ्चन माया- 
क्रिया । अन्यं मिथ्यादशंनक्रियाकरणकारणाविष्टं प्रहंसादिभिद्‌ ढयति यथा साधु 
करोषीति सा मिथ्यादनक्रिया । संयमघातिकर्मोदयवरादनिवृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया । 
ता एता. पञ्च क्रियाः । समुदिताः पञ्चविरातिक्रियाः । एतानीन्दियादीनि कायंकारण- 
भेदा ददमापद्यमानानि साम्परायिकस्य कर्मण आघ्रवद्वाराणि भवन्ति । 
उतनिहु, योगत्रयस्य सर्वात्मकायंत्वात्सर्वेषां संसारिणां साधारणः ततो बन्धफलानु- 
भवनं प्रत्यविदोष इत्यत्रोच्यते-नैतदेवम्‌ । यस्मात्‌ सत्यपि प्रत्यात्मसम्भवे तेषां जीवप- 
रिणामेभ्योऽनन्तविकल्पेभ्यो विशेषोऽभ्यनुज्ञायते । कथमिति वचेदृच्यते-- 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवी्यविशेषभ्यस्तद्विशेषः ।॥ ६ ॥ 
. बाहयाभ्यन्तरहेतूदी रणवशादुद्रिक्तः परिणामस्तीत्रः । तद्विपरीतो मन्दः 1 अयं 
प्रणी मया हन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवृत्तर्गातमभित्युच्यते । मदात्प्रमादा्राऽनवनुध्य प्रवृत्तिर- 
ज्ञातम्‌ । अधिक्रियन्तेऽस्मिन्न्थप इत्यधिकरणं द्रव्यमित्यथंः । द्रव्यस्य स्वशक्तिविरेषो 


होना प्रारम्भ क्रियाहं । परिग्रह कानन हो इसलिये जोक्रियाकीजाती है वह्‌ पारिग्रहकी क्रिया 


है । ज्ञान, दशन आदिके विषयमे छल करना मायाक्रिया है । भिथ्यादशेन के साधनों से युक्त 
पुरुषको प्रशंसा आदिके दारा दृढ करना कि ततु टीक करता है' मिथ्यादशैन क्रिया हं । संयसका घात 
करने वाके कर्मके उदयसे त्यागरूप परिणामोका न होना अप्रत्याख्यान क्रिया हं । ये पाच क्रिया दं | 
ये सब मिककर पच्चीस क्रियाएं होती है । कार्य-कारणके भेदसे अलग अरग भेदको प्राप्त होकर यं 
इन्द्रियादिक साम्परायिक कर्मके आस्रवके द्वारहे। 

ङंका--तीनो योग सब आत्माओंके कायं ह इसलिये वे सब संसारी जीवोके समान रूपसे 
प्राप्त होते है, इसलिये क्मबन्धके फलके अनुमवके प्रति समानता प्राप्त होनी चाहिये ? 

समाधान--यह बात एेसी नही है, क्यों कि यचपि योग प्रत्येक आत्माक हता हं परन्तु जीवकं 
परिणामोके अनन्त भेद है इसलिये कर्मबन्धके फक्के अनुभवकी विशेषता माननी पडती है । 

रांका--किस प्रकार ? 

समाधान--जब अगरे सूत्रहटारा इसी बातका समाधान करते हं-- 

तीवभाव, सन्द्माव, ज्ञातमाव, अज्ञातमाव, अधिकरण ओरं वीयं विरोषं 
कै मेदसे उसकी (आस्वदी) विशेषता होती है ।॥। ६ ॥ 
बाह्य ओौर आभ्यन्तर हेतुकी उदीरणावज् प्राप्त हनेकं कारण जो उत्कट परिणाम होता हं वह 

तीत्र भाव है । मन्द भाव इससे उलटा है । इस प्राणीका मुषे हनन करन चाहिये इस प्रकार जानकर 
वृत्ति करना ज्ञात भाव ह । मद या प्रमादके कारण बिना जाने परवृत्ति करना अज्ञात भाव ह 1 
जिसमें पदाथं अधिकृत किये जाते है वहु अधिकरण ह । यहां अधिकरणसे द्रव्यका ग्रहण किया हं । 

(१) _द्ेनकरण-ता-, ना.५म्‌.1 (२) रणस्य ततो सुः। (३) पराणी हन्त मुः, ता, ना । [र 
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वीरथेम्‌ । भावशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते--तीत्रभावो मन्दभाव इत्यादिः । एतेभ्यस्त- 
स्यास्रवस्य विशेषो भवति । कारणभेदाद्धि कायंभेद इति । 

अत्राह, अधिकरणमुक्तम्‌, तत्स्वरूपमनिर््ञातमतस्तदुच्यतामिति। तत्र भेदप्रति- 
पादनद्रारेणाधिकरणस्वरूपनिर्ञानाथमाह-- 

अधिकरणं जीवाजीवा: ।\ ७॥ 

उक्तलक्षणा जीवाजीवाः। यद्युक्तलक्षणाः पुनवचनं किमथेम्‌ ? अधिकरणर्विंशेषज्ञा- 
पनां पृनवैचनम्‌ । जीवाजीवा अधिकरणमित्ययं विशेषो ज्ञापयितव्यं इति । क. पुन- 
रसौ ? हिसाद्युपकरणभाव इति । स्यादेतन्मूरुपदाथंयो दित्वाञ्जीवाजीवाविंंति दवचनं 
न्यायप्राप्तमिति ? तच्च, पर्यायाणामधिकरणत्वात्‌ । येन कनचित्पयधिेण वि शिष्टं द्रव्यम- 
धिकरणम्‌, न सामान्यमिति बहुवचनं कृतम्‌ । जीवाजीवा अधिकरणं कस्य ? आस्व- 
स्येति। अथंवशादभिसम्बन्धो भवति । 


हिनोमि ५८ कि कभ भिक 


द्रव्य की अपनी शक्ितिविदोष वीयं हं । सूत्रम जो भाव शब्द आया हं वह सब रब्दोकं साथ जोड 


रेना चाहिये । यथा--तीव्रभाव, मन्दभाव इत्यादि । इन सब कारणोंसे आस्रवमं विशेषता आ 
जती हे, क्यो कि कारणके भेदसे कामे भेद होता हं । 

पूवे सूत्रमे जधिकरण' पद आया ह पर उसका स्वरूप अज्ञात हं, इसखिये वह कहना चाहिये ? 
अब उसके भेदोके कथन हारा उसक स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये आगेकरा सूत्र कहते है-- 

अधिकरण जीव ओर अजीवरूप हैँ ॥ ७ ॥ 

जीवं ओर अजीवके लक्षण पहरे कह अये हं | 

दंका--यदि इनकं लक्षण पे कह आये हँ तो फिरसे इनका उल्केख किस्य किया ? 

समाधान--अधिकरण विदोषका ज्ञान करानेकं छिये फिरसे इनका उल्लेख किया ह जिससे 
जीव ओर अजीव अधिकरण हं यहु विशेष जताया जा सके । 

दका--वह्‌ कौन हं ? 

समाधान--हिसादि उपकरणभाव । 

रांका--मूरु पदाथं दो हं इसलिये "जीवाजीवौ" इस प्रकार सूत्रमे द्विवचन रखना न्यायप्राप्त है? 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक नहीं ह्‌, क्यो कि उनकी पर्यायोको अधिकरण माना है । तात्पर्यं 
यह्‌ हं कि किसी एक पर्यायसे यृक्तं द्र्य अधिकरण होता है, केवल द्रव्य नही, इसलिये सूत्रमे 
बहुवचन रला हं । |) 

जीवः ओर अजीव किसके अधिकरण हौ ? आस्लवके । इस प्रकार प्रयोजनके अनुसार 
यहां आक्लवे पदका सम्बन्ध होता ह । 


( १) -करणमित्युक्तम्‌ म. ता. (२) -तव्य इत्यथः । कः म्‌.। (३)--जीवा इति मू. दि. २। 1 (३)--जीवाइतिमू+दि.२। ` 
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तत्र जीवाधिकरणमेदप्रतिपत्त्यथमाह-- 
आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकषायविशेषस्त्रस्त्रस्त्िश्चतुश्चकशः ॥ ८।। 
प्राणन्यपरोपणाद्छि प्रमादवतः प्रयत्नावेशः संरम्भः । साधनसमभ्यासीकरणं समा- 
रम्भः । प्रक्रम आरम्भः) "योग शब्दो व्याख्याताः । कृतवचनं स्वातन्त्यप्रतिपत्त्यथम्‌ 


कारिताभिधानं परप्रयोगपेक्चम्‌ । अनमतङाब्दः प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदशनाथः । ५ 
अभिदहिल्ल्लक्षणाः कषायाः क्रोधादयः । विकशिष्यतेऽर्थोऽर्थान्तरादिति विशेषः। स 


प्रत्येकमभिसम्बध्यते-संरम्भविदोषः समारम्भविदोष इत्यादि ! आद्यं जीवाधिकरण- 


मेतविशेष' भिद्यते" इति वाक्यशेष. । एते चत्वारः सुजन्तास्त्यादिरान्दा यथाक्रममभि- 
सम्बध्यन्ते--सरम्भसमारम्भारम्भास््रयः, योगास्रयः, कृतकारितान्‌मतास्त्रयः, कषाया- 


द्चत्वार इति । एतेषां गणनाभ्यावत्तिः सुचा द्योत्यते । एकश इति वीप्सानिदशः । १० 


एकक त्र्यादीन्‌ भेदान्‌ नयेदित्यथ. । तद्यथा--क्रोधकृतकायसंरम्भः मानकृतकायसरम्भ 
मायाकृतकायसंरम्भः स्ोभक्रतकायसरम्भः कोधकारितकायसरम्भः मानकारितकायस- 


रम्भ. मायाकारितकायसंरम्भः लोभकारितकायसंरम्भः कऋरधानुमतकायसंरम्भः मानानु- 


[ऋ क 7 क 0 ^ क 





अब जीवाधिकरणके भेद दिखलानेके लिये अगेका सूत्र कहते है 
पहला जीवाधिकरण संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भक मेदसे तीन प्रारका, योगोक मेदसे ४५ 
तीन प्रकारका, कृत, कारित भौर श्रयुमतके भेदसे तीन प्रकारका तथा कषार्योके 
मेदसे चार प्रकारका होता हरा परस्पर मिरानेसे १०८ प्रकारका ह ।८॥ 
प्रमादी जीवका प्राणोकी हिसा आदिकायं में प्रयत्नशीर होना संरम्भ हं । साधनोका जुटाना 
समारम्भ है । कायं करने क्गना आरम्भ ह । योग शब्दका व्याख्यान पहर कर आये हं } कर्ताकी 
का्यविषयक स्वतन्त्रता दिख लानेके लिये सूत्रम छत" वचन रखा ह । कायम दसरकं प्रयोगकी २० 
अपेक्चा दिखलानेके लिये "कारित" वचन रखा ह 1 तथा प्रयोजककं मानस पिणामको दिखलानेके 
सिये अनुमत शब्द रखा ह । करोधादि कषायोके लक्षण कहे जा चुके ह । जिससे एक अथं दुसरं 
अर्थेसे विशेषताको प्राप्त हो वह॒ विशेष है । इसे प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ केना चाहिय । यथा 
रम्भविकेष, समारम्भविरोष आदि । यहां भिद्यते" यह वाक्यदोष ह जिससे यह्‌ अथं होता हं कि 
पहला जीवाधिकरण दन विशेषताओसे भेदको प्राप्त होता हं । सुच्‌ प्रत्ययान्त ये चारों 'तीन' आदि 
शब्द कमसे सम्बन्धको प्राप्त होते है । यथा-संरम्भ, समारम्भ ओौर आरम्भ ये तीन, योग तीन; 
करत, कारित ओर अनुमत ये तीन ओर कषाय चार । इनके गणनाकी पुनरावृत्ति "सुच्‌ प्रत्यय द्वारा 
प्रकट की गई है | एकशः यह्‌ वीप्सामे निर्देश हे । तात्पयं यह ह कि तीन अदि भेदोको प्रत्येककं प्रति 
लगा छेना चाहिये । जैसे कोधकृतकायसंरम्म, मानकतकायसंरम्भ, मायाकृतकायसंरम्भ, रोभकुतका- 
यसंरम्भ, करोधकारितकायसं रम्भ, मानकारितकायक्षरम्भ, मायाकारितकायसंरम्भ, छोभकारितकाय- ३> 





रन्‌ 








(१) त्र्यादिभेदान्‌ आ+ दि. १, दि. २) 
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धिकरणविकल्पा एवेति विज्ञायेत । निवेतेनाधिकरणं द्विविधं मूलगुणनिवतंनाधिकरण- 
मृत्तरगृणनिवतंनाधिकरणञ्चेति । तत्र मृ लगुणनिवतनं पञ्चविधम्‌, शरीरवाडः मनः- 
प्राणापानाश्च । उत्तरगुष्णनिवेतेनं काष्ठपूस्तचित्रकर्मादि । निक्षेपद्चतुविध. अप्रत्यवे- 
क्षितनिक्षेपाधिकरणं दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणमनाभोगनिक्षेपाधि- 


करणं चेति ¦ संयोगो द्िविधः-भक्तपानसयोगाधिकरणमपकरणसंयोगाधिकरणं चेति । ५ 
निसगंस्त्रिविधः-कायनिसर्गाधिकरणं वाग्निसर्गाधिकरणं मनोनिसर्गाधिकरणञ्चेति । 


उक्तः सामान्येन कर्माख्लिवभेदः । इदानी कमविशषास्रवभेदो वक्तव्यः । तस्मिन्‌ 
वक्तव्यं आद्ययोर्ञानदशनावरणयोरास्रवभंदप्रतिपत्त्यथमाह-- 
तस्प्रदोषनि ह्ववमात्सर्यान्तराथासादनोपधाता ज्ञानदछंनावरणयोः।! १० ।। 
तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनस्य कोतनें कते कस्यचिदनभिव्याहुरतः अन्त.पशुन्यपरि- १० 
णामः प्रदोषः । कृतर्चित्कारणान्नास्ति न वेदीत्यादि ज्ञानस्य व्यपलपनं निहव 
कुतर्चित्कारणाद्‌ भावितसपि विज्ञानं दानाहंमपि यतो न दीयते तन्मात्सर्यम्‌ः । ज्ञाननव्य- 
वच्छेदकरणमन्तरायः । कायेन वाचा च परप्रकाद्यज्ञानस्य वजनमासादनम्‌ । प्रशस्त- 


भकः भ 


आत्माके परिणाम ह एसा हो जानेसे ये भी जीवाधिकरणके भेद समक्षे जाँयगे । 
निवेतनाधिकरण दो प्रकारका ह-मूलगुण निवेतंनाधिकरण भौर उत्तरगुण निवेतंनाधिकरण। १५ 
उनमेसे मूरगुण निवतेनाधिकरण पांच प्रकारका हू-शरीर, वचन, मन, प्राण ओर अपान । तथा 
काष्ठकरममं, पुस्तकमं ओर चित्रकमं आदि उत्तरगृण निवतेनाधिकरण हे । निक्षेप चार प्रकारका है- 
अप्रत्यवेक्ितनिक्षेपाधिकरण, दुष्परमुष्टनिक्षेपाधिकरण, सहसानिक्नेपाधिकरण ओर अनामोग- 
निक्षेपाधिकरण 1 संयोग दो प्रकारका हू-भक्तपानसंयोगाधिकरण ओर उपकरणसंयोगाधिकरण । 
निसगं तीन प्रकारका ह-कायनिसर्गाधिकरण, वचननिसर्गाधिकरण ओर मननिसर्गाधिकरण । २० 
सामान्यसे क्मासिवके भेद कहे । इस समय अलग अलग कर्मोकं आख वके भेदोका कथन्‌ केरना 
चाहिये! उसमे सवप्रथम प्रारम्भके ज्ञानावरण ओर दशेनावरणकं आसुवकं मेदोकां कथन 
करनेकं खियं आगेका सूत्र कहते ह- 
ज्ञान श्र दश्षेनके विषयमे प्रदोष, निहव; मात्सय, अन्तराय, आसादन ओर 
उपधात ये ज्ञानावरण ओर दशेनावरणके आस्व दँ ॥ १०॥ २५ 
तत्त्वज्ञान मोक्षका साधन हे उसका गुणगान करते समय उस समय नही बोनेवारेकं जो भीतर 
पेरुन्यरूप परिणाम होता हं वह प्रदोष है । किसी कारणसे एसा नही ह, म नही जानता एसा 
कहकर ज्ञानका अपाप करना निह्नव हं । विज्ञनका अभ्यास क्ियाहं वहुदेने योग्यभीहतोभी 


जिस कारणसे वह्‌ नही दिया जाता हँ वह्‌ मात्सय हं । ज्ञानका विच्छेद कदूना अन्तराय ह । दूसरा 


कोद ज्ञानका प्रकारा कर रहा हौ तब शरीर या वचनसे उसका निषेध करना आसादन हं । प्रशंसनीय ३० 
ज्ञानम दूषण गाना उपघात ह । 


॥ 





(१) मूक पञ्च-आ. दि. १, दि. २। (२) उत्तरं काष्ठा. वि. १ दि. २। 
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्ञानदूषणम्‌पघातः । आसादनमेवेति चेत्‌ ? सतो ज्ञानस्य विनयप्रदानादिगुणकीतनान- 
नृष्ठानमासादनम्‌। उपधातस्तु ज्ञानमज्ञानमेवेति ज्ञाननाशाभिप्रायः । इत्यनयौरयं भेद । 
'तत्‌'शब्देन ज्ञानदरेनयोः प्रतिनिदंश. क्रियते) कथं पुनरप्रकृतयोरनिर्दिप्टयोस्तच्छब्देन 
परामदयः कर्त शक्यः ? प्ररलपेक्षया । ज्ञानदशेनावरणयोः क आखव इति प्रदे कृते तद- 
पक्षया तच्छन्दो ज्ञानदर्द॑ने प्रतिनिर्दिशति। एतेन ज्ञानदशेनवत्सु तत्साधनेषु च प्रदोषादयो 
योज्याः ; तन्निमित्तत्वात्‌ । त एते ज्ञानदशेनावरणयोरास्रवहेतवः । एककारणसाध्यस्य 
कार्यस्यानेकस्य ददनात्‌ तुल्येऽपि प्रदोषादौ ज्ञानदशंनावरणासखवसिद्धिः । अथवा विषय- 
भेदादास्रवभेदः । ज्ञानविषयाः प्रदोषादयो ज्ञानावरणस्य । दरेनविषयाः प्रदोषादयो 
ददोनावरणस्यंति । 

यथाऽनयोः कमंप्रकृत्योरास्चवभेदास्तथा- 

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्रेखस्य ॥ ११ \! 
पीडारक्षण परिणामो दुःखम्‌ । अनुग्राहकसम्बन्धविच्छेदे वेक्रुव्यविशेषः शोकः । 


जोम 





नी 8 





शका--उपघातका जो लक्षण किया है उससे वह आसादन ही ज्ञात होता ह ? 
समाधान--प्रशस्त ज्ञानकौ विनयं न करना, उसकी अच्छारईकी प्रशसा न करना आदि 


भासादन हं । परन्तु ज्ञानको अज्ञान समद्यकर ज्ञानक नादका इरादा रखना उपघातं है इस प्रकार 
इन दोनोमे अन्तर हं । 

सूत्रमे "तत्‌" पद ज्ञान ओौर दशंनका निर्देश करनेके ल्य दिया हं । | 

दका--ज्ञान ओौर दशन अग्रकेत है, तथा उनका निर्व भी नही किया हे, फिर यहाँ "तत्‌' 
शन्दके द्वारा उनका ज्ञान कंसे हो सकता ह ? त 

समाधान--प्रश्नकी अपेक्षा अथि ज्ञानावरण ओौर दशेनावरणका क्या आस्रव है एसा प्रक 
करनेपर उसको अपेक्षा तत्‌' शब्द ज्ञान ओौर द्ंनका निदेश करता हं । 

इससे यह अभिप्राय निकला कि ज्ञान ओर दरनवारोके विषयमे तथा उनके साधनोके विषयमे 
परदोषादिककी योजना करनी चाहिये, क्योकि ये उनके निमित्तसे होते हे । ये प्रदोणादिक ज्ञानावरण 
ओौर दशनावरण कर्मके आस्रवके कारण हं ! एक कारणसे भी अनेक का्यं॑होते हृए देखे जाते है, 
इसलिये प्रदोघादिकके एक समान रहते हृए भी इनसे ज्ञानावरण गौर दरंनावरण दोनोंका आसूवं 
सिद्ध होता हं । अथवा विषयके भेदसे आस्रवमें भेद होता है । ज्ञानसम्बन्धी प्रदोषादिक ज्ञानावरणके 
आसुव हं ओर ददोनसम्बन्धी प्रदोषादिक दशेनावरणके आसुव है । 

जिस प्रकार इन दोनों कर्मोका आसुव अनेक प्रकारका ह उसी प्रकार-- 

क म क नो म 
अपने; दरम. या दोनोमे विमान दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वधं शोर 
परिदेवन ये असाता वेदनीय कर्मके आस्व है । ११॥ 
पीड़ारूप आत्माका परिणाम दु ख हँ । उपकार करनेवालेसे सम्बन्धके टूट जानेपर जो चिक- 


मिभ क्के 
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परिवादादिनिमित्तादाविकान्तःकरणस्य तीत्रानुशयस्तापः । परितापजाताशरुपातप्रत्ुर- 
विप्रापादिभिव्यंक्तक्रन्दनमाक्रन्दनम्‌ । आय्‌ रिन्दरियबलप्राणवियोगकरणं वधः । संवंले- 
रपरिणामावलम्बनं गुणस्मरणानुकीतेनप्वंकं स्वपरानुग्रहाभिकाषविषयमनुकम्पाप्रचुरं 
रोदनं परिदेवनम्‌ । ननु च शोकादीनां दुःखविशेषत्वाद्‌ दुःखग्रहणमेवास्तु ? सत्यमेवम्‌ ; 
तथापि कतिपयविशेषप्रतिपादनेन दुःखजात्यनुविधानं क्रियते । यथा गौरित्युक्ते अनि ज्ञति 
विशेषे लत्परतिपादनाथं खण्डमुण्डकृष्णशुक्लाद्युपादानं क्रियते तथा दुःखविषयाखवासंस्येय- 
रोकभेदसम्भवाद्‌ दुःखमित्युक्ते विशेषानिर््ञानात्कत्तिपस विदोषनिदेशेन तद्धिशेषप्रतिपत्तिः 
क्रियते । तान्येतानि दुःखादीनि क्रोधाद्यवेशञादात्मस्थानि भवन्ति परस्थान्युभयस्थानि च । 
एतानि सर्वाण्यसद्वे्यास्रवकारणानि वेदितव्यानि । अत्र चोद्यते--यदि दुःखादीन्यात्म- 
परोभयस्थान्यसद्टे्यास्रवनिमित्तानि, किमथ महतः केशल्ञ्चनानशनातपस्थानादीनि द्‌ ख- 
निमित्तान्यास्थीयन्ते परेषु च प्रतिपाद्यन्ते इति ? नंष दोषः--अन्तरङ्गक्रोधाद्य वेशपूर्व- 
काणि दुखादीन्यसद्धेयास्रवनिमित्तानीति विशेष्योक्तत्वात्‌ । यथा कस्यचिद्‌ भिषज 


"क्क चेऽ, 


रता होती है वह्‌ शोक ह । अपवाद आदिकं निमित्तसे मनक खिन्न होनेपर जो तीव्र अनृशय-संताप 
होता हं वह ताप हं । परितापके कारण जो आंसू गिरनेके साथ विराप दि होता ह, उससे खुरुकर 
रोना आक्रन्दन ह । आय्‌, इन्दरिय, बल ओर इवासोच्छवासका जुदा कर देना वध हं । संक्लेशरूप 
परिणा्मोके होनेपर गुणोका स्मरण ओर प्रासा करते हुए अपने ओर दुसरेकं उपकारको अभि- 
लाघासे करुणाजनक रोना परिदेवन ह्‌ । 

दंका---शोकादिक दुःखके भेद हँ इसलिये दु.खका ग्रहण करना पर्याप्त हं † 

समाधान--~यह्‌ कहना सही हं तो मी यहाँ कुछ भेदोका कथन करकं दुःखकी जातियों दिख लाद 
है । जैषे गौ एसा कहुनेपर अवान्तर भेदोका ज्ञन नही होता, इसक्िए खांडी, मुंडी, काली, सफेद 
आदि विश्ेघण दिये जाते है उसी प्रकार दुखविषघयक आसमव असंल्यात रोक्प्रमाण संभव हुं 
परन्तु दुःख इतना कहनेपर उन सथ मेदोका ज्ञान नहीं होता अतएव कु भेरयोका उल्केख करकं 
उनको पृथक्‌ पृथक्‌ जान लिया जाता ह । 

क्रोषादिकंके अवेशवश येद्‌ :खादिक कभी अपनेमे होते है, कभी दूसरोमं होतेह ओौर कभी 
दोनौमे होते हँ । ये सब असाता वेदनीयके आस्प्रवके कारण जानने चाहिये । 

दांका--यदि अपनेमे, परमे या दोनोमे स्थित दु.खादिक असातावेदनीयकं आसवकं कारण हं 
तो अरिहतके मतको माननेवारे मनुष्य दु.खकी पैदा करनेवारे केशरोच, अनरन ओर आतपस्थान 
(आतापनयोग) आदिमे क्यो विश्वास करते हं ओौर दूसर्योको इनका उपदेश क्यो देते हं ! 

समाधान--यह कोद दोष नही ह; क्योकि अन्तरगमें क्रोधादिकके आवेरसे जो दु.खादिक 


पेदा होते हे वे अस्ातावेदनी यके आस्षवके कारण ह इतना य्ह विशेषण कहा हं । जंसं अत्यन्त 
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प्रमकरुणादायस्य निःशल्यस्य संयतस्योपरि गण्डं पाटयतो दुःखहेतुत्वं सत्यपि न पापबन्धो 
बाहयनिमित्तमात्रादेव भवति । एवं संसारविषयमहादुःखादुद्विग्नस्य भिक्षोस्त्चिवत््यु- 
पायं प्रति समाहितमनस्कस्य शास्त्रविहिते कमणि प्रबतंमानस्य सत्ररेशपरिणामाभावाद्‌ 
दुःखनिमित्तत्वे सत्यपि न पापबन्धः । उक्तञ्च-- 
"न दुःखं न सुखं यद्वद्धेतुद्टधि्ित्सिते । 
चिकित्सायां त युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥ 
न दुःखं न सुखं तद्रदृधेतमक्षिस्य साधने । 
मोक्षोपाये ते युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥!' 
उक्ता असद्े्यास्रवहेतवः । सद्रेयस्य पुनः के इत्यत्रोच्यते-- 
भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्रेखस्य ॥ १२ ॥ 
तासु तासु गतिषु कर्मोदयवशाद्भवन्तीति भूतानि प्राणिन इत्यथंः। त्रतान्यहिसा- 
दीनि वक्ष्यन्ते, तद्वन्तो तब्रतिनः । ते द्विविधाः । अगारम्प्रति निवत्तौत्सुक्याः संयताः 
गृहिणद्च संयतासंयताः । अनुग्रहाद्रीकृितचेतसः परपीडामात्मस्थामिव कुवेतोऽनुकम्पन- 
मनुकम्पा । भूतेषु त्र तिषु चानुकस्पा भूतव्रत्यनुकम्पा । परानुग्रहबृद्ध्या स्वस्यातिसजेनं 


दयालु किसी वे्यकं फोडकी ची र-फाड ओर मरहमपद्री करते समय नि.शल्य संयतको दख देनेमं 
निमित्त होनेपर भी केवल बाह्य निमित्त मात्रसे पापबन्ध नही होता उसी प्रकार जो भिक्षु संसार- 
सम्बन्धी दु खसं उद्िष्न हं ओर जिसका मन उसके दूर करनेकं उपायोमे खगा हृभा ह उसके शास्त्र- 
विहित कमे प्रवृत्ति करतें समय संक्लेशरूप परिणामोकं नही होनेसे पापबन्धनही होता । कहा भी है- 

“जिस प्रकार चिकित्साकं साधन न स्वयं दूखरूप हं ओर न सुखरूप हं किन्तु जो चिकित्सामे 
ल्ग रहा हँ उसे दुख भी होता ह ओर सुख भी । उसी प्रकार मोक्ष-साधनकजो हेतु हं वे स्वयंन 
दुखरूप हँ ओर न सुखरूप किन्तु जो मोक्षमागेपर आरूढ ह उसे दख भी होता है ओर सृख भी ।” 

असातावेदनीयके आसल्रवके कारण कहे परन्तु सातावेदनीयके आसवके कारण कौन हे ? इसी 
बातको बतलानेकं लिये अब आगेका सूत्र कहते है- । 

भूत-अनुकम्पा, व्रती-अनुकम्पा, दान ओर सरागसंयम आदि का योग तथा क्षान्ति ओर 
शोच ये सातावेदनीय कमेके आस्व दै ॥ १२ ॥ 

जो कर्मोदयके कारण विविध गतिथोमें होते है वे भूत कहकाते है । भूत यह प्राणीका पर्याय- 
वाची शब्द हु । अदहिसादिक ब्रतोका वणेन अगे करेगे । जो उनसे युक्त हैँ वे ब्रती कहलाते हैँ । वे 
दो प्रकारं ह-पहले वे जो[घरसे निवृत्त होकर संयत हो गये है ओौर दूसरे गृहस्थ संयतासंयत । 
अनुग्रहसे दयाद्रे चित्तवारेकं दरूसरेकी पीडाको अपनी ही माननेका जो भाव होता है उसे अनुकम्पा 
कहते हं । सब प्राणियोपर अनुकम्पा रखना मृतानुकम्पा है ओर ब्रतियोपर अनुकम्पा रखना ब्रत्य- 
अनुकम्पा हं } दूसरका उपकार हो इस बुद्धिसे अपनी वस्तुका अपण करना दान्‌ हँ ! जो संसारके 
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दानम्‌ । संसारकारणविनिवृ्ति प्रत्यागर्णोऽक्षीणाशयः सराग इत्युच्यते । प्राणीन्दरियेष्व- 
शुभप्रवृत्तेविरतिः संयमः। सरागस्य संयमः सरागो वा संयमः सरागसंयमः । आदि 
दाब्देन संयमासंयमाकत्मनिजंराबारुतपोऽनुरोधः। योगः समाधिः सम्यक्प्रणिधानमित्यर्थः। 
भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादीनां योगो भूतव्रत्यनुकम्यराद्ानसरागसंयमादियोगः । 
करोधादिनिवृत्तिः क्षान्तिः । लोभप्रकाराणामुपरमः शौचम्‌ । "इति" शब्दः प्रकाराथंः । 
कं पुनस्ते प्रकारा : ? अहत्पूनाकरणतत्परताबालवृद्धतपस्विवेयावृत््यादयः । "भूत ग्रहणात्‌ 
सिद्धे श्रति'्रहणं तद्िषयानुकम्पाप्राधान्यस्यापनाथेम्‌ । त एते सद्रेयस्यास्तवा ज्ञेयाः । 
` अथ तदनन्तरोहे शभाजो मोहस्या्षवहेतौ वक्तव्ये तद्‌ भेदस्य ददोनमोहस्याखवहेतु- 
प्रतिपादनाथेमिदमृच्यते-- 
केवलिश्ुतसंघधमदेवाव्णं वादो दश्ेनमोहस्य ।। १३ ॥ 
निरावरणज्ञानाः केवलिनः । तदृपदिष्टं बुद्ध्यतिशयद्धियुक्तगणधरानुस्मृतं ग्रन्थ- 
रचनं श्रुतं भवति । रलनत्रयोपेतः ्रमणगणः संघः । अहिसालक्षणस्तदागमदेशितो धमः । 
देवाक्चतुरगिकाया उक्ताः गुणवत्सु महत्सु असद्भूतदोषोद्‌भावनमवणेवादः । एतेष्व- 
कारणोको त्यागके प्रति उत्सुक है परन्तु जिसके मनसे रागके संस्कार नष्ट नही हृए हँ वह सराग 
कहलाता है । प्राणी ओौर इन्दियोके विषयमे अशुभ प्रवृचिकं त्यागको संयम कहते हं । रागी जीवका 


संयम या रागसहित संयम सरागसयम कहलाता ह ! सूत्रमे सरागसंयमके आगे दिये गये आदि 
पदसे संयमासंयम, अकामनिर्जरा ओर बालतपका ग्रहण होता हं । योग, समाधि ओर सम्यक्प्रणि- 
धान ये एका्थंवाची नाम हँ । पहर जो भूतानुकम्पा, त्रत्यनुकम्पा, दान ओर सरागसंयम आदि 
कहे हे इनका योग अर्थात्‌ इनमे भके प्रकार सन लगाना भूतत्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोग 
है । क्रोधादि दोर्षोका निराकरण करना क्षान्ति द । तथा रोमकं प्रकारका त्याग करना शौच हं । 
सूत्रमे आया हुमा इति" शण्द प्रकारवाची है वें प्रकार ये ह-अरहंतकी पूजा करनेमे तत्परता 
तथा बारु ओौर वृद्ध तपस्वियोकी वैयावृत्य आदि करना । यद्यपि भूत पदकं ग्रहण करनेसे ब्रतियोका 


ग्रहण हो जाता हं तो भी ब्रतीविषयक अनुकम्पाकी प्रधानता दिखरू नेक लिये सूत्रमे श्रती' पदको 
अलगसे ग्रहण किया है । ये सब सातावेदनीयके आस्रव ह । 
अब इसके बाद मोहनीये आस्रवके कारणोका कथन करना क्रमप्राप्त है । उसमे भी पहले 
उसके प्रथम मेद दशंनमोहनीयके आल वके कारणोका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 
केवली, शरुत, संय, धर्मं ओर देव इनका अवणेवाद्‌ दशेनमोदनीय कमेका आस्व हे ॥१३॥ 
जिनका ज्ञान आवरण रदित है बे केवली कहलाते हे । अतिशय वुद्धिवारूे गणधरदेव उनकं 
उपदेशेका स्मरण करके जो ग्रन्थोकी स्वना करते है वह श्रुत कहलाता है । रल्नत्रयसे युक्त 
श्रमणोका समुदाय संघ कहलाता है  सर्वं्ञद्रारा प्रतिपादित आगमम उपदिष्ट हिसा ही धमे हे। 
चार निकायवाके देवोका कथन पहले कर आये हैँ! गुणवारे बड़ पुरुषो जो दोष नहीं है उनका 
(१)-करणपरता-म्‌,. `` (शलो-क्स्पसवा-बूा 
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वर्ण॑वादो दर्चंनमोहस्यास्रवहेतुः । कवाभ्यवहारजीविनः केवलिन इत्येवमादि वचन 
केवलिनामवर्ण॑वादः। मासिभक्षणाचनवद्याभिधानं श्रुतावणेवादः । शद्रत्वाशुचित्वाद्या- 
विर्भावन संघावणैवादः । जिनोपदिष्टो धर्मो निर्गुणस्तदृपसेविनो ये ते चासुरा भविष्य- 
न्तीत्येवमौद्यमिधानं धर्माविणेवादः। सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं दवावणवादः । 

द्वितीयस्य मोहस्याख्वभेदप्रतिपादनाथमाह-- 

कषाथोदयात्तीत्रपरिणामहचारित्रमोहस्य ।। १४ ॥ 

कषाया उक्ताः । उदयो विपाकः । कषायाणामुदयात्तीव्रपरिणामस्चारित्रमोहस्या- 
स्रवो वेदितव्यः । तत्र स्वपरकषायोत्पादनं तपस्विजनवृत्तदूषण संविष्टलि ज्खत्रतधार- 
णादि. कषायवेदनीयस्यास्रव. । सद्ध्मोपहसनदीनातिहासकंन्दर्पोपहासबहुविप्रकापोप- 
हाससीलतादिहस्यिवेदनीयस्य । विचित्रक्रीडनपरताव्रतश्ीलारूच्यादिः रतिवेदनीयस्य । 
परारतिप्रादुर्मावनरतिविनाशनपापशीलसंसर्मादिः अरतिवेदनीयस्य । स्वशोकोत्पादनपर- 


उनम उद्भावन करना अव्णैवाद है । इन केवली आदिकं विषयमे किया गया अवणवाद दशंन- 
मोहनीयके आस्रवका कारण ह । यथा केवली कवलाहारसे जीते हं इत्यादि रूपसे कथन करना 
केवल्योका अवणेवाद है । शास्वमे मांसभक्षण आदि को निर्दोष कहा ह्‌ त्यादि रूपसे कथन करना 
भ्रुतका अवर्णंवाद ह । ये शूद्र हे, अशुचि हे इत्यादि रूपसे अपवाद करना संघका अवणंवाद ह । 
जिनदेवके दवारा उपदिष्ट धर्मम कोई सार नही, जो इसका सेवन करते हं वे असुर होगे इस 
प्रकार कथन करना धर्म॑का अवर्णवाद हुं । देवे सुरा ओर मांस आदिका संवन करतं दहं इस 
प्रकारका कथन करन। देवोक अवणवाद हं । 

अब मोहनीयका दूसरा भेद जो चारित्र मोहनीय है उसके आखवके मेदोका कथन करनेके 
लियं अगिका सूत्र कहते हं-- 

कषायके उदयसे हीनेवाा तीव्र आस्मपरिणाम चाछिमोहनीयका आ्ाछ्चव है ॥ १४ ॥ 

कशा्योका व्यार्यान पहर कर अये हँ । विपाकको उदय कहते हं । कषायोकं उदयसे जो 
आत्माका तीव्र परिणाम होता हं वह चारित्रमोहनीयका आस्रव जानना चाहिये । स्वयं कषाय 
करना, दूसरोमे कघाय उत्पन्न करना, तपस्वीजनोकं चारित्रे दूषण रूगाना, संक्छेरको पेदा 
करनेवारे लिग (वेष) ओर व्रतको धारण करना आदि कषायवेदनीयके आखव हुं! सत्य 
ध्मका उपहास करना, दीन मनूष्यकी दिल्लगी उडाना, कुत्सितं रागको बढ़ानेवाका हंसौ 
मजाक करना, बहुत बकने ओर हंसनेकी अदत रलना आदि हास्यवेदनीयकं आस्व 
हे । नाना प्रकास्की करीड़कोमें लगे रहना, त्रत भौर सीलके पालन करतेमे रुचि न रखना 
आदि रतिवेदनीयकं आस्रव हे । दूसरोमं अरति उत्पन्न हो ओर रतिका विनाश दहो एसी 


(१)-माद्यभिषानं मु, ना,। (२) -त्येवमभि-पर. । (३) -नातिहासबहु-प्‌. । (४) -त्पादनं परशोकाविष्करणं 
रोक्र-ता. । 
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शोकष्टूताभिनन्दनादिः शोकवेदनीयस्य । स्वभयपरिणामपरभयोत्पादनादिर्भयवे- 
दनीस्य । कुशलक्रियाचारजुगुप्सापरिवादकीकत्वादिर्जुगुप्सावेदनीयस्य । अलीकाभिधा- 
यितातिसन्घानपरत्वपररन्धपरकषिप्वप्रवृद्धरागादिः स्त्रीवेदनीयस्य । स्तोकक्रोधानु- 
त्सुकत्वस्वदारसन्तोषादिः पँवेदनीयस्य। प्रचुरकषायगुह्येन्दरियव्यपरोपणपराङ्खनावश्क- 
न्दादिनपु सकवेदनीयस्य । 

निर्दिष्टो मोहनीयस्यास्रवभेदः। इदानी तदनन्तरनिर्दिष्टस्यायुष. आस्रवहेतौ वक्तव्ये 
आद्यस्य नियतकाल्परिपाकस्यायुषः कारणप्रदशेनाथं मिदमच्यते-- 


बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ।। १५ ॥ 
आरम्भ. प्राणिपीडाहेतु्व्यापारः । ममेदनबृद्धिलक्षणः परिग्रहः । आरम्भार्च परि- 
ग्रहाश्च आरम्भपरिग्रहाः । बहव आरम्भपरिग्रहा यस्य स॒ बह्वारम्भपरिग्रहः। तस्य 
भावो बहू वारम्भपरिग्रहत्वम्‌ । हिसादिक्रूरकर्माजतप्रवतंनपरस्वह्रणविषयातिगृद्धि- 
कृष्णरर्यामिजातरौद्रध्यानमरणकाल्तादिलक्षणो नारकस्यायुष आस्रवो भवति । 


आह, उक्तो नारकस्यायुष आसवः । तेयेग्योनस्येदानी वक्तव्य इत्यत्रोच्यते-- 
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प्रवृत्ति करना ओौर पापी लोगोकी संगति करना आदि अरतिवेदनीयके आखव ह । स्वयं गोकातुर 
होन, दूस रोकं शोकको बढ़ाना तथा रसे मनष्योका अभिनन्दन करना आदि शोकवेदनीयके आस्रव 
हं 1 भयरूप अपना परिणाम जौर दुसरेको भय पैदा करना आदि भयवेदनीयके आखवके कारण ह । 
सुखकर क्रिया ओर सुखकर आचारसे घृणा करना ओर अपवाद करने मे रुचि रखना आदि जुगुप्सा- 
वेदनीयकं आस्रव हँ । असत्य बोलनेकी आदत, अतिसन्धानपरता, दूसरेके छिद्र टूना ओौर बढा हभ 
राग आदि स्त्रीवेदकं आखव ह । क्रोधका अल्प होना, दैर्ष्या नही करना, अपनी स्वीमे सन्तोष करना 
आदि परुषवेदके आस्व हे। प्रचुर मात्रामे कषाय करना, गुप्त इन्दियोका विना करना ओर 
परस्तरीसे बलात्कार करना आदि नपृसकं वेदनीयके आस्रव हे । 

मोहनीयकं आस्लवकं भेदोंका कथन किया । इसके बाद आयुकर्मके आसवके कारणोका कथन 
क्रमप्राप्तं हं । उसमे मी पहले जिसका नियत कालतक फल मिलता है उस भायूके आसलवके कारण 
दिखलनेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 


वहत आरम्भ ओर बहुत परिग्रहवाङेका माव नरकायुका आस्रव ह ॥ १५ ॥ 
प्राणिथोको दुख पहुंचानेवाी प्रवृत्ति करना आरम्भ ह । यह्‌ वस्तु मेरी है इस प्रकारका संकल्प 
रखना परिग्रह्‌ है । जिसके बहुत भरम्भ गौर बहुत परिग्रह्‌ हौ वह बहुत आरम्भ ओर बहत परिग्रह 
वाला कहलाता ह जौर उसका भाव बहुवारम्भपरि्रहत्व हँ । हिसा आदि करूर कार्यों निरन्तर 
प्रवृत्ति, दूसरे धनका अपहरण, इन्दरियोके विषयौमे अत्यन्त आसक्ति तथा मरनेके समय कृष्ण 
लेया ओर रोद्रध्यान आदिका होना नरकायुके अस्वहे । 
नरकागुका आखव कहा । अव तिथेञ्चायुका अखव कहना चाहिये, दरसलिये अगेका सूत्र कहते है- 


न 
(१) -रत्वं पररन्ध्रपे-षु. ।-रत्व रन्ध्रपि-आ., (२) -ना स्कन्दा-मु.! (३) निदिष्टस्यायुषः कारण-मु. । 
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माया तेयग्योनस्य ॥ १६॥ 
चारित्रमोहकमं विेषस्योदयादाविभू त आत्मनः कुटिकमावो माया निकृतिः तेयेग्यो- 
नस्यायब आवो वेदितव्यः । तत्प्रपञ्चो मिथ्यात्वोपेतधमेदेश्ना नि.शीलतातिसन्धान- 
प्रियता नीरूकपोतरश्यातध्यानमरणकालतादिः । 
५ प्राहु, व्याख्यातस्तंरथग्योनस्यायूष आस्रवः । इदानी मानुषस्यायुषः को हेतुरित्य- 
त्रोच्यते-- 
अत्पार॑म्भपरिग्रहुत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥। 
नारकायुरास्रवो व्याख्यातः । तद्विपरीतो मानुषस्यायुष इति संक्षेपः । तद्व्यास'-- 
विनीतस्वभावः प्रकृतिभद्रता प्रगणन्यवहारता तनुकषायत्वं मरणकालासंक्छेरतादिः । 
१० किमेतावानेव मानुषस्यायुष आसव इत्यत्रोच्यते-- 
स्वभावमादवं च ।! १८ ॥ 
भदोर्भावो मादवम्‌ । स्वभावेन मादेवं स्वभावमादंवम्‌ । उपदेशानपेक्षमित्यथंः । 
एतदपि मानुषस्यायुष आखवः । 


^) १ 1909१ 
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माया तियचायुका आकष है ॥ १६ ॥ 

१५ माया नामक चारित्रमोहुनीयकं उदयसं जो आत्मामं कुटिल भाव पेदाहोताहं वहु मायाहै। 
इसका दूसरा नाम निकृति हं । इसे तिथं चायुका आखव जानना चाहिये । इसका विस्तारसे खुलासा- 
धर्मोपदंशमे मिथ्या बातोको मिलाकर उनका प्रचार करना, दीलरहित जीवन बिताना, अतिषंघान- 
प्रियता,तया मरणके समय नील व कापोत रश्या ओौर आतध्यानका होना जादि तिर्यचायुकं आस्व हे । 

तिथं चायुकें आस्रव कहे । अव मनुष्यायुका क्या आस्व है यह्‌ बतलनेके किये आगेका 

२० सूत्रकहते हे-- 

अल्प आरम्भ भर अल्प पर्गरहवालेका भाव मतुष्यायुका आस्व रै ॥ १७ ॥ 
नरकायुका आस्रव पहले कहं अपे ह । उससे विपरीत भाव मनुष्यायुका अ{स्षव हं । सक्षेपमे यह्‌ 
इस सुत्रका अभिप्राय ह । उसका विस्तारसे खुलासा-स्वभावका विनम्र होना, भद्र प्रकृतिका होना 
सरर व्यवहार करना, अल्प कषायका होना तया मरण कं समय संक्छशरूप परिणतिका नही होना 

२५ आदि मनुष्यायुकं आस्रव हं । 
क्या मनृष्यायुका आस्रव इतना हीह याओौरभीह। दसी बातके बतलानके लिये अगेका 

सूत्र कहते ह~ 

स्वथावकी खदुता भी मलुष्यायुका आक्लव रै ।॥ १८ ॥ 
मृदुका भाव मादेव हें । स्वभावसे मार्दव स्वभाव मार्दव है। आशय यहु ह कि बिना किसीके 
समञ्लाये वुक्चाये मृदुता अपने जीवनम उतरी हद हो इसमें किसीके उपदेशकी आवदयकता न पड़ । 
यह भी मनुष्यायुका आस्रव हैं । 


ह 
© 
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पृथग्योगकरणं किमथेम्‌ ? उत्तराथंम, देवायुष आस्रवो ऽयमपि यथा स्यात्‌ । 
किमेतदेव द्वितय" मानुषस्याख्रवः ? न ; इत्युच्यते-- 
` निहन्नीलत्रतत्वं च सर्वेषाम्‌ \॥ १९ ॥ 

"च दाब्दोऽधिकृतसमुच्चयाथं' । अल्पारम्भपरिग्रहत्वञ्च नि'शीलव्रतत्वञ्च । 
शीलानि च व्रतानि च शीलब्रतानिं तानि वक्ष्यन्ते । निष्कान्तः शीलव्रतेभ्भो नि.शीरत्रतः। 
तस्य भावो निःरीलत्रतत्वम्‌। 'सवंषां' ग्रहणं सकलायुरास्वप्रतिपच्यरथेम्‌ ! कि देवायुषोऽ- 
पि भवति ? सत्यम्‌, भवति भोगभूमिजपेक्षया । । 

अथ चतुथंस्याय्‌ष. कं आस्रव इत्यत्रोच्यते-- 

सरागसथमसंयमासयमाकामनिजं रावालतपांसि देवस्य ।! २० ॥ 
सरागसयमः संथमासंयमह्च व्याख्यातौ । अकामनिजंरा अकामक्चारकनिरोध- 
बन्धनबद्धेषु क्षुत्तृष्णानिरोधब्रह्मचयंभूशय्यामक्धारणपरितापादिः । अकामेन निजंरा 


दका---इस सूत्रको अल्गसे क्यों बनाया ? 

समाधान--स्वभावको मृदुता देवायुका भी आस्रव हं इस बातके बतलानेके लिय इस सूत्रको 
अलगसे बनाया ह । 

क्याये दोही मनुष्यायके आस्रव हं ? नहीं, किन्तु ओौरमी ह । इसी बातके बतलानेके लिथे 
भव आगेका सूत्र कहते ह-- । 

शीलरषटित ओर वरतरहित होना सव आयुर्ओंका आस्षव ३ । १९॥ 

सूम जो "च" शब्द हं वहं अधिकार प्राप्त आक्लवोके समुच्चय करनेके लि ह । जिससे यहं 
अथं निकलता ह कि अल्प आरम्भ आर अल्प परिग्रहरूप भाव तथा शीर ओर त्रतरहित होना 
सब आयुओके आसव हुं । शीर ओर ब्रतोका स्वरूप आगे कहनेवाखे हँ । इनसे रहित जीवका जो 
भाव होता हं उससे सब आयुओंका आस्रव होता हं यह इस सूत्रका भाव ह । यहां पब आयुओंका 
आस्रव इष्ट ह यह्‌ दिखलानेके लिए सूत्रम सर्वेषाम्‌" पदको ग्रहण किया है । 

दंका--क्या सील ओौर त्रत रहितपना देवायुका भी आस्व ह ! 

समाधान--हौं, भोगभृमि्या प्राणियोकी अपेक्षा रीर ओर ब्रतरद्ितपना देवायुका भी आस्रव ह्‌ । 

अब चौथी आयुका क्या आस्व ह यहं बतकनेके लियं अगेका सूत्र कहते हे-- 

सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिर्जरा ओर बाङतप ये देवायुके आसव दँ ॥ २०॥' 

सरागसंयम ओर संयमासंयमका व्याख्यान पहले कर आये हं । चारकमें रोक रखनेपर या रस्सी 

आदिसे बांध रखनेपर जो भूल प्यास सहनी पडती हे, ब्रह्मचयं पाकना पडता ह, भूमिपर सोना 














वि + + 9 + + 1 | 


पडता हं, मल मृत्रको रोकना पडता हं ओौर संताप आदि होता ह ये सब अकामहं ओर इससे जो 


(१) आस्रवोऽपि मू.\ (२) द्वितीय मु! (३) -्रतानि वक््य~पु. । 
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अकामनि्ज॑रा । बारुतपो मिथ्याददंनोपेतंमनुपायकायक्केरप्रचुरं निकृ तिबहुलव्रतधार- 
णम्‌ । तान्येतानि द॑वस्यायुष आस्रवहेतवो वेदितव्याः । 

किमेतावानेव दवस्यायुष आस्रवः ? नेत्याह-- 

सम्यक्त्व च ।॥ २१॥ 

किम्‌ ? दैवस्यायुष आस्रव इत्यनुवतंते । अविशोषाभिधानेऽपि सोधर्मादिविशेषगतिः । 
कुतः ? पृथक्करणात्‌ । यद्येवम्‌, पूवेसूत्रे उक्त आखवविधिरविशेषेण प्रसवत' तेन सरागसंय- 
मसंयमासंयमावपि भवनवास्याद्यायुष आस्रवो प्राप्नुतः ? नंष दोष. ; सम्यक्त्वाभावे सति 
तद्रचपदेशाभावात्तदुभयमप्यत्रान्तभंवति । 

आयुषोऽनन्तरमूदिष्टस्य नाम्न आस्रवविधौ वक्तव्ये, तत्राऽशुभनाम्न आसवप्रति- 
पतत्यथमाह-- 

योगवक्रता विसंवादनं चाश्चुभस्य नाम्नः ।। ॥ २२॥ 


निर्जरा होती है वह अकामनिजंरा हँ । मिथ्यात्वकं कारण मोक्षमा्मे उपयोगी न पडनेवारे काय- 
क्छेशबहुल मायासे व्रतोका धारण करना बात ह । यं सब देवायुकं आस्र वके कारण जानने चाहिये । 

क्या देवायुका आस्रव इतना हीह या ओर भीहं ? अब इसी बातको बतलानेके च्य 
अगेका सूत्र कहते ह-- 

सम्यक्स भी देवायुको आस्रव है ।॥ २१ ॥ 

दंका--सम्यक्त्व क्या हु ? 

समाधान--देवायु का आसवं है" इस पदकी पूवं सूत्र से अनुवृत्ति होती ह । 

यद्यपि सम्यक्त्वको सामान्यसं देवायुका आस्रव कहा हं तो भी इससे सौधम आदि विशेष 
देवोका ज्ञान होता ह । 

शंका--किस कारणसे 

समाधान--अलग सूत्र बनानेसें । 

दंका--यदि एसा हं तो पूवं सूत्रम जो विधान किया ह वह्‌ सामान्यरूपे प्राप्त होता ओर 
इससे सरागसंयम ओर संयमासंयम ये भवनकासी आदिकी आयुके भी आस्रव ह यह्‌ प्राप्त होता है ? 

समाधान--यहं कोई दोष नही हं ; क्योकि सम्यक्त्वके अभावमे सरागसंयम ओर संयमासंयम 
नही होते, इसलिये उन दोनोका यही अन्तर्भाव होता ह । अर्यात्‌ ये भी सौधर्मादि देवायुक्रे आस्रव 
हं ; क्योकि ये सम्यक्त्वके होनेपर ही होते हं । † 

आयुके बाद नामकृ आन्लवका कथन क्रमप्राप्त ह । उसमें भी पहले अशुभ नामके आस्रवका 
ज्ञान क रानेके लिये अगेका सूत्र कहते हे 

योगवक्रता ओर विसंवाद ये अगरुभ नाम कर्मके आखव ह ॥ २२ ॥ 
(१) -पेतमन्‌कम्पाकाय-ता., ना. । नि. 
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योगस्त्रिप्रकारो व्याख्यात. । तस्य वक्रता कौटिल्यम्‌ । विसंवादनमन्यथाप्रवतनम्‌ । 
ननु च नाथभेदः । योगवक्रतेवान्यथाप्रवतंनम्‌ ? सत्यमेवमेतत्‌--स्वगता योगवक्रतेत्यु- 
च्यते । परगतं विसंवादनम्‌ । सम्यगभ्युदयनि.श्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवतंमानमन्यं तद्धि- 
परीतकायवाड मनोभिविसंवादयति मेवं कार्षीरिवं कुविति । एतदुभयमश्‌भनामकर्मा- 
स्वकारणं वेदितव्यम्‌ । "चशब्देन मिथ्यादशेनपंशुन्यास्थिरचित्तताकूटमानतुखाकरणपर- 
निन्दाऽऽ्त्मप्रशणसादि. समुच्चीयते । 

अथं शुभनामकममणः क आस्रव इत्यत्रोच्यते-- 

तद्विपरीत शुभस्य \ २३ 1 


कायवाङ मनसामृजुत्वमविसंवादन च तद्विपरीतम्‌ । चशब्देन समुच्चितस्य च 
विपरीतं ग्राह्यम्‌ । धार्मिकदशनसंभ्रमसद्‌भावोपनयनसंसरणभीरुताप्रमादवजंनादिः । 
तदेतच्छुभनामकर्मास्रवकारणं वेदितव्यम्‌ । 

आह किमेतावानेव शुभनास्न आस्रव विधिरुत कल्चिदस्ति प्रतिविरेष इत्यत्रोच्यते-- 
यदिदं तीथेकरनामक्मनिन्तानुपमप्रभावमचिन्त्यविभूतिविशेषकारणं त्रंलोक्यविजयकरं 


= ^ 7 १ 





तीन प्रकारके योगका व्याख्यान पहर कर आये ह । इसकी कुटिकता योगवक्रता ह । 


अन्यथा प्रवृत्ति करना विसंवाद हू । 
[. शंका--दइस तरह इनमे अथंमेद नही प्राप्त होता; क्योकि योगवक्रता ओौर अन्यथा प्रवृत्ति 
कृरताएक ही बात हं? 
समाधान--यह कहना सही है तब भी योगवक्रता स्वगत है भौर विसंवादन परगतं ! जो स्वं 
ओर मोक्षके योग्य समीचीन क्रियाओका आचरण कर रहा हं उसे उसके विपरीत मन, वचन ओर 
कायकी प्रवृत्ति हारा रोकना कि एस मत करो एेसा करो विसंवादन हं । इस प्रकार ये दोनो एक 
नही है किन्तु अल्ग-जल्ग हुं । 
ये दोनों अशुभ नामकमेके आस्रवके कारण जानने चाहिये 1 सूत्रम अये हुए शच" पदसे 
मिथ्यादशैन, चुगल री, चित्तका स्थिर न रहना, मापने ओर तौलनेकं बांट धट बढ़ रखना, 
द्ूसरोकी निन्दा करना मौर अपनी प्रहस करना आदि आस्र्वोका समुच्चय होता हु । 
अब शुभ नामकमंका आसव क्या हं यह्‌ बतलानेके लिये आमेका सूत्र कहते ह 
उससे विपरीत अर्थात्‌ योगकी सरता श्नोर अविसंवाद ये शुम नामकमेके आस्व ह ।॥२३२॥ 
काय, वचन ओर मनकी सरर्ता तथा अविक्षवाद यें उससे विपरीत हं । उसी प्रकार पूवं 
सूत्रकी व्यवस्था करतं हुए "्च' रब्दसे जिनका समुच्चय किया गया ह उनके विपरीत आस्रवोका 
ग्रहण करना चाहिये । जंसे--धामिकं पुरुषों व स्थानोका देन करना, आदर सत्कार करन्‌, सद्भावे 
रखना, उपनयन, ससरसे डरना भर प्रमादका त्याग करना आदि । ये स्‌, शुभ नामकर्मक आस्रवके 
कारण ह्‌ । 
दंका--क्या इतने ही शुभ नामक्मकं आस्वदहुंया मौर मी कोड विशेषता हं? 
समाधान--जो यह्‌ अनन्त ओर अनुपम प्रभाववाला, अचिन्त्य विभूति विदोभका कारण ओर 
४३ 
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तस्यास्चवविधिविदेषोऽस्तीति । यद्येवमुच्यतां के तस्यास्चवाः ? इत्यत इदमारमभ्यते-- 
दश्नविशुद्धिविनयसम्पम्नता शीलव्रतेष्वनतीचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगसं वेगौ ह विततसःया- 
गतपसो साधुसमाधिवे यावृत््यकरणमहंदाचायेबहुश्रुतप्रवचनभव्तिरावश्य कपि ह्‌(- 
णिमगिप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वासिति तीथेकरत्वस्य । २४ ॥ 
जिनेन भगवताऽहेत्परमेष्ठिनोपदिष्टं निग्रन्थलक्षणे मोक्षवत्मनि रचिदशन विशुद्धिः 
प्रागुक्तलक्षणा । तस्या अष्टावङ्खानि निदशङ्कितत्वं नि.काडः क्षिता विचिकित्सःविरहता 
अमृढदण्टिता उपब हणं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावनं चेति । सम्यग्ञानादिष्‌ मोक्ष- 


मामेष तत्साधनेष्‌ च गर्वादिष स्वयोग्यवत््या सत्कार आदरो विनयस्तेनं सम्पन्नता विनय- 
सम्पच्चता । अहिसादिषु वृतेषु तत्प्रतिपालनाथष्‌ च क्रोधवजंनादिष्‌ रीषु निरवद्या 


१० वत्तिः शीलनब्रतेष्वनतीचारः । जीवादिपदा्थंस्वतत्वविषये सम्यग्नञाने निव्यं यक्तता अभीकष्ण- 


१५ 


२० 


ब्‌ 





ज्ञानोपयोगः । संसारदुःखाित्यभीरुता सवेगः । त्यागो दानम्‌ । तत्त्रिविधम्‌-आहारदानम- 
भयदानं ज्ञाभदानं चेति। तच्छक्तितो यथाविधि प्रयुज्यमानं व्याग इत्युच्यते । अनिगृहित- 
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तीन लोककी विजय करनेवाला तीथं कर नामकरमं हँ उसकं आस्रवमे विशेषता ह, अतः अगले सूत्र 
दारा उसीका कथन करत ह्‌-- 


दशेनविषषुद्धि, बिनयसंपञ्नता, शील ओर वतोका अतिचार रदित पारन करना, ज्ञानम 
सतत उपयोग, सतत संवेग, शक्तिके अनुसार त्याग, शक्तिके अनुसार तप, साधु- 
समाधि, वैयाद्य करना, अरिहंतमक्ति, आचायमक्ति, बहुश्रुतभक्ति, प्रवचन- 
मक्ति, आवश्यक क्रियार्भोको न ॐछोडना, मोकषप्नागकी प्रभावना ओर 
प्रवचनवात्सल्य ये तीथकर नामकरमं आसव हे ॥। २४ ॥ 

(१) जिन भगवान्‌ अरिहत परमेष्ठी द्वारा कहे हुए निग्रन्थ स्वरूप मोक्षमागेपर रुचि रखना दशेन- 
विद्धि ह । इसका विरेष लक्षण पहर कह आये ह । उसके आठ अंग हं ? निःरकितत्व, नि.कांक्षिता 
निविचिकित्सितत्व, अमूढद्ष्टिता, उपवृ हण, स्थितीकरण, वात्सल्य ओर प्रमावना । (२) सम्यग्‌- 
ज्ञानादि मोक्षमागे ओर उनकं साधन गुरु आदिक प्रति अपने योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार 
करना विनय ह ओर इससे युक्त होना विनयसम्पन्नता है 1 (३) अहिसादिक त्रत हे ओर इनके 
पालन करलेकं लिये करोधादिकका त्याग करना हीर ह ! इन दोनोके पालन करनेमे निर्दोष प्रवृत्ति 
रखना रीलब्रतानतिचार ह ! (४) जीवादि पदार्थ॑रूप्‌ स्वतत्वविषणयक सम्यज्ञानमें निरन्तर लगे 
रहना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग हे । (५) संसारके दखोसे निरन्तर रत रहना संवेग ह । (६) त्याग 
दान ह । वह तीन प्रकारक है--आहारदान, अभयदान ओौर ज्ञानदान । उसे शक्तिके अनुसार 


विधिपूवैक देना यथारविति त्याग है । (७) शवितिको न छिपाकर मोक्षमार्गकं अनुकूक शरीरको 


(१) मोक्षसाधनेष्‌ तत्‌-मू. । 
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वीयेस्य मार्गाविरोधि कायक्छेशस्तपः । यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत््रशमनमन्‌- 
ष्ठीयते बहुपकारत्वात्तयाऽनेकव्रतश्ीरसमृद्धस्य सुनेस्तयसः कुतरिचतप्रत्यूहे समृपस्थिते 
तत्सन्धारण समाधिः । गुणवददुःखोपनिपाते निरवद्येन विधिना तदपह्रणं वेयावत्यम्‌ । 
अहदाचायषु बहृश्रुतेषु प्रवचनं च भावविशृद्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिः । षण्णामावद्यक- 
क्रियाणां यथाकारं प्रवतंनमावश्यकापरिहाणिः । ज्ञानतंपोदानजिनपूजाविधिना धम- 
प्रकारनं मागेप्रभावना । वस्से पेनुवत्सधमेणि स्नेहः प्रबचनवत्सर्त्वम्‌ । तान्येतानि 
षोडकारणानि सम्यग्भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च तीथकरनामकर्माल्लव- 
कारणानि प्रत्येतव्यानि । 

इदानीं नामास्रवाभिवानानन्तरं गोत्रास्वे वक्तव्ये सति नीचगत्रिस्या्वविधानाथ- 
मिदमाह-- 


परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोःूावने च नौचेगेत्रिस्य ॥ २५। 
तंथ्यस्य वाऽतथ्यस्य वा दोषस्योद्भावनं प्रति इच्छा निन्दा । गुणोद्भावनाभिप्राय 
प्रशंसा । यथासंख्यं मभिसम्बन्धः-- परनिन्दा आत्मप्ररंसेति । प्रतिबन्धकहेतुसच्चिधाने 
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क्लेश देना यथा्ञवित तप है । (८) जैस भांडारमं आग रग जानेपर बहुत उपकारी होनेसे आगको 
रान्त किया जाता ह उसी प्रकार अनेक प्रकारके व्रत ओर शीरोंसे समृद्ध मुनिकं तप करते हुए 
किसी कारणसे विध्नके उत्पन्न होनेपर उसका संधारण करना-शान्त करना साधुसमाधि हं । (९) गुणी 
पुरुषकं दु.खमें जा पड्नेपर निर्वोघ विधिसे उसका दु.ख दूर करना वेयावृक्य ह । ( १०-१३) अरित, 
आचार्य, बहुश्रुत ओौर प्रवचन इनमे भावोकी विशुद्धिकं साथ अनुराग रलना अरिहंतमक्त्ि, आचायय- 
भक्ति, बहुश्रुतभक्ति मौर प्रवचनभमविति दै ! (१४) छह आवश्यक क्रियाओंका यथा समय करना 
आवश्यकापरिहाणि ह । (१५) ज्ञान, तप, दान ओर जिनपूजा इनक द्वारा धमका प्रका करना 
मागंप्रभावना ह । (१६) जैसे गाय बछडेपर स्नेह रखती हे उसी प्रकार साधमियोपर स्नेहं रखना 
भवचनवत्सरुत्व है । ये सब सोरह कारण हैँ 1 यदि अलग-अलग इनका भक प्रकार चिन्तन किया 
जाताहैतोभी ये तीर्थकर नामकर्भेके आख वके कारण होते हँ ओर समुदायरूपसें सबका भले 
प्रकार चिन्तन किया जाताहैतो भी ये तीर्थकर नामकर्मके आलवके कारण होते हं । 

तामकमेके आसर वोका कथन करनेक बाद अब गोत्र कर्मके आस्र्वोका कथन कमप्राप्त हु । 
उसमे भी पहुर नीचगोत्रके आस्रवोका कयन करनेके लिये आगेका सूत्र कहत ह-- 

परिदा, आत्मप्रशंसा, सद्शुभोका उच्छादनम्‌ ओर असद्गुर्णोका उद्भावन 
ये नीचगोत्रके आ्षव रै ॥ २५ ॥ 

सच्चे या ज्जठे दोषको प्रकट करनेकी इच्छा निन्दा हं । मुणोके प्रकट केरनंका भाव प्रदासा हं । 

पर ओर आत्मा शब्दके साथ इनका कमसे सम्बन्ध होता ह । यथा परनिन्दा ओर आत्मप्रशंसा । 
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(श) -चाय्हु-मुः। (र) -तपोजिन-पू. । (३) तथ्यस्य वा दो-मु \ (४) -षंस्यमिति सम्ब-जा^दि. 


१, दि, २। 
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सति अनुद्भूतवृत्तिता अनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । प्रतिबन्धकाभावे" प्रकाशवृत्तिता 
उद्भावनम्‌ । अत्रापि च यथाक्रममभिसम्बन्ध.--सद्गुणोच्छादनमसद्गुणोद्‌भावन- 
मिति । तान्येतानि नीचैर्गोत्रस्यास्रवकारणानि वेदितव्यानि । 
अथोच्चंगत्रस्य कं आसरवविधिरत्रोच्यते-- 
४ तद्विपथेयो नौचेवु त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ 
तत्‌ इत्यनेन प्रत्यासत्तर्नीचिरगोत्रस्याष्लव, प्रतिनिर्दिश्यते । अन्येनं प्रकारेण वृत्तिविप- 
येयः। तस्य विपययस्तद्विपरयेय । "क पुनरसौ विपयंयः ? आत्मनिन्दा, परप्रशंसा, सद्गुणो - 
द्मावनमसद्गुणोच्छादनं च । गृणोत्कृष्टेषु विनयेनावनतिर्नीचेवृ तिः । विज्ञानादिभि- 
रत्छृष्टस्यापि सतस्तत्कृतमदविरहोऽनह ङ्का रताऽनुत्तेकः । तान्येतान्युत्तरस्योच्चेर्गोत्र. 
१० स्यास्चवकारणानि भवन्ति । 
अथ गोत्रानन्तरमुद्िष्टस्यान्तरायस्य क आखव इत्युच्यते-- 
विध्नकरणमन्तरायस्य \\ २७ ॥ 
रोकनेवारे कारणोके रहमेपर प्रकट नहौ करनेकी वृत्ति होना उच्छादन हं गौर सननं कारर्णोका 
अभाव होनेपर्‌ प्रकट करनेकी वृत्ति होना उद्भावन ह । यहां भी कमसे सम्बन्ध होता है । यथा-- 
सद्गुणोच्छादन भौर असद्गुणोद्‌भावन । इन सबको नीच गोवरके आस्रवके कारण जानना चाहिये । 
अव उच्च गोत्रकं आल्लवके कारण क्या हं यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते है- 
उनका बिपयय अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिन्दा, सद्गुणो का उद्भावन ओर असद्गरणो 
का उच्छादन तथा नब्रहृत्ति ओर अनुत्सेक ये उच्च गोत्रे आस्व है ॥ २६ ॥ 
इसकं पहर नीच गोत्रके अस्रवोका उल्लेख कर आये है, अत, तत्‌ इस पदसे उनका ग्रहण 
होता हं। अन्य प्रकारसे वृत्ति होना वपयय ह । नीच गोर का जो आसव केहा ह उससे 
९° विपर्थेय तद्विपर्यय हे । 
लका--बे विपरीत कारण कौन हे | 
समाधान--आत्मनिन्दा, परप्रशंसा, सद्गुणोका उदभावन ओौर असदगुणोका उच्छादन | 
जो गुणे उत्कृष्ट हं उनके प्रति विनयसे नम्र रहना नीचेवृत्तिहें। ज्ञानादिकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
होते हुए भी उसका मद न करना अर्थात्‌ अहंकार रहित होना अनत्सेक ह । ये उत्तर अर्थात्‌ उच्च 
९५ गोत्रकं आस्तवके कारण हँ | 
अब गोच्के बाद क्रम प्राप्त अन्तराय कर्म॑का वया आस्रव ह यह्‌ बतलानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते है- | 
दानादिकमे विध्न डालना अन्तराय कमंका आसव ह | २७ ॥ 


~~ ज - गेना ाानाननानमकााणिनेाकोनकक्णानन "षम मक णाह 
= 
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दानादीन्युक्तानि 'दानलाभमोगोपभोयवीर्याणि च' इत्यत्र । तेषां विहननं विघ्नः । 
विघ्नस्य करणं विष्नकरणमन्तरायस्यास्रवविधिवें दितव्य. । अत्र चोद्यते-तत्प्रदोषनि- 
ल्लवादयो ज्ञानदशेनावरणादीनां प्रतिनियता आस्तवहेतवो वणिताः, कि ते प्रतिनियत- 
ज्ञानावरणाद्यास्रवहेतव एव उताविशेषेणेति । यदि प्रतिनियतज्ञानावरणाद्यास्रवहेतव 
एव, आगमविरोधः प्रसज्यते । आगमे हि सप्त कर्माणि आयुवर्ज्यानि प्रतिक्षणं युगपदास्- 
वन्तीत्युक््तम्‌ । तद्धिरोध. स्यात्‌ । अथाविरोषेण आस्वहेतवो विशेषनिदेश्षो न युक्त इति ? 
अत्रोच्यते-- यद्यपि तत्प्रदोषादिभिर्ञानावरणादीनां सर्वास कमंप्रकृतीनां प्रदेशबन्धनियमो 
नास्ति, तथाप्यनुभागनियमहेतुत्वेन तत्प्रदोषनि ह्ववादयो विभज्यन्ते । 


द्रति तत्त्वाथंवृत्तौ सर्वाथसिद्धिसञ्ज्ञिकायां षष्ठोऽध्यायः । 
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आये हु । उनका नाद करना विध्नहं। ओौर इस विष्नका करना अन्तराय कर्मका आसवं 
जानना चाहिये । 

दंका--तत्प्रदोष जौर निल्लव आदिक ज्ञानावरण भौर द्॑नावरण आदि कर्मकर प्रतिनियत 
आस्तवके कारण कहे तो क्या वे ज्ञानावरण ओर दशनावरण आदि प्रतिनियत कमकि आस्रवके 
कारण हे या सामान्यसे समी कर्मोकि आस्रवकं कारण ह ? यदि ज्ञानावरणादिक प्रतिनियत कमक 
ही आखवके कारण ह तो आगमे विरोध प्राप्त होता हे, क्योकि आयुके सिवा शेप सात कर्मोका 
प्रति समय आस्रव होता है एसा आगमम कहा हं, अत. इससे विरोध होता ह । ओर यरि समान्यसे 
सब कर्मो के आस्लवके कारण हँ एेसा माना जाता है तो इसप्रकार विशेषरूपसे कथन करना युक्त 
नही ठहरता ? 


समाधान-पद्यपि तत््रदोघण आदि से ज्ञानावरणादि सब कमं प्रकृतिथोका प्रदेश बन्ध होता 
है ेसा नियम नहीदं तोभी वे प्रतिनियत अनुभागवन्धके हेतु हं इसलिये तत्मदोष, नि ह्खव 
अ{दिका अलग-अलग कयन किया ह्‌ । 


दस प्रकार सर्वाथसिद्धि नामकं तत्तवाथवृत्तिमे छठा अध्याय समाप्त हुञा । 


सी 


'दानरभभोगोपभोगवीर्घाणि च' इस सूत्रकी व्याख्या करते समय दानादिकका व्याख्यान कर १० 


१५ 


२० 


सरथ सप्तमोऽध्यायः 


आखरवपदार्थो व्याख्यातः । तत्प्रारम्भकारे एवोक्तं शुभ. पुण्यस्य'इति तत्सामान्य - 
नोक्तम्‌ । तद्विशेषप्रतिपत्त्यथं कः पुनः शुभ इत्युक्ते इदमुच्यते-- 
हिसाऽन्‌तस्तेात्रहु मपरिग्रहेभ्यो विरतित्॑ंतम्‌ ।॥ १॥ 

५ प्रमत्तथोगात््राणव्यपरोपणं हिसा"इत्येवमादिभिः सूत्रेहिंादयो नि्दे्ष्यन्ते । तेभ्यो 
विरमणं विरतिव्रेतमित्युच्यते । त्र॑तमभिसन्धिकृतो नियम., इदं कतेन्यमिदं न कतेव्यमिति 
वा) ननु च हिसादय. परिणामविलेषा अध्‌ वाः, कथं तेषा्मपादानत्वमुच्यते ? बुद्धचपाये 
ध्‌.वत्वविवक्षोपपत्तेः। यथा ध्माद्विरमतीत्यत्र य एष मनुष्यः सम्मिन्नबुद्धिः स परयनि-- 
दुष्करो धमृः, फलं चास्य श्रद्धामात्रगम्यमिति सै बुद्धा सम्प्राप्य निवतते । एवमिहापि य॑ 
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१० सातां अध्याय 


आखव पदाथका व्याख्यान करते समय उसके आरम्भ में शुभः पुण्यस्य' यह कहा है पर वह्‌ 
सामान्यं पसे ही कहा है, अत. विशेष रूपसे उसका ज्ञान करानेकं किए शुभ क्या है एेसा पूछने 
पर आगेका सूत्र कहते है 
हिसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म ओर प्रिगरहसे निवृत्त होना त है ॥ १ ॥ 

१५ श्रमत्तयोगात्‌ प्राणन्यपरोपणं हिसा' इत्यादि सूत्रो द्वारा ्िसादिकका जो स्वरूप आभे कटुगे 
उनसे विरत होना त्रत कहलाता ह । प्रतिज्ञा करके जो नियम लिथा जाता है वह त्रत है । 
या चह करने योग्य है ओौर यह नही करने योग्य है' इस प्रकार नियम करना व्रत है । 

शंका--हिसा आदिक परिणाम विशेष ध्रुव अर्थात्‌ सदा काल स्थिर नहीं रहते इसल्ि उनका 
अपादान कारकमं प्रयोग कंसे बन सकता है ? 

२० समाधान--बुद्धिपूवेक्‌ त्यागमे ध्रुवपनेकी विवक्षा बन जानेसे अपादान कारकका प्रयोग बन 
जाता हं । जसे धमस विरत होता है' यहाँ जो यह धमस विमुख बुद्धिवाखा मनुष्य ह वह्‌ विचार 
करता हं कि धमं दुष्कर है गौर उसका फल श्रद्धामात्रगम्य है' इस प्रकार वह्‌ बुद्धिसे समञ्च कर 








(१) अहिसासत्यस्तेयन्रह्यचरयापरिग्रहा यमाः ।-पा-यो. सू. २; ३०। (२) अभिसन्धिक़ृता विरतिविषया- 
चीम्यादुत्रत भवति ।'-रत्न० ३०४०। (३) " घ्वमपयेऽपादानम्‌।-पा, १, ४, २४। (४) " शर्माह्धिरमति > भय 
एष मनुष्यः संभिन्नवद्धिभवति स पश्यति ॥-पा. म.भा. १, ४, ३, २४ (५) स्वबुद्धधा मु. स बुद्धया निवतंते ।- 
त" म.भा, १,४ ३, २४। (६) य एष मनुष्यः परक्षापवंकारौ भवति स परयति ।-या, म. भा. १,४,३,२४। 
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एष मनुष्यः प्रक्षापूवेकारी स पदयत्ति--य एते हसादयः परिणामास्ते पापहेतवः । पाप- 
कमणि प्रवतेमानान्‌ जनानिहैव राजानो दण्डयन्ति परत्र च दुःखमाप्नुवन्तीति स बुद्धचा 
सम्प्राप्य निवतेते । ततो बुद्धया धर्‌ वत्वविवक्षोपपत्तेरपादानत्वं युक्तम्‌ । "विरति'शब्दः 
प्रत्येक परिसमाप्यते हिसाया विरत्तिः अनुताद्िरतिरित्येवमादि । ततर अहिसात्रतमादौ 
क्रियते प्रधानत्वात्‌ । सत्यादीनि हि तत्परिपाख्नार्थानि सस्यस्य वृतिपरिक्षेपवत्‌ । सवं- 
सावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं, तदेव छेदोपस्थापनापेश्षया पञ्चविध- 
मिहोच्यते । ननु च अस्य व्रतस्यास्रवहेतुत्वमनुपपन्नं संवरहेतुष्वत्तर्मावात्‌ । संवरहेतवो 
वक्ष्यन्ते गुप्तिसमित्यादयः। तत्र दशविधे धमं संयमे वा ब्रतानामन्तर्माव इति ? नषदोषः ; 
तत्र संवरो निवृत्तिलक्षणो वक्ष्यते । प्रवृत्ति्चात्र दुष्यते; हिसानृतादत्तादानादिपरित्यागे 
अहिप्तासत्यवचनदत्तादानादिक्रियाप्रतीतेः गुप्त्यादिसंवरपरिकर्मत्वाच्च । व्रतेषु हि कृत- 
परिक्मां साधुः सुखेन संवरं करोतीति ततः पृथक्त्वेनोपदेशः क्रियते । ननु च षष्ठमणु- 
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धमंसे विरत हो जाता है। इसी प्रकार यहा मी जो यह्‌ मनुष्य विचारपूरवंकं काम करनेवाला हं 
वह्‌ विचार करता हं किजोये हिसादिकपरिणामह्‌ंवें पापकेकारणहं ओर जो पाप कायं मं 
प्रवृत्त होते ह उन्हं इसी भवमें राजारोग दण्ड देते हं ओर वे पापाचारी प्रलोकमे दुख 
उठाते है, इस प्रकार वह बृद्धिसे समन्न कर हिसादिकसे विरत हो जाता है । इसलिये बुद्धिसे 
ध्रुवत्वपने की विवक्षा बन जानें से अपादान कारकका प्रयोग करना उचित ह्‌ । 


विरति शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिये ! यथा हिसासे विरति, असत्य से 
विरति आदि 


इन पांच व्रतोमे अहिसा व्रतको प्रारम्भमे रखा हं क्योकि वहु सबमं मख्य हं ! धान्य कं 


खेतके लिये जसे उसके चारो ओर काटोका घेरा होता ह उसी प्रकार सत्यादिक सभी त्रत 
उसकी रक्चाके लिये हं । 


सब पापोसे निवृत्त होनेरूप सामाथिककी अपेक्षा एक ब्रत हं । वही त्रत छदोपस्थापनाकी 
अपेक्षा पांच प्रकारक! हं ओौर उन्हीका यहां कथन किया ह्‌ । 
रंका--रह्‌ व्रत आखवका कारण हं यह्‌ बात नही बनती, क्यो कि संवरकं कारणोमे इसक। अन्त- 


भवि होता हं! आगे गुप्ति, समिति इत्यादि संवरके कारण कहुनेवारे ह्‌ । वहां दस प्रकारकं धर्मम 
एक संयम्‌ नामका धमं बतलाया हं उसमे ब्रतोका अन्तर्भाव होता हं ? 


समाधान--यह्‌ कोद दोष नहीं है, क्योकि वहां निवृत्तिरूप संवरका कथन करेगे गौर यहां प्रवृत्ति 
देखी जाती हे, क्यो कि हिसा, असत्य ओर अदत्तादान आदिक! त्याग करने पर अहिसा, सत्यवचन भौर 
दी हई वस्तुका ग्रहण आदि रूप क्रिया देखी जाती हं । दूसरे ये व्रत गुप्ति भादि रूप संवरकं अङ्क हं । 
जिस साधने व्रतोकी मर्यादा करली है वह्‌ सुखपू्वैक संवर करता ह इसलिये व्रतोका अलगसे 
उपदेश दिया ह। 


(१)-वन्तीति स्वनुद्धया सु. ता. ना.\ (२) दुद्यते हिसानृतादत्तादानादिक्रिया-पु. । 


१० 
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व्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं तदिहोपसंस्यातव्यम्‌ ! न; भावनास्वन्तर्भावात्‌ । अदहिसा- 
त्रतभावना हि वक्ष्यन्ते । तत्र आलोकितपानभोजनभावना कायति । 


तस्य पञ्चतयस्य ब्रतस्य भेदप्रतिपत््यथमाह-- 
दृशसवंतोऽणुमह ती ॥ २ ॥ 

५ देश एकदेशः। सवः सकठः। देशश्च सवैरच देदासवौ तार्या देशसर्व॑तः। "विरति, 
दत्यनुवतेते। अणु च महच्चाणुमहती  व्रताभिसम्बन्धान्नपुंसकलि द्धनिदंशः । ्यथासंस्य- 
मभिसम्बध्यते । देरतो. विरतिरणुव्रतं सवतो विरतिमेहाव्रतमिति द्विधा भिद्यते प्र्येक 
व्रतम्‌ । एतानि त्रतानि भावितानि वरौषधवंदयत्नवते दुःखनिवृत्तिनिमित्तानि भवन्ति । 

किमथं कथं वा भावनं तेषामित्यत्रोच्यते-- 

१० तत्स्थर्याथं भावनाः पञ्च पञ्च। ३} 

तेषां व्रतानां स्थिरीकरणायेकंकस्य व्रतस्य पञ्च पञ्च भावना वेदितव्याः । 
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शका--रात्रिभोजनविरमण ताम छठा अणु्रत हँ उसकी यहा परिगणना करनी थी ? ` ` 
समाधान- नही, क्योकि उसका भावनामोमे अन्तर्भाव हौ जाता हुं! आगे अहिसा त्रतकी भाव- 
नाए कहग ।! उनमें एक आलोकितपानभोजन नामकी भावना है उसमे रात्रिभोजनविरमणं नामक 
१५ त्तका अन्तर्भाव हो जाता हं। 
उस पांच प्रकारक व्रतकं मेदोका कथन करनेकं लिये आगेका सूत्र कहते हं । 
हिसादिकसे एकदेश निदृत्त दोना अणुत्रत है ओर सब प्रकारसे निवृत्त होना महाव्रत है ।२॥ 
देश रान्दका अथं एकदेश हं ओर सवं शब्दका अथं सकल हुं । सूत्रमे देश ओर सवे शब्दका द्वन 
समास करके तसि प्रत्यय करकं 'देरासवेत.' पद बनाया हं । इस सूत्रम विरति शब्दको अनुवृत्ति पूवं 
२० पूत्रसे होती हं । यहां अणु ओर महत्‌ शाब्दका दन्द समास होकर अणुमहती पद बना ह । व्रत शब्द नपुंसक 
किग हं इसलिये अणुमहती' यह नपुंसकं लिगपरक्‌ निद॑श किया हं । इनका सम्बन्ध क्रमसे होता ह्‌ । 
यथा--एकदेश निवृत्त होना अणुत्रत हं ओौर सब प्रकारसे निवृत्त होना महाव्रत हं इस प्रकार अहिसादि 
प्रत्येक ब्रत दो प्रकारके ह । प्रयत्नंशीर जो पुरुष उत्तम ओौषधिकं समान इन व्रतोका सेवन करता हं 
उसके दु.खोका नाश होता ह्‌ । ५ , 
हून व्रतोकी किसल्यि ओर किंस प्रकार भावना करनी चाहिये, अब इसी बातको बतलानक 
यिये अगेका सूत्र कहते है- 
उन वर्को स्थिर करनेके लिये प्रत्येक वरतकी पांच पांच भावनाएं हँ ॥ ३ ॥ 
उन्‌ व्रतोको स्थिर करनेके लिये एक एकं ब्रतकी पांच पांच भावनाएं जाननी चाहिये । 


(१) -श्षयन्ते । जलो-भा., दि. १, दि , २। (२) "एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सवेभौमा महाव्रतम्‌ ।' 
-पा.थो, सु. २,३१। (३) वरौषधवत्‌ दु.ख-भा. । 
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यद्ये वमादचस्याहिसात्रतस्य भावनाः का इत्यत्रोच्यते-- 
वाड मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ 

वाग्गुप्तिः मनोगृप्तिः इर्यासमितिः आदाननिक्षेपणसमितिः आलोकितपानभोजन- 
मित्येताः पञ््चाहिसाव्रतस्य भावनाः । 

अथ द्वितीयस्य व्रतस्य का इत्यत्रोच्यते-- 

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्यास्थानान्यनुवीचीभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥। 

क्रोधप्रत्याल्यानं लोभप्रत्याख्यानं भीरुत्वप्रत्याख्यानं हास्यप्रत्याख्यानम्‌ अनुवीची- 
भाषणं चेत्येताः पञ्च भावनाः सत्यत्रतस्य ज्ञेयाः । अनूवीचीभाषणं निरवदयानुभाषण- 
मित्यथः । 

इदानीं तृतीयस्य व्रतस्य का भावना इत्यत्राहु-- 

शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणमभक्षशुदिसधर्माविसंवादाः पञ्च ।। ६ ॥ 

रान्यागारेषु गिरिगहातरुकोटरादिष्वावासः । परकीयेष्‌ च विमोचितेष्वावासः। 
परषामपरोधाऽकरणम्‌ । आचारशास्तरमागंण भक्षशुद्धिः । ममेदं तवेदमिति सधर्मभिर- 


यदि एसा हं तो प्रथम अहिसा त्रतकी भावनाएं कौन-सी ह ? अब इस बातको बतलानेके लिए 


आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 
वचनगुप्ति, मनोगुष्ति, दैयासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति ओर आलोकिितपान- 
भोजन ये अरहिसाव्रतशी पांच भावनाएं है ॥ ४॥ 
वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, इर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति जौर आलोकितपानभोजन ये अहिसा 
व्रतको पांच भावनाएं हं । 
अब दूसरे ब्रतकी भावनाएं कौनसी हं यहं बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
क्रोधप्रत्याख्यान, रोमप्रत्याख्यान, भीशतवप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्यास्यान ्चौर 
अनुवीचीमाषण ये सस्य वतकी पांच मावनाएं है । ५ ॥ 
क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान ओर अनुवीचीभाषण ये 
सत्य व्रतकी पाच भावनाएं हं । अनृवीचीभाषणका अथं निर्दोष भाषण ह्‌ । 
अब तीसरे व्रतकी कौनसी भावनारं हं, यह्‌ बतलानेकं लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 
शुन्यागारावास, विमोचिताबास, परोपरोधाकरणः मेक्षरुद्धि जीर सधमाविसंबाद्‌ 
ये अचोयं व्रतकी पांच भावनां ह ॥ ६ ॥ 
पवैतकी गृफा ओर वृक्षका कोटर आदि शुन्यागार हे इनम रहना शून्यागारावास हं । दूसरों द्वारा 
छोड़ हृए मकान आदिमे रहना विमोचितावास हं । दूसरोको ठह रनेसे नहीं रोकना परोपरोधाकरण ह्‌ । 


आचार शास्त्रम बतला हृदं विधिकं अनुसार भिक्षा लेना भक्षगुद्धि हं । यह मेरा हं यह्‌ तेरा हं इस 
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विसंवादः! इत्येताः पञ्चादत्तादानविरमणव्रतस्य भावनाः । 

अथेदानीं ब्रह्यचयेत्रतस्य भावना वक्तव्या इत्यत्राह-- 

स्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूवेरतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्वक्षरीरसस्कार- 
त्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥ 

त्यागकब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । स्त्री रागकथाश्रवणत्यागः तन्मनोहराङ्गनिरी- 
क्षणत्यागः पूवं रतानुस्मरणत्यागः वृष्येष्टरसत्यागः स्वशरीरसंस्कारत्यागश्चेति चतुथ- 
व्रतस्य भावनाः षञ्च विज्ञेयाः । , 

अथ पञ्चमव्रतस्य भावनाः का इत्यत्रोच्यते-- 

मनोज्ञामनोज्ञेन्दरियविषयरागद्रेषवजनानि पंञ्च \\ ८ \ 

पञ्चानामिन्दरियाणां स्पदोनादीनामिष्टानिष्टेषु विषयेष पनिपतितेषु स्पशादिषु राग- 
वजैनानि पञ्च आकिञ्चन्यस्य व्रतस्य भावनाः प्रत्येतव्याः 

किञ्चाब्यद्यथाऽमीषां व्रतानां द्रहिमाथं भावनाः प्रतीयन्ते तद्विपद्चिद्भिरिति 
भावनोपदेश्षः, तथा तदथं ` तद्विरोधिष्वपीत्याह-- 


चय "पत ४.0 १ १७८१ पेज भे 


प्रकार स्धमियोसे विसंवाद नही करना सधर्माविसंवाद हं । ये अदत्तादानविरमण तब्रतकी पाच 


भावनाएं ह्‌ । 
_ अब इस समय ब्रहाचय व्रतकी पांच भावनाओका कथनं करना चाहिये ; इसलिये आगका सूत्र 
कहत ह-- 
सिियोमिं रागको पैदा करनेवाली कथा सुननेफा त्याग, स्रियो मनोहर अंगोको देखनेका 
त्याग, पूवे भोगोके स्मरणका त्याग, गरिष्ठ ओर इष्ट रस का त्याग तथा अपने शरीरके 
संस्कारा त्याग ये ब्रह्मचयं त्रतकी पांच भावनाएं है ॥ ७ ॥ 
त्याग शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना चाहिये । यथा-स्त्रीरागकथाश्रवणत्याग, तन्मनोह्‌- 
रांगनिरीक्षणत्याग, पूवं रतानुस्मरणत्याग, वृष्येष्टरसत्याग ओर स्वशरीरसंस्कारत्याग ये ब्रह्मचर्यं 
ब्रतकी पांच भावनां हं । 
अब पांचवें व्रतकी कौनसी भावनाएं हू यह्‌ बतलाने के लिये आगेका सूत्र कहते हे-- 
मनोज्ञ भौर अमनोन्न इन्द्रियों कै पिषर्योमें रमसे राग ओर द्रेषका त्याग करना ये 
अपरिग्रवतकी पांच भावनाएं द ॥ ८ ॥ 
स्पशन आदि पांच इन्द्ियोके इष्ट ओर अनिष्ट स्पदो आदिक पाच विषयकं प्राप्त होने पर राग 
जर्‌ द्रेषका त्याग करना ये आकिचन्य ब्रतकी पांच भावनाएं जाननी चाहिये । 
जिस प्रकार इन व्रतोकी दुढताके लिये भावनाएं ह इसलिये भावनाओंका उपदेश दिया हे उसी 
प्रकार विद्वान्‌ पुरुषोको ब्रतीकी दृढताके स्यि विरोधी भावोके विषयमे क्या करना चाहिये ? यह्‌ 
बतलानेके लिये अब आगेका सूत कहते ह-- 


षणि 
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हिसादिष्िविहामुत्रापायावद्य दशनम्‌ ॥ ९ ॥। 

अभ्युदयनि.शरेयसार्थानां क्रियाणां विनाशकः प्रयोगोऽपायः । अवद्यं गहचेम्‌ । अपाय- 
श्चावद्यं चापायावद्े तयोदंशेनमपायावद्यदशेनं भावयितव्यम्‌ । क्व ? इहामुत्र च केषु ? 
हिसादिषु । कथमिति चेदच्यते--हिसायां तावत्‌, हिल्लो हि नित्यो्रेजनीयः सततानु- 
बद्धवेरङ्च इह च वधबन्धपरिक्छेशादीन्‌ प्रतिरुते प्रेत्य चाशुभां गति गहितद्च 
भवतीति हिसाया व्युपरमः श्रेयान्‌ । तथा अनृतवादी अश्द्धेयो भवति इहव च जिह वाच्छे- 
दादीन्‌ प्रतिलभते भिथ्याभ्याख्यानदुःखितेभ्यङ्च बद्धवैरेभ्यो . बहूनि व्यसनान्यवाप्नोति 
प्रेत्य चाशुभा गति गहितदच भवतीति अनुतवचनादुपरमः श्रेयान्‌ । तथा स्तेनः परद्रव्या- 
ह॒रणासक्तः सर्वस्योद्रेजनीयो भवति । इहैव चाभिघातवधबन्धहस्तपादकणेनासोत्तरौष्ठ- 
च्छैदनभेदनस्वैस्वहरणादीन्‌ प्रतिलभते प्रेत्य चादुभां गति रगाहितश्च भवतीति स्तेयाद्‌ 
व्युपरतिः श्रेयसी । तथा अब्रह्मचारी मदविभ्रमोद्भ्रान्तचित्तो वनगज इव वासिता- 


9 च. 97 ८0०१५००६. 


सादिक पाच दी हिक ओर पारलौकिक अपाय जर अदयका दैन मावने योग्य है ॥९॥ 


स्वं ओर मोक्षकी प्रयोजक क्रियामका विना करनेवाली प्रवृत्ति अपायं हं । अवद्यका अथं 
गहं ह । अपाय ओर अवद्य इन दोनोके ददोनकी भावना करनी चाहिये । 

रका--कटह ! 

समाधान--इस लोक ओर परलोकमें । 

दंका--किनमें ? 

समाधान--हिसादि पांच दोषोमं। 

दाका-कंसे ? 

समाधान--हिसामें यथा-हिसक निरन्तर उद्वेजनीय है, वह॒ सदा वैरको बाधे रहता हं ! इस 
लोकम वध, बन्ध ओर क्लेश आदिको प्राप्त होता ह तथा परलोकमे अशुभ गतिको प्रप्त होता हं 
ओर गहित भी होता हे इस ले हिसाका त्याग श्रेयस्कर ह । असत्यवादीका कों श्द्धान नहीं करता ¦ 
वह इस छोकमें जि ह्वाछेद आदि दखों को प्राप्त होता ह तथा जसत्य बोलनेसे दुःखी हुए अतएव 
जिन्होने वैर बाध लिया है उनसे. बहुत प्रकारकी आपत्तियोको ओौर परलोकमें अशुभ गतिक प्राप्त 
होता ह ओौर गर्हित भी होता ह इसलिये असत्य वचनका त्याग श्रेयस्कर हं । तथा परद्रव्यका अपहरण 
करमेवाके चोरका सब तिरस्कार करते ह ! इस कोकमं वह्‌ ताडना, मारना, बांधना तथा हाथ, पेर, 
कान, नाक, उपरके ओठका छेदा, भेदना गौर सर्वस्वहुरण आदि दृखोको ओौर परलोकमे अशुभ गतिको 
प्राप्त होता ह गौर गहत भी होता हं इसलिये चोरीका त्याग श्रेयस्कर हँ । तथा जो अब्रह्मचारी हं 
उसका चित्त मदसे भ्रमता रहता हं । जिस प्रकार वनका हाथी हथिनीसे जुदा कर दिया जाता हं भौर 








( १) -रकप्रयो--पु. ।\ 
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वस्न्चितो विवशो वधबन्धनपरिक्छेशानन्‌भवति मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यानभिन्ञो 
न किच्ित्कशकमाचरति पराङ्गनालिङ्खनसङ्खकृतरतिश्चेहेव वं रानुबन्धिनो लिख 
च्छेदनवधबन्धसर्व॑स्वहरणादीनपायान्‌ प्राप्नोति प्रेत्य चाशुभा. गतिमदनुते गहितश्च 
भवति अतो विरतिरात्महिता । तथा परिग्रहवान्‌ शकुनिरिव गृहीतमांसखण्डोऽन्येषां 
तदथिनां पतत्व्िणामिहैव तस्करादीनामभिभवनीयो भवति तदजंनरक्षणप्रक्षयकृतांश्च 
दोषान्‌ बहनवाप्नोति न चास्य तुप्तिभंवति इन्धनेरिवाग्नेः रोभामिभूतत्वाच्च कायाकार्या- 
तपेश्चो भवति प्रेत्य चादाभां गतिमास्कन्दते टन्धोऽयमिति गरहितदच भवतीति तद्ि- 
रमणं श्रेयः । एवं हिसादिष्वपायावद्यदशेनं भावनीयम्‌ । 

हिसादिषु भावनान्तरप्रतिपादनाथंमाह-- 

दुःखमेव वा ॥ १० ॥ 

हिसादयो दुःखमेवेति भावयितव्याः । कथं हिसादयो दुखम्‌ ? दुःखकारणत्वात्‌ । 

यथा “अन्नं प्राणाः" इति । कारणस्य कारणत्वाद्वा । यथा “घनं प्राणाः” इति । धनकारण- 


ही 


विवद होकर उसे वध, बन्धन ओर क्लेश आदि दू.-खोको भोगना पडता ह ठीक यही अवस्था अन्रहाचारर 


की होती हे । मोहसे अभिभूत होनेकं कारण वह कायं ओर अकायेके विवेकसे रहित होकर कु भी उचित 
आचरण नही करता। परस्त्रीकं आगन गौर संसग॑मं ही इसकी रति रहती हं इसलिये यह वैरको 
बढानेवारे किगका छेदा जाना, मारा जाना, बांधा जान ओर सवंस्वका अपहरण किथा जाना आदिं 
दलोको मौर पररोकमें अशुभ गतिको प्राप्त होता ह तथा गर्हित भी होता है इसलिये अब्रह्यका त्याग 
आत्महितकारी हं । जिस प्रकार पक्षी मांसकं टुकड़को प्राप्त करकं उसको चाहनेवाङ दूसरे पक्षियोके 
दारा पराभूत होता हं उसी प्रकार परिग्रहवाखा भी इसी खोक में उसको चाहनेवाऱे चोर आदिके 
द्वारा पराभूत होता हं । तथा उसके अजेन, रक्षण गौर नारसे होनेवाले अनेक दोषोको प्राप्त होता हँ ! 
जेस ई धनसे अग्निकी तृप्ति नही होती वसे ही इसकी कितने ही परिग्रहसे कभी भी तुप्ति नही होती 
यहं लोमातिरेकके कारण कायं ओर अकार्यका विवेक नही करता, परलोकमें अर॒भ गतिको परा 
होता ह । तथा यदह लोभी हं इस प्रकारसं इसका तिरस्कार भी होता है इसल्यि परिग्रहका त्याग 
श्रेयस्कर हं । इस प्रकार हिसा आदि दोषोमं अपाय ओौर अव्के दशंनकी भावना करनी चाहिये । 

अब हिसा आदि दोरषोमं दूसरी भावनाका कथन करने के ल्य अगेका सूत्र कहते है-- 

अथवा र्िसादिक दुःख दी ह एेसी भावना करनी चाहिये ॥१०। 

हिसादिक दुःख ही हे एसा चिन्तन करना चाहिये । 

रांका--हिसादिक दुःख कंसे हं ? 

समाघान--दुःखकं कारण होनेसे। यथा-जन्न ही प्राण हे !' अन्न प्राणधारणका कारण है पर 
कारणम्‌ कर्युका उपचार करक जिस प्रकार अन्नको ही प्राण कहते ह । या कारणक] कारण होनेसे 

हिसादिक दुःल द| सृया-्न्‌ ही प्राण हे |! घ्रहां अक्तपानका कारण धन है भौर प्राणका क्रारण 
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मन्नपानमन्नपानकारणाः प्राणा इति । तथा हिसावयोऽसद्के्कमेकारणम्‌ । असद्रेयकमं 
च दुःखकारणमिति दु.खकारणें दुःखकारणकारणे वा दु.खलोपचारः । तदेते' दु.खमेवेति 
भावनं परात्मसाक्षिकमवगन्तव्यम्‌। ननु च तत्सवं ' न दुःखमेव , विषयरतिसुखसद्‌ भावात्‌? 
न तत्सुखम्‌ ; वेदनाप्रतीकारत्वात्कच्छकण्डयनवत्‌ । 

पुनरपि भावनीन्तरमाह- 

मन्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिकविलशयमानाविनेयेष । ११ ॥ 

परेषां दुःखानुत्पत्यभिलाषो मत्री । वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्यमानान्तभभवितिराग 
प्रमोदः । दीनानुग्रहभावः कारुण्यम्‌ । रागद्रेषपुवेकपक्षपाताभावो माध्यस्थम्‌ । दष्कर्म- 
विपाकवशाच्नानायोनिषु सीदन्तीति सत्त्वा जीवाः। सम्यग्जञानादिभि. प्रकृष्टा गुणाधिकाः 
असद्वे्योदयापादितक्छेराः किलश्यमानाः । ततत्वाथंश्रवणग्रहणाभ्यामसंपादितगुणा अवि- 
नेयाः । एतेषु सत्त्वादिषु यथासंख्यं मत्र्यादीनति भावयितव्यानि । सवेसत्वेषु मेत्री 
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अन्नपान हे इसलिये जिस प्रकार धनको प्राण कहते हे उसी प्रकार हिसादिक असाता वेदनीय कर्मक 


कारण हं ओर असाता वेदनीय दु.खका कारण हं, इसलिये दु खके कारण या दु.खके कारणके कारण 
हिसादिकमें दु.खका उपचार हं । ये हिसादिक दुख ही हूं इस प्रकार अपनी ओर दूसरोकी साक्षीपूवैक 
भावना करनी चाहिये । 

ंका--ये हिसादिक सबके सब केवल दुःख ही हँ यह्‌ बात नहीं हे, क्यों कि विषयोंके सेवनमें सुख 
उपलब्ध होता ह ? 

समाधान--विषयोकं सेवनसं जो सुखाभास होता ह वह सुख नहीं ह, किन्तु दादको खुजलानेके 
समान केवर वेदनाका प्रतिकारमात्र हुं ] 

ओौर भी अन्य भावना करनेकं लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 

प्राणीमात्रमं मेत्री, गुणधिकेमं प्रमोद, किलिश्यमानोप करणा वृत्ति ओर अयिनेयोमं 
माध्यस्थ भावको भावना करनी चाहिये ॥ ११॥ 

दूसरोको दुःख न हो एसी अभिलाषा रखना मत्री हु । मुखकी प्रसन्नता आदिकं द्वारा भीतर भक्ति 
ओर अनुरागका व्यक्त होना प्रमोद ह । दीनों पर दयाभाव रखना कारुण्य ह । र गद्ेषपूवेक पक्षपात- 
कान करना माध्यस्थ ह । बुरे कर्मोकि फलसे जो नाना योनियोमे जन्मते ओौर मरते हं वे स्व हं ¦ सत्त्व 
यह्‌ जीवका पर्यायवाची नाम ह । जो सम्यगजञानादि गुणोमे बढ़े चदे हं वे गुणाधिक कहलाते ह । 
असातावेदनीयके उदयसे जो दूखी हे वे विंरद्यमान कहराते ह । जिनमें जीवादि पदार्थोको सुनने 
ओर ग्रहण करनेका गुण नीं ह वे अविनेय कहलाते हँ । इन सत्त्व आदिकमे रमसे मत्री आदिकी 


(१) तदेते दु.लमेवेति भावनं परमात्मसा-आ.1 तदेतत्‌ दु खमेवेति भावनं परात्मसा-पु- 1 तदेते दु.खमेवेति 


भावनं परवरात्मसा-ता.। (२) ननु च सवं दुःखमेव ता.। (३) भावनाथंमाह्‌ आ, दि. १,दि.२। (४) 
कट - न> सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनतङ्ित्तपरसादनम्‌ !' तपा, योम" १ ३३) 


१० 


९५ 
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गणाधिकेष्‌ प्रमोद, विरुदयमानेषु कारुण्यम्‌, अविनेेषु माध्यस्थमिति । एवं भावयतः 
पूर्णा्यहिसादीनि व्रतानि भवन्ति । 
पुनरपि भावनान्तरमाह-- 
जगत्का यस्व भावौ वा सवेगवं रारथाथम्‌ \। १२॥ 


जगत्स्वभ।वस्ताबदनादिरनिधनो वेत्रासनक्षल्लरीमृदज्घनिभः । अत्र जीवा अनादि 
संसारेऽनन्तकालं नानायोनिषु दु.खं भोजं भोजं पयंटन्ति । न चात्र किंञ्चिन्नियतमस्ति । 
जलबदबदोपमं जीवितम, विद्यन्मेघादिविकारचपला भ्ेगसम्पद इति । एवमादिजगत्स्व- 
भावचिन्तनात्संसारात्सवेगो भवति । कायस्वभाव्च अनित्यता दू खहेतुत्वं नि.सारता 
अदाचित्वमिति । एवमादिकायस्वभावचिन्तनाद्विषयरागनिवृत्तेवे राग्यमुपजायते । इति 

१० जगत्कायस्वभावौ भावयितव्यौ 
अत्राह ; उक्तं भवतौ हिसादिनिवृत्तत्रेतमिति, तत्र॒ न जानीमः के हिसादयः 
क्रियाविशेषा इत्यत्रोच्यते। युगपदक्तुमशक्यत्वात्तल्लक्षणनिदंशस्य क्रमप्रसद्धे याऽसा- 

वादौ चोदिता संव तावदूच्यते-- 
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भावना करनी चाहिये । जो सब जीवोमं मत्री, गुणाधिकोमे प्रमोद, किक्दयमानोमे कारुण्य ओौर 
५ अविनेयोमे माध्यस्थ भावकी भावना करता हं उसके अहिसा आदि व्रत पृणंताको प्राप्त होते हं । 
अब फिर भी ओर भावनाके लियं आगेका सूत्र कहते हं-- 
संवेग ओर्‌ वैशग्यके शि जगतके स्वभाव ओर शरीरके स्भावकी माषना 
करनी चादिये ॥१२॥ 
जगत्का स्वभाव यथा--यह्‌ जगत्‌ अनादि है, अनिधन हे, त्रासन, क्षल्लरी जौर मृदंगके समान है । 
२० इस अनादि संसारम जीव अनन्त काल तक नाना योनि्योमे दु खको पूनः पुन. भोगते हुए भ्रमण करतें 
है! इसमे कोई भी वस्तु नियत नही हं । जीवन जलकं बुलवुरके समान हं । ओर भोग-सम्पदाएुं 
बिजृी ओर इन्द्रधनुषके समान चंचल ह 1 इत्यादि रूपसे जगतके स्वभावका चिन्तन करनेसे संसारसे 
संवेग--भय होता है । कायका स्वभाव यथा--यहं सरीर अनित्य ह्‌, दुःखका कारण हे, निःसार है ओौर 
अरुचि ह इत्यादि ! इस प्रकार कायके स्वभावका चिन्तन करनेसे विषयोसे आसक्ति हटकर वैराग्य 
२५ उत्पश्च होता हं । अतः जगत्‌ ओौर कायकं स्वभावकी भावना करनी चाहियं। 
यहां पर शंकाकार कहता हं किं आपने यह्‌ तो बताया कि हिसादिकसें निवृत्त होना व्रत है । 
परन्तु वहां यह न जान सकं कि हिसादिक क्रियाविशेष क्या हुं ? इसलियं यहां कहते हं । तथापि उन 
सवका एक साथ कथन करना अदाक्य ह किन्तु उनका लक्षण क्रमसे ही कहा जा सकता है अत 
प्रारम्भमं जिसका उल्रेख किया ह उसीका स्वरूप बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 


(१) शौचान्स्वाद्गजुगुप्सा परेरससगः ।- ष. यो. सु. २,४०। (२) भगवता मू. ता. ना. 
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प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं {हिसा ।! १३ \ 
प्रमादः सकषायत्वं तद्वानात्मपरिणामः प्रमत्तः । प्रमत्तस्य योगः प्रमत्तयोगः । 
तस्मातप्मत्तयोगात्‌ इन्द्रियादयो दशप्राणास्तेषां यथासंभवं व्यपरोपणंः वियोगकरणं 
हिसेत्यभिधीयते । सा प्राणिनो दुःखहेतुत्वादधमंहेतुः । प्रमत्तयोगात्‌'इति विदोषणं 
कव प्राणव्यपरोपणं नाधमयिंति ज्ञापनाथेम्‌ । उक्तं च-- 
वियोजयति चासुभिनं च वधेन संयुज्यते ।'' इति ॥ 
उक्तं च-- 
(“उचा छिदम्ि पादे इरियासमिदस्स णिम्गमह्णे 
आबाद [धे] ज इलिंगो मरेज तजोगमासेज्ञ ॥ 
ण हि तंस तण्णिमित्तो बंधो सुहमो वि देसिदो समए । 
पुच्छापरिगदो त्ति य अञ्क्मप्पपमाणदो मणिदो । 
ननु च प्राणव्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिसेष्यते । उक्तं च-- 
“परदुः व जियदु ब जीवो अयदाचारस्स णिच्छ्दा हिंसा । 
पयदस्स णस्थि बंधो हिंसाभित्तेण समिदस्स +" 
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परमत्तयोगसे प्रा्णोका चध करना हिसा ३ ॥ १३॥ 

प्रमाद कषाय सहित अवस्थाको कहते है मौर इस प्रमादसे युक्त जो अात्माका परिणाम होता हं 
वह्‌ प्रमत्त कहलाता ह । तथा प्रमत्तका योग प्रमत्तयोग ह । इसके सम्बन्धसे इन्द्रियादि दस प्रार्णोका 
यथासम्भवः व्यपरोपण अर्थात्‌ वियोग करना हिसा कही जाती है । इससे प्राणियोको दु.ख होता हं 
इसल्यि वह॒ अधर्मका कारण है । केवल प्राणका वियोग करनेसे अधमं नही होता हं यह्‌ बतलानेके 
लिये सूत्रमे श्रमत्तयोगसे' यह्‌ पद दिया हं । कहा भी ह्‌- 

“यह प्राणी दूसरेको प्राणोसे वियुक्त करता हं तो भी उसे हिसा नही लगती ।' ओर भी कहा हं-- 

^र्यासमितिसे युक्त साधुके अपने पैरके उठाने पर चलनेकं स्थानम यदि को क्षुद्र प्राणी उनकं 
पेरसे दब जाय गौर उसके सम्बन्धसे मर जाय तो भी उस निमित्तसे थोडा भी बन्ध आगमम नही कहा 
है, वयो कि जसे अध्यात्म दृष्टिसे मूर्च्छको ही परिग्रह कहा हं वसे यहां भी रागादि परिणामको हिसा 
कहा ह ।' 

दंका-प्राणोका विनाद्य न होने पर भी केवल प्रमत्तयोगसे ही हिसा कही जाती हं । कहा भी ह-- 

'जीव मर जाय या जीता रहे तो भी यत्नाचारसे रहित पुरूषकं नियमसे हिसा होती हं ओौर जो 
यत्नाचा रपूर्वक प्रवृत्ति करता ह हिसाके हो जानें पर भी उसे बन्ध नहीं होता ॥' 


(१) सिदध. दा. ३,१६। (२) प्रवचन. कषे. ३,१६। (२) प्रवचन क्षे, ३,१७॥। (४) वचन. ३११७। 
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नैष दोषः । अत्रौपि प्राणव्यपरोपणमस्ति भावलक्षणम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
('स्वयसमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्स्यात्मा प्रमादान्‌ । 
पूं प्राण्यन्तराणान्तु पथात्स्याह्या न वा वधः |" 
आह्‌ अभिहितलक्षणा हिसा । तदनन्तरोदिष्टमनुतं किलक्षणमित्यत्रोच्यते-- 
असदभिधानमनृतम्‌ ।॥ १४ ॥ 
सच्छन्दः प्रशंसावाची । न सदसदप्ररस्तमिति यावत्‌ । असतोऽथस्याभिभानमसद- 
भिघानमनृतम्‌ । ऋतं सत्यं, न ऋतमनृतम्‌ । कि पूनरप्ररस्तम्‌ ? प्राणिपीडाकरं यत्तद- 
परशस्तं विद्यमानाथंविषयं वा अविद्यमानाथंविषयं वा । उक्तं च प्रागेवाहिसाश्रतपरि- 
पालनारथमितरद्व्रतम्‌ इति । तस्माद्धिसाकरं वचोऽनृतमिति निर्चेयम्‌ । 
अथानतानन्तरमुदिष्ट यत्स्तेयं तस्य कि लक्षणमित्यत आह-- 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १५॥। 
आदानं ्रहणमदत्तस्यादानमवत्तादानं स्तेयमित्युच्यते । यद्येवं कर्मनोकर्मग्रहणमपि 


` ` समाधान यह कोई दोष नही है, क्यो कि यहां भी भावरूप प्राणका नाश हँ ही । कहा मीहै- ` 

श्रमादसे युक्त आत्मा पह स्वयं अपने दवारा ही अपना घात करता ह इसके बाद दूसरे प्राणियोका 
वध होवे या मत होवे ।॥' 

हिसाका लक्षण कहा अब उसके बाद असत्य का लक्षण बतलानेके लिय अगेका सूत्र कहते है- 

असत्‌ बओलना अनृत रहै ।॥ १४॥ 

सत्‌ दाब्द प्रंसावाची ह । जो सत्‌ नही वह असत्‌ हं! असत्‌ का अथं अप्रशस्त ह । त।त्प्थं 
यह ह कि जो पदाथं नही हं उसका कथन करना अनृत-असत्य कहलाता हं । ऋतका अथं सत्य हं 
गौर जो ऋत-सत्य नही ह वंह अनृत हं । 

रांका--अप्रशस्त किसं कहतं ह्‌ ? 

समाधान--जिससे प्राणियोको पीडा होती हं उसे अप्रशस्त कहते हं । भरे ही वहु चाहं विद्यमान 
पदाथेको विषय करता हो या चाहं अविद्यमान पदाथंको विषय करता हो । यह पके ही कहा है कि 
रोष त्रत अहिसा व्रतकी रक्षके ल्यं हं। इसलिये जिससे हिसा हो वह्‌ वचम अनुत हं एसा निश्चय 
करना चाहिये । 

असत्यके बाद जो स्तेय कहा ह उसका क्या लक्षण ह यहु बतलानेकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

बिना दी हुई वस्तुका छेना स्तेय है ॥ १५ ॥ 

आदान शब्दका अथं ग्रहण ह ! बिना दी हृदं वस्तुका लना अदत्तादान हं जौर यदी स्तेय-चोरी 

कहलाता ह्‌ । 


शंका--यदि स्तेयका पूर्वोक्त अथं किया जाता ह तो कर्मं गौर नोकमैका ग्रहण करना भी स्तेय 





(१) तत्रापि आदि. १दि. २) (२)-हिसाप्रतिपाल-मु.। (३ ) कर्मवचोम्‌.! = म. । 
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स्तेयं प्राप्नोति; अन्येनादत्तत्वात्‌ ? नेष दोष; दानादाने यत्र सम्भवतस्तत्रैव स्तेय- 
व्यवहारः । कृतः ? “अदत्त ग्रहणसामर्थ्यात्‌ । एवमपि भिक्षोर््रामृनगरादिषु भ्रमणकाठे 
रथ्याद्रारादिप्रवेशाददत्तादानं प्राप्नोति ? नष दोषः; सामान्येन मुक्तत्वात्‌ । तथाहि-- 
अयं भिक्षुः पिहितद्वारादिष्‌ न प्रविरति अमुक्तत्वात्‌ । अथवा श्रमत्तयोगात्‌'इत्यनुवतंते । 
प्रमत्तयोगाददत्तादानं यत्‌ तत्स्तेयमित्युच्यते । न च रथ्यादि प्रविशतः प्रमत्तयोगोऽस्ति । ५ 
तेनैतदुक्तं भवति, यत्र संक्ेशपरिणामेन प्रवृत्तिस्तत्र स्तेयं भवति बाहचवस्तुनो ग्रहणे 
चाग्रहणं च । 
अथ चतुथंमब्रह्य किलक्षणमित्यत्रोच्यते-- 
मेथुनमनब्रह्य ॥ १६ ॥ 
स्त्रीपुं सयोश्चारित्रमोहोदये सति रागपरिणामाविष्टयोः परस्परस्परोनं परति इच्छा १० 
मिथुनम्‌ मिथुनस्य कमं मंथुनमित्युच्यते। न सवे कमं । कृतः ? लोकं शास्त्रे च तथा 
ठहरता है, क्यों कि ये किसीकं द्वारा दिये नहीं जाते ` ` 
समाधान- यह्‌ कोद दोष नही हैः क्यो कि जहां देना ओर लना सम्भव ह वही स्तेयका व्यवहार 
होता हं । 
शंका--यह अथ किस शब्दसे फलित होता हु ? १५ 
समाधान--सूत्रमे जो अदत्त' पदका ग्रहण किया हं उससे ज्ञात होता ह कि जहां देना रेना सम्भव 
ह वही स्तेयका व्यवहार होता हं । 
शंका--स्तेयका उक्त अथं करने पर भी भिक्षुके ग्राम नगरादिकमे भ्रमण करते समय गरी, कूचा, 
दरवाजा आदिमे प्रवेश करनं पर बिना दी हृद वस्तुका ग्रहण प्राप्त होता ह्‌ ? 
समाधान- यह कों दोष नही है; क्यो कि वे गरी, कूचा ओौर दरवाजा आदि सबके लिय सुले २० 
ह । यह भिक्षु जिनमें किवाड आदि लगे हं उन दरवाजा आदिमे प्रवेश नहीं करता, क्योकि वे सबके 
किए सृके नही है । अथवा, श्रमत्तयोगात्‌' इस पदकी अनुवृत्ति होती हं जिस से यह अथं होता हे कि प्रमत्त 
के योगसे बिना दी हृद वस्तुका ग्रहण करना स्तेय हं । गली कूचा आदिमं प्रवेश करनेवार भिक्षुकं 
प्रमत्तयोग तोद्धे नही इसलिये वैसा करते हुए उसे स्तेयका दोष नहीं रुगता । इस सब कथनका यह्‌ अभि- 
प्राय ह कि बाह्य वस्तु री जाय या न ली जाय किन्तु जहां सक्छशरूप परिणामक साथ प्रवृत्ति होती हं २५ 
वहां स्तेय हं । 
अब चौथा जो अब्रह्म है उसका क्या लक्षण है यह बतलाने के किथे आगेका सूत्र कहते ह-- 
मैथुन अब्रह्म है ॥ १६ ॥ | 
चारित्र मोहनीयका उदय होनेपर राग परिणामसे युक्त स्त्री ओौर पुरुषकं जो एक दूसरेको स्पदे 
करनेकी इच्छा होती हे वह मिथुन कहलाता है ओर इसका कायं मेथुन कहा जाता हे 1 सब कायं मेथुन ३० 
(१) वस्तुनो अ्रहणे च आ. 1 


र्द 


॥ 
[ह 9 १) छ का ^ । | 
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प्रसिद्धेः । कोके तावदागोपालादिप्रसिद्धं स्त्रीपुंसयोः रागपरिणामनिमित्तं चेष्टित मेथुन- 
मिति! शास्त्रेऽपि “अवद षमयोरमेधुनेच्छयाम्‌" इत्येवमादिषु तदेव गृह्यते । अपि च 
प्रमत्तयोगात्‌'इत्यनुवतेते तेन स्त्रीपुंसमिथुनविषयं रतिसुखाथं चेष्टितं मथुनमिति गृह्यते, 
न सर्व॑म्‌ । अहिसादयो गृणा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने ब हन्ति वृद्धिमुपयान्ति तद्‌ ब्रह्म ¦ 
५ नन्गहा ब्रह्य इति। कि तत्‌ ? मैथुनम्‌ । तत्र हिसादयो दोषाः पुष्यन्ति । यस्मान्मंथुन- 
सेवनप्रवणः स्थास्नृश्चरिष्णुन्‌ प्राणिनो हिनस्ति मुषावादमाचष्टे अदत्तमादत्ते -अचेतन- 
मितरं च परिग्रहं गृह णाति) 
अथ पञ्चमस्य परिग्रहस्य कि लक्षणमित्यत आह-- 
मूर्छा परिग्रहः । १७ ॥ 
१ मूछ्युच्यंते । का मूर्छा ? बाह्यानां गोमहिषमणिमु क्ताफलादीनां चेतनाचेतर्नाना- 
माभ्यन्तराणां च रागादीनामुपधीनां संरक्षणाजेनसंस्कारादिलक्षणाव्यावृत्तिम छ । ननु 


1 + 5, 


नही कहुलाता क्योकि लौकमे ओौर शास्ते इसी अर्थे मेथुन दान्दकी प्रसिद्धि ई । रोकर्मँ बाल गौपाल 
आदि तक यह्‌ प्रसिद्ध हं किं स्त्री पुरुषकी रागपरिणामकं निमित्तसे होनेवाखी चेष्टा मेथुन हं । शास्त्रम 
भी “घोडा ओर बेरुकी मथुनेच्छा हौनेपर' इत्यादि वक्योमे यही अर्थं च्या जाता ह। दूसरे 
१५ श्रमत्तयोगात्‌' इस पदको अनुवृत्ति होती हं इसलिये रतिजन्य सुखके लिये स्त्री-पुरुषकी मिथुनविषयक 
जो चेष्टा होती हं वही मंथुन रूपसं ग्रहण किया जाता हं सब नही । 
अदिसादिक गुण जिसकं पालन करनपर बढ़ते ह्‌ वह्‌ ब्रह्य कहलाता हुं ओर जो इससे रहित हं वह्‌ 
अब्रह्म हं । 
रंका--अत्रहय क्या हं ? 
२० समाधान-- मैथुन | 
मेथुनमे हिसादिक दोष पुष्ट होते है, क्योकि जो मेथुनके सेवनमे दश्च ह वह चर ओर अचर सब प्रकार 
के प्राणियोंकी हिसा करता ह, शूठ बोलता हे, बिना दी हृद वस्तु केता ह तथा चेतन ओौर अचेतन दोनों 
प्रकारके परिग्रहको स्वीकार करता हे । 
अब पांचवा जो परिग्रह है उसका क्या लक्षण हु यह्‌ बतरानेके लिये आगेका सृतच्र कहते हं-- 


२५ मृच्छ परिग्रह रै ॥ १७॥ 
अब मूर्च्छाका स्वरूप कहते ह्‌ । 


रका--मूर्च्छाक्याह्‌! 

समाधान--गाय, भस, मणि ओौर मोती आदि चेतन अचेतन बाह्य उपधिका तथा रागादिरूप 
आभ्यन्तर उपधिका संरक्षण, अजंन ओौर संस्कार आदि रूप व्यापार ही मूर्च्छा हे । 

(१) -पंसरग-मु.\ (२) पा० सू० ७।१।५१ इत्यत्र वातिकम्‌ 1 (३) -दयो धर्मा य-म. (४) अब्रह्म । 
कि सु-1 (५) सचेतनमितरच्व भु. (६) -च्यते केयं मूर्छा म्‌. आ. दि. १, दि. २। (७) -मृक्तादी-म., 
ता.! (८) -तनानां च रागा-मु.। 
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च रोके वातादिप्रकोपविशेषस्य मृरछेति प्रसिद्धिरस्ति तद्ग्रहणं कस्मान्न भवति ? सत्यमेव- 
मेतत्‌ । मूछिरयं मोहसामान्ये वतते । “सामान्यचोदनाश्च पिरेषेष्ववतिष्न्ते" इत्यक्त 
विशेषे व्यवस्थितः परिगृहंयते; परिग्रहप्रकरणात्‌ । एवमपि बाह्यस्य परिग्रहत्व न 
प्राप्नोति ; आध्यात्मिकस्य संग्रहात्‌ ? सत्यमेवमेतत्‌ ; प्रधानत्वादभ्यन्तर एव संगृहीतः । 
असत्यपि बाहे ममेदमिति स ्ुल्पवान्‌ सपरिग्रहं एव भवति । अथ बाहुः परिग्रहो न 
भवत्यव, भवति च मूर्छाकारणत्वात्‌ यदि ममेदमिति संकल्पः परिग्रहः; सञ्ज्ञानाद्यपि 
परिग्रहः प्राप्नोति तदपि हि ममेदभिति सङ्कुप्ये रौगादिपुरिणामवत्‌ ? नैष दोषः; 
श्रमत्तयोगात्‌इत्यनुवतंते । ततो ज्ञानदशेनचारित्रवतोऽप्रमत्तस्य मोहामावान्न मूर्छाऽस्तीति 
निष्परिग्रहत्वं सिद्धम्‌ 1 किञ्च तेषां ज्ञानादीनामहेयत्वादात्मस्वभावत्वादपरि- 
ग्रहत्वम्‌ । रागादयः पुनः कर्मोदियतन्त्रा इति अनात्मस्वभावत्वाद्धेयाः । ततस्तेषु सङ्त्प 
परिग्रह इति युज्यते । तन्मखाः सवं दोषाः । ममेदमिति हि सति संकल्पे संरक्षणादय 


दाका--लोकमं वातादि प्रकोप विशेष का नम मूर्च्छाह एसी प्रसिद्धि हं, इसचिए यहाँ इस 


मूच्छाका ग्रहण क्यों नही किया जाता ? 

समाधान--यह कहना सत्य हे तथापि मृच्छ धातुका सामान्य अथं मोह हं ओर सामान्य शब्द 
तद्गत विशेषोमं ही रहते हं एेसा मान लेने पर यहां मूर्च्छका विष अथै ही लिया गया ह, क्यों कि 
यहां परिप्रहुका प्रकरण हं । 

रका--मूर्च्छकिा यहु अयं छने पर भी बाहुच वस्तुको परिग्रहुपना नही प्राप्त होता, क्यो कि मूर्च्छा 
इस दाब्दसे आभ्यन्तर परिग्रहुका संग्रह होता है। 

समाधान--यपह्‌ कहना सही हं , क्यो किं प्रधान होनेसे आभ्यन्तरका ही संग्रह किया हं । यह्‌ स्पष्ट 
ही ह कि बाहय परिग्रहुके न रहने पर भी यह्‌ मेरा ह" एसा संकल्प वाला पुरुष परिग्रहसहित ही होता हं । 

दंका--यदि बाहय पदाथं परिग्रह नही ह ओर मूर्च्छाका कारण होनेसे "यह मेरा ह" इस प्रकारका 
संकल्प ही परिग्रह्‌ हं तो ज्ञानादिक भी परिग्रह्‌ हरते हं" क्यो कि रागादि परिणामोके समान ज्ञानादिक- 
मे भी यह्‌ मेरा हं" इस प्रकारका संकल्प होता ह ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं हे ; क्यों कि ्रमत्तयोगात्‌' इस पदको अनुवृत्ति होती हं, इसलिये 
जो ज्ञान, दशन ओर चारित्रवाला होकर प्रमादरहित हं उसके मोहका अभाव होनेसे मूर्च्छा नहीं है, 
अतएव परिग्रहुरहितपना सिद्ध होता हे । दूसरे वे ज्ञानादिक अहेय ह ओर आत्माकं स्वभाव ह इसलिये 
उनमें परस्ि्रहपना नहीं प्राप्त होता। परन्तु रागादिक तो कर्मोकि उदयसे होते हें, अतः वे आत्माका 
स्वभाव न होनेसे हेय हे इसलिये उनमें होनेवाङा संकल्प परिग्रह हे यहु बात बन जाती हं । सब दोष 
परिग्रहमूलक ही होते हैँ । ह मेरा है" इस प्रकारके संकल्पके होने पर संरक्षण आदि रूप भाव होते हं । 


(१) -गृद्यते। एवमपि ता, ना.! (२) संगृह्यते । असत्यपि मु.1 (३) -ग्रहौ भवतति मु-1 (४) -तते। 
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संजायन्ते । तत्र च हिसाऽवह्यम्भाविनी । तदथंमनुतं जल्पति । चौ वौ आचरति । 
मेथने च कर्मणि प्रयते । तत्प्रभवा नरकादिषु दु.खप्रकाराः 

एवमुक्तेन प्रकारेण हिसादिदोषदर्शिनोर्शहसादिगुणाहितचेतसः परमप्रयत्नस्याहिसा- 
दीनि व्रतानि यस्य सन्ति स -- 

निषल्यो व्रती । १८ ॥ 

शृणाति हिनस्तीति शल्यम्‌ । शरीरानुप्रवेशि काण्डादिप्रहरणं शल्यमिक शत्यं 
यथा तत्‌ प्राणिनो बाधाकरं तथटए शारीरमानसबाधाहेतुत्वात्कर्मोदयविकारः शल्यमिस्यू- 
पचयंते । तत्‌ त्रिविधम्‌-*मायाशल्यं निदानशल्यं मिथ्यादरोेनशल्यमित्ि। माया निकृति- 
वञ्चना । निदानं विषयभोगाकाडः क्षा । भिथ्यादशोनमतत्त्वश्वद्धानम्‌ । एतस्मात्ति- 
विधाच्छल्यात्निष्करान्तो निरशद्यो ब्रती इत्युच्यते । अत्र चोयते--शल्याभावास्ति.शत्यो 
व्रताभिसम्बन्धाद्‌ व्रती, न निर्शल्यत्वाद्त्रती भवितुमहति । न हि देवदत्तो दण्डसम्बन्धा- 
च्छत्री भवतीति ? अत्रोच्यते--उभयविशेषणविरिष्टस्येष्टत्वात्‌ । न हिसाद्युपरति- 
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ओर इसमे हिसा अवश्यंभाविनी हं । इसके लिये असत्य बोलता ह, चोरी करता है, मेथुन कमेमे प्रवृत्त 
होता हँ । नरकादिकमें जितने दु.ख हँ वे सब इससे उत्पन्न होते ह । 

इस प्रकार उक्त विधिसे जो हिसादिमे दोर्षोका दशंन करता हं, जिसका चित्त अहिसादि गुणोमें 
लगा रहता हं ओर जो प्रयत्नशील हं वह यदि अहिसादि त्रतोको पाठे तो किस संज्नाको प्राप्त होता ह 
दसी बातका खुलासा करनेक लिये अब आगेका सूत्र कहते ह-- 

जो शल्यरहित है बह वती है ॥१८॥ 

“शृणाति हिनस्ति इति शल्यम्‌" यह शल्य राब्दकी व्युत्पत्ति हँ ! राल्यका अर्थ पीड़ा देने वारी वस्तु । 
जब शरीरमं काटा आदि चुम जाता हं तो वह शत्य कहलाता हँ । यहां उसके समान जो पीडाकर भाव 
हं वह्‌ शल्य शब्दस लिथा गया ह! जि प्रकार कांटा आदि शल्य प्राणियोको बाधाकर होती ह उती 
प्रकार शरीर ओौर मन सम्बन्धी बाधाका कारण होनेसे कर्मोदयजनित विकारमें भी शल्यकाः उपचार 
कर कते हं अर्थात्‌ उसे भी शल्य कहते हँ । वह शल्य तीन प्रकारकी है- माया शल्य, निदान शल्य 
आर मिथ्यादशन शल्य । माया, निकृति अौर वचना अर्थात्‌ ठगनेकी वृत्ति यह माया शल्य है । भोगो- 
की लालसा निदान शत्य हं जौर अतत्त्वोका श्रद्धान मिथ्याददोन शल्य हँ । इन तीन शल्योंसे जो रदित 
हं वही निःशल्य व्रती कहा जाता हे । 

शंका--रास्यके न होनेसे नि शल्य होता ह गौर व्रतोके धारण करनेसे ब्रती होता है । रल्यरहित 
होनेसे व्रती नही हो सकता! उदाहरणाथं देवदत्त के हाथमे छाटी होनेपर वह्‌ छत्री नही हो सकता ? 

समाधान--त्रती होनेके ल्य दोनों विशेषणोसे युक्त होना आवश्यक ह, यदि किंसीने शल्योका 


४ 


रारीर-ु.! (५) ~विरिष्टत्वात्‌ मू. । 


न 


(१) चौर्यं चाचरति ता. (२) एवमृक्तक्रमेण हिसा-ताः ! (३) -प्रहरणं । तच्चृल्य-मु.। (४) तथा 
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मात्रत्रताभिसम्बन्धाद्‌ ब्रती भवत्यन्तरेण शत्याभावम्‌ । सति शल्यापगमे व्रतसम्बन्धाद 
वरती विवक्षितो यथा बहुक्षी रधतो गोमानिति व्यपदिदयते । बहृक्षी रधृताभावात्सतीष्वपि 
गोषु न गोमास्तथा ससल्यत्वात्सत्स्वपि व्रतेषु न व्रती । यस्तु नि.गल्थः स व्रती । 

तस्य मेदप्रतिप्यथंमाह्‌-- । 

अगाथनगारश्च । १९ ॥ 

प्रतृश्चयाथिभिः अङद्खचते इति अगारं वेदम, तद्वानगारी । न विद्यते अगारमस्येत्यन- 
गारः । द्विविधो व्रती जगारी अनगारङ्च । ननु चात्र विपर्ययोऽपि प्राप्नोति शुन्या- 
गारदेवकुलाद्यावासस्य मुनेरगारित्वम्‌ अनिवृत्तविषयतृष्णस्य ` कृतरिचत्कारणाद्‌ गृहं 
विमुच्य वने वसतोऽनगारत्वञ्च प्रा्नोतीतिः ? नंष दोषः; मावागारस्य विवक्षितत्वात्‌ | 
चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्धं प्रत्यनिवृत्तंः परिणामो भावागारमित्यच्यते । स 
यस्यास्त्यसावगारी वने वसन्नपि । गृहे वसन्नपि तदभावादनगार इति च भवति । ननं 
चागारिणो त्रित्वं न प्राप्नोति; असकलतब्रतत्वात्‌ ? नष दोषः; नेगमादिनयापेक्षया 


त्याग नही करिया खौर केवर हिसादि दोषोको छोड विया तौ वह्‌ व्रती नही हौ सकता। यहां रसा व्रती 


दष्ट हं जिसने शल्योका त्याग करकं व्रतोको स्वीकार किया हं । जंसे जिसके यहां बहुत घी दूध होता ह्‌ 
वह्‌ गायवाला कहा जाता ह । यदि उसके घी दूध नही होता ओर गाएं हं तो वह गायवाला नही कहलाता, 
उसी प्रकारजो सशल्य हं व्रतोकं होनेपर भी वहत्रती नही हो सकता। किन्तु जो नि.खल्य हं वह्‌ ब्रती ह्‌ । 

अब उसके भेदोका कथन करने कं लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 

उसके अगारी ओर अनगार ये दो भेद रै ।॥ १९॥ 

आश्रय चाहनेवारे जिसे अंगीकार करते हं वह॒ अगार हं । अगारका अर्थं वेदम अर्थात्‌ घर हे ¦ 
जिसके घर हे वह अगारी हु । ओर जिसके घर नहीं हं वह अनगार हं) इस तरह त्रती दो प्रकारका 
हू--अगारी ओर अनगार । 

शंका--अभी अगारी ओर अनगारका जो लक्षण कहा हं उ्तसे विपरीत अथं भी प्राप्त होता है, 
क्यो कि उपुक्त लक्षणके अनसार जो मुनि शून्य घर ओर देवकुलमे निवास करते ह्‌ वे अगारी हो जायंगे 
मो र निवमतुप्य का त्याग किये बिना जो किसी कारणस घरको छोडकर वनमे रहने लगे हं वे अनगार 

जायगे 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नही हं, क्यों कि यहां पर भावागार विवक्षित हे । चारित्र मोहुनीयका 
उदय हने पर जो परिणाम घरसे निवृत्त नही हं वह्‌ भावागार कहा जाता हु । वह्‌ जिसके हे वह्‌ बनमे 
निवास करते हृए भी ओर घरमे रहते हृए भी अगारी हं ओर जिसकं इस प्रकारका परिणाम नहीं हं 
वह अनगार हूं । | 

शंका--अगारी व्रती नही हो सकता, क्यों कि उसकं पूणं व्रत नही हं 


समाधान-- यह कोई दोष नही है, क्योकि नगम आदि नय की अपेक्षा नगरावासके समान अगारी- 


(१) -मात्रसम्ब-पू. ! (२) ~्नोति नैष आए. दि" १० दि. २। (३) -वृत्तिपरि-जा. दि १, दि. २। 
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अगारिणोऽपि ब्रतित्वमपपद्यते नगरावासवत्‌ । यया गृह अपवरके वा वसन्नपि नगरावास 
इत्यच्येत तथा असकलव्रतोऽपि नैगमसंग्रहव्यवहारनयापेक्षया व्रतीति व्यपदिद्यते । 

अत्राह फि हिसादीनामन्यतमस्माद्यः प्रतिनिवृत्त स खल्वगारी व्रती नवम्‌ | 
कि तहि ? पञ्चतय्या अपि विरते कल्येन विवक्षित इत्युच्यते-- 

अणुत्रतोऽगारी ।॥ २० ॥। 

अणु"दाब्दोऽल्पवचनः। अण्नि व्रतान्यस्य अणव्रतोऽगारोत्युच्यते। कथमस्थ ब्रताना- 
मणत्वम्‌ ? सर्वैसावद्यनिवत्यखम्भवात्‌ । कुतस्तद्येसौ निवृत्तः । चरस प्राणिव्यपरोपणाि- 
वृत्तः अगारीत्याद्यमणुत्रतम्‌ । स्नेहमोहादिवशाद्‌ गृहविनाशे ्रामविनाडे वा कारणमित्य 
भिमतादसत्यवचनाचिवृत्तो गृहीति द्वितीयमणुत्रतम्‌ । अन्यपीडाकरं पाथिवभयादिवशादः- 
वदयं परित्यक्तमपि यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादरः श्रावकं इति तृतीयमणुव्रतम्‌ । उपात्ताया 
अनुपात्तायारच पराङद्खनायाः सङद्धाचिवृत्तरतिगु हीति चतुथमणुत्रतम्‌ । धनधान्यक्षेता- 
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कं भी त्रेतीपना बन जाता हं । जसे कोद घरमे या ज्ञोपडीमे रहता ह्‌ तो भी भम नगरमे रहता हूं यह्‌ कह 
जाता हं उसी प्रकार जिसके पूरे त्रत नही हं वह्‌ नगम, संग्रह ओर व्यवहारनयकी अपेक्षा ब्रती क्‌ 
जाता हं | 

दंका--जो हिसादिकमें से किसी एकसे निवृत्त हं वह्‌ क्या अगारी ब्रती हं ? 

समाधान-एेसा नही हे । 

रंका--तो क्याह्‌? 

समाधान-- जिसके एक देशसे पाचों प्रकारकी विरति हं वह्‌ अगारी हं यह्‌ अर्थं यहां विवक्षित हं 
अब इसी बातको बतलनेके लिये आगेका सूत्र कहते हं-- 

अणुत्रतोका धारी अगारी है ॥ २० ॥ 

अणु शब्द अल्पवाची हं । जिसके व्रत अणु अर्थात्‌ अल्प हं वह्‌ अणुत्रतवाला अगारी कहा जाता हं 

राका--अगारीकं व्रत अल्प केसे होतं हुं † 

समाधान--अगारीके पूरे हिसादि दोषोका त्याग सम्भव नहीं ह इसलिये उसके त्रत अल्प होते ह 

रंका--तो यह्‌ किसका त्यागी ह्‌ ? 

समाधान--यह्‌ त्रस जीवोकी हिसाका त्यागी हं , इसलिये उसकं पहला अहिसा अणुब्रत होता 
गृहस्थ स्नेह ओर मोहादिककं वशसे गृहविनाश ओर ग्रामविनाशंके कारण असत्य वचनसे निवृत्त | 
इसलिये उसके दुसरा सत्याणुत्रत होता हें । श्रावक राजाके भय आदिकं कारण दूसरेको पीड़ाकारं 
जान कर बिना दी हुं वस्तुको रना यद्यपि अव्य छोड देता ह तो भी बिना दी हु वस्तुक लेनेसे उस 
प्रीति घट जाती हं इसलिये उसके तीसरा अचौर्याणुत्रत होता हं । गृहस्थके स्वीकार की हृ या बिन 





स्वीकार की हूं परस्त्रीका संग करनेसे रति हट जाती हं इसलिये उसके परस्त्रीत्याग नामका चौथ 





(१) -करपाथिव-प्‌. । 
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दीनामिच्छावशात्‌ कृतपरिच्छेदो गृहीति पञ्चममणुव्रतम्‌ । 


आह्‌ अपरित्यक्तागारस्य किमेतावानेव विशेष आहौस्विदसित कदिचदन्योऽपीत्यत 
आह-- 


दिग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसं- 

विभागत्रतसम्पन्नश्च ।॥ २१ ॥ 

'विरति'शब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । दिग्विरतिः देशविरतिः अनर्थदण्डविरत्ति- 
रिति एतानि त्रीणि गुणव्रतानि; श्रत" शब्दस्य प्रत्येकममिसम्बन्धात्‌। तथा सामायिक- 
व्रतं प्रोषधोपवासत्रतं उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतं अतिथिसंविभागव्रतं एतानि 
चत्वारि शिक्षात्रतानि । एतेत्रेतेः सम्पन्नो गृही विरताविरत इत्युच्यते । तद्यथा--दिक्प्रा- 
च्यादिः तत्र प्रसिद्धेरभिन्ञानेरवधि कृत्वा नियमनं दिग्विरतिव्रतम्‌ । ततो बहिस्वसस्थावर- 
व्यपरोपणनिवृत्तेमंहात्रतत्वभ्मवसेयम्‌ । तच्र साभे सत्यपि परिणामस्य निवृत्तेरभिनिरासश्व 
करतो भवति । भ्रामादीनामवधृतपरिमार्णंः प्रदेशो देशः । ततो बहिर्निवृ्ति्देश विरति- 
व्रतम्‌ । पूवेवद्बहिमेहातव्रतत्वं व्यवस्थाप्यम्‌ । असत्युपकारे पापादानहेतुरनथंदण्डः । ततो 


कि पि ननी कि मअ भक 


ज क कम 


अणुत्रत होता हँ । तथा गृहस्थ धन, धान्य ओर क्षेत्र आदिका स्वेच्छासे परिमाण कर लेता ह इसलिये 
उसके पाचवां परिप्रहपरिमाण अणुत्रत होता ह्‌ । 

गृहस्थकी क्या इतनी ही विशेषता हं कि ओौर भी विशेषता है, अब यह बतलानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते ह- 
वह दिग्बिरति, देक्षषिरति, अनथेदण्डविरति, सामायिकवत, प्रोषधोपवासव्रत, उपभमोगपरिभोग- 

परिमाणत्रत ओर अतिथिसंविमागत्रत इन वतसे मी सम्पन्न होता है ।॥२१॥ 

विरति शब्द प्रत्येक शब्द पर लागू होता ह्‌ । यथा-दिग्विरति, देशविरति ओौर अनर्थदण्डविरति । 
ये तीन गुणत्रत हं, क्यो कि व्रत शाब्द का हर एकक साथ सम्बन्ध हं । तथा सामायिकव्रत, प्रोषधोपवास- 
ब्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत ओर अतिथिसंविभागव्रत ये चार शिक्षात्रतह। इस प्रकार इन 
व्रतोसे जो सम्पन्न हं वह्‌ गृही विरताविरत कहा जाता ह्‌ । खुलासा इस प्रकार हे- 

जो पूर्वादि दिशाए ह उनमे प्रसिद्ध चि ल्लोकं दारा मर्यादा करके नियम करना दिग्विरतितव्रत हे । 
उस मर्यादाके बाहर चरस ओर स्थावर हहिसाका त्याग हो जानेसे उतने अशमे महान्त होता ह । सर्यादाके 
बाहर काभ होते हुए भी उसमे परिणाम न रहुनेके कारण लोभका त्याग हो जाता हं । म्रामादिककी 
निश्चित मर्यादारूप प्रदेश देश कहराता हं ! उससे बाहर जानेका त्याग कर देना देशविरतितव्रत हे । 
यहां भी पहलेके समान मर्यादाके बाहर महाव्रत होता हं । उपकार न होक जो प्रवृत्ति कवर पापका 


(१) व्रतम्‌ । इत्येतै-मु.! (२) सीमन्तानां परत. स्थृकेतरपञ्चपापसंत्यागात्‌ । देशावकारिकेन च महात्रतानि 
प्रसाध्यन्ते ।।'-रत्न. ३, ५। (३) -माणप्रदेगो मु. (४) पापोपदेहिसादानापध्यानदु.भूुतीः पञ्च 1 प्राहुः 


प्रमादचर्यामनथंदण्डानदण्डधरा : 1!"-रत्न. ३, ५, 


१० 


११५ 


२५ 
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विरत्िरनथंदण्डविरतिः । अनथंदण्डः पञ्चविधः--अपध्यानं पापोपदेशः प्रमादाचरितं 
हिसाप्रदानं अशृभधुत्तिरिति । तत्र परेषां जयपराजयवधबन्धना ङ्गच्छेदपरस्वहर- 
णादि कथं स्यादिति मनसा. चिन्तनमपध्यानम्‌ । तिर्यक्वरेशवाणिज्यप्राणिवधकारम्भा- 
दिषु पापसंयूक्तं वचनं पापो पदेशः । प्रयोजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदनभूमिकुटुनसलिल- 
संचनाद्यवद्यकमं प्रमादाचरितम्‌ । विषकण्टकशस्त्राग्निरज्जुकशादण्डादिहिसोपकरणप्रदानं 
हिसाप्रदानम्‌ । हिसारोगादिप्रवधनदुष्टकथाश्रवणरिक्षणव्यापृतिरशुभश्रुतिः । 

समेकी भावे वतते ।. तथां सद्खतं धृतं सङ्गतं तलमित्युच्यते एकीभूतमिति गम्यते । 
एकत्वेन अयनं गमनं समयः, समय एव सामायिकं, समयः प्रयोजनमस्येति वा विगृह्य 
सामायिकम्‌ । इयति देशे एतावति कारे इत्यवधारिते सामायिके स्थितस्य महाव्रतत्वं 
पूवं वद्र दितव्यम्‌ । कुतः  अणुस्थूरुकृतहिसादिनिवृत्तेः । संयमप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? न; 
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कारण ह्‌ वह्‌ अनथदण्ड हं । इससं विरत होना अनथंदण्डविरति ह! अनथंदण्ड पांच प्रकारका 
हं--अपध्यान, पापोपदंश, प्रमादाचरित, हिसाप्रदान ओर अशुभभ्रुति। दूसरोका जय, पराजय, 
मारना, बांधना, अंगोका छदना ओर धनका अपहरण आदि कंसे किया जाय इस प्रकार मनसे विचार 
करना अपध्यान नामका अनथंदण्ड हं । तियं चोको वरदा पहुंचानेवारे, वणिजका प्रसार करनेवाङे 
ओर प्राणियौकी हिसाकं कारण भूत आरम्भ आदिकं विषयमे पापबहुल वचन बोलना पापोपदेश 
नामका अनथेदण्ड हं । बिना प्रयोजनके वृक्षादिका छदना, भूमिका कूटना, पानीका सींचना आदि पाप 
काये प्रमादाचरित नामका अनथंदण्ड हं । विष्‌, कांटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबृक ओर लकड़ी आदि 
हिसाके उपकरणोंका प्रदान करना हिसाप्रदान नामका अन्थ॑दण्ड ह। हिसा ओौर राग आदिको बढाने- 
वारी दुष्ट कथाओंका सुनना ओर उनकी शिक्षा देना अशुभश्रुति नामका अनथंदण्ड हुं । 

सम्‌ उपसगेका अथं एक रूप हं । जेसे घी संगत हं, तेल संगत हं" जब यह्‌ कहा जाता ह तब संगत 
का अथं एकीभूत होता ह । सामाथिकमें मूल शब्द समय हं । इसके दो अवयव हे सम्‌ ओर अय । 
सम्‌ का अथं कहा ही हे गौर अय का अथं गमन हं । समुदाया्थं एकरूप हो जाना समय हं ओर समयदही 
सामायिक ह । अथवा समय अर्थात्‌ एक रूप हौ जाना ही जिसका प्रयोजन ह वह सामायिक ह । इतने 
देशम ओर इतने कारु तक दस प्रकार निरिचत की गदं सामायिकमें स्थित पुरुषके पहरेके समान 
५.५५ जानना चाहिये, क्योकि इसके सूक्ष्म ओर स्थूरं दोनों प्रकारके हिसा आदि पा्पोका त्याग 

जाता हे । 


(१) -च्छदस्वहर-आा. । च्छेदसरवैस्वहर-दि. १, द. २। (२) 'वधबन्धच्छेदादेद्रेषाद्रागाच्च परकलत्रादैः। 


भध्यानमपध्यान शासति जिनशासनं विदादाः रत्व. ३,३२॥ (३) ध्यानम्‌ । प्राणिवधक-आ., दि. ९, दि 
२। (४) तियक्‌क्छशवणिज्याहिसारम्भप्रलम्भनादीनाम्‌, । कथाप्रसङ्घप्रसवः स्मतंव्यः पाप उपदेश. ॥'- 
रत्न. ३, ३०। (५) शक्षितिसलिल्दहनपवनारम्भं विफं वनस्पतिच्छेदम्‌ । सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभा- 
षन्ते ।\ रत्व. ३,२४! (६) “तद्यदा तावदेकार्थीभावः सामथ्येन्तदेवं विग्रहः करिष्यते-सद्खताथंः समथंःसष्टाथं 
समथं इति। तयथा सङ्गतं घुतं सङ्गतं तेलमित्युच्यते एकीभूतमिति गम्यते ।'-पा. म. भा. २,१,१, १। 
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तद्धातिकर्मोदयसद्‌भावात्‌ । महात्रतत्वाभाव इति चेत्‌ ? तन्न ; उपचाराद्‌ राजकुले स्- 
गतचंत्राभिधानवत्‌ । 

प्रोषधशब्दः पवपर्यायवाची । शब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौत्सक्यानि पञ्चापीन्धि- 
याण्युपेत्य तस्मिन्‌ वसन्तीत्युपवासः। चतुविधाहारपरित्याग इत्यर्थः । प्रोषधे उपवास 
प्रोषधोपवासः । स्वंशरी रसंस्कारकारणस्नानगन्धमाल्याभरणादिविरहितः श्चाववकादो 
साधूनिवासे चैत्याल्ये स्वप्रोषधोपवासमगृहे वा धर्म॑कथाश्नवणश्चावणचिन्तनविहितान्तः-- 
करणः सन्नूपवसं न्निरारम्भः श्रावकः । 

उपभोगोऽशनपानगन्धमाल्यादिः । परिभोग आच्छादनप्रावरणाल्काररयनासनगुह- 
यानवाहनादिः । तयोः परिमाणमुपभोगपरिभोगपरिमाणम्‌ । मध मांसं मयज्च सदा 
परिहतंव्यं त्रसघाताप्िवृत्तचेतसा । केतवयर्जुनपुष्पादीनि शुद्धवेरमूलकादीनि बहुजन्तु- 








॥ 9 09 श क १ 


शका--यदि एसा हं तो सामायिकमं स्थित हुए पुरुषके सकरसंयमका प्रसंग प्राप्त होता है ? 

समाधान-- नहीं, क्यो किं इसके संयमका घात करनेवाले कर्मौका उदय पाया जाता है ¦ 

दंका--तो फिर इसके महाव्रतका अभाव प्राप्त होता हं ? 

समाधान-- नही, क्यो कि जेसं राजकुलमें चंत्रको स्वेगत उपचारसे कहा जाता ह उसी प्रकार 
इसके महाव्रत उपचारसे जानना चाहिये । 

प्रोषधका अयं पवं हं ओर पाचों इन्दियोके शथ्दादि विषयोके त्यागपूवेक उसमें निवास करना उप 
वास हं । अर्थात्‌ चार प्रकारके आहारका त्याग करना उपवास हं । तथा प्रोषधके दि्नोमि जो उपवास 
किया जाता हु उसे प्रोषधोपवास कहते हुं । प्रोषधोपवासी श्रावकको अपने शरीरके संस्कारके कारण 
स्नान, गन्ध, माला ओर आभरण आदिका त्याग करकं किसी पवित्र स्थानमे, साधुगोके रहनेके स्थाने, 
चेत्यालयमें या अपने प्रोषधोपवासके लिये नियत किये गये चरमं ध्मकथाके सुनने, सुनाने ओर चिन्तवन 
करनेमं मनको र्गा कर उपवास करना चाहिये ओर सब प्रकारका आरम्भ छोड देना चाहिये । 

भोजन, पान, गन्ध ओर मासा आदि उपभोग कहलाते हु तथा ओढना-बिचछछाना, अरुकार, शयन, 
आसन, घर, यान ओर वाहन आदि परिभोग कहते हं । इनका परिमाण करना उपभोग-परिभोग्‌- 
परिमाण व्रत ह्‌ । 

जिसका चित्त च्रसहिसासे निवृत्त ह उसे सदाके ल्यं मधु, मांस ओर मदिराका व्याग कर सेना 
चाहिये । जो बहुत जन्तुओंको उत्पत्तिकं आधार हं गौर जिन्हुं अनन्तकाय कहते हँ एसे केतकीक 





(१) चतुराहारविसजनम्‌पवास ।'--रत्न. ४, १९ ।(२) पञ्चानां पापानामलंक्रियारम्मगन्धपुष्पाणाम्‌ । स्नानाञ्ज- 
ननस्यानाम्‌पवासे परिहृति कुर्यात्‌ ॥ धर्मामृत सतुष्णः श्रवणाभ्या पिबतु पाययेद्रान्यान्‌ । ज्ञानध्यानपरो वा भवतुप- 
वसन्नतन्द्राल. ।। रत्न. ४-१७, १८। (३) च्रसहतिपरिहरणाथ क्षौद्रं पिरितें प्रमादपरिहृतये । मद्यं च वर्जनीय 
जिनचरणौ ररणमुपयाते. ॥-रत्न, ३१ ३८। (४) अत्पफल्बहुविधातान्मूककमारद्राणि म्पगवैराणि। नवनीतनि- 
म्बकुसुमं कंतकमित्येवमवहेयम्‌ ।।'-~रत्न. ३०३६ । 
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योनिस्थानान्यनन्तकायव्यपदेशार्हाणि परिहतेव्यानि बहुघाताल्पफलत्वात्‌ । यानवाहुना- 
भरणादिष्वेतावदेवेष्टममतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्टाननिवतंनं कतेव्यं कालनियमेन यावेञ्जीवं 
घा यथारवित्त । 

संथममविनाशयन्नततीत्यतिथिः । अथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथिः अनियतकाला- 
गमन इत्यथ; । अतिथये संविभागोऽत्तिथिसं विभागः । स चतुविधः; भिक्षोपकरणौषध- 
प्रतिश्वयभेदात्‌ । मोक्षाथमभ्युयतायातिथये संयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचंतसा'निरवद्या 
भिक्षा देया । धर्मोपिक्रणानि च सम्यग्दरनादुपवृ हणानि दातव्यानि । ओषधमपि 
योग्यमुपयोजनीयम्‌ । प्रतिश्चयश्च परमधमंश्चद्धया प्रतिपादयितव्य इति । च'राब्दो 
वक्ष्यमाणगृहस्थधममसम्‌च्चयाथंः । 

कः पुनरसौ ?-- 

मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२॥ 

स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात्संक्षयो मरणम्‌ । "अन्त" 

ग्रहणं तद्भवमरणप्रतिपत्यथम्‌ । मरणमन्तो मरणान्तः ! स प्रयोजनमस्येति मारणा- 


फूर ओौर अर्जनके फूर आदि तथा अदरख ओर मूरी आदिका त्याग कर देना चाहिये, क्यो कि इनक 


सेवनमें फल कम हे ओौर घात बहुत जीवोका ह । तथा यान, वाहन ओौर आभरण आदिकमं हमारे 
यिय इतना ही इष्ट हं शेष सब अनिष्ट हं इस प्रकारका विचार करके कु काल के खये या जीधन भरके 
लियं शक्त्यनुसार जौ अपने लिये अनिष्ट हौ उसका त्याग कर देना चाहिये । 

संथमका पिनाश् न हो इस विधिसे जो आता है वह अतिथि हे या जिसके आनेकी कोई तिथि नही 
नकीं उसे अतिथि कहते ह । तात्यं यह्‌ हं कि जिसके जानेका कोई काल निर्वित नह हं उसे अतिथि 
कह्तं हं । इस अतिथिक लिये विभाग करना अतिथिसंविभाम ह । वह चार प्रकारका ह॒--भिक्षा 
उपकरण, ओषध भौर प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेका स्थान ! जो मोक्षके ल्य बद्धकक्ष ह, संगरमके पार्त 
करनमे तत्पर हं ओर शुद्ध हं उस अतिथिक लिये शुद्ध मनसे निर्दोष भिक्षा देनी चाहिये । सम्यण्दरेन 
आदिके बहानेवाल धर्मोपकरण देने चाहिये । योग्य जौषधकी योजनां करनी चाहिये तथा परम धर्म॑की 
श्रदधपूर्वंक निवास-स्थान भी देना चाहियं । 

सूत्रम जो "च' शब्द हुं वह्‌ आगे कह जानेवाङ गृहस्थधमके संग्रह करनेक लिये दिया हे । 

वह्‌ ओौर कोन-सा गृहस्थ धम हु- 

तथा बह भारणान्तिक संरेखनाकां प्रीति पूवक सेवन करनेवाा होता है ॥ २२॥ 

अपने परिणाभोसे प्राप्त हुदं आयुका, इच्रियोका ओर मन, वचन, काय इन तीन बका कारण 

विशेषके मिलने पर नाश होना मरण ह्‌ । उसी भवके मरणका ज्ञान करानेके लिये स॒त्रमे मरण शब्दके 


साथ अन्त पदको ग्रहण किया ह । मरण यही अन्त मरणान्त हं ओौर जिसका यह्‌ मरणान्त ही प्रयोजन 


"विर षीषयषयकषषिषगिषारषिषयषिष िाामकककककतक। र कन्यय गव स 


(१) “यदर्निष्टं तषव्रतयेद्यच्चानुपसेन्यमेतदपि जह्यात्‌ ।'-रत्न, ३,४० \ 
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न्तिको । सम्यक्कायकषायकेखना सल्रेखना । कायस्य बाहुयस्याभ्यन्तराणां च कषा- 
याणां तत्कारणहापंनक्रमेण सम्यग्ेखना सल्केखना ! तां मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता 
सेविता गृहीत्यभिसम्बध्यते । ननु च विस्पष्टां ' सेवितेत्येवं वक्तव्यम्‌ ? न; अर्थ- 
विशेषोपपत्तेः । न केवलमिह सेवनं परिगृहयते । कि तहि ? प्रीत्यर्थोऽपि । यस्मादसत्यां 
प्रीतौ बलाच्च सल्लेखना कायते । सत्यां हि प्रीतौ स्वयमेव करोति 1 स्यान्मतमात्मवधः 
पराप्नोति; स्वाभिसन्धिपूवेकायुरादिनिवृत्तेः ? नंष दोषः; अप्रमत्तत्वात्‌ ! श्रमत्तयोगा- 
त्राणव्यपरोपणं हिसा इत्युक्तम्‌ । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति ।. कुतः ? रागाद्यभावात्‌। 
रागद्धेषमोहाविष्टस्य हि विषशस्त्रादयुपकरणप्रयोगवदादात्मानं घ्नतः स्वघातो भवति, 
नं सल्केखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति ततो नात्मवधदोषः । उक्तं च-- 
(रागादीणमणुष्पा अर्हिंसगत्तं ति देसिदं समये । 
तेसिं चे उप्यत्ती द्िसेति जिणेहि णिदिङा ।" 





ह वह मारणान्तिकी कहृलाती ह । अच्छे प्रकारसं काय ओर कषायका लेखन करना अर्थात्‌ कृष करना 


सल्लेखना हं । अर्थात्‌ बाहरी शरीरका ओर भीतरी कषायोका, उत्तरोत्तर काय भौर कषायको पुष्ट 
करनेवाले कारणोको घटते हुए, मले प्रकारसें लेखन करना अर्थात्‌ कृष करना सररेखना हं । मरणकं 
अन्तम होनेवाली इस सल्केबनाको प्रीतिपूवैक सेवन करनेवारा गृहस्थ होता हं यह इस सूतका तात्पयं हू । 


शं का--सहज त्रीकशे अथेका स्पष्टीकरण हो इसकं लिये सूत्रम जोषिता' इसके स्थानमें 
'सेविता' कहना ठीक हं † 


समाधान--नहीं, क्योकि, 'जोषिता' क्रियाके रखनेसे उससे अर्थ-विरोष ध्वनित हो जाता है । ` 


यहां केवल "सेवन करना" अथं नही लिया गया हं किन्तु प्रीति रूप अथं भी लिया गया हु, क्यो कि प्रीतिकं 
न रहन पर बलपू्वैक सल्लेखना नही कराई जाती । किन्तु प्रीति के रहने पर जीव स्वयं ही सल्लेखना 
करता है । तात्पयं यह हे कि श्रीतिपूवेक सेवन करना' यह अथं जोषिता क्रियासे निकल आता है 
'सेविता' से नही, अत. सूत्रमें जोषिता' क्रिया रखी ह । 

शंका--चूँकि सल्केखनामे अपने अभिप्रायसे आयु आदिका त्याग किया जाता हं इसलिये यह्‌ 
आत्मघात हा ! 

समाधान--यह कोद दोष नहीं है, कयो कि सल्छेखनामे प्रमादका अभाव ह । श्रमत्तयोगसे प्राणो- 
का वध करना हिसा हे" यह पहर कहा जा चुका ह । परन्तु इसके प्रमाद नहीं हं, वयो कि इसकं रागादिक 
नहीं पाये जाते । राग, देष ओौर मोहसे युक्त होकर जो विष ओौर शस्त्र आदि उपकरणोका प्रयोम करकं 
उनसे अपना घात करता हे उसे आत्मघातका दोष प्राप्त होता हं । परन्तु सहुखनाको प्राप्त हुए जीवकं 
रागादिक तो हे नहीं इसलिये इसे आत्मघातका दोष नही प्राप्त होता । कहा भी हं-- 


““रास्त्रमे यह उपदेशं हं कि रागादिकका नहीं उत्पन्न होना अहिसा हं । तथा . जिनदेवनं उनकी ‹ ० 


उत्पत्ति को हिसा कहा हं 11" 
(१) -हापनया क्रमे-आा., वि. १, ता.। (२) त्ति भासिदं स~म. । 
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द्भावन प्रयसा, भूताभूतगुणोद्‌ भाववचन संस्तव इत्ययमनयोभेदः । नन्‌ च सम्यग्दशंनम- 
ष्टा ज्गमुक्तं तस्यातिचारेरम्यष्टभिभेवितव्यम्‌ ? नैष दोषः; व्रतशीरषु पञ्च पञ्चाति- 
चारा इत्युत्तरत्र विवक्षुराऽऽचारयेण प्रश्ंसासंस्तवयोरितरानतिचारानन्तभव्य पञ्चैवाति 
चारा उक्ताः । 

जाह, सम्यग्दष्टरतिचारा उक्ताः । किमेवं ब्रतशीरेष्वपि भवन्तीति ? ओमित्यु- 
क्त्वा तद्रतिचारसंस्यानिरद॑शाथमाह-- 

त्रतशीरेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ ।\ २४ ॥ 

वरतानि च शीलानि च ब्रतरीलानि तेषु व्रतशीरेषु । शीलग्रहणमनर्थकम्‌ ; ्रतग्रहणेनैव 
सिद्धेः ? नानथेकम्‌; विशेष्ञापनाथं' ब्रतपरिरक्षणाथं शीलमिति दिग्विरत्यादीनीह 
(शील ग्रहणेन गृहन्ते । 

` अगायंधिकारादगारिणो व्रतरीरेषु पञ्च पञ्चातिचारा वक्ष्यमाणा यथाक्रमं वेदित- 
व्याः । तद्यथा--आद्यस्य तावर्दहिसाब्रतस्य-- 

प 


समाधान--मिथ्यादृष्टिकं ज्ञान ओौर चारित्र गुर्णोका मनसे उद्भावन करना प्रशंसा ह ओौर 


मिथ्यादृष्टि जोगुण है याजो गुण नहीं हं इन दोनोका सद्भाव बतराते हए कथन करना 
सस्तव ह, इस प्रकार यह दोनोमें अन्तर है । 
शंका-सम्यग्दशं नके भाठ अंग कहे है, इसकिए उसके अतिचार भी आठ ही होने चाहिए । 
समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि आगे आचायं व्रतो ओौर शीलो के पांच-्पाँच अतिचार 
कहुनेवा हं इसलिये अन्यद्ष्टिप्रशंसा ओर अन्यदष्टिसंस्तव इन दो अतिचारोमें शेष अतिचारोका 
अन्तर्भाव करके सुम्यण्दष्टिक पांच ही अतिचार कहे हे ! 


सम्यदष्टिक्‌ अतिचार कहू, क्या इसी प्रकार त्रत ओर रीलोके भी अतिचार होते हं ? हां, यह्‌ 

कहू कर अब उन अतिचारोंकी संख्याका निदेश करनेके किये सागेका सूत्र कहते ह- 
व्रतो ओर शीछोमिं पांच पांच अतिचार दह जो करमसे इस प्रकार है ॥ २४॥ 

दील ओर त्रत इन शब्दोका कमंधारय समास होकर व्रतदील पद बना हु । उनमें अर्थात्‌ 
व्रत-रीरोमं । 

दांका--सृत्रमे रीर पदका ग्रहण करना निष्फल हं, क्यों कि त्रत पदके ग्रहण करनेसं ही उसकी 
सिद्धिहो जाती हं 

समाधान--सृत्रमं शील पदका ग्रहण करना निष्फल नहो हे, क्यों किं विकलेषका ज्ञान करामेकं 
लियं ओर व्रतोकी रक्षा करनेके लिये शीर ह इसलियं यहां शोल पदकं ग्रहण करनेसे दिग्विरति आदि 
ल्य जातं ह । 


यहां गृहस्थका प्रकरण हं, इसलिये गृहस्थक व्रतो ओर शीलोकं आगे कहं जानेवारे रमसे पांच 
पांच अतिचार जानने चाहिये जो निम्न प्रकार हं । उसमें भी पहल प्रथम ओहिसात्रतके अतिचार बत- 
लानेक लियं आगेका सूत्र कहत ह-- 
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बन्धवधच्छदातिभारारोपणान्नयाननिरोधाः ॥ २५ ॥ 


अभिमतदेशगतिनिरोधहेतुबन्धः । दण्डकदावेत्रादिभिरभिघातः प्राणिनां वधः, 
न प्राणव्यपरोपणम्‌ ; ततः प्रगेवास्य विनिवत्तत्वात्‌ । कणेनासिकादीनामवयवानामप- 
नयनं छेदः । न्याय्यभारादतिरिक्तवाहनमतिभारारोपणम्‌ । गवादीनां क्षुत्पिपासाबाधा- 
करणम्चपाननिरोधः । एते पञ््चाहिसाणुब्रतस्यातिचाराः । 

मिभ्योषदेश्च रहोभ्याद्यानक्टकेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ।। २६०॥। 

अभ्यदयनिःशेयसाथंष्‌ क्रिमाविदोषेष अन्यस्यान्यथा प्रवतंनमतिसन्धापनं वा मिथ्यो- 
पदेशः । यत्स्व्रीपंसाभ्यामेकान्तेऽनष्ठितस्य क्रियाविशेषस्य प्रकाशनं तद्रहोभ्याख्यानं 
वेदितव्यम्‌ । अन्येनान्‌क्तंमननुष्ठितं यत्किचित्परपयोगवशादेवं तेनोक्तमनणष्ठितमिति 
वञ्चनानिमित्तं लेखनं कूटरखक्रिया । हिरण्यादद्रन्यस्य निक्षेप्तुविस्मृतसंख्यस्यात्पसंख्यय- 
माददानस्यैवमित्यनुज्ञावचनं न्यासापहारः । अथंप्रकरणाङ्गविकारभर विक्षेपादिभिः प्ररा- 
कृतम॒परुभ्य तदाविष्करणमसुयादिनिमित्तं यत्तत्साकारमन््रभेद इति कथ्यतं । त एतं 
सत्याणत्रतस्य पञ्चातिचारा बोद्धव्या 


बन्ध, वध्‌, छेद, अतिमारका आरोपण ओर अन्नपानका निरोध ये अिसा 


अणुव्रतके पांच अतिचार है ॥ २५ ॥ 
किसीको अपने इष्ट स्थानमें जानेसे रोकनेके कारणको बन्ध कहते है । डंडा, चाबुक ओर बत 
आदिसे प्राणियोको मारना वध ह । यहां वधका अर्थं प्राणका वियोग करना नहीं सिया हं क्योकि अति- 
चारके पहले ही हिसाका त्याग कर दिया जाता है । कान ओौर नाक आदि अवयवोका भेदना छेद ह्‌ । 
उचित भारसे अतिरिक्तं भारका लादना अतिमारारोपण हं । गौ आदिको भूख-प्यासके रुगने पर अन्न- 
पानका रोकना अन्नपाननिरोध हु । ये पांच अहिसाणु ब्रत के अतिचारहं । 


मिथ्योपदेश, रदोभ्याख्यान, कृटहेखक्रिया, स्यासापहार ओर साकारमंत्रमेद ये 
सत्याणव्रतके पोच अतिचार है ॥ २६ ॥ 

अभ्युदय जौर मोक्षकी कारणभूत क्रियाओं किसी दूसरेको विपरीत म्गंसे छ्गा देनाया 
मिथ्या बचनों दवाय दू्सोको ठगना भिय्योपदेश हे। स्वी ओर पुरूष द्वारा एकान्तम 
किये गये आचुरण विशेषका प्रकट कर देना रहोभ्याख्यानहं । दूसरेने न तो कुछ कहा ओौरन कुछ 
किथातो भी अन्य किकी की प्रेरणासे उसने एसा कहा है गौर एेसा किया ह इस प्रकार छलसे -लिखना 
कूररेवक्रिाहु। धरोहरमं चांदी आदिको रखमेवाला कोई उसकी संख्या भरकर यदि उसे कम॑ती सेने 
रुणा तो दीक हे" इस प्रकार स्वीकार करना, न्यासापहार हँ । अथवर, प्रकरणवशष, शरीरके विकारवक 
या भबृक्षेप आदिकं कारण दूसरेके अभिप्रायको जान कर डाहसे उसका प्रकट कर देना साकारमंत्रभेद 
ह। इस प्रकार यं सत्याणुत्रतके पाच अतिचार जानने चाहिये । 


(१) नक्तं यत्किं म्‌.। (२) -भूनिक्षेपणादि-ष्‌.। 


कन्म 
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स्तेनप्रथोगतदाहूतादनविरुदढराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूप- 
कव्यवहाराः ।! २७ ॥ 

मुष्णन्तं स्वयमेव. वा प्रयुड क्तेऽन्येन वा प्रयोजयति प्रयक्तमनुमन्यते वा यतः स स्तेन- 

प्रयोगः । अप्रयुक्तेनाननुमतेन च चौरेणानीतस्य ग्रहणं तदाहूतादानम्‌ । उचितन्या- 

यादन्यंन प्रकारण दानग्रहणमतिक्रमः । विरुद्धं राज्यं विरुद्धराज्यं विरुद्ध राज्येऽतिक्रमः 

विरुद शज्यातिक्रमः। तत्र हृयल्पमूल्यलमभ्यानि महार्घ्यगणि द्रव्याणीति प्रयत्नः ! प्रस्थादि 

मानम्‌, तुलादयुन्मानम्‌ । एतेन न्यूनेनान्यस्मं देयसधिकनात्मनो ग्राहयमित्येवमादिकटप्रयोगो 

हीनाधिकमानोन्मानम्‌ । कृत्रिमेहिरण्यादिभिवेञ्चनापूवेको व्यवहारः प्रतिरूपकव्यवहारः। 
त एते पञ्चादत्तादानाणुव्रतस्यातिचाराः । 

परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीतागमनानङ्ककीडाकाम- 
तीत्राभिनिवेशाः ॥ २८ ॥! 
कन्यादानं विवाहः । परस्य विवाहः परविवाहुः ! परविवाहुस्य करणं परविवाह- 
करणम्‌ । परपुरुषानेति गच्छतीत्येवंशीका इत्वरी । कुत्सिता इत्वरी कृत्सायां क 


स्तेनप्रयोग, स्तेन आहृतादान, बिरुद्राज्यातिक्रम, दीनाधिक मानोन्मान ओर 
प्रतिरूपकन्यवहार ये अचर्य अणुव्रतके पाँच अतिचार है ॥ २७ ॥ 

किसीको चोरीकं चयि स्वयं प्रेरित करना, या दसरेके द्वारा प्रेरणा दिलाना या प्रयुक्त हुए की 
अनुमोदना करना स्तेनप्रयोग हं । अपने द्वारा अप्रयुक्त गौर असम्मत चोरके दारा खाई हु वस्तुका छे 
लेना तदाहृतादान हं । यहाँ न्यायमागेको छोड़ कर अन्य प्रकारसे वस्तु ली गदं ह इसल्यि अतिचार हं । 
विरुद्ध जो राज्य वहु विरुद्धराज्य हं । राज्यम किसी प्रकारका विरोध होने पर मर्यादाकान पालना 
विरद्धराज्यातिक्रम हु । यदि वहां अल्प मूल्यमे वस्तुएं मि गदं ' तौ उन्हुं महंगा बेचनेका प्रयत करना 
विशुद्धराज्यातिक्रम ह । मानपद से प्रस्थ आदि मापनेके बांट लिये जाते हँ ओौर उन्मानपदसे तराजू 
आदि तौरनेकं बाट लिये जातत हु । कमती माप-तौलसं दूसरेको देना ओर बढती माप-तौलसे स्वयं 
लेना इत्यादि कूटिकतासे लेन-देन करना हीनाधिकमानोन्मान हं । बनावटी चदी आदिसे कपटपूवेक 

व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार हं । इस प्रकार ये अदत्तादान अणुतव्रतक पाच अतिचार हुं। 

परविवाहटकरण, इत्वरिकापरिग्रहीतागमन, इत्वारिका-अपरिहीतागमन, अनङ्गीडा 
ओर कामतीव्राभिनिवेश ये स्वदारसन्तोष अणुवतके पोच अतिचार ह ॥ २८॥ 

' कन्याका ग्रहण करना विवाह हे । किसी अन्यका विवह्‌ परविवाह्‌ हं भौर इसका करना परविवाह- 
करण ह । जिसका स्वभाव अन्य पुरुषोके पास जाना आना हं वह॒ इत्वरीं कहलाती ह्‌ । इत्वरी अर्थात्‌ 


अभिसारिका । इसमे भी जो अत्यन्त आचरट होती ह वह इत्वरिका कहराती हं । यहां कृत्सित अर्थंमे 
~ ~~ ^~ कत्‌ 


(१) सीला इत्वरी कृत्सा-पु, ता. । 


१०५ 


९१५ 


२० 


२. 
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इत्वरिका । या एकपुरुषभतुका सा परिगृहीता । या गणिकत्वेन पुं्चलीत्वेन वा पर- 
पुरुषगमनजशीला अस्वाभिका सा अपरिगृहीता । परिगुहीता चापरिगृहीता च परिगृहीताः 
परिगृहीते । इत्वरिके "च ते परिगृहीतापरिगृहीते च इत्वरिकापरिगृहीताऽ्परिगृहीतेः 
तयोगेमने इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमने । अङ्घं प्रजननं योनि्व ततोऽन्यत्र क्रोडा 
अनङ्खक्रीडा। कामस्य प्रवृद्धः परिणामः कामतीत्राभिनिवेशः। त एते पञ्च स्वदारसन्तोष- 
व्रतस्यातिचाराः । 
क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणंधनधान्यवासीदसकुष्यप्रमाणातिक्रमाः ।! २९ ॥ 

क्षेत्रं सस्याधिकरणम्‌ । वास्तु अगारम्‌ । हिरण्यं रूप्यादिव्यवहारतन्त्रम्‌ । सुवणं 
प्रतीतम्‌ । धनं गवादि । धान्यं ब्रीहुयादि । दासीदासं भृत्यस्त्रीपुंसवगेः । कुप्यं क्षौमका- 
पासकौशेयचन्दनादि । क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तु, हिरण्यं च सुवणं च हिरण्यसुवणम्‌, 
धनं च धान्यं च धनधान्यम्‌, दासी च दासश्च दासीदासम्‌ । क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसूवणं च 
धनधान्यं च दासीदासं च कुप्यं च क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणंधनधान्यदासीदासकूप्यानिं । 
एतावानेव परिग्रहो मम नान्य इति परिच्छिन्नाणुप्रमाणात्कषेत्रवास्त्वादिविषयादतिरेका 
अतिलोभवरात््रमाणातिक्रमा इति प्रत्याख्यायन्तं । त एते परिग्रहपरिमाणत्रतस्याति- 


१५ चाराः। 


२५ 





"क" प्रत्यय होकर इत्वरिका शाब्द बना हू । जिसका कों एक पुरुष भर्ता ह्‌ वहं परिगृहीता कहलाती 
ह । तथा जो वेश्या या व्यभिचारिणी होनेपे दूसरे पुरुषोकं पास जाती आती रहती ह गौर जिसका कोड 
पुरूष स्वामी नहीं हं वह॒ अपरिगृहीता कहराती ह । परिगृहीता इत्वरिकाका गमन करना इत्वरिका- 
परिगृहीतागमन हं ओर अपरिगृहीता इत्वरिकाका गमन करना इत्वरिका अपरिगृहीता गमन ह्‌ । 
यह अङ्क शन्दका अथं प्रजनन ओौर योनि हं । तथा इनके सिवा अन्यत्र कीडा करना अनङद्खक्रोड़ा हं । 
कामविषयक बढ़ा हु परिणाम कामतीव्राभिनिवेश हु । ये स्वदारसन्तोष अणुत्रतके पाच अतिचार हं । 
त्र ओर बास्तुफे-प माणा अतिक्रम, हिरण्य जोर सुवणेके प्राणका अतिक्रम, धन्‌ ओौर 
धान्ये प्रमाण का अतिक्रपर, दासी जर दासके प्रमाणकरा अतिक्रम तथा कप्यके 


प्रमाणका अतिक्रम ये पञिहपरिमाण अणुत्रतके पंच अतिचार है ॥ २६ ॥ 

धान्य पेदा करनेका जधारभूत-स्थान क्षेत्र हं । मकान वास्तु हु । जिसमे रूप्य आदि व्यवहार 
होता ह बहु हिरण्य हं ! सुवणेका अथं स्पष्ट हुं । धनसे गाय आदि स्यि जाते हं । धान्य से ब्रीहि आदि 
लिये जपते हं ! नौकर स्त्री पुरूष मिरुकर दासी-दास कहर ते हं । रेशम, कपास, ओर कोसाके वस्त्र 
तथा चन्दन आदि कुप्य कृहुकाता हं । क्षेव-वास्तु, हिरण्य-सुवणे, धन-धान्य, दासी-दास गौर कुप्य 
इनके विषयमे मेरा इतना ही परिग्रह हे इससे अधिक नहीं एसा प्रमाण निश्चित करके लोभवदा क्षेत्र- 
वास्तु आदिक प्रमाणको ब लेना प्रमाणातिक्रम ह । इस प्रकार ये परिग्रहपरिमाण अणुत्रतके पच 
अतिचार ह्‌, 


(१) -च्छि्रास्रमा-प्‌, । 
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उक्ता व्रतानामतिचाराः शीलानामतिचारा वक्ष्यन्ते । तचथा-- 
ऊध्वधिस्तिथेग्यतिक्रमक्ेत्रवुद्धिस्तुत्यन्तराधालानि । ३० ॥ 

प्रिमितस्य दिगवृधेरतिक्ड घनमतिक्रम. । स समासतस्मिविध--ऊर््वातिक्रमः 
अधोऽतिक्रमस्तियेगतिक्रमर्चेति । तत्र पवंताद्यारोहृणादूर््वातिक्रम. । कूपावतरणददेर- 
धोऽतिक्रपः । बिलग्रवेशादेस्ति्यंगतिक्रमः । परिगृहीताया दिसो लोभावेशादाधिक्यामि- ५ 
सन्धिः क्षेत्रवृद्धिः । स एषोऽतिक्रमः प्रमादान्मोहाद्‌ व्यस ङ्गा भवतीत्यवसेयः । अननु- 
स्मरणं स्मृत्यन्तराधानम्‌ । त एते दिभ्विरमणस्यातिचारा' । 

आनथनप्रव्यप्रयोगज्ञब्दरूपःनृपपदपुदेगलक्षेपाः ।\ ३१।। 

आत्मना सङ्कल्पते देशे स्थितस्य प्रयोजनवयाद्यक्किञ्चिदानयेत्यौज्ञापनमानयनम्‌ । 
एव कूविति नियोगः प्रेष्यप्रयोगः । व्यापारकरान्पुरुषान्प्रत्यभ्युत्कासिकादिकरणं शाब्दानु- १० 
पातः। स्वविग्रहदशेन रूपानुपातः । ोष्टादिनिपातः पृद्गलक्षेपः । त एते देशविरमणस्य 
पञ्वातिचाराः। 

कल्दपेकोत्कु चमोखर्यसिमीक्ष्याधिकरणणोपभोभपरिभोगानथ्क्यानि \ ३२॥।। 
रागोद्ेकात्प्रहासमिश्रोऽरिष्टवाक्प्रयोगः कन्दपं. । तदेवोभयं परत्र दृष्टकायकम- 
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ब्रतोके अतिचार कहे अब ीरोकं अतिचार कहते हं जो इस प्रकार है-- १५ 
ध ९ [9 न (क 
उर्ष्वव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तियेग्न्यतिक्रम, कत्रषृद्धि ओर स्परस्यन्तराधान ये 


॥। 


दिग्बिरतिव्रतक्षे पोच अतिचार हैँ ॥ ३० ॥ 
दिशाको जो मर्यादा निश्चित को हो उसका उल्लंवन करना अतिक्रम हं । वह संक्षेपसे तीन प्रकार 
का ह-ऊर््वातिक्रम, अधोतिक्रेम जौर तियंगतिक्रम । इनमसे मर्यादाके बाहर पवेतादिकं पर चढनंसे 
ऊरध्वातिक्रम होता हे, कुजा आदिमे उतरने आदिसे अधोऽतिक्रम होता हं ओर बिल आदिमे घुसनेसे ति्यं- २० 
गतिक्रम होता हे । कोभके कारण मर्यादा की हृ दिलाके बढानेका अभिप्राय रखना क्षे्वृद्धि हं । 
यह्‌ व्यतिक्रम प्रमादे, मोहसे या व्यासगसे होता हं । मयदिका स्मरण न रखना स्मृत्यन्तराधान हं । 
ये दिग्विरमण व्रतके पाच अतिचार ह्‌) 
आनयन, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात ओर पुदगरुक्षेप ये देश्षविरति वते 
त ५९ १६४ 
पाच अतिचार ह । ३१ ॥ २५ 
अपने द्वारा संकल्पित देशम ठहर हुए पृरुषको प्रथोजन वश किसी भी वस्तुको छानेकौ आज्ञा करना 
आनयन है । एसा करो इत प्रकार काममे लगाना प्रष्यप्रथोग्‌ हं । जो पुरूष किसी उद्योगमं जुटे हे 
उन्हे उदेश्य कर घासना आदि शब्दानुपात्‌ हं । उही पुरुषोको अपने शरीरको दिखलाना सूपानु- 
पात ह । ठेका आदिका फेक्ना पुद्गलक्षेप हं । इस प्रकार दंशविरमण व्रतकं पच अतिचार हं । 
¢ मौ 0 ¢ 
कन्द, कोतकुच्य, मौखये, असमीकषयाधिकरण ओर उपमोगपरिभोगानथक्ष्य भे अनथं- ३० 
दण्डबिरति व्रत पाँच अतिचार हँ ॥ ३२१ 
रागभावकी तीत्रतावश हास्यमिशधित असभ्य वचन बोलना कन्दपं हं । परिहास ओर असभ्यवचन 
(१) अथोऽतिक्रम. बिर्र-ब्‌. । (२) मोहाचासङ्गा-म्‌.\ (३) -तये दित्या-आ, दि. १,६.२। 
४७ 
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पयुक्तं कौलकुच्यम्‌ । धाष्टर्ंभ्रायं ` यत्किञ्चनानथेकं बहुप्रलापित्वं मौखयेम्‌ । असमीक्ष्य 
प्रयोजनमाधिक्येन करणमसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । यावताऽथंनोपभोगपरि भोगौ सोऽथेस्ततो 
ञ्यस्याधिक्यमानथेक्यम्‌ । त एते पञ्चानथेदण्डविरतेरतिचार. । 
योगदुषप्रणिधानानादरस्मुत्यनृपस्यानानि ॥ ३३ ॥। 

योगो व्याख्यातस्विविधः । तस्य दृष्टं ` प्रणिधान योगदृष्प्रणिधानम्‌-कायदृष्प्रणि- 
धानं वा्दुष्प्रणिधानं मनोदृष्प्रणिधानमित्ति । अनादरोऽनुत्साहः । अनेकाग्रं स्मृत्यनुप- 
स्थानम्‌ । त एते पञ्च सामायिकस्यातिक्रमाः । 

अप्रत्यवेक्षिताघ्रमाजितोतसगत्दानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मत्यनुपस्थानानि ॥ २४॥ 

जन्तवः सन्ति न सन्ति वेति प्रत्यवेक्षणं चक्षव्यापारः । मुदूनोपकरणेन यत्क्रियते प्रयो- 
जनं तत्प्रमाजितम्‌ । तदुभयं प्रतिषेधविशिष्टमृत्सगदिंभिस्तरिभिरभिसम्बध्यते--अप्रत्य- 
वेक्षिताप्रमाजितोत्सगं इप्येवमादि । तत्र अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिताया" भूमौ मूत्रपुरीषोत्सगः 
अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगेः । अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्याहदाचायंपूजोपकरणस्य गन्ध- 


इन दोनोक साथ दसरेकं लिये शारीरिक कुचेष्टाएु करना कौत्कुच्य है । धीरताको लिये हृए निःसार 
कुछ भी बहुत बकवास करना मौखयं ह । प्रयोजनका विचार किये बिना मर्यादाके बाहर अधिक कामं 
करना असमीक्ष्याधिकरण हं । उपभोग परिभोगकं लिये जितनी वस्तुको आवद्यकता ह वह अथं हँ 
उपसं अतिरिक्त अधिक वस्तु रखना उपभोगपरिभोगानथंक्य हं । इस प्रकार ये अनर्थदण्डचिरति 
वरतक पाँच अतिचार ह्‌। 
काययोगदुष््रणिधान, वचनयोगदुष्प्रणिधान, मनोयोगदुष्प्रणिधान, अनादरं ओर 
सपरतिका अनुपस्थान ये सामायिक वतक पाँच अतिचार है ॥ ३६ ॥ 
तीन प्रक(रकं योगका व्याख्यान किया जा चुका हं । उसका बुरी त रहसे चरते रहना योगद्ष्प्रणि- 
धान ह्‌ जो तीन प्रकारका हं--कायदृष्पणिधान, वचनदुष्प्रणिधान जौर मनोद्ष्प्रणिधान । उत्साह्‌- 
का न होना अनूत्साह्‌ हं र वही अनादर ह । तथा एकाग्रताका न होना स्मत्यनृपस्थान है । इस 
प्रकार ये सामायिक्‌ व्रतके पंच अतिचार हे । 
अभ्रस्ययेक्षित अग्रमाजित भूमिम उत्सगे, अपरस्यवेक्षित श्रप्रमाजित वस्तुका आदान, 
अभ्रतयवेक्षित अप्रमाजित स्तरा उपक्रमण, अनादर भौर स्मृति अनुपस्थान ये 
्रोषधोपवास वतक पाँच अतिचार ह ॥ ३४ । 
जीव हं या नही हं इस प्रकार आंलसे देलना प्रत्यवेक्षण कहलाता ह ओर कोमल उपकरणसे जो 
प्रयोजन साधा जाता ह वह्‌ प्रमाजितत कहराता ह । निषेध युक्त इन दोनों पदोका. उत्सं आदि अगले 
तीन परयेसे सम्बन्ध होता हं । यथा--अप्रत्यवे्षिताप्रमाजितोत्सगं आदि । बिना देखी ओर बिना प्रमा- 


जित भूमिभे मल मूत्रका स्या करना अप्रत्येक्षिताप्रमाजितोत्सगे है। अर्हत ओौर आचार्यंकी पूनाके 








(१) प्रायं बहु-आा. दि. १, दि.२ । (२) -प्ररुपित मौ-तु. । (३)दुप्रणि-मू. ध (४) -दभिरभि-म्‌. । 
(५)-माजित्भूमौ आ+ दि. १ दि, २। 
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माल्यधूपादे रात्मपरिधानाद्ययथस्य च वस्त्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादानम । अप्रत्यवे- 
क्षिताप्रमाजितस्य प्रावरणादेः संस्तरस्योपक्रमणं अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रम- 


णम्‌ । क्षुदरभ्यादतत्वादावर्यकेष्वनादरोऽनत्साह । स्मत्यनपरस्थान व्याख्यातम्‌ । त 
एते पञ्च प्रोषधोपवासस्यातिचाराः । 


सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिष वदृष्पक्वाहाराः ।। ३५ ॥ 
सह्‌ “चित्तेन वतते इति सचित्तं चेतनावद्‌ द्रव्यम्‌! तद्परिरष्टः सम्बन्धः । तद्व्यति- 
गिणः सम्मिश्रः। कथं पुनरस्य सचित्तादिषु प्रवृत्तिः ? प्रमादसम्मोहाभ्याम्‌ । द्रवो वृष्यो 
वाभिषवः । असम्यक्पववो दुष्पक्वः । एतं राहारो विशेष्यते-*सचित्ताहारः सम्बन्धा- 
हारः सम्मिश्वाहारोऽभिषवाहारो दुष्पक्वाहार इति । त एते पञ्च भोगोपभोगपरिसंष्यान- 
स्यातिचाराः । 
सचित्तनिक्षेषापिधानपरव्यपदेशमाहस्यकालातिक्रमाः । २६ ॥ 


सचित्ते पद्यपत्रादो निक्षेपः सचित्तनिक्षेपः। अपिधानमावरणम्‌ । सचित्तेनत्र सम्बध्यते 


4" १ क 1 [म (मीम 


उपकरण, गन्ध, माला ओर धूप आदिको तथा अपने ओढने आदिक वस्त्रादि पदार्थाको विना देखे ओर 
जिना परिमाजंन किये हुए ल केना अप्रत्यवेक्लिताप्रमाजितादान हं । बिना देखे ओौर विना परिमाजंन 
करये हए प्रावरण आदि संस्तरका विदाना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रमण हं । भूलसं पीडति 
होनेके कारण आवश्यक कार्योमि अनुत्साहित होना अनादर ह । स्मृत्यनुपस्थानका व्याख्यान पहले 
कियाहीहे। दस प्रकार यं प्रोषधोपवास व्रतके पाच अतिचार ह्‌। 
सचित्ताहार सम्बन्धाहार, सम्पिश्राहार, अभिषवाहार ओर दुःपक्वाहार ये 
उपमोगपरिमोगपरिमाण वते पाँच अतिचार है ॥ ३५ ॥ 

जो चित्त सहित हं वह सचित्त कहराता हं । सचित्त सं चेतना सहित द्रष्य लिया जाता ह्‌ । इससं 
सम्बन्धक प्राप्त हुआ द्रभ्य सम्बन्धाहार हं । ओर इससे मिधित द्रव्य सम्मिश्रह्‌। 

शंका--परह्‌ गृहस्थ सचित्तादिकमं प्रवृत्ति किप कारणसे करता ह्‌ ! 

समाधान--प्रमाद ओर सम्मोहके कारण । 

द्रव, वृष्य ओर अभिषव इनका एक अथं ह । जो टीक्‌ तरहसे नहीं पका ह्‌ वह्‌ दुःपक्व हे । यें 
पाचों शब्द आहारके विरोषण हं या इनसे आहार पाच प्रकारका हो जाता हं । यथा-सचित्ताहार 
सम्बन्धाहार, समिमिश्राहार, अमिषवाहार ओर दुपक्वाहार ये सब भोगोपभोग परिसंख्यान व्रतकं पाच 
अतिचार हं 

सचित्तनिकषेप, सचित्तापिधान, परव्यपदेश, मार्सयं ओर कारातिक्रम ये 
अतिथिसंविभाग व्रतकै पच अतिचार दै ॥ ३६ ॥ 
सचित्त कमलपत्र आदिमं रखना सचित्तनिक्षेप ह । अपिधानका अथं कञाकना ह । इस शब्दको 
› (१) -्तिस्यत्‌? प्रमान. 
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सवित्तापिधानमिति । अन्यदातुदेयापंमं परव्यपदेशः । प्रयच्छतोऽप्यादराभावोऽन्यदातु- 
गृणासहनं वा मात्सयंम्‌ । अकारे भोजनं कालातिक्रम. । त एते पञ्चातिथिसंविभाग- 
रीरखातिचाराः । | 
जीवितसल्णाश्ासित्रातुरागसुखानुवन्धनिदानानि ॥ ३७ ॥) 

आशंसनमाशंसा आकाडः क्रगपित्यथः। जी वित्तं च मरणं च जीवितमरणम्‌, जीवित- 
मरणस्याशे जी वितमरणाशषे । पूवं मुहत्सहपासुक्रीडनाद्यनुस्मरणं मित्रानुरागः,। अनु- 
भूतप्रीतिविरोधस्मृतिसमन्वाहारः सृुखानुबन्धः । भोगाकाड क्षया नियतं दीयते चित्तं 
तस्मिस्तेनेति वा निदानम्‌ । त एते फञ्च सल्छेखनाया अतिचारः । 

अत्राहु, उप्तं भवता तीयंकरत्वकारणकर्माल्वनिदशे शशक्तितस्त्यागतपसी'इति, 
पुनद्चोक्तं दीकविधान'अतियिसंविभाग'इति । तस्य दानस्य लक्षणमनिर्ञति तदुच्यता- 
मित्यत आह-- 

अनुश्रहुषथं स्वस्थातिसर्गो दानम्‌ । ३८ ॥ 
स्वपरोपवारोऽनु्रहः । स्वीपकारः पुण्यसंचयः, परोपकारः सम्यग््ञानादिवृद्धिः । 


हि चभ क ५, [श 1 न ५ ° ॥ ॥, वि 9 ` ^+ + 0 


भी सचित्त शदसे जोड केना चादहिथें जिससे सचित्तापिधानका सचित्त कमन्पत्र आदिसे ज्ञांकना यह 


अथं फितं होता हे । इस दानकी वस्तुका दाता अव्य हुं यह्‌ कहु कर देना परव्यपदेश ह । दान करते 
हुए भी आदरका न होना या दुसरे दाताके गृणोको न सह्‌ सकना मात्सय ह । भिक्षाकालके सिवा दसरा 
काल अकाल हं मौर उत्तमे भोजन कराना कालातिक्रम हे । ये सब अतियिसंविभाग सीलन्रतके पांच 
अतिचार हु । 
जीविताशा; मरणा्ंसा, भित्राुराग, सुखाुबन्ध ओर निदान ये 
सल्लेखनाके पोच अतिचार दै ॥ ३७ ॥ 

आशंघाका अयं चाहुना ह्‌ । जीनेकी चाह करना जीवितादांसा ह ओर मरनेकी चाह करना मरणा- 
रासा ह । पहर मित्रोके साथ पांपुक्रीडन आदि नाना प्रकारकी कीडाएं की रही उनका स्मरण करना 
मित्रानुरोग हं । अनुभवे आये हुए विविध सुलोक्रा पूनः-पूनः स्मरण करना सुखानुबन्ध ह । भोगा- 
कक्षिसि जिम या जिक्षके कारण चित्त नियमे दिया जाता ह वह्‌ निदान हे । ये सब्र सल्छेखनाके पाँच 
अपिचार हं | 

तीथकर पदके कारणमृत्त आक्चवके कारणोंका कथन करते समथ शक्तिपूर्वेक त्याग ओौर तप 
कहा ; पनः शीलोका कथन करते समय अतियिसंविभाग व्रत कहा परन्तु दानका लक्षण अमीत्तक ज्ञात 
नही हुजा इप्तख्यिं दानका स्वकूप बतलानेक लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

अनुग्रहे" ये अपनी वस्तुका त्याग रना दान दै ॥ ३८॥ 
स्वथं अपना मौर दतरेका उपकार करना अनुग्रह हँ ! दान देनसं पुण्यका संचय हता ह यह्‌ अपना 





॥ 


(१) भगवता म. त. । 


श्यै 
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“स्व "न्दो धनपर्पायवचनः। अनुग्रहाथं' स्वस्यातिसगेस्त्यागो दानं वेदितव्यम्‌ । 

अत्राहु-उक्तं दानं तत्किमविशिष्टफलमाहोस्विदस्ति कर्चित्प्रतिविरोष इत्यत 
आह- 

विधिर व्यददुपात्रवि्रेखात्तषटिकेषः \\ ३९ \। 

प्रतिग्रहादिक्रमो विधि. । विशेषो गुणकृत. । तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धः क्रियते-- 
विधिविशेषो द्रव्यविद्याषो दातुविशेधः पात्रविशेष इति । तत्र विधिविशेषः प्रतिग्रहादिष्वा- 
दरानादरकृतो भेदः । तप स्वाध्यायपरिवृद्धिहेवृत्वादिद्रेव्यविशेषः । अनसूयाविषादादि- 
दात्विलेषः । मोक्षकारणगुणरयोगः पात्रविशेषः ! तत्व पुषण्यफरविशेषः क्षित्यादि 
विदोषाद्‌ बीजफल विशेषवत्‌ । । 

दरति तत्त्वाथेवृत्तौ सर्वाथसिद्धिसञ्ज्ञिकायां सप्तमोऽध्यायः समाप्तः । 


४, 
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उपकार ह तथा जिन्हे दान दिया जाता ह उनके सम्यशन्ञान आदिकी वृद्धि होती ह यह्‌ परका उपकार ह्‌ । 
सूत्रम आये हुए्‌ स्वशब्दका अथ धन ह । तात्प यह्‌ है कि अनुग्रहके लिये जो धनका अतिसगं अथात्‌ 
त्याग किया जाताह्‌ं वह दान ह्‌ । 

दानका स्वरूप कहा तव भी उक्ता फन एकसा होता हे या उसमे कुछ विशेषता ह, यह बतलानके 
लिये अब अगेका सूत्र कहते हं-- 

विधि, देय वस्तु, दाता ओर पात्रफी विशेषतासे उसकी विशेषता है ॥ ३९ ॥ 

प्रतिग्रह आदि करनेका जो करम ह वह्‌ विधि हं । विशेबता गुणसं आती ह । टस विशेष शव्दको 
विधि जादि प्रघयेक शब्दके स।थ जोड केना चाहिये । यथा-विधिविदहोष, द्रव्यविकेष. दातादिशेष ओर 
पात्र विशेष । प्रतिग्रह आदिकमें जादर ओर अनादर होनेसे जो भेद होता हं वह वि धिदिगेष हू ¦ जिससे 
तप ओर स्वाध्याय आदिकी वृद्धि हयेती है वह दरन्यविदोष हँ । अनसूया सौर विपाद जादिका न होना 
दाताकी विशेषता ह । तथा मोक्षके कारणभूत गुणोसं युक्त रहना पात्रकी विशेषता हं ¦ जसे पृथिवी 
आदिमे विजेता होमे उससे उष्पश्च हुए दीजमं विशेषता ज जातो हे वेसे ही विधि आदिककी विशेषता 
स दानसे प्राप्त होनेवारे युग्य फलमें विशेषता आ जाती हं ! 

दस प्रकार सर्वार्थसिद्धि नामक तत्त्वाथवृ्तिम सातां अध्याय समाप्त हुआ । 
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( १) क्षत्रादि-म्‌. 
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अथाष्टमोऽध्यायः 

व्याख्यात आस्रवपदाथंः । तदनन्तरोहेशभ।गबन्धपदाथं इदानीं व्यास्येयः। तस्मि- 

स्व्याख्येये सति पूवं बन्धहतूपन्यास. क्रियते ; तप्पूवेकत्वाद्‌ बन्धस्येति-- 
मिथ्याद्तंनाधिरतिप्रमादकषाथयोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥। 

मिथ्याददङनादय उक्ताः क्व ? मिथ्यादज्ेनं तावद्क्तम्‌, तत्त्वा्थंश्चद्धानं सम्यग्दशेनम्‌' 
दत्यत्र तत््रतिपक्षमूतम्‌, आसखवविधाने च क्रियासु व्यास्यातं मिथ्यादशेनक्रिपेति 4 विर. 
तिरक्ता । तत््रतिपक्षभूता अविरनिर््राहया। आजाव्यापादनक्रिपा अनाकाडक्षाक्रियेत्यनयोः 
प्रमादस्यान्तमाविः । स च॑ प्रमादः कुशषरेष्वनादरः। कषायाः क्रोधादयः अनन्तानुबन्ध्य- 
प्रत्याख्यानप्रव्याख्यानसंज्वलनविकल्पाः प्रोक्ताः । क्व॒? इन्द्रिथकषाया-'इत्यन्रैव । 
धोगाः कायादिविकल्पा प्रोक्ताः । क्व ? कायवाडः मन'कमं योग.* इत्यत्र । 
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५ 
य्व अन्याय 

आस्रव पदा्थंका व्याख्यान किया अब उसके बाद कहं गये बन्ध पदाथंका व्याख्यान करना चाहिये । 

उसका व्यार्यान करते हए पहल बन्धके कारणोका निर्देश करते ह्‌, क्यो कि बन्ध तत्पूवेक होतः ह-- 
मिथ्यादशेन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग ये बन्धक हेतु दै ।॥ १॥ 
मिय्यादशञेन जादिका व्याख्यान पहर किया ज। चुका ह्‌ । 

शका--इनका व्याख्यान पहर कर किया ह्‌ ? 

(तत्वाथश्रद्धानं सम्यग्दरोनम्‌' इस सूत्रम सम्यग्ददोनका व्याख्यान किया हू । मिथ्यादरोन उसका 
उल्टा हं, अत. इससे उसका भी व्याख्यान हौ जता ह । या आसखवका कथन करते समय पच्चीस 
्रिप्राओंमे भिय्याद्शेनका व्याख्यान किया ह्‌ ! विरतिका व्याख्यान पहर कर आये हे । उसकी उरूटी 
अविरति छेनी चाहिये । प्रमादका अन्तर्म आज्ञाग्यापादनक्रिपा ओर अनाकांञ्नाक्रिया इन दोनों 
हो नाता हं । अच्छे कार्योकि करनेमे आदरभावका न होना यह प्रमाद हे । 

कषाय क्रोधादिक हं जो अनन्तानुबन्धी, अप्रव्याख्यान, प्रव्याल्यान अर संज्वलनके भेदसे अनेक 
प्रकारके ह । इनका भी पहर कयन कर अये हे । 

दाका--कहां पर ? 

समाधान-- इद्दियकषाया' इप्यादि सृत्रका व्याख्यान करते समय । 

तथा कायादिके भेदसे तीन प्रकारके योगका व्याख्यान भी पहले कर आये हं । 

दांका-कहाँ पर ? 


समाधान-- कायवाडः मनःकमं योगः' इस सूत्रमे । 


(१) श्रद्धानं इत्यत्र आ. दि. १,दि.२। 


जपेत भि 
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मिथ्यादशेनं दिविधम्‌ ; नसगिकं परोपदेशपूवंक च । तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्यात्व- 
कर्मादयवराद्‌ यदाविभवति तत्त्वार्थाधद्धानलक्षणं तच्रंसगिकम्‌ । परोपदेशनिमित्तं चतु- 
विधम्‌; त्रियाक्रियावादयज्ञानिकवेनयिकविकल्पात्‌ । अथवा पञ्चविध मिथ्यादशेनम्‌-- 
एकान्तमिथ्यादशेनं विपरीतमिथ्याददेनं संशय मिथ्यादशेनं वेनयिकमिथ्यादशेनं अज्ञा- 
निकमिथ्यादशेनं चति । तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मिधमेयोरभिनिवेश एकान्तः । “पुरूष 
एवेदं सवम्‌" 'इति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति । सम्रन्थो निग्रन्थः, कवरी कवलाहारी, 
स्त्री सिध्यती्येवमादिः विपयंयः । सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि कि मोक्षमागे. स्याद्रा न 
वेत्यन्यतरपक्षापरिग्रह. संशयः । सवेदेवतानां सवंस्षमयौनां च्‌ समददोनं वंनयिकम्‌ । 
हिताहितपरीक्षाविरहोऽजानिकत्वम्‌ । उक्तञ्च-- 


“असिदिसंदं फिरियाणं अकिरियां णं तह य होई चलसीदी । 
सत्तद्टसण्णाणीणं वेणहयाणं तु बत्तीस ॥' 
अविरतिद्रादरविधा; षट्कायषदट्‌करणविषयभेदात्‌ । षोडश कषाया नव नोकषायौ- 
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मिथ्यादरेन दो प्रकारका ह--नसर्गिक ओर परोपदेशपूर्वक  इनमेसे जो परोपदरक विना मिथ्या- 
दशेन कमेकं उदयसे जीवादि पदार्थोका अश्रद्धानरूप भाव होता हं वह्‌ नंसगिक मिथ्यादशैन ह । तथा 
परोपदेशकं निमित्तसे होनेवाला मिय्यादशंन चार प्रकारका ह-- क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी 
ओर वेनथिक । अथवा मिथ्यादशन पाँच प्रकारका हे--एकान्त मिथ्याददन, विपरीतमिथ्यादर्शन, 
संराथमिथ्यादशेन, वनयिक मिथ्यादशेन ओर अज्ञानिक मिथ्याद्येन। 

यही ह" इसी प्रकारका हं इस प्रकार धमं ओर धर्मीमि एकान्तरूप अभिप्राय रखना एकान्त मिथ्या- 
दशंन हं । जसे यह्‌ सब जग परब्रह्म रूप ही हं, या सब पदार्थं अनित्यही ह या नित्य ही हुँ । सम्रन्थको 
निग्ेन्य मानना, केवलीको कवलाहारी मानना मौर स्त्री सिद होती हे इत्यादि मानना विपर्यय मिथ्या- 
द्शंन हं । सम्यग्ददंन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्र ये तीनो मिल करक्या मोक्षमा्ं है या नहीं इस 


प्रकार किसी एक पक्षको स्वीकार नही करना संशय मिथ्यादशेन ह । सब देवता जौर सब मतोको एक . 


समान मानना वनयिक मिय्यादेन हं । हिताहितको परीक्षासे रहित होना अज्ञानिक मिथ्यादर्शन्‌ 
ह । कहाभीह्‌-- | 

““क्रिपरवादियोङे एकसौ अस्सी, अक्रिपावादियोकं चौ रासी, अक्नानियोकं सरस? ओर वंनयिकोकं 
बत्तीस भेद ह्‌ । 

छहकायके जीवोकी दया न करनेसे ओर छह इन्दरियोके विषयभेदसं अविरति बारह 
प्रकारकी होती ह । सोरह कषाय ओर नौ नोकषाय ये पच्वीस कषाय हूं । यद्यपि कषार्योसि 


~ ~-- ~ ----~~---~-- ~--~-~~-----~~ ~~~~ 








(१) -ज्ञानिवै-मु.। (२) अज्ञानमिथ्या-म्‌.\ (३) इति वा नित्यमेवेति मु, दि. ९, दि. 
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स्तेषामीषद्भेदो न भेद इति पञ्चविद्तिः कपायाः । चत्वारो सनोयोगादवत्वासे वाग्योगाः 
पञ्च काययोगा इति चयोदश् विकल्पो योगः । आहारककाययोभाहारकमियकाययोभयी 
प्रमत्तसंयते सम्भवाससञ्चदसापि भवन्ति । प्रमादोऽ्नेकविधः; "शुदयष्टफोतमक्षमादि- 
विषयभेदात्‌ । त एते पञ्च बन्धरहेतवः समस्ता व्यस्तादव भवन्ति। तथथा-- 
५ मिथ्यादृष्टे. पञ्चापि समुदिता बन्धहेतवो भवन्ति । सासादनस्स्यण्दृष्टिसम्यङ मिथ्याद्‌- 
ष्टयसंयतसम्यग्दृष्टीनामविरत्यादयश्चत्वारः । संयतासंयतस्याविरतिविरतिमिश्रा प्रसाद- 
कषाययोगादच । प्रमत्तश्चंयतस्य प्रस॑दकषाययोगा. । अप्रसतादीनां चतुर्णा योगकषायौ | 
उपशान्तकषायक्षीणकषायस्षयोगकेवण्नामेकं एव योगः । अयोगकेवलिनो न बन्धहेतुः । 
उक्ता बन्धहेतवः । इदानी बन्धो वक्तव्य इत्यत आह-- 
१० सकषायत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्पुद्गलानार्ते स बन्धः ।\ २॥ 
सह कवायेण वतत इति सकषायः । सकषायस्य भावः सकषायत्वम्‌ । तस्मात्सकषाय 
त्वादिति । पृनहतृनिदं्शः जट.रार्न्याशयानुरूपाहारण्हणवत्तीव्र मन्दमध्यमकषायाशयानुरू- 
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तोकषायोमं थोडा भेद ह पर वंह यहां विवक्षित नही हे, इसलिये सवको कषाय कहा ह । चार मनोयोग, 

चार वचनयोग जौर पाच काययोग ये योगके तेरह भेद ह्‌ । प्रमत्तस्चयत गुणस्थानमे माहारक ऋषधि- 
१५ धारी मुनिके आहारककाययोग ओौर आहारक मिश्चकाययोग भी सम्भव ह इस प्रकार योग पन्द्रह भी 
होत ह । शुदढचष्टक जौर उत्तमं क्षमा आदि विषयक भेदसे प्रमाद अनेक प्रकारका हु। इस प्रकार 
ये भिथ्यादशेन मादि पाचों मिककर या पृथक्‌ पृथक्‌ बन्धक हृतु ह । खुरासा दस प्रकार हे-- 

मिथ्यादृष्टि जीवक पाचों ही मिल कर बन्धके हेतु हं । सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि 
मौर अविरतसम्यग्दुष्टिकं अविरति आदि चार बन्धके हेतु ह । संयतासंयतके विरति ओर अविरति ये 
दोनो मिधरूप तथा प्रमाद, कषाय जौर योग ये बन्धक हेतु हं । प्रमत्तसंयतके प्रमाद, कषाय मौर 
योग ये तीन बन्धकं हेतु हं । अप्रमत्तसयत आदि चारके योग ओर कषाय येदो बन्धके हेतुह्‌। 
उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगकेवरी इनके एक योग ही वन्धका हेतु हं । अयोगकेवीके 
बर्धका हृतु नही ह्‌ । | 

बन्धक हेतु कटे । अब बन्धका कथन करना चाष्धिये इसलिये आागेका सूच कहते है-- 


२५ कषाय सहित होनेसे जीव कर्मके योग्य पुद्गोको ग्रहण करता है वह बन्ध है ॥२॥ ` 
कषायक साथ रहता ह्‌ इसलिये सकषाय कहकाता हे मरौर सकषायका भाव सकषायत्व ह । इससे 
अर्थात्‌ सकषाय होनेसे। यह्‌ हेतुनिदे श हं । जिस प्रकार जठराग्निके आश्थके अनुरूप आहा रका ग्रहण 








(१)-दरा भवन्ति आ+ दि. १ दि. २। (२)-नेकविध.पञ्चसमितित्रिगुप्तिञुदढय-पु., आ. 
दि. ९ दि. २। (३) -मेदात्‌ । शुढघष्टकस्याथः भावकायविनये्थापयभिक्षाप्रतिष्ठापनदयनासनवाक्य- 
शुदधयोऽष्टौ दरालक्षणो धमस्व । त एते म्‌. आ, वि. १, दि.२। (४) निदेश. किमथंम्‌ ? जर-मु., दि. १। 
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पस्थित्यनुभवविशेषप्रतिपत्त्यथंम्‌ । अमूिरहस्त आत्मा कथं कर्मादत्त इति चोदितः सन्‌ 
'जीवः'इत्याह्‌ । जीवनाज्जीवः प्राणधारणादायु-सम्बन्धान्नायुविरहादिति । कर्मयोग्यान्‌ 
इति लघुनिद॑शात्सिद्धे कर्मणो योग्यान्‌'इति पृथग्विभक्त्युच्चारणं बाक्यान्तरज्ञापनाथम्‌ । 
कि पुनस्तद्राक्यन्तरम्‌ ? कमणो जीवः सकषायो भवतीत्यकं वाक्यम्‌ । एतदुक्तं भवति-- 
कमणः" इति हेतुनिदंशः कमणो हेतोर्जीवः सकषायो भवति नाकमकस्य कषायकेपोऽस्ति । 
ततो जीवकमणोरनादिसम्बन्ध इत्य॒क्तं भवति । तेनामर्तो जीवो मृतन कर्मणा कथं बध्यते 
इति चाद्यमपाकृतं भवति । इतरथा हि बन्धस्यादिमत्त्वे आत्यन्तिकीं शुद्धि दधतः सिद्ध 
स्येव बन्धाभावः प्रसज्येत । द्वितीयं वाक्यं कमणो योग्याक्‌ पुद्गरानादत्ते इति । अथंवशाद्‌- 
विभक्तिपरिणाम इति पुवंहेतुसम्बन्धं त्यक्त्वा षष्ठीसम्बन्धसुपंति कर्मणो योग्यान्‌'इति ! 
पुद्गर'वचनं कमणस्तादात्म्यख्यापनाथेम्‌ । तेनात्मगृणोऽद्ष्टो निराकृतो भवति; तस्य 
संसारहेतुत्वानुपपत्तेः । आदत्ते इति हेतुहेतुमदभावख्यापनाथेम्‌ । अतो मिथ्यादशेनाद्या- 
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होता है उसी प्रकार तीव्र, मन्द ओौर मध्यम कषायारयकं अनुरूप ही स्थिति ओर अनुभाग होता हं । ` 


इस प्रकार इस विरोषताका ज्ञान करनेके लिय सूत्रम सकषायत्वात्‌' इस पदद्मारा पुनः हेतुका निर्देशं 
किया ह । अमू ओौर बिना हाथवारा आत्मा क्मोकि कसं ग्रहण करता हं इस प्रदनका उत्तर देनेके 
अभिप्रायसे सृत्रमे जीव" पद कहा हुं । जीव शब्दका व्युत्पत्तिकभ्य अथं ह-जीवनाज्जीव.-जो जीता हू 
अर्थात्‌ जो प्राणोको धारण कर्ता ह्‌, जिसके आयुका सद्भाव ह्‌, आयुका अभाव नही हं वह जीव हे । 
सूत्रमं कमंयोग्यान्‌' इस प्रकार रधु निदे श करनेसं काम चर जाता फिर भी कमणो योग्यान्‌ 
इस प्रकार पृथक्‌ विभवितिका उच्चारण वाक्यान्तरका ज्ञान करानेकं लिये किया हं । 


वह्‌ वाक्यान्तर क्या ह ? "कमणो जीव. सकषायो भवति" यह्‌ एक वाक्य हु ¦ इसका यह्‌ अभिप्राय 
है कि क्मेणः' यह्‌ हेतुपरक निर्देश हं । जिसका अथं हं कि कर्मके कारण जीव कषायसहित 
होता हे। कमेरहित जीवक कषायका क्प नहीं होता। इससे जीव ओौर कमेका अनादि 
सम्बन्ध हं यह्‌ कथन निष्पन्न होता हं! ओौर इससे अमतं जीव मूतं कमंकं साथ कंसे 
बंधता ह इस प्ररनका निराकरण हो जाता हं । अन्यथा बन्धको सादि मानने पर आत्यन्तिक शुद्धि- 
को धारण करनेवार सिद्ध जीवक समान संसारी जीवके बन्धका अभाव प्राप्त होता ह्‌ | 

कर्मणो योग्यान्‌ पृद्गलानादत्त' यह दूसरा वाक्य हे, क्योकि, अथेकं अनुसार विभक्ति बदर जाती 
ह इसलिये पहके जो हेत्वथमे विभक्ति थी वह अब कर्मणो योग्यान्‌" इस प्रकार षष्ठी अथको प्राप्त 
होती हं । 


~ 


सूत्रमे 'पुद्गक' पद कर्मके साथ तादात्म्य दिखलाने के लियं दिया ह । इससं अदृष्ट आत्माका गुण 
ह इस बातका निराकरण हो जाता हे, क्योकि उसे आत्माका गुण मानने पर वह्‌ संसारका कारण नही 
बन सकता । सूत्रम आदत्ते" पद हेतुहेतुमद्भावका ख्यापन करनेकं ल्य दिया हं । इससं मिथ्याददान 


भावयन 





(१) -त्यथंः । अहस्त आत्मा ता. ना.। (२) पूर्वं हेतु-मु.।! (३) -नाथेम्‌ 1 अत मात्म-जा. । 
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वेशादा््रीक्ृतस्यात्मनः सवतो योगविशेषात्तेषां सूृक्ष्मकक्षेत्रावगादहिनामनन्तानन्तप्रदेशानां 
पुद्गलानां कसंभावयोग्यानामविभ गेनोपदलेषो बन्ध इत्याख्यायते । यथा भाजनविशेषे ' 
प्रक्षिप्तानां विविधरसदीजयुष्पफलानां सदिरभावेन परिणामस्तथा पुद्गरानाभप्यात्मनि 
स्थितानां योगकषायवश्षात्कमंभवेन परिणामो वेदितव्यः । सः वचनमन्यनिवत््यथंम्‌ । 
स एव बन्धो नन्योऽस्तीति । तेन गुणगुणिबन्धो निवतितो भवति । कमादिसाधनो बवन्ध- 
रन्दो व्याख्येयः । 

आह्‌ किमयं बन्ध एकषूपणएव, आहोस्वित्रकारा अप्यस्य सन्तीत्यत ददमच्यते-- 

प्रकृत्तिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तदिधयः ।॥ २ ॥ 

प्रकृतिः स्वभावः। निम्बस्य का प्रकृतिः ? तिक्तता । गुडस्य का प्रकृतिः ? मधुरता । 

तथा ज्ञानावरणस्य का प्रकृति; ? अर्यानवगमः। दशेनावरणस्य का प्रति : ? अर्थानालो 
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आदिकं अभिपिषेशवश गीर कियं गयं आत्माकं सब अवस्थाओंमे योग विदोषसे उन सकषम, एक क्षेत्राव- 


गाही अनन्तनन्त कमंभावको प्राप्त होने योग्य पुद्गलोका उपर्केष होना बन्ध ह यहं कहा गया ह । जिस 
प्रकार पात्रविजेषपे प्रक्षिप्त हृए विविष रसवार बीज, फल मौर फलका मदिरारूपसे परिणमन होता 
हे उसी प्रकार आत्मामं स्थित हुए पुद्गलोका भी योग अौर कषायके निमित्तसे कमंरूपसे परिणसन 
जानना चाये । सूत्रमे स. पद अन्यका निराकरण करनेके लिये दिया हुं कि यह्‌ ही बन्ध हं अन्य नही । 
इसमे गणगुणीबन्वका निराकरण हो जाता हं ! यहां बन्ध' रष्दका कर्मादि साधनमे व्याख्यान कर रेना 
चाहिये । 

विशेषाथं- -इस सूत्रम मुख्यरूपसे बन्धकी व्याख्या की गह हँ । जीव द्रन्यका स्वतन्त्र अस्तित्व 
होते हृए भौ अनादि कालसं वह्‌ कर्मोकि आधीन हो रहा हं जिससे उसे नर नारक आदि नाना गतियोमें 
परिभ्रमण करना पडता हं ! प्रश्न यह्‌ हं कि जीव क्मोकि आधीन क्यों होता हं ओर उन कर्मो स्वरूप 
वया ह? प्रकृत सूत्रम इन दोनों प्ररनोका समपंक उत्तर दिया गया हे । सूत्रे बतलाया गया ह कि कर्मक 
कारण जीव कषायाविष्ट होता हं ओर इससे उसके कमेके योग्य पुद्गलोका उपदे होता ह । यही 
बन्ध हु । इससे दो बति फलित होती ह । प्रथम तो यह्‌ कि कमेफं निमित्तसे जीवम अशुढता आती ह 
सौर इस अशुद्धताक कारण केमंका बन्ध होता हं ओर दूसरी यह्‌ कि जीव ओौर कमंका यह बरध परम्परया 
से अनादि हं । इस प्रकार बन्ध क्या ह जौर वह्‌ किस कारणसे होता हं यह बात इस सूत्रसे जानी जाती हे । 

यह्‌ बन्ध क्या एक हं या इसके भेद हु यह्‌ बतलानेक लिये आगका सूत्र कहते ह-- 

उसे प्रकृति, स्थिति, अनुभव ओर प्रदेश ये चारं मेद है ॥ ३॥ 
्रकृत्तिका अथं स्वभावःहु । जिस प्रकार नीमकी क्या प्रकृति ह ? कड आपन । गुडकी क्या प्रकृति 


हं ? मीठापन । उसी प्रकार ज्ञानावरण कमंकी क्या प्रकृति हं ? अर्थंका ज्ञान न होना । दरंनावरण 


(१)-ेषे क्षिप्ताम. ! 
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कनम्‌ । वेद्यस्य सदसत्लक्षणस्य सुखदुःखसवेदनम्‌ । ददानमोहस्य तच््वार्थाश्रद्धानम्‌ + 
चारित्रमोहस्यासंयमः । आयुषो भवधारणम्‌ । नाम्नो नारकादिनामकरणम्‌ । गोत्रल्यो 
च्चन।चःस्थानसंसब्दनम्‌ । अन्तरायस्य दानादिविघ्नकरणम्‌ । तदेषलक्षणं काये प्रक्कियते 
प्रभवत्यस्या इति प्रकृतिः । तत्स्वभावादप्रच्युतिः स्थितिः । यथा--अनागोमहिष्यादिक्षी 
रोणा माधुयस्वभावादग्रच्युतिः स्थितिः । तथा ज्ञानावरणादीनाम्थवममादिस्वभावाद- 
प्रच्युतिः स्थितिः । तद्रसविशेषोऽनुभवः। यथा-अजागोमदहिष्यादिक्षी राणां तीव्रमन्दादि- 
भवेन रसविशेषः । तथा कमंदुपुद्गरानां स्वगतसामथ्यं विशेषोऽनुभवः । इयत्तावधारणं 
प्रदशः । कमभावपरिणतपृद्गलस्कन्धानां परमाणुपर्िच्छिदेनावधारणं प्रदेशः । "विधि" 
राब्द प्रकारवचनः । त एते प्रकृत्यादयङ्चत्वारस्तस्य बन्धस्य प्रकौराः । तत्र योगनिसित्तौ 


प्रकृतिप्रदेशौ । कषायनिमित्तौ स्थित्यनभवौ । तत्मकषप्रिकषमेदात्तदवन्धविचित्रभावः 
तथा चोक्तम-- 


“जोगा परयडि-पणसा दिदिअणुभागा कसायदो इ्ुणदि | , 
अपरिणदुच्छिण्णेष्ु य॒ बंधट्टिदिकारणं णत्थि 
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कमक क्या प्रकृति ह ? अर्थंका आखोकन नही होना । सुख-दखका संवेदन कराना साता ओर असाता बेद- 
नीयकी प्रकृति हं । तत््वाथंका श्रद्धान न हनं देना ददंनमोहकी प्रकृति हे । असंयमभाव चारित्रमोहकी 
प्रकृति हं । भव्रधारण आयु कमंकी प्रकृति हं । नारक आदि नामकरण नामकर्मकी प्रकृति हँ । उच्च 
ओर नीच स्थानका संशब्दन गोत्र कमैकी प्रकृति ह तथा' दानादिमें विघ्न करना अन्तयय क्म॑की प्रकृति 
हं । इस प्रकारका काथं किया जाता ह अर्थात्‌ जिससे होता ह वह प्रकृति हं । जिसका जो स्वभाव हं 
उससे च्युत न होना स्थिति ह । जिस प्रकार बकरी, गाय ओौर भप्त आदिके दूधका माधुयंस्वभावसे 
च्युत न होना स्थिति हं । उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मोका अथका ज्ञान नं होन देना आदि स्वभावसे 
च्युत न होना स्थिति हं । इन कर्मके रसविशेषका नाम अनुभव हूं । जिस प्रकार बकरी, गाय ओर 
भस आदिके दूधका अलग-अलग तीव्र मन्द आदि रसविदेष होता हं । उसी प्रकार कमं पुद्गलोका 
अरग अलग स्वगत सामय्यंविशेष अनुभव हं । तथा इयत्ताका अवधारण करना प्रदे हं । अर्थात्‌ 
क्मरूपसे परिणत पृद्गटस्कन्धोका परमाणुओकी जानकारी करकं निश्चय करना प्रदेशकध हं । 
"सिधि" शब्द प्रकारवाची ह । ये प्रकृति आदिक चार उस वन्धके प्रकार हं । इनमेसे योगकं निमित्तसे 
प्रकतिबन्ध ओर प्रदेडाबन्ध होता हं तथा कषायके निमित्ते स्थितिबन्ध ओर अनुभवबन्ध होताह्‌ । योग 
ओर कषायमे जैसा प्रकषौप्रकषैभेद होता द उसके अनुसार बन्ध भी नाना प्रकारका होता ह्‌ । कहा भी ह्‌- 

"यह जीव योगसे प्रकृति ओर प्रदे बन्धको तथा कषायसे स्थिति ओर अनुभाग बन्धको करता द । 
किन्तु जो जीव योग ओौर कषायर्ूपसे परिणत नहीं है भौर जिनके योग ओर कषायका उच्छेद हो गया हं 
उनके कमबन्धकी स्थितिका कारण नहीं पाया जाता 11. 

विशेषार्थ--इस सूत्रम बन्धकं चार भेदोका निदेश किया ह । साम्परायिक आस्रवसे जो भी कमं 
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तत्रायस्य प्रकृतिबन्धस्य भेदप्रदशनाथमाह-- 
आद्यो ज्ञानदश्चेनावरणवेदनीयभोहुनीयायुर्नासिगोच्रान्तसययाः ॥ ४ ॥ 
आद्यः प्रकृतिबन्धी ज्ञानावरणाद्यष्टविकल्पो वेदितव्यः । ्नावृणोत्यात्रियतेऽनेनेति 
वा आवरणम्‌ । तत्परत्येकमभिसम्बध्यते--ज्ञानावरणं दशेनावरणमिति । वेदयति बवेत 
इति वा वेदनीयम्‌ । मोहयति मोहयतेऽनेनेति वा मोहनीयम्‌ । एत्यनेन नारकादिभव- 





ती 


धता ह उसे हम इन चार रूपोमें देखते हं । बंधे हुए कर्मका स्वभाव क्या हं, स्थिति कितनी हं, अपनं 


स्वभावानुसार वह न्यूनाधिक कितनाकामन्करेगा ओर आत्मासे कितने प्रमाणम व किस रूपमे वह्‌ बन्ध 
को प्राप्तहोताहे! यहीवे चारप्रकारहं] कमेके इन चार प्रकारोक मुख्य कारण दो ह-योग ओर 
कृषाय । योगके निमित्तसे प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेरबन्ध होता हं तथा कषायकं निमित्तसे स्थितिबन्ध ओर 
अनुभागवन्ध होता ह । इसका अथं हं कि जहां योग ओर कषाय नही ह वहाँ कर्म॑बन्ध भी नही है । 


- कषाय दसवें गुणस्थान तक पाया जाता हं । ग्यारहवे गुणस्थानमे जीव कषायरूपसे परिणत नही होता 


१५ 


२५ 


३० 


जौर बारह्वे गुणस्थनमे उका उच्छेद अर्थात्‌ अभाव हू, इसलिये इस जीवकं स्थितिबन्ध ओर अनुभाग- 
बन्ध दसवे गुणस्थान तक ही होता हं । आगे ग्यारहुवे, बारहषे ओर तेरहवं गणस्थानमे यद्यपि साता- 

वेदनीयका बन्ध होता हं पर वहां कषाय न होनेसे उसका प्रकृति ओर प्ररेदाबन्धदही होता ह । यहां प्रन 
होता ह कि यदि इन गुणस्थानोमे सातावेदनीयका बिना स्थितिके बन्ध होता हु तो उसका आत्माके साथ 
अवस्थान्‌ कंसे होगा ओर यदि बिना अनुभागके बन्ध होता हं तो उसका विपाक सातारूप कंसे होगा ? 
समाघान यह ह कि इन गुणस्यानोमे दर्यापथ आस्रव होनेसे कमं आते हं ओर चरे जातेहे। उनका दो, 
तीन आदि समय तक अवस्थान नहीं होता । इसल्यिं तो यहाँ स्थितिबन्धका निषेध किया ह ओर अन- 
भाग भी कषाथकं निमित्तसे प्राप्त होनेवारे अनुभागसे यहां प्राप्तं होनेवाला अनुभाग अनन्तगुणा हीन 
होता हं, इसलिये यहां अनुभागवन्ध का भी निषेध किया हं । योग तेरह ओर कषाय दसवें गणस्थान 
तक होता ह्‌, इसलिए स्थिति ओर अनुभागवबन्ध १० वं तक ओर प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशबन्ध १३ वें 
तक होते हं । अयोगिकवली गुणस्थानसं योगका अभाव हं इसकल्यि वहां किसी प्रकारका भी बन्ध 
नही होता इस प्रकार यहां बन्धके भेद ओर उनके कारणोका विचार किया । 

अव प्रकृतिबन्धके भेद दिखकानेके लिये जगेका सूत्र कहते ह-- 

पटा अथात्‌ ग्रह तबन्ध ज्ञानावरण, दङ्नवरण, वेदनीय मोहनीय, अयु, नाम, 
गोत्र ओर अन्तरायरूप है ॥ ४ ॥ 

मादिका प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका जानना चाहिये । जो आवृत्त करता हं या जिसके 
दास आवृत किया जाता हं वह्‌ आवरण कहछाता हं । वह प्रत्येककं साथ सम्बन्धको प्राप्त होता है 
यथा-ज्ञानावरण ओर दश्चनावरण । जो वेदन कराता हं या जिसके द्वारा वेदा जाता है वहु वेदनीय 


केभं हं जो मोहित करता हं या जिसकं दवारा मोहा जाता ह वह मोहनीय कमं ह । जिसके दारा नारक 





(१) मुहछते इति मु° । 
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मित्यायुः । नमयत्यात्मानं नम्यतेऽनेनेति वा नाम । उच्चैर्नीचिर्च गूयते राब्यत इति वा 
गोत्रम्‌ । दातृदेयादीनामन्तरं मध्यमेतीत्यन्तरायः । एकेनात्मपरिगामेरादीयमानाः पुद्गखा 
ज्ञानावरणाचनेकभेदं प्रतिपद्यन्ते सकद पभुक्ताच्नपरिणामरसरुधिरादिवत्‌ । 
आह, उक्तो मूलग्ररृतिबन्धोऽष्टविधः । इदानीमुत्तरप्रकृतिबन्धो वक्तव्य इत्यत 
आह-- 
पञ्चनवद्रचष्टाविश्तिचतुद्वचत्वारिश्षद्ष्िपञ्चभेदा यथाक्रमस्‌ । ५ ।। 
द्वितीयग्रहणमिह कतच्यं द्वितीय उत्तरमरकृतिबन्ध एवंविकल्प इति ? न कर्तव्यम्‌ , 
पारिशेष्यात्सिदधेः । आद्यो "मृलप्रकृतिबन्धोऽष्टविकल्प उर॑तः । त॒तः पारिशेप्यादयमृत्तर- 
प्रकृतिविकल्पविधिभेवति । 'भेद"रब्दः पञ्चादिभिर्थथक्रममभिसम्बध्यते-- पञ्चभेद 
ज्ञानावरणीय नवभेदं ददोनावरणीयं द्विमेदं वेदनीयं अष्टाविशतिभेदं मोहनीयं चतु- १० 
भंदमायुः द्विचत्वारिशद्‌भेदं नाम द्विभेदं गोत्रं पञ्चभेदोऽन्तराय इति । 
` यदि ज्ञानावरणं पञ्चभेदं तत्प्रतिपततिशूच्यतामित्यत आह-- 
मतिश्नुतावधिमनःपयंयकेवलानाम्‌ \) ६ \ 
अदि भृवको जाता ह वह्‌ आयुकमं ह । जो आत्माको नमाता ह या जिसके द्रा आत्मा नमता ह वह 
नामकम ह । जिसके द्वारा जीव उच्च नीचं गुयते अर्थार्‌ कहा जाता है वह गोवर कर्म हं । जो दाता १५ 
ओर देय आदिका अन्तर कराता ह अर्थात्‌ बीचमं आता ह वह गोत्र कमं हँ । एक बार खये गये अच्नका 
जिस प्रकार रस, रुधिर आदि रूपसे अनेक प्रकारका परिणमन होता है उसी प्रकार एक आत्म-परिणामके 
दरा ग्रहण किये गये पुद्गल ज्ञानावरण आदि अनेक भेदोको प्राप्त होते हे । 
मूक प्रकृतिबन्ध आठ प्रकारका कहा । अब उत्तर प्रकृतिबन्धका कथन करते हे-- 
आर मूर प्रकृतियोके अनु्रमसे पांच, नौ, दो, अडाईस, चार, व्याली, दौ २० 
ओर पाच मेद ह ॥ ५॥ 
दंका--यहां द्वितीय पदका ग्रहण करना चाहिये, जिससे मालूम पड़ कि द्वितीय उत्तर प्रकृतिबन्ध 
इनन प्रकारकाहं ? 
समाधान--नही करना चाहिये, क्यों कि पारिशेष्य न्यायसे उसकी सिद्धि हो जाती ह । आदिका 
मूर प्रकृतिबन्ध आठ प्रकारका कह आये ह । इसल्यि पारिशेष्य न्यायसे ये उतर प्रकृतिवन्धके भेद २५ 
समश्षने चाहिये । भेद शब्द पांच आदि शब्दोकं साथ यथाक्रम॑से सम्बन्धको प्राप्त होता है । यथा-- 
पांच भेदवाला ज्ञानावरण.नौ भेदवाला दशनावरण, दो मेदवासा वेदनीय, अट्ादंस भेदवाला मोहनीय, 
चार भेदवाखा आयु, व्याटीस भेदवाला नाम, दो भेदवाला गोत्र ओर पांच भेदवाखा अन्तराय । 
यदिज्ञानावरण कमं पाँच प्रकारका हे, तो उसका ज्ञान कराना ह अतः आगेका सूत्र कहते ह-- 


मतिज्ञान, शरुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान ओर केवलज्ञान इनको आवरण ३० 
करनेवाे कमं पांच ज्ञानावरण दै ॥ & ॥ 


(१) -दुपयुक्ता-आ+ दि. १ दि. २, ता ना.! (२) मूख: प्रकृ~मु. । 
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मत्यादीनि ज्ञानानि व्याख्यातानि । तेषामावृतेरावरणभेदो भवतीति पञ्चोत्तर- 
प्रतयो वेदितव्याः । अत्र चोधते--अभव्यस्य मनःपर्य॑यज्ञानशकितिः केवलज्ञानदावितद्च 
स्याद्वा न वा ? यदि स्यात्‌ तस्यामव्यत्वाभावः । अथ नास्ति तत्रावरणद्वयकल्पना व्यथंति ! 
उच्यते--आदेशवचनान्न दोषः । द्रव्याथदिशान्मन.पर्ययकेवलन्ञानशक्तिसस्भवः } पर्याया- 
थदिशात्तच्छक्त्यभावः। यदेवं भव्याभव्यविकल्पो नोपपद्यते ; उभयत्र तच्छवितसद्‌ भ- 
वात्‌ ? न शक्तिभावाभावापेक्षया भव्याभग्यविकल्प इत्युच्यते । कुतस्तहि ? ` व्यवित- 
सद्भावासद्भावापेल्लया । सम्यण्ददनादिभि व्यक्तियेस्य भविष्यति स भव्यः यस्य तुन 
भविष्यति सोऽभव्य इति । कनकंतरपाषाणवत्‌ । 
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इसलिये ज्ञानावरण कमक पाच उत्तर प्रकृतियां जानना चाद्यं । ॥ 

दांका--अभनव्य जीवकं मनःपर्थयज्ञानशक्ति ओर केवलन्नानशक्ति होती हं या नहीं होती । यदि 
होती हे तो उसके अमन्यपना नही बनता । यदि नही होती है तो उसके उबत दो आवरण-कर्मोकी 
कृत्पना करना व्यथं हं ? 

समाघान--आदेश वचन होनेसे कोद दोष नहीं हँ । अभव्यके द्रव्याथिकं नयकी अपेक्षा मनः- 
पर्थयनज्ञान ओौर केवलन्ञान शवितत पाईं जाती ह पर पर्यायाथिकं नयकी अपेक्षा उसके उसका अभाव ह्‌ । 

शंका--यदि एेसा हं तो भग्याभग्य विकल्प नही बन सकता ह क्योकि दोनोके मनःपयेयज्ञान भौर 
कयलनज्ञान शक्ति पादं जाती हे ? 

समाधान--सक्तिक सद्भाव ओौर जसद्भावकी अपेक्षा भग्याभव्य विकल्प नही कहा गया हू । 

शंका--तो किस आधास्से यह विकल्प कहा गया है ? 

समाधान--व्यक्तिकौ सद्भाव ओौर असद्‌भावकी अपेक्षा यह्‌ विकल्प कहा गया हं । जिसके 
कनक पषाण ओर इतर पाषाणकी तरह सम्थग्दशंनादि रूपसे व्धक्ति होगी वह भव्य हं ओर्‌ जिसंकं 
नही होगी वहु अभव्य हु] 

विशेषाथं--यहां ज्ञानावरण कमेक पांच उत्तर-मेदोका निदे श किया गया हं । मृ में ज्ञान एक 
हं । उसके ये पांच भेद आवरणक्ी विशेषतासे प्राप्त होते हँ । धवला टीकामे इस विषयका स्पष्टीकरण 
करनेके लिय सूं ओर मेधपटलका उदाहरण दिया गया है । वहां बतछाया हे कि जिस प्रकार अति 
सवन मेधपटर सूथको आच्छादित करते हं तौ भी अतिमन्द सूथे किरणें मेघपटलमेसे प्र्फटित होती 
रहती हं उसी प्रकार केवलज्ञानावरण कम॑के दारा ज्ञानकं आवृत होनेपर भी कुछ न कु ज्ञानांश प्रसफु- 
टित हता रहता हं ओर उसीको आवृत करनेसे चार उत्तर आवरण कम॑ प्राप्त होते हैँ । इस प्रकार कुं 
ज्ञानावरण कर्म पाच हं जो भव्य ओर अभव्य दोनों के पाये जाते हे। चास्र मेँ भव्य ओर अभव्य 


सज्ञा बन्ध विशेषकी अपेक्षा से दी गह ह । जीव के ये भेद इसी अपेक्षा से जानने चाहिए । इन भेदो 


(१) -नादिव्धंव््ि-आ. दि, १ दि. २। ता. । 
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ध आह्‌, उक्तो ज्ञानावरणोत्तरप्रकृतिविकल्पः । इदानीं ददय॑नावरणस्य वक्तव्य इत्यत 
आह-- 
चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यीनगद्धयश्च ।॥ ७ ।। 

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानामिति दशेनावरणपेक्षया भेदनिर्दशः--चक्षुदंशंनावरणम- 
चक्षुदशनावरणमवधिददानावरणं कंवलदरोनावरणमिति । मदखेदक्लम विनोदनार्थः स्वापो 
निद्रा । द्स्या उपर्युपरि वृत्तिनिद्रानिद्रा । या क्रियाऽऽत्मानं प्रचल्यति सा प्रचला शोकश्रम- 
मदादिप्रभवा आसीनस्यापि नेत्रगात्रविक्रियासूचिका । सैव पुनःपुनरावतंमाना' प्रचला- 
प्रचा । स्वप्ने यया वीयेविरोषाविर्भावः सा स्त्यानमुद्धिः" स्त्यायते रनेकार्थत्वात्स्वप्ना्थं 

गृह्यते, गृद्धेरपि दीप्तिः।स्त्यानें स्वप्ने गृद्धयति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्रं बहुकमं करोति 
सा स्त्यानगृद्धिः । इहं निद्रादिभिदशेनावरणं सामानाधिकरण्येनाभिसम्बध्यते-- निद्र 

का अन्य कोई निमित्तनहीहुं। बन्धदो प्रकारका होता ह-एक बन्ध वह॒ जो सन्तानं 
की अपेक्षा अनादि अनन्त होता हं ओर दूसरा वह जो अनादि सन्त होता हं । 
जिन जीवोक कमका अनादि-अनन्त बन्धे होता हं वे अभव्य कहलाते हं ओौर जिनके अनादि- 
सान्त बन्ध हता हं वे भव्य मनि गथे हुं । इसलिये शक्ति सब जीवोके एकसी होकर भी उसके व्यक्त 
होनेमे अन्तर हो जाता हु। शास्त्रे इत भेदको समक्षानेके लिप कनकपाषाण ओर अन्धपाषाण उदा- 
हरण रूपं उपस्थित किथे गये हं सो इस दृष्टान्तसे भी उक्त कथनकी ही पुष्टि होती ह । इस प्रकार 
ज्ञानावरण कमेक पांच भेद क्यों हे इस बातका खुलासा किया । 

ज्ञानावरण कृभेके उत्तर प्रकृतिविकल्प कहु । अब दशनावरण कमंके कह्ने चाहिये इसलिये आमे- 
का सूत्र कर्ते ह-- 

चक्षदरंन, अचक्षद्शेन, अवपिदशन ओर केवरदशेन इन चारोके चार्‌ आरण तथा 

निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचहा, प्रचरा-प्रचहा ओर स्स्यानगृद्धि ये पोच निद्रादिक 
ठेसे नौ दशनावरण हँ ॥ ७ ॥ 

चक्ष अचकु, अवधि ओर केवलका दशेनावरणकी अपेक्षा भेदनिद॑श किया ह । यथा-चक्षुदशेना- 
वरण, अचक्षदोनावरण, अवधिददेनावरण ओर केवर्ददोनावरण 1 मद, खेद ओर परिश्रमजन्य 
कावटको दूर करनेके लिये नीद लेना निद्रा है । इसकी उत्तरोत्तर प्रवृत्ति होना निद्रानिद्राहं। जो 
रोक, श्रम ओर मद आदिके कारण उत्पन्न हृद हं ओर जो बठ हुए प्राणीके भी नेत्र, गाच्रको विक्रिया 
की सूचक है एेसी जो क्रिया आत्मको चलायमान करती हं वह प्रचरा हं । तथा उसीकी पुन. पुन 
आव्ति होना प्रचलाप्रचला है । जिसके निमित्तसे स्वप्नमे वीयेविदोषका ञविर्भव होता हं वहं 
स्व्यानगद्धि हे । स्त्यायति' धातुके अनेक अथं ह । उनमंसं यहाँ स्वप्न अथं ल्या गया हं मौर गुदधि 
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दीप्यते जो स्वप्नमें प्रदीप्त होती हं स्त्यानगृद्धि' का व्युलत्तिकभ्य अथं है--स्त्याने स्वप्ने गुद्धयति ३० 


धातुका दीप्ति अथे लिया गया ह । अर्थात्‌ जिसके उदयसे आत्मा रोद्र बहु कमं करता हं वह स्त्यानगुद्ध 
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। 
(१) क्त्य॑माना आदि. १,दि.२॥ (२) स्वप्नेऽपि यया पू०म्‌.+जा५दि. १ दि. २। 
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द्ेनावरणं निद्रानिद्रादशेनावरणमित्यादि । 

तृतीयस्याः प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिप्रतिपादनाथेमाह-- 

सदसदेद्यं ॥ ८ ॥ 

यद्दथाहेवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तिस्तत्सद्रेयम्‌ । प्रशस्तं वेदं सद्रे्यमिति । 
यत्फलं दुःखमनेकविधं तदसद्रेयम्‌ । अप्रशस्तं के्यमसद्वेयमिति | 

चतुर्थ्याः प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिविकल्पनिदरेनाथमाह-- 

दक्ञंनचारि्रमोहलीयाकषुधकषायवेदनीयाद्यास्त्िहिनवषोडशभेदाः सम्यक्त्व- 

मि्यात्वतदभवात्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभयनुगुष्तास्त्रीपुञच- 
पुसकवेडा अनन्तानुबरध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंञ्वलनविक- 
त्पाश्चकश्ञः कोधमान मायालोभाः ॥ ९॥ 
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है । यहां निद्रादि पदोकं साथ ददंनावरण पदका समानाधिकरण रूपसे सम्बन्ध होता हं । यथा-- 
निद्राददयना्वर्ण, निद्रानिद्रादरेनावरण आदि । 

विशेवाधं--यहां दँनावरण कर्मके नौ भेद गिनाये हं । दशंनके कु भेद चार हं उनकी अपेक्षा 
प्ररसम्भके चार मेद भिनये हं । निद्रादिक सामान्य आवरण कमं हं पर संसारी जीवकं पहल दशनोप- 
योग होता ह गौर ये निद्रादिक उस उपयोगमें बाधक ह इसलिये इन निद्रा आदि पांच कर्मोकिी दरोना- 
तरणके भेदोमे परिगणना की जाती हं । इससे दशनावरण कमेके नौ भेद सिद्ध होते हे । 

सदरेद्य ओर असद्वेद्य ये दो वेदनीय हँ ॥ ८ ॥ 

जिसके उदयसे देवादि गतियोमे शरीर ओर मन सम्बन्धी सुखकी प्राप्ति होती हं वह्‌ सद्रे् हं । 
प्रशस्त वेद्या नाम स्वे हं । जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकारके दुख मिते हं वह असद्धेय ह्‌ । अप्र- 
दस्त वे्यका नाम असद द्‌ | 

विशेषाथं--यहौं वेदनीय कर्मके दो भेद गिनाये हं । यह्‌ जीवविपाकी कम॑ हं । जीवका साता 
ओौर असातारूप परिणाम दसके उदयके मिभित्तसे होता हं! अन्यत्र बाहुच सामग्रीको इसका फल 
कहा हं पर वहं उपचार कथन हुं । वस्तुतः बाहय सामग्री साता ओर असाताके उदयमे निमित्त हेः 
इसलिये बाह्य सामग्रीको प्राप्ति वेदनीय कमेका फर नही माना जा सकता । देवगति, नरकगति ओर 
भोगभूमिमे वाहय सामग्रीकी प्राप्तिका कारण तत्तत्पर्यायकी क्रया हं ओर कर्मभूमिमें बाहुच । 
सामग्रीकी प्राप्तिके अनेक कारण हं । इस प्रकार वेदनीय कमंके दो भेद ओर उनका कायं जानना 
चाहिये । 

ब चौथी मूल प्रङृत्तिके उत्तर प्रकृति विकल्प दिखकानेके लये अगेका सूत्र कहते हे-- 

दशेनमोहनीय, चारित्रमोहनीय, अक्रषायवेदनीय ओर कषाय वेदनीय इनके क्रमसे तीन, 
दो, नौ ओर सोह मेद है । सम्यक्व, मिथ्यात ओर तदुभय ये तीन द््ैनमोदनीय है, 
अक्रषायबरेदनीय ओर कषायवेदनीय ये दो चारित्र मोहनीय दह । हास्य, रति, अरति; शोफ, 
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दशनादयश्चत्वारः व्यादयोऽपि । तत्र यथासंख्येन सम्बन्धो भवति--दशंनमोहनीयं 
त्रिभेदम्‌, चारित्रमोहनीयं दिभेदम्‌, अकषायवेदनीयं नवविधम्‌, कषायवेदनीयं षोडदाविध- 
मिति । 

तत्र दरोनमोहनीय त्रिभेदम्‌--सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं तदूभयमिति । तद्‌ बन्धं प्रत्येक भृत्वा 
सत्कमपिक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । तत्र यस्योदयात्सवंज्ञप्रणीतमागंपराङ्मृखस्तत्त्वार्थश्रद्धा- 
ननिरुत्सुको हिताहितविचारासमर्थो मिथ्यादृष्टिभवति तन्मिथ्यात्वम्‌ । तदेव सम्यक्त्वं 
शुभपरिणामनिरुद्धस्वरसं यदौदासीन्येनावस्थितमात्मनः धद्धानं न निरुणद्धि, तद्रेदयमान 
पूरुषः सम्यग्दृष्टिरित्यभिधीयते । तदेव मिथ्यात्वं प्रक्षाकनविदेषात्क्षीणाक्षीणमदशक्ति 
कोद्रववत्सामिशुद्धस्वरसं तदुभयमित्याख्यायते सम्यडमिथ्यात्वमिति यावत्‌ । यस्योदया- 
दात्मनोऽवेशुदधमदकोद्रवौद^नोपयोगापादितमिश्रपरिणामवदुभयात्मको भवति परिणामः। 

चारित्रमोहनीयं द्विधा; अकषायकषायभेदात्‌ । इषदथं नञः प्रयोगादीषत्क- 
षायोऽकषाय इति । अकषायवेदनीयं नवविधम्‌ । कुतः ? हास्यादिभेदात्‌ । यस्योदया- 
द्वास्पाविर्भावस्तद्धास्यम्‌ । यदुदयां हेशादिष्वौत्सुक्यं सा रतिः । अरतिस्तद्विपरीता । 


भय, लुप्ता, सेद, द ओर नपु सफेद ये नौ अक्पायवेदनीय द । तथा अनन्तालु- 


बन्धौ, अप्रत्याख्यान, प्रस्याए्यान ओर संज्वहन ये प्रत्येक कोष, मान, माया ओर लोभके 
मेदसे सोह कषायवेदनीय है ॥ ६ ॥ 

दशन आदिक चारहं ओौर तीन आदिकमभी चार हं। इनका यथाक्रमसे सम्बन्ध होता ह्‌ । 
यथा--रशंनमोहनीय तीन प्रकारका ह, चारित्रमोहुनीय दो प्रकारका ह, अकषायवेदनीय नौ प्रकारका 
हूं गौर कषायवेदनीय सोलह प्रकारका हं । 

उनमेसे दशंनमोहनीयके तीन भेद ये ह--सम्यक्त्व, मिथ्यात्व गौर तदुभय । वहु बन्धकी अपेक्षा 
एक होकर सत्कमंकी अपेक्षा तीन प्रकारका हं । इन तीनोमसे जिसकं उदयसे यह जीव सवज्ञप्रणीत 
मासे विमुख, तत्वार्थोकि श्रद्धान करनमं निरत्सुक, हिताहितका विचार करनेमें असमं एसा मिथ्या- 
दष्टि होता हे वह मिथ्यात्वं दरोनमोहनीय ह्‌। वही मिथ्यात्वं जब ज्लुभ परिणामोके कारण 
अपने स्वरस (विपाक) को रोक देता ह ओर उदासीन रूपसे अवस्थित रहकर आत्माके श्वद्धानको नहीं 
रोकता हे तब सम्यक्त्व हूं । इसका वेदन करनेवाला पुरुष सम्यग्दृष्टि कहा जाता हं । वही मिथ्यात्वं 
प्रक्षालन विशेषके कारण क्षीणाक्षीण म॑दङक्तिवाले कोदोके समान अधंशुद्ध स्वरसवाला हौनेपर तदुभय 
कहा जाता ह । इसीका दूसरा नाम सम्यग्मिथ्यात्व हु । इसके उदयसे अधंशुद्ध॒ मदरक्तिवारे कोदों 
ओर ओदन के उपयोगसे प्राप्त हुए भिश्च परिणामक समान उभयात्मक परिणाम होता ह्‌ 1 

चारित्रमोहनीय दो प्रकारका हु--अकषायवेदनीय ओर कषायवेदनीय । यहं ईषद्‌ अर्थात्‌ 
किचित्‌ अथेमे ननन ' का प्रयोग हनेसे किचित्‌ कषायको अकषाय कहा हं ।* हास्य आदिके भेदसे अक- 
षायवेदनीय के नौ भेद ह । जिसके उद्यसे हंसी आती हं वह्‌ हास्य हं । जिसके उदयसे दंश आदिमं 





(१) -च्यादयोऽपि चत्वारः । ततर मु ता. ना.1 (२) -कोद्रवोपयो-षू.! (३) -दयाद्विषयादि-मु-, तौ. ना । 
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यद्विपाकाच्छोचनं स रोकः । यदुदयादुदेगस्तद्भयम्‌ । यदुदयादात्मदोषसंवरणं 'परदोषा- 
विष्करणं सा जुगुप्सा । यदृदयास्स्त्रेणान्भावान्प्रतिपद्यते स स्वरीवेदः । यस्योदयात्पौस्ना- 
न्मावानास्कन्दति स पुंवेदः । यदुदयाच्नापुसकान्भावानुपत्रजति स नपुंसकवेदः । 


कषायवेदनीयं षोडरविधम्‌ । कृतः ? अनन्तानुबन्ध्यादि विकल्पात्‌ । तद्यथा-- 

५ कषायाः कोधमानमायालोभाः । तेषां चतस्रोऽवस्थाः--अनन्तानुबन्धिनोऽप्रत्याख्याना- 

व्रणाः प्रत्याख्यानावरणा. संज्वलनाइ्चेति । अनन्तसंसारकारणत्वान्मिथ्यादशनमुनन्तम्‌ । 

तदनुबन्धिनोऽनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाः । यदुदयाहृशविरति सयमासयमा- 

ल्यामल्पामपि कर्तं न शक्नोति ते. देशप्रत्यास्यानमावृण्वन्तोऽप्रत्याख्यानावरणाः क्रोध- 

मानमायालोभाः । यदुदयाद्विरति कृत्स्नां संयमास्यां न शवनोति कतु तं कृत्स्नं प्रत्याद्यान- 

९ मावृण्वन्तः प्रत्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायालोभाः । समेकोमावे वतते । संयमन सहा- 

वस्थानादेकीभूयं ज्वलन्ति संयमो वा ज्वकत्येषु सत्स्वपीति संज्वलनाः क्रोधमनमाया- 
लोभाः । त एते समदिताः सन्तः षोडदा कषाया भवन्ति । 
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उत्सुकता होती हं वह रति हं । अरति इससे विपरीत हं । जिसके उदयसे शोक होता ह बह शोक हँ । 
जिसके उदयसे उद्रेग होता हं वह्‌ भय हं । जिसके उदयसे ओत्मदोषोका संवरण ओर परदोषोका आवि- 

१५. ष्करण होता ह वह जुगुप्सा हं । जिसके उदयसे स्त्रीसम्बन्धी भावोको प्राप्तं होता हे वह स्वीवेद है । 
जिसके उदयसे पुरुषसम्बन्धी भावोको प्राप्त होता हं वह्‌ पुवेद हे ओर जिसके उदयसे नपुसकसम्बन्धी 

भा्गोको प्राप्त हता'हं वह्‌ नपुंसकवेद हे 

अनन्तानुबन्धी आदिके विकल्पसे कषायवेदनीयके सोह भेद हे । यथा-क्रौध, मान, माया अर 

रोभ ये कषाय हं । इनकी चार अवस्था है--अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण 

२० ओर संज्वलन । अनन्त ससारका कारणहोनेसे मिथ्यादसन अनन्त कहराता ह तथा जो कषाय उसके 
अनूबन्धौ हं वे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया गौर लोभ ह । जिनके उदयसे जिसका दूसरा नाम 
संथमासंयमहं एसी देशविरतिको यह जीव स्वल्प भी करनेमे समथं नही ह्येता हे वे देशप्रत्याख्यानको 
आवुत्त करनंवारु अव्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर छोभ है जिनके उदयसें संयम्‌ नामवाली 
परिपुणं वरिरतिको यह्‌ जीव करनेमे समथं नही होता हे वे सकल प्रत्याख्यानको आवृत.करनेवाे प्रत्या- 

५ ख्यानावरण क्रोध, मान, माया ओौरकोभम ह। स' एकीभाव अ्थैमे रहताहे। संमयके साथ 
५. अत्रस्थान. होनेसे एक होकर जो ज्वलित होते है अर्थात्‌ चमक्रते हे या जिनके सद्भावे संयम चमकता 
(रहता हं वे संज्वलन.क्रोध, मान, माया गौर कोभ ह । ये सब मिलकर सोलह कषाय होते है । । 
विशंषाथ--मोहनीय कर्मके दो भेद हं--ददनमोहनीय ओौर चारित्रमोहनीयः। जो समीचीनःदशौन- 
कृ होनें बाधक कमं हं वहु दशेनमोहनीय हँ ओौर जो समीचीन दर्शनके अनुकल चारित्रके होमेमे बाधक : 


( १)-अन्यदोषस्याधारणं दि.१ दि. २। अन्यदोषाविष्करणं सो.। (२)-दयात्स्रीणां मावा-भा., वि. १, 
वि. २1 (३) -देकभूला ज्व-अः+ दि. १,दि.-२मु.। 
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कर्भ हे वह चारित्रमोहुनीय हं । दश्ंनमोहनीयकं मिथ्यात्व आदिक तीन भेद हं । मिथ्यात्व समीचीनं 


द्शंनका प्रतिपक्ष कमे हं । यह्‌ जीव अनादि कालसे मिथ्यादृष्टि हो रहा हं । इसे योग्य द्रव्यादिक 
का निमित्त मिलने पर ही सृभीचीन दशंनका श्रद्धान होता हं । सर्व्॑रथम यह श्रद्धान इसके प्रतिपक्ष- 
भूत मिथ्यात्व कमेके उपशमक्षे ही होता हं । साध।रणतः संसारमे रहनेका कार जब अधंदुपुद्गल परिवत॑न 
प्रमणं शेष रहता ह तब यह होता है इसके पहले नहीं होता । इतने कालके शेष रहने पर होना ही चाहिये 
एेसा कोद नियम नही हु । इससे भी कम कालकं रोष रहने पर यह हो सकता हं । इसका नाम प्रथमोपराम 
सम्यग्द्न हे! सम्पर्दशेनका अथं हं समीचीन दरेन। जनदशनके अनुसार व्यक्ति स्वातन्त्यकी प्राण- 
प्रतिष्ठा करनेवाला ओौर आत्मदशेन करानेवाखा दक्षन समीचीन दर्शन मानप्गया ह । जब इस प्रकारका 
सम्थण्दशेन होता ह तब इस दशंनका प्रतिपक्ष भूत कम तीन भगोमे विभक्त हो जाता ह । जिनके नाम 
मिथ्यात्व, सम्थग्मिय्यात्व ओौर सम्यक्‌ प्रकृतिमिभ्यात्व होते हूं । प्रथमका वही काम ह । दूसरा ओर 
तीसरा अपने नामानुसार काम करते हं । अर्थात्‌ सम्थश्मिथ्यात्व मिश्च परिणामके होनेमे निमित्त होता 
है ओौर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्वं समीचीन दशेनरूप परिणामको सदोष बनानेमे निमित्त होता हे। 
दस प्रकार एक भिय्यात्व कमं सम्थक्त्वका निभित्त पाकर तीन भागोभे विभक्त हो जाता ह इसख्यि 
बन्धकी अपेक्षा दक्लंनमोहनीय एक होकर भी सत्ताकी अपेक्षा वह तीन प्रकारका माना गया है । मोह्‌- 
नीयक्ा दूसरा भेद चारितमोहुनीय है । व्यक्तिस्वातन्त्यकी प्राणप्रतिष्ठा करनेवाखा ददन ही सम्य- 
ग्द्ेन ह यह्‌ हम पहर बतस अये हं । अतः हमारा इस दशेनके अनुरूप जो आचार होता ह वही सदा- 
चार माना जा सकता हं, अन्य नहीं । यही कारण हं कि जनदशेनकं अनुसार स्वावरृम्बनके अनृरूप 
आचारको ही सदाचार कहा गया हं । इी सदाचारका दुसरा नाम सच्वारित्र हं । जो कर्म इस 
सच्चारित्रके होनें बाधक होता हं उसंही आगमम चारित्रमोहनीय कहा ह्‌ । इसके मूर भेद दो है- 
कषायवेदनीय मौर अकषायवेदनीय । अकंषायवेदनीय देशाधाति कमं होनेसे यह सम्यक्‌ चारित्रकी 
प्राप्तिमे बाधक नही हं । कषायवेदनीयके चार भेद ह । उनमेसे अनन्तान्‌बन्धी क्रोध, मान, माया ऊर 
लोभ व्यर्वितस्वातन्त्यके अनुरूप स्वावकम्बनकौ धाराका जीवनं महच प्रस्थापित नही होने देता । 
इसीसे इसे अनन्त अर्यात्‌ संसारका कारण का हं । व्यक्तिस्वातन्त्य ओर स्वारम्बनका अविनाभाव 
सम्बन्ध हु । जीवनम व्यर्वितस्वातन्त्यको श्रद्धा होनेपर स्वावलम्बनका महत्त्व अपने आप समञ्चं आने 


लगता ह्‌ । यह नही ही सक्तां कि कईं व्यक्तिं अपने जीवनमें व्यव्तिस्वातन्त्यकी, श्रद्धा तो करे पर 
उसकी प्राप्तिके किये जीवनको परावकम्बौ बनाये रखनेकौ ओर उसका ज्ुकाव हो । यही कारण हैँ 


किं अनन्तानुबन्धीचतुष्कको मिय्यात्वका अनुबन्धी माना गया हु । इस प्रकार जीदनमें व्यक्तिस्वा- 
तन्त्र ओौर तदनुरूप स्वावरम्बनके प्रति अभिरुचि हो जाने पर व्यक्ति पूर्णं स्वावलम्बी बननेके लिये 
उद्यत हेता ह । किन्तु अनादिकालीन परतन्व्रताओका वह युगपत्‌ त्याग नहीं कर सकता, इसल्यि 
जसी जसो अन्त.शुद्धि होती जाती है तदनुरूप वंह स्वावकम्बी बनता जातीद्ै) कभी कमी एेसाभी 
होता हं किं व्य्वितिके जीवनम व्यक्तिस्वातन्त्य ओर उसके मागं स्वावलम्बनके प्रति पूर्णं श्रद्धाके हीनं 
पर भी वह्‌ उसे जीने उतारनेमें अर्वनेको असमर्थं पाता है । इसका कारण जहां जीवनकी भीतरी 
कमजोरी माना गया हं वहां अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया गौर कोभं इसं दशके बनाये रंखंनेमे 
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मोहनीयानन्तरोदहेशभाज आयुष उत्तरप्रकृतिनिर्ञापनाथमाह-- 
 नारकतेयग्योनमानुबदेवानि ।॥ १० \ 

नारकादिषु भवसम्बन्धेनायुषो व्यपदेशः क्रियते । नरकेषु भं नारकमायुः, ति्येग्यो- 

निष्‌ भवं तंथग्योनम्‌, मानुकेषु मवं मानुषम्‌, देवेषु मवं देवमिति । नरकेषु तीत्रक्षौतोष्णवेदनेषु 
५ यन्निमित्तं दीरधेजीवनं तन्नारकम्‌ । एवं शेषेष्वपि । 

आयुश्वतुविधं व्याख्यातम्‌ । तदनन्तरमुद्िष्टं यन्नामकमं तदृत्तरप्रकृतिनिणंयाथेमाह-- 

गतिजातिशरी राङ्खोपाङ्खनिमणिबन्धनसंघातसस्थानसंहननस्पशरसगन्धवर्णानु- 

र्व्यागुरुलचूषघातपरघातातपोद्योतोच्छवासविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रस- 

सुभगयुस्वरशुभसुक्षमपर्याप्तिस्थि रादेथयश्चःकीतिसेत राणि तीथकरत्वं च । ११॥ 
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निमित्त हे। यही कारण हं कि इन कषार्थोको आंशिक स्वावरम्बनका बाधक कहा ह्‌ । ओौर पूणं 
स्वावरम्बनमं बाधक कारण प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर लोभ साने गये हं । संञ्वलन 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ स्वावलम्बनके आचरणको सदोष तो करते हं पर बाधक नहीं हो पाते । 
इस प्रकार मोहनीय ओौर उसके अवान्तर भेदोका क्या कायं ह इसका यहां संक्षेपमे विचार किया । 

मोहुनीयके अनन्तर उहशंभाक्‌ आयु क्मकी उत्तर प्रकृतियोंका विशेष ज्ञान करानेक लिये कहते ह- 

नरकायु, तियंचायु, मदुष्याधु ओर देवाय ये चार आयु हैँ ॥ १०॥ 

नारक आदि गतियो भवके सम्बन्धसे आयुकमंका नामकरण किया जाता ह्‌ ! यथा--नरकोमें 
हयनेवारी नारक अयु ह, तिर्थग्योनिवालेमे होनेवारी तथेग्योन आयु ह, मनुष्योमें होनेवाटी मानुष 
आय्‌ हं ओर देवोमे होनेवाली दवायु ह । तीत्र शीत ओर उश्ण वेदनावाङ नरकोमे जिसके निमित्ते 
दीघं जीवन होता ह वंह नारक आयु हं । इसी प्रकार रेष आयुओमें भी जानना चाहिये । 

विशेषायं--दक प्राणोमं आयु प्राण मुख्य हु । यह्‌ जीवित रहनेका सर्वोत्कृष्ट निमित्त माना गया 
है। इसके सद्मावमं प्राणीका जीवन हं गौर इसके अभावमे वहु मरा हमा माना जाता हं । अन्ना- 
दिक तो आयुको कायम रखनेमे सहकारीमात्र ह । भवधारण करनेका मुख्य कारण आयु कमं ही हं 
फसा यहां समश्षना चाहिये । 

चार प्रकारकं आयुका व्याख्यान किया। इसफे अनन्तर जो नामकम कहा गया हं उसकी उत्तर 
२५ ्रकृतियोका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 


गति, जाति, शरीर, आङ्खोपाङ््‌, निर्माण, बन्धन, संधात, संस्थान, संहनन, स्पदे, रस, 
गन्ध, वण, आनुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छवास ओर विदा- 
ति तथा प्रतिपक्षभुत प्रकृति्योके साथ अशरीत्‌ साधारण शरीर ओर प्रत्येक शरीर, स्थावर 
ओर अरस, दुभग ओर सुभग, टुःखर शौर सुखर, अशुभ ओर शुभ, भाद्र ओर घ्म, अप- 
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यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा गतिः । सा चतुविधा--नरकमतिस्तियंग्गतिमं- 
नृष्यगतिदंवगतिस्चेति । यञ्निमित्त आत्मनो नारको भावस्तञ्चरकगतिनाम । एवं शेषेष्वपि 
योज्यम्‌' । तासु नरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा सादुदयेनकीकृतोऽथ्मा जातिः । तन्निमित्तं 
जातिनाम । तत्पञ्चविधम्‌--एकं न्द्रियिजातिनाम द्रीन्द्रियजातिनाम त्रीच्दियजातिनाम 
चतुरिन्द्रियजातिनाम पञ्चेन्द्रियजातिनाम चेति । यदुदयात्मा एकंन्दरिय इति राब्दयतं 
तदेके न्दरियजातिनाम । एवं रोषेष्वपि योज्यम्‌ । यदुदयादात्मनः शरीरनिव्‌ ्तिस्तच्छरीर- 
नाम । ` तत्पञ्चविधम्‌--ओौदारिकशरीरनाम वैक्रियिकशरीरनाम आहारकशरीरनाम 
तेजसशरीरनाम कामंणशरीरनाम चेति । तेषां विक्षेषो न््याख्यातः । यदुदयादङ्धोपाद्ख- 
विवेकस्तदङ्खोपाङ्घनाम । तत्‌ त्रिविधम्‌--ओौदारिकशरीराद्घोपाङ्खनाम वैक्रियिक- 
दारीराङ्खोपाङ्गनाम आहारकशरीराङ्खोपाङ्खनाम चंति । यन्निमित्तात्परिनिष्पत्तिस्त- 
तनिर्माणम्‌ । तद्‌ दहिविध--स्थाननिर्मणं प्रमाणनिर्माणं चेति । तज्ज्जातिनामोदयापंक्षं 
चक्षुरादीनां स्थानं प्रमाणं च निवेतंयति । निर्मीयतेऽनेनेति निर्माणम्‌ । शरीरनामकर्मोदय- 
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याप्त ओर पर्याप्त, अस्थिर ओर स्थिर, अनादेय ओरं आदेय, अयश्चःकीतिं ओर यक्ञःकीतिं 


एवं तीथकरत्व ये बयालीस नामक्र्मके मेद दै ॥ ११॥ 


जिसके उदयसे आत्मा भवान्तरको जाता हं वह गति हं । वह चार प्रकारकी हू-नरकगति, 
तियेग्गति, मनुष्यगति ओर देवगति। जिसका निमित्त पाकर आत्माका नारक भाव होता हं वह्‌ नरक- 
गति नामकम हं । इसी प्रकार शेष गतियो भी योजना करनी चाहिये । उन नरकादि गतियोँमे जिस 
अव्यभिचारी सादुश्यसे एकपनं का बोध होता हं वह्‌ जाति हं । ओौर इसका निमित्त जाति नामकरमं हं । 
वह॒ पांच प्रकारका हु--एकद्िय जाति नाम करम, द्रीद्धिय जाति नामकम, त्रीन्दरिय जाति' नामकरमं, 
चतुरिन््रिय जाति नामकरमं ओर पंचेन्दरिय जाति नामकम । जिसके उदयसे आत्मा एकेद्दिय कहा 
जाता हं वह्‌ एकंन्दिय जाति नामकम हुं । इसी प्रकार शेष जातियों भी योजना करनी चाहिये । 


जिसके उदयसे आत्माके शरीरकी रचना होती हं वह्‌ शरीर नामकमे हं । वह पांच प्रकारका ह-- 
ओौदारिक शरीर नामकरमं, वेक्रियिक शरीर नामकम, आहारक शरीर नामकम, तजस शरीर नामकमं 
ओर कामण शरीर नामकमं । इनका विशेष व्याख्यान पहर कर आयं हुं । जिसके उदयसे आंगोपांगका 
भेद होता हं वह्‌ आंगोपांग नामकम हं । वह्‌ तीन प्रकारका हू--गौदारिक शरीर आंगोपाग नामकम, 
वेक्रियिक दारीर आगोपांग नामकमं ओर आहारक शरीर आंगोपांग नामकम । जिसके निमित्तसे परि- 
निष्पत्ति अर्थात्‌ रचना होती हं वह निर्माण नामकम हं । वह दो प्रकारका हु--स्थाननिर्मण ओौर प्रमाण 
निर्माण । वह्‌ जाति नामकमेके उदयका अवलम्बन केकर चक्षु आदि अवयवोके स्थान गौर प्रमाणकी 
रचना करता हु । निर्माण शब्दका व्युत्पत्ति लभ्य अथं हु--'निर्मीथितेऽनेनेति निर्माणम्‌" जिसके द्वारा 

रचना कौ जाती ह वह्‌ निर्माण कहुखाता हं । चारीर नामकरमं कं उदयसे प्राप्त हुए पृद्गलोका अन्योन्य 
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वदादुपात्तानां पुद्गछानामन्थोन्यप्रदेशसंश्केषणं यतो भवति तद्बन्धननाम । यदूदयादौ- 
दारिकादिशरीराणां विवरविरहितान्योजन्प्रदेशानुप्रवेशेन एकत्वापादनं भवति तत्संघात- 
नाम । यदुदयादौशरिक्रादिशरी राकृतिनिव त्तिभेवति तत्सस्थाननाम । तत्‌ षोढा विभज्यते- 
समचतुरस्रसंस्थाननाम न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननाम स्वातिसंस्थाननाम कम्जसंस्थाननाम 

५ वामनसस्थाननाम हृण्डसंस्थाननाम चेति । यस्योदयादस्थिबन्धनविशेषो भवति तत्संहनन- 
नाम । तत्‌ षड्विधम्‌--वज्रषंभनाराचसंहनननाम वजनाराचसंहनननाम नाराचसंहनन- 
नाम अधेनाराचसहनननाम कीलिकासंहनननाम असम्प्राप्तासुपाटिकासंहनननार्म चेति । 
यस्योदयात्स्पशेप्रादुर्भावस्तत्स्पशेलाम । तदष्टविधम्‌--ककरनाम मुदुनाम गुरुनाम लघु- 
नाम स्निग्धनाम रूञ्नाम शीतनाम उष्णनाम चेति । य्िमित्तो रसविकल्पस्तद्रसनाम । 

१० तत्पञ्चविधम्‌--तिक्तनाम कटुकनाम कषायनाम आम्टनाम मधुरनाम चेति । यदूदयप्रभवो 
गन्धस्तद्गन्धनाम । तद्धिविधम्‌-सुरभिगन्धनाम असुरंभिगन्धनाम चेति । यद्धेतुको व्ण- 
विभागस्तद्रणेनाम । तत्पञ्चविधम्‌--कृष्णवणैनाम तीलवणंनाम रक्तवणंनाम हारखिद्रवणं- 
नाम शुक्लवणेनाम चति । पूवंशरीराकाराविनाशो यस्योदथाद्‌ भवति तदानुपुत्य॑नाम \ 
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परदेश संश्छेष जिसके निमित्तसे होता हं वह्‌ बन्धन नामकम ह! जिसके उदयसे ओौदारिक आदि 

१५ शरीरोको छिद्र रहित होकर परस्पर प्रदेशोकं अनुप्रवेश दारा एकरूपता आती हं वह्‌ संघात नामकर्म. 

हं । जिसक उदयसे गौदारिक आदि शरीरोकी आछ़ृति बनती होती है वह संस्थान नामकरमं है । 

वह्‌ छह प्रकारका हु--समचतुरसरसंस्थान नामकर्म, न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान नामकर्म, स्वातिसंस्थान 

नामकम, कुन्बकसस्थान नामकम, वामनसंस्थान नामकम ओर हुण्डसंस्थान नामकरमं । जिसके उदयसे 

अस्थियोका बन्धन विशेष होता हं वहु संहनन नामकमे ह । वह्‌ छह्‌ प्रकारका हु--वजषंभनाराच 

२० संहनन नाम॑कमं, वञनाराचसंहनन नामकर्म, नाराचसंहनन नामकर्म, अधंनाराचसंहनन नामकम, 
कीलिकासंहनन नामकम मौर असम्प्राप्तासुपाटिकासंहनन नामकर्म । 

जिसके उदयसे स्पशंकी उत्पत्ति होती हं वह स्पशं नामकरमं हं । वह॒ आठ प्रकारका हू--ककंड 

लामकमे, मृदु नामकम, गुह नामकम, लधु नामकम, स्तिर्ध नामकम, रुक्ष नामकरमं, रीत नामकम ओर 

उष्ण नामकम । जिसके उदयसे रसम भेद होता हं वह रस नामकमं हं । वह्‌ पांच प्रका रका हु-- तिक्त 

२५ नामकम, कटु नामकरमं, कषाय नामकम, जाम्ल नामके ओर मधुर नामकम । जिसके उदयसे गन्धकी 

उत्पत्ति होती हं वह गन्ध नामकमं हं । वहु दो प्रकारका है--सुरभिगन्ध नामकरमं ओर असुरभिगन्ध 

नामकरमं । जिसके निमित्तसे वणम विभाग होता हं वह्‌ वणे नामकम हं । वह्‌ पाच प्रकारका ह--कृष्ण- 

वणं नामकर्म, नीरवणं नामकरमं, रक्तवणं नामकम, हारिद्रिवणं नामकम ओर शुक्लवणं नामकमं । 

जिसके उदयसे पूरवे शरीरकं आकारका विनाश नही होता ह बह आनुपूव्थं नामकरमं हं । वह चार 








(१) कीरितसं-पु, ! कीरसं-दि. २। (२) -प्रप्तासृक्पा-जा., दि. १, दि. २। (३) -नाम दुरभिगन्ध- 
जः, दि. दि. २। (४) हरिद्रणं पू, । 


८ ।१ १ | अष्टमोऽध्यायः २९१ 


तच्चतुविधम्‌--नरकगतिप्रायोग्यानुपुव्यं नाम तियेग्गतिप्रायोग्यानुपूव्यनाम मनुष्यगति- 
प्रायोग्यानुपूरव्य॑नाम देवगतिप्रायोग्यानुपुव्येनाम चेति । यस्योदयादय.पिषण्डवद्‌ गुरत्वान्नाधः 
पतति न चाकंतूलवल्लबृत्वादूध्वे गच्छति तदगृरुलघूनाम । यस्योदयात्स्वयंङ़ृतोद्बन्धन- 
मर्प्रपतनादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपघातनाम । यच्चिमित्तः परशस्त्रादेर्व्याधात- 
स्तत्परघातनाम । यदुदयाचचिवु त्तमातपनं तदातपनाम । तदादित्ये वतते । यन्निमित्त- 
मुद्योतनं तद्द्योतनाम । तच्चन्द्रव्ोतादिषु वतते । यद्धेतुरुच्छ्वासस्तदुच्छ्वासनाम । 
विहाय आकाशम्‌ 1 तत्र गतिनिवंतंक तद्विहायोगतिनप्रम ! तद्द्िवधम्‌ ; प्ररास्ताप्ररास्तभे- 
दात्‌ । शरीरनामकर्मोदयाचिवेत्यं मानं शरीरमेकात्मोपभोगकारणं यतो भवति तत्प्रत्येक- 
शरीरनाम । बहुनामात्मनामुपभोगहेतुर्वेन साधारणं शरीरं यतो भवति तत्साधारणशरीर- 
नामः। यदुदयाद्‌ द्रीन्द्रियादिषु जन्म तत््रसनाम । यत्निमित्त एकंन्दरियेषु प्रादुभविस्तत्स्थावर- 
नाम । यदुदथादन्यप्री तिप्रभवस्तत्सूभगनाम । यदुदयाद्रूपादिगुणोपेतोऽप्यप्रीतिकरस्तद्‌ 
दुभेगनाम । यन्निमित्तं मनोज्ञस्वरनिवंतनं तत्सुस्वरनाम । तद्विपरीतं दुःस्वरनाम । 


[+ क) 


प्रकारका है--नरकगतिप्रायोग्यानुपूव्यं नामकम, तियेग्गतिप्रायोग्यानपूव्यं नामकर्म, मनृष्यगति- 


प्रायोग्यानुपुव्यं नामकम मौर देवगतिप्रायोग्यानुपून्ये नामकम । जिंसकं उदयसे लोहेकं पिण्डके समान 
गुरू होनेसे न तो नीचे गिरता ह्‌ ओौर न अकेतुलकं समान लघु होनेसे ऊपर जाता ह वह्‌ अभुरुलघु नामकमं 
हे । जिसके उदये स्वयंकृत उद्बन्धन ओौर पहाडसे गिरना आदि निमित्तक उपघात होता हुं वह्‌ उप- 
धात नामकम ह । जिसके उदथसे परशस्तव्रादिकका निमित्त पाकर व्याघात होता हु वहु परघात नाम- 
कमं हं ! जिसके उदयसे शरीरम आतपकी प्राप्ति होती हं वहु आतप नामकमं हू । वह सूथेबिम्बमं 
होता हं । जि्तके निमित्तसे शरीरमे उद्योत होता हं वह्‌ उयोत नामकमं ह्‌ । वह चन्द्रबिम्ब मौर जुगुन्‌ 
आदिमं होता ह्‌ । जिसके निमित्तसे उच्छवास होता हे वह्‌ उच्छ्वास नामकरमं हं । विहायसूका अथं 
आकाश हं । उसमें गतिका निवेतंक कमं विहायोगति नामकम हे । प्रशस्त ओर अप्रशस्तके भेदसे 
वहु दो प्रकारका हु । 

शरीर नामकमेके उदयसे रचा गया जो शरीर जिसके निमित्तसे एक आत्माके उपभोगका कारण 
होता हं वह्‌ प्रस्येक शरीर नामकरमं हु । बहुत आत्माजोकं उपभोगका हेतुरूपसे साधारण शरीर जिसके 
निमित्तके होता'ह्‌ वह साधारणशरीर नामकरमं हुं । जिसके उदयसे द्रीन्द्रियादिकमे जन्म हता ह वहू 
त्रस नामकम हं । जिसके निमित्तसे एकेन्ियोमे उत्पत्ति होतीं हं वह स्थावर नामकम ह । जिसके 
उदयसे अन्यजनप्रीतिकर अवस्था होती ह वहु सुभग नामकमं हे । जिसके उदयसे रूपादि 
गुणोसे युक्त होकर भी अप्रीतिकर अवस्था होती ह वह्‌ दुरभेग नामकम ह। जिसके निमित्तसे मनोत 


स्वरकौ रचना होती हं वह्‌ सुस्वर नामकमं ह । इससे विपरीत दुःस्वर नामकमं ह । जिसके उदयसे 


(१) मरुत्प्र-म्‌. । 
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यदुदयाद्रमणीयत्वं तच्छमनाम । तद्विपरीतमदुभनाम । सूृक्ष्मशरीरनिवेतंकं सूक्ष्मनाम । 
अन्यबाधाकरशरीरकारणं बादरनाम । यदृदयादाहारादिपर्याप्तिनिवृ तिः तत्पर्याप्तिनाम । 
तत्‌ षडविधम्‌--आहा रपर्याप्तिनाम शरीरपर्याप्तिनाम इन्द्रियपर्याप्तिनाम प्राणापान- 
पर्याप्तिनाम भाषापर्याप्तिनाम मन.पर्याप्तिनाम चेति । षडविधपर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्ति- 
नाम । स्थिरभावस्य निवेतकं स्थिरनाम । तद्विपरीतमस्थिरनाम । प्रभोपेतसरी रकारण- 
मादेयनाम । निष्प्रभशरीरकारणमनादेयनाम । पुण्यगृणख्यापनकारणं यशःकीर्सिनाम । 
तत्परत्यनीकफलमयशःकी तिनाम १ आहेन्त्यकारणं तीथंकरत्वनाम । 
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रमणीय होता हं वह्‌ शुभ नामकम ह्‌ ¦ इससे विपरीत अलुभ नामकम हं । सूक्ष्म शरीरका नि्वततक 
कम सृक्ष्म नामकमं हु । अन्य बाधाकर शरीरका निवतंक कमं बादर नामकम हं । 


जिसके उदयसे आहार आदि पर्याप्तियोकी रचना होती हं वह पर्याप्ति नामकम हं । वेह छह 
प्रकारका हे--आहारपर्याप्ति नामकम, दरीरपर्याप्ति नामकरमं, इद्दियपर्याप्ति नामकम, प्राणापान- 
पर्थाप्ति नामकम, भावापर्याप्ति नामकरमं ओर मन.पर्याप्ति नामकरमं । जो छह प्रकारकी पर्याप्तियोके 
अभावका हेतु हं वह्‌ अपर्याप्तिः नामकरमं ह । स्थिरभावका निवैतंक कमं स्थिर नामकमं हं । इससे 
विपरीत अस्थिर नामकमं ह्‌ । प्रभायुक्त शरीरका कारण आदेय नामकम ह । निष्प्रभ शरीरका कारण 
अनादेय नामकम हुं । पुण्य गुणोकी प्रसिद्धिका कारण यश.कीति नामकरमं हं । इससे विपरीत फल- 
वाका अयश.कीत्ति नामकम हं । आहन्त्यंका कारण तीर्थंकर नामकम हं । 


विशञेबार्थ--यहां नामकभेकी उत्तर प्रकृतियोके कार्योकी चरचा की गदं हे । मृ कर्मं आठ हं। 
उनमेसे सात कमं जीवविपाकौ माने गयं हं । नामकम जीवविपाकौ ओर पुद्गरविपाक्री दोनों प्रकार- 
काहे! जिन कर्मोका विपाक जीवभ हेता हु वे जीवविपाकी हु ओर जिनका विपाक पुद्गलमें होता 
हे वे पुदगलविपाकी ह । यह इनका शन्दाथं हं । इसे ध्यानमें रखते हुए इनके अथंकी विस्तुत चरचा 
करना आवश्यक हं । सधारणतः सभी कमं जीवनकं राग, द्वेष आदि परिणामोका निमित्त पाकर 
बधते हं अतएव उनका विपाक जीवम ही होता हं । अर्थात्‌ उनके उदयका निमित्त पाकर जीवमें तत्त- 
स्कारक योग्यताएं आती हु । फिर भी क्मोकि जीवविपाको, पुद्गरविपाको, क्षेत्रविपाकी ओर भव- 
विषाकी एसे भेद करनेका क्या कारण हं यही बात यहाँ देखनी हु । जीवका संसार जीव ओर पुद्गल 
इन दोक मेषे होता हु । वहां रहते हुए वह विविध गतिथोमें जन्म केता ह, मरता हं ओर उनके अनु- 
रूप नाना शरीरोको धारण करता हं । यह्‌ सब अकारण नौ हो सकता, इसलिये इनकी प्राप्तिके निमित्त- 
भूत नाना प्रकारके कमं माने जाते ह) जिनको शास्त्रम भवविपाकी कहा हू वे उस उस पर्यायमे अवस्थान 
के कारण होनेसे उस संज्ञाको प्राप्त होते हं । जिनको क्षेत्रविपाकी कहा हं वे एक गतिसे दूसरी गतिक 
लिये जाते समय अन्तराले जीवका आकार बनाये रखते हं । जिन्हं पुद्गलविपाकी कहा हं वे नाना 
प्रक(रके शरीर ओर भोगक्षम इन्दरिथोकी प्राप्तिमे सहायक होते ह्‌ ओर जो जीवविपाकी कह जाते हं 


८।१२] अष्टमोऽध्यायः ३९३ 


उक्तो नामकमंण उत्तरप्रकृतिभेदः । तदनन्तरोहेशभाजो गोत्रस्य प्रकृतिभेदो 
व्याख्यायते-- 


उच्चेर्नौचऽच ।। १२ ॥ 
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वे जीवकं विविध प्रकारके परिणाम ओर उसकी विविध अवस्थाओंकं होनेमें सहायता करते ह । इस 
प्रकार कथ्यभेदसे कर्माको इन चार भागोमे विभक्त किया गया हं । वस्तुत. सभी कमं जीवको उस्‌ 
उस कर्मके नामनृरूप योग्यताके होनेमे सहायता करते हं ओर उस उस योग्यतासे युक्तः जीव' तदनुरूप 
कायं करता ह । उदाहरणार्य-अओौदारिक शरीर नामकमेकं उदयका निमित्त पाकर जीषमं एसी योग्यता 
उत्पन्न होती हं जिससे वह योग्या शरीर निर्माणके लिये ओौदारिक वगेणाओको ही ग्रहण करता ह 
अन्य ॒व्गेणाओको नही । वजषेभनाराचसंहनन ओौर समचतुरल्रसंस्थान नामकमेके उदयका निमित्त 
पाकर जीवभ एसी योग्यता उत्पन्न होती हं जिससे वह ग्रहण की गदं ओौदारिक वगेणाओको उस रूपसे 
परिणमाता ह । प्रश्न यह हं कि पृद्गलविपाकी कर्मोकं उदयको निमित्त पाकर यदि जीवमं कर्मक 
नामानुरूप योग्यता उत्पन्न होती हं तो फिर इन्दु पुद्गरुविपाकी कमं क्यों कहते हे ? क्या य कमं जीवको 
माध्यम बनाकर ही अपना काम करते हं । इनका जो काम हं वहू यदि सीधा माना जाय तो क्या आपत्ति 
हं ? उत्तर यह ह किं जब तक जीवको ओौदारिक आदि नोकमंवेणाका निमित्त नही मिता हं तब तक 
पुद्गरविपाकी कमं अपना काथं करनेमे समथं नहीं होते हं । इनका विपाक पुद्गरोका निमित्त पाकर 
होता हं इसलिए इनु पुद्गकविपाकौ कहते हं । उदाह्रणाथं-कोई एक जीव दो मोडा केकर यदि जन्म 
रेता ह तो उसके प्रथम ओर द्वितीय विग्रहुके समय हरीर आदि पुद्गरूविपाकी प्रकृतियोका उदय 
नहीं होता ह । तीसरे समयमे जब वहु नवीन शरीरको ग्रहण करता हं तभी उसकं इनश्रकृतियोका 
उदय होता है । इस प्रकार विचार कलनेसे ज्ञात होता हं कि शरीर आदि नामकमेकी प्रकृतियोकी पृद्गल- 
विपाकी संज्ञा क्यो ह ? इसी प्रकार भवविपाकी ओर क्षेत्रविपाकी प्रकृतियोके सम्बन्धमं भ खुलासा 
जानना चाष्िएु । भवकी कारणभूत जो आयुकर्मकी प्रकृतियाँ हं ओौर जिनका उदय तत्तत्‌ भव तक ही 
सीमित है इसीसे इनकी भवविपाकी संज्ञा ह । क्षेत्रविपाको प्रकृतियाँं दो भवकं अन्तराखवर्ती क्षेत्रसं 
अपना काम करती हे इसलिए इनकी क्षेत्रविपाकी सज्ञा हं । यद्यपि बाहुच सुपूत्रादिकं निमित्तसे सातादि 
जीवविपाकी प्रकृति्योका भी उदय देखा जाता ह पर ये बाहयनिमित्त उनके उदयकं अविनाभावी कारण 
हीं हं । कदाचित्‌ इन बाहय निमित्तके रहते हुए भी उनसे प्रतिकूर प्रकृतियोका उदय देखा जाता हं 
मौर कदाचित्‌ इन निमित्तोके अभावमें भी उनका उदय देखा जाता हं इसलिए निभिततोकी प्रधानता न 
होतेस सातादि प्रकृतियोकी जीवविपाकी संज्ञा हं । इस प्रकार सब कमभ्रकृतियाँ कितने भागोंमें बदी 
हई हे ओर उनकी जीवविपाकी आदि संज्ञा होनेका क्या कारण ह इसका विचार किया । 


नामक्मंके उत्तर प्रकृतिविकल्प कह । इसके बाद कहने योग्य गोत्रकमेके प्रकृतिविकर्पोका 
व्याख्यान करते ह-- 


उच्चगोत्र श्नौर नीचगोत्र ये दो मोत्रकमे ह ॥१२॥ 
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गोत्रं द्विविधम्‌--उच्ैर्गोतरं नीचै्गत्रिमिति । यस्योदयाल्लोकपूजितेषु कुलेषु जन्मं 
तदुच्चेगतरिम्‌ । यदुदयादरगहितेषु कुकेषु जन्म! तन्नीचर्गोत्रम्‌ । 
अष्टम्याः करमपरकृतेरूतरपकृतिनिरदेशा्थ॑माह-- 
दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ \\.१३ ।। 


( अन्तरायापेक्षया भेदनिदेशः क्रियते--दानस्यान्तरायो लाभस्यान्तराय इत्यादि । 
दानादिपरिणामव्याघातहेतुत्वाच्नद्व्यपदेशः । यदुदयाहातुकामोऽपि न प्रयच्छति, लन्धु- 
कामोऽपि न कमते, भोपतुमिच्छन्नपि न भुडः क्ते-उपभोक्तुमभिवाञ्छन्नपि नोपमुडः क्ते 

त्सहितुकामोऽपि नोत्सहते त एते पञ्चान्तरायस्य भेदाः| 
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गोत्रकमं दो प्रकारका ह--उच्चगोत्र ओर नीचगोत्र । जिसके उदयसे लोकपूजित कुंखोम-जन्म 
१० हीता हु वह उच्चगोत्र ह । जिसके उदथसे गर्हित कुलम जन्म होता हं वह्‌ नीचगोत्र ह । 
विशेषार्थ--एेसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध. ह कि जिसके उच्चगोत्रका उदय होता हं वहू एसे 
माता पिता के यहां जन्म रेता हं जहां सदाचार कौ प्रवृत्ति हो या उस ओर ञ्ुकाव हौ या एसी प्रवृत्ति 
वाले व्यक्तियोक साथ सम्पकं हो । ओर जिसके नीचगो त्र कंका उदय होता हु वह्‌ विरुद्ध प्रवृत्तिवाले 
माता पिताके यहां जन्म लता हुं । कुर, गोत्र सन्तान ओर परम्परा इनका एक अथं हुं । परम्परा दो प्रकार- 
१५ से चलती हं एक पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रमूलक परम्परा ओर दूसरी आचार-विचार मूलक परस्परा । यहां 
दूसरी प्रकारकी परम्पय दी गदं हं । गोत्रका सम्बन्ध शरीर या र्तसें न हौकर जीवकं आचार- 
विचारसेहं। गोत्रकमंको जीवविपाकी कहनेका कारण भी यही ह । इस प्रकारं गोत्रकमं, उसके भेद 
ओर उनके स्वरूपका संक्षेपमं विचार किया | 


आवी कर्म प्रकृतिको उत्तर प्रकृतिथोका निर्देश करनेके किए आगेका सूत्र कहते है-- 
ह दान, छाम, मोग, उषमोग ओर वीयं इनके पाँच अन्तराय र ॥ १३ ॥ 


यहां अन्तरायकी अपेक्षा भेदनिदंश किया हुं । यथा--दानका अन्तराय, लाभका अन्तराय इत्यादि । 

इन्दं दानादि परिणामक व्याघातका कारण होनेसे यहं संज्ञा मिटी हं । जिनके उदयसे देनेकी इच्छा 

करता हुभा भी नहीं देता ह, प्राप्तं करनेकी इच्छा रखता हभ भी नहीं प्राप्त करता है, भोगनेकी इच्छा 

करता हुआ भी नही भोग सकता हं, उपभोग करनेकी दच्छा करता हुा भी उपभोग नही ले सकता 

२५ दै गौर उत्साहित होनैकी इच्छा रलता हज भी उत्साहित नहीं होता हं इस प्रकार ये पांच अन्तरायके 
भेद हुं । 

विशेषाथै--जीषकी दान, लाभ, मोग, उपभोगं ओौर वीयं ये पाँच रुल्धियाँ हे । अन्तरायकमं 











(१) जन्मकारण तदू-जा.+ दि. १ दि. २। (२) जन्मकारणतत्नी-जा.; दि. १,दि. २। 
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४ 


व्याख्याताः प्रकृतिबन्धविकल्पाः । इदानीं स्थितिबन्धविकल्पो वक्तव्यः ! सा स्थिति- 
द्िविधा--उत्कृष्टा जघन्या च । तत्र यासां कमंप्रकृतीनामुक्कृष्टा स्थितिः समाना तचिद- 
राथम्‌च्यते-- 
आदितस्तिसृणामन्तराथस्य च चिकशत्सागरोपमकोटीकोटचयः परा स्थितिः ।।१४।। 

मध्येऽन्ते वा तिसु्णां ग्रहणं माभूदिति आदितः' इत्युच्यते । अन्तरायस्य'इति वचनं 
व्यवहितग्रहणाथेम्‌ । सागरोपममुक्तपरिमाणम्‌ । कोटीनां कोटचः कोटीकोटचयः । 
परा उत्कृष्टेत्यथेः । एतदुक्तं भवति--ज्ञानावरणदृशेन्वरणवेदनीयान्तरायाणामृत्कृष्टा 
स्थितिस्त्िशत्सागरोपमकोटीकोटच इति । सा कस्य भवति ‡ मिथ्याद्ष्टेः सञ्ज्ञिनः 
पञ्चेन्द्रियस्य पर्यप्तिकस्य । अन्येषामागमात्सम्म्रत्ययः कतव्य: । 
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इन पांच जीवभार्वोकौ अभिव्यक्तिमे बाधक कारण हं यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं हं । कटी कही अन्त- 
राय कमेक क्षय व क्षयोपदमका फर बाहुच सामग्रीको प्राप्ति कहा गया ह पर वह्‌ उपचार कथन हू । 
तत्वत. बाह्य सामग्री पर हं । उसका प्र प्ति जीवविपाकी अन्तराय कमेक क्षय व क्षयोपदामका फल 
नही हो सकता । परमे स्वका भाव मिथ्यात्वका फल हं ओर उसका स्वीकार कषायका फल हं एेसा यहां 
समक्षना चाहिये । 

प्रकृतिबन्धके भेद कहे । इस समय स्थितिबन्धके भेद कहन चाहिये । वह स्थिति दो प्रकारकी 
है--उक्कृष्ट स्थिति जौर जघन्य स्थिति । उनमें जिन कमंप्रकृतियोको उत्कृष्ट स्थिति समान ह उसका 
निदंश करनेके लिये आगेका सूत्र कहतं ह-- 

ॐ, 0 
आदिकी तीन प्रकृतियां अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण ओर वेदनीय तथा अन्तराय इन 
चारकी उक्कृष्ट स्थिति तीस कोटकोटि सागरोपम है ॥ १४ ॥ 

नीचमं या अन्तमं तीनका ग्रहण न होवे इसलिये सूतम आदितः' पद कहा ह । अंन्तरायकर्मका 
पाठ प्रारम्भके तीन कर्मोकिं पाठसं व्यवहित ह उसका ग्रहण करनेके लिये ,अन्तरायस्य' वचन दिया है । 
सागरोपमका परिमाण पहर कह आये हं । कोटियोकौ कोटि कोटाकोटि कहुकाती ह । पर शब्द 
उत्कृष्ट वाची हं । उक्त कथनका यह्‌ अभिप्राय हं कि ज्ञानावरण, दशलैनावरण, वेदनीय ओर अन्तयाय- 
कमेकी उक्कृष्ट स्थिति तीस कोटकोटि सागरोपम होती ह्‌ । 

दंका---यह उत्कृष्ट स्थिति किसे प्राप्त होती हु ? 


समाधान--मिथ्यादष्टि, संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय ओौर पर्याप्तक जीवको प्राप्त होती है । अन्य 


जीषोके आगमसे देखकर ज्ञान कर रखेना चाहियं । 
विशेषाथं--कर्मोकी स्थिति तीन प्रकारसे प्राप्त होती ह--बन्धसे, संक्रमसे ओौर सत्त्वसे । यहां 


पर बन्धकी अपेक्षा उत्कृष्ट ओर जघन्य स्थिति बतला गदं हं । अतितीव्र संक्छेश परिणामोसे मिथ्या- 


(१) आदित उच्य-आ. दि. १, दि, २। 


१९ 
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मोहनीयस्योक्करष्टस्थितिप्रतिपत््यथमाह-- 
सप्ततिर्मोहुनीयस्य ।॥ १५ ॥ 
सागरोपमकोटीकीट्यः परा स्थितिः इत्यनुवत॑ते । इयमपि परा स्थितिमि्या- 
दृष्टेः संज्ञिनः पञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्यावसेया । इतरेषां" यथागममवगमः कतव्य: । 
नामगोत्रयोरत्करृष्टस्थितिप्रतिपत्त्यथमाह्-- 
विश्ञतिर्नमिगोत्रयोः ।॥ १६ ॥ 
सागरोपमकोटीकोटचः परा स्िथतिः'इत्यनुवर्त॑ते । इयमप्युत्छृष्टा स्थितिमिथ्या- 
दुष्टे: सं्ञिपञ्चेन््ियपर्याप्तकस्य । इतरेषां यथागममवबोद्धव्या । 
अयायुषः कोक्कृष्टा स्थितिरित्य्‌च्यते-- 
त्र्यास्त्रशत्सागरोपमाण्यायुषः ।\ १७ \ 
पुनः सागरोपम'प्रहणं कोटीकोटी निवृत्यथंम्‌ । परा स्थितिः'इत्यनुवतंते । इयमपि 
ूर्वोक्तस्य॑व । शेषाणामागमतोऽवसेया । 
दृष्टि संजी पञ्चेन्द्रिय पर्थाप्तक जीव ज्ञानावरण, दर्खनावरण, वेदनीय जौर अन्तराय कर्मकी तीस 
कोटाकोटि सागरोपमभ्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बांधता है यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं हं । 
१५  मोहुनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ज्ञान करानेके लिये अगेका सूत्र कहते ह-- 
मोदनीयक्ी उत्कर स्थिति सत्तर फोटकोटि सागरोपम ३ ॥ १५॥ 
दस सूत्रम 'सागरोपमकोटीकोटचः परा स्थितिः पदकी अनुवृत्ति होती ह । यह भी उक््ृष्ट स्थिति 
मिथ्यादृष्टि संज्ञी पंचेद्धिय परथाप्तिकं जीवके जानना चाहिये । इतर जीवोके आगमके अनुसार ज्ञान 
कर केना चाहिये । 
१० नाम ओौर गोत्रकमकी उत्कृष्ट स्थितिका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते ह-- 
नाम ओर गोत्र की उक्छृष्ट स्थिति बीस फोटाकोटि सागरोपम है ॥ १६ ॥ 
सागरोपमकोटीकोटचः परा स्थितिः पदकी अनुवृत्ति होती हं । यह भी उक्कृष्ट स्थिति मिथ्या- 
दृष्टि संज्ञी पंचेन्दिय पर्याप्तक जीवके जानना चाहिये । इतर जीवोंके आगमकं अनुसार जान केना 
चाहिये । 
अब आयु क्मकी.उक्कृष्ट स्थिति क्या है यह्‌ बतलानके ल्ि आगेका सूत्र कहते ह-- 
प्मायुकी उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागरोपम दै ॥ १७ ॥ 
इस सूत्रमे पुनः सागरोपम' पदका ग्रहेण कोटाकोटी पदकी निवृत्तिके ल्यि दियाहं ! यहां परा 
५५ पदकी अनुवृत्ति होप ह । यह्‌ भी पूर्वोक्त जीवकं होती हं । रोष जीवोके आगमसे जान केना 
चाहिये । 


१० 
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९५ 


(१)-सेया। अन्येषां यथागमसवगमः कतव्य: आ.) दि. । - -सेया ! इतरेषां यथागममवगन्तव्यम्‌ ? 
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उक्तोल्कृष्टा स्थितिः । इदानीं जघन्या स्थितिवेक्तव्या । तत्र समानजघन्यस्थितीः 
पञ्च प्रकृतो रवस्थाप्य तिसृणां जघन्यस्थितिप्रतिपत्यथं' सूव्रहयमुपन्यस्यते कष्वर्थ॑म्‌-- 
अपरा द्ादश्ञ मुहूर्ता बेदनीयस्य । १८ ॥ 
अपरा जघन्या इत्यथः । वेदनीयस्य द्वाद मृहूर्ताः । 
नामगोत्रयोरष्टो ।॥ १९॥। 
"मुहूर्ता! इत्यनुवतंते । अपरा स्थितिः"इति च । 
अवस्थापितप्रकृतिजघन्यस्थितिप्रतिपादनाथंमाह- 
तोषाणामन्तम्‌ हर्ता ॥ २० ॥ 
दोषाणां पञ्चानां प्रकृतीनामन्तमंहू्ताऽपरा स्थितिः । ज्ञानददंनावरणान्तरायाणां 
जघत्या स्थितिः सुक्ष्मसाम्पराये, मोहनीयस्य अनिवृत्तिबादरसाम्पराये । आयुषः संस्येय- 
वर्षयुष्षु ति्येक्षु मनुष्येषु च । 
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विशेषायं--यहां टीकामें आयुकमेका उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामो मिथ्यादुष्टि कहा हं ! सो 
यह इस अभिप्रायसे कहा हं कि मिथ्यादुष्टि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव भी नरकायु बन्धक योग्य 
उत्कृष्ट संक्लेद परिणा्मोके होने पर नरकायुका उक्कृष्ट स्थितिबन्ध करता ह । इसका यह्‌ अभिप्राय 
नही कि अन्य गुणस्थानवारेके आयुकमेका उक्कृष्ट स्थित्तिबन्ध नही होता । देवायुका तैतीस सागरोपम 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सकर सयमके वारी सम्यग्दुष्टिके ही होता हं । पर टीकाकारने यहां उसके कहने- 
की विवक्षा नहीं कौ | 

उत्कृष्ट स्थिति कही । अब जघन्य स्थिति कहुनी चाहिये । उसमं समान जघन्य स्थितिवाली 
पांच प्रकृतियोंको स्थगित करके थोडमे कहनेके अभिश्रायसे तीन प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिका ज्ञान 
करानेके लिये दो सूत्र कहते हं- 

वेदनीयकी जघन्य स्थिति बारह युहृतं रै ॥ १८ ॥ 
अपरा. अर्थात्‌ जघन्य । यह्‌ वेदनीयकी बारह महतं हं । 
नाम ओर गोत्र की जघन्य स्थिति आर युहूते है ॥ १६ ॥ 
यहा मुहूर्ता" पदकी अनुवृत्ति होती हं ओर अपरा स्थितिः" पदकी भी । 
अब स्थगित की ग' प्रकृतियोकी जघन्य स्थितिका कथन करनेके किय आगेका सूत्रं कहते ह-- 
बाकीके पाँच कर्मो "की जघन्य स्थिति अन्तभुहृतं है ॥ २० ॥ 

दोष पाच प्रकृतियोकी अन्तर्मुहुतं जघन्य स्थिति ह । ज्ञानावरण, दशेनावरण ओर अन्तरायको 

जघन्य स्थिति सक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे, मोहनीयकी जघन्य स्थिति अनिवृत्त बादरसाम्पराय गुण- 


स्थानमें ओर आयुकी जघन्य स्थिति संख्यात वषेकी आयुवारे तियेञ्चौं ओर मनुष्योमे प्राप्त होती ह । 


(१) -युष्कति-मु. । 


१० 


१५ 


य्‌ 
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आह्‌, उभथी स्थित्तिरभिहिता। ज्ञानावरणादीनाम्‌ अथानुभवः किलक्षण द्त्यत आह-- 
विपाकोऽनुभवः ॥ २१॥ 

विशिष्टो नानाविधो वा पाको विपाकः । पूरवोक्तिकषायतीत्रमन्दादिभावाखवविदोषा- 

दिशिष्टः पाको विपाकः । अथवा द्रव्यक्षेत्रकाङभवभावलक्षणनिमित्तमेदजनितवंश्वरूप्यो 

५ नानाविधःपाको विपाकः । असावन्‌भव इत्याख्यायते। सभपरिणामानां प्रकषभावाच्छभ- 

प्रकृतीनां परकृष्टोऽनुभवः अशुभप्रकृतीनां निकृष्टः । अश्ुभपरिणामानां प्रकषेभावादसुभ- 

प्रकृतीनां प्रकृष्टोऽन्‌ भवः लुभप्रकतीच्रां निकृष्टः । स एवं प्रत्ययवशादुपात्तोऽन्‌ भवो द्विधा 

प्रवतते स्वमृखेन परमृखेन च । सर्वासां मूरप्रकृतीनां स्वमृखेनवानुभवः । उत्तरप्रकृतीनां 

तुल्यजातीयानां परमृखेनापि भवति आयुदंशेनचारित्रमोहवजानाम्‌ । न हि नरकायुमुंखेन 

१० तिथेगायुमेनुष्यायुर्वा विपच्यते । नापि दशेनमोहस्चारित्रमोहमुखेन, चारित्रमोहो. वा 
` दशेनमोहमृखेन ! 

आह्‌, अभ्युपेमः प्रागृपचितनानाप्रकारकमविपाकोऽन्‌भवः । इद तु न विजानीमः 

किमयं प्रसंख्यातोऽप्रसख्यातः ? इत्यत्रोच्यते प्रसंख्यातोऽन्‌भूयत इति ब्रूमहे । कृतः ? यतः-- 
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दोनों प्रकारक स्थिति कही । अब ज्ञानावरणादिकक अनुभवका क्या स्वरूप हं इसलिये आगेका 
१५ सूत्र कहते ह-- 
विपाक अर्थात्‌ बिचिध प्रकारे एर देनेकी शक्ता पड़ना दी अनुभव है ॥ २१॥ 
विशिष्ट या नाना प्रकारके पाकका नाम विपाक हं ¦ पूर्वोक्त कषायोके तीव्र, मन्द आदिरूप भावा- 
सवकं भेदसे त्रिरिष्ट पाकका होना विपाक हं । अथव। द्रव्य, क्षेव, कार, भव ओर भावलक्षण निमित्त- 
भेदसे उत्पन्न हभ वेश्वूप नाना प्रकारका पाक विपाक हं । इसीको अनुभव कहते ह । शुभ परिणमो- 
२० कं प्रकषेभावकं कारण शुभ प्रकृतियोका प्रकृष्ट अनुभव होता ह्‌ जर अशुभ प्रकृतियोका निकृष्ट अनु- 
भव होता हे ! तथा अशुभ परिणामोके प्रकषभावके कारण अशुभ प्रकृतियोका प्रकृष्ट अनुभव होता हुं 
जौर शुभ प्रकृतियोकां निकृष्ट अनुभव होता हं । ईस प्रकार कारणवशसे प्राप्त हया वह्‌ अनुभव दो 
प्रकारसे प्रत्त होता हं--स्वमुखमे ओर परमुखसे 1 सब मुल प्रकृतियोंका अनुभव स्वमुैसे ही प्रवृत्त 
होता ह । आयु, दक्षेनमोहुनीय जौर चारित्रमौहनीयकं सिवा तुल्यजातीय उत्तरप्रकृतियोका अनुभवं 
२५ परमुखसे मी प्रवृत होता ह । नरकायुके मुखसे तिथेञ्चायु या मनुष्यायुका विपाक नहीं होता । गौर 
दशनमोह चारित्रमोहरूपसे ओर चारित्रमोह दशंनमोहरूपसे विपाकको नहीं प्राप्त होता । 
ंका--पहर संचित हुए नाना प्रकारके कर्मोका विपाक अनुभव हुं यह्‌ हुम स्वीकार करते हँ 
किन्तु यह नही जानते कि नृया यह प्रख्यात होता हं या अध्रसंख्यात होता हं ? 
समाधान---हम कहते ह कि यह प्रसंख्यात अनुभवमे आता ह । 
३० शंका--किस कारण से। 
समधान--यतः-- 
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स यथानाम ।' २२५ 


ज्ञानावरणस्य फल ज्ञानाभावो ददंनावरणस्यापि' फलं दरोनशक्त्युपरोध इत्यवमाद्य- 
न्व्थसञ्ज्ञानिदेशात्सर्वासां करम॑प्रकृतीनां सविकल्पानामनुभवसम्प्रत्ययो जायते । 
आह्‌, यदि विपाकोऽनृभवः प्रतिज्ञायते, तत्कर्मानुभूतं सत्‌' किमाभरणवदवतिष्ठते 
आहोस्विचिष्पीतसारं प्रच्यवते ? इत्यत्रोच्यते-- 
ततश्च नजरा ॥ २३ ॥ 


पीडानुग्रहावात्मने प्रदायाभ्यवहूतौदनादिविकारवत्पूवंस्थितिक्षयादवस्थानाभावात्क- 
मेणो निवृत्तिनिजरा । सा द्िप्रकारा--विपाकजा इतस च । तत्र चतुगेतावनेकजाति- 
विशेषावर्घाणतेः संसारमहार्णवे चिर परिभ्रमतः शुभाशुभस्य कर्मणः करमेण परिप्‌ककाल- 
प्राप्तस्यान्‌भवोदयावखिल्रोतोजनुप्रविष्टस्यारब्धफलस्य या निवृत्तिः सा विपाकजा 
निजंरा । यत्कर्मप्राप्तविपाककालमौपक्रमिकक्रियाविशेषसामर्थ्यादनुदीणे बलरददीर्यो- 
दर्यांवलि प्रवे्य वेद्यते आम्रपनसादिपाकवत्‌ सा अविपाकजा निजंरा । चशब्दो निमित्ता- 


न्तरसमुच्चयार्थः । "तपसा निजं रा'इति वध्यते ततर्च भवति अन्यतर्चेति सूत्रार्थो योजितः । 


वह जिस कर्मका जैसा नाम है उसके अलुरूप होता है ॥ २२ ॥ 

जञानावरणका फल ज्ञानका अभाव करना है । दशेनावरणका भी फर ददोनशक्तिका उपरोध 
करना ह इत्यादि रूपसे सब कर्मकी सार्थक संज्ञाका निर्देश किया हे अतएव अपने अवान्तर भेदसहित 
उनमें किसका क्या अनुभव ह इसका ज्ञान हो जाता ह्‌ । 

यदि विपाकका नाम अनुभव हँ एेसा स्वीकार करते हो तो अनुभूत होने पर वह्‌ कमं आभरणक् 
समान अवस्थित रहता है या फल भोग लेनेफे बाद वह्‌ क्षर जाता हं ? इस बातको बतलानेकं लिये 
आगेका सूत्र कहते ह-- 

इसके बाद निर्जरा होती है ॥ २६ ॥ 

जिस प्रकार भात आदिका मल निवृत्त होकर निर्जीण हौ जाता हं उसी प्रकार आत्माका भला बुरा 
करके पू पराप्त स्थितिका नाद हो जानेस स्थिति न रहनेकं कारण कर्मेकौ निवृत्तिका होना निजरा 
है। वह दो प्रकारकी है--विपाकजा जौर अविपाकजा । उसमें अनेक जाति विशेष रूपी भवर युक्त 
चार गतिलूपी संघार महासमुद्रमे चिरकाल तक परिभ्रमण करनेवाले इस जीवके क्रम॑से परिपाक काल- 
को प्राप्त हृष जौर अनुभवोदयावलि रूपी सोते में पविष्ट हुए एसे शुभाशुभ कमेको फल देकर जौ निवृत्ति 
होती है वह विपाकजा निजैरा है! तथा जाम भौर पनसको ओौपक्रमिक क्रियाविशेषक दारा जिस 
प्रकार अकालमें पका लेते है उशी प्रकार जिसका विपाककार अभी नहीं प्राप्त हज हं फिर भी ओौप- 
तरभिक क्रिपाविशेषकी सामर्थ्यसे उदयावछिके बाहर स्थित जो क्म बलपूरवंक उदयावलिमं प्रविष्ट 
कराके अनुभवा जाता है वह अविपांकजा निज रा है । सूत्रमे 'च' दाञ्द अन्य निमित्तका समुच्चय करनेके 


चिये दिथा है । तपसो निजैरा च' यह्‌ आगे कटेगे, इसलिये च' शब्दके देनेका यहं प्रयोजन हं कि पूर्वोक्त 


(१) णस्य फलं मु. । (२) भूतं किमा-पु. । (३) -गूणिते आ, दि. १ दि. २। 
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किमर्थमिह निजं रानिदशः क्रियते, संवरात्परा निरदष्टव्या उदेशवत्‌ ? रुष्वथंमिह वचनम्‌ । 
तत्र हि पाठे 'विपाकोऽनुभवः' इति पूनरनुवादः कतंव्यः स्यात्‌ | 
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प्रकारसे निज॑रा होती हं गौर अन्य प्रकारसे भी । 
दंका--यहा निजं रका उल्केख किसलिये किया है, क्थोकि उहेशकं अनुसार उसका संवरके बाद 
उत्टेख करना ठीक होता ? 
समाधान--थोडमें बोध करानेके लिये यहा निज॑राका उल्केख किया हं । संवरके बाद पाठ देने 
पर विपाकोऽनुभव ' इसका फिरसे अनुवाद करना पड़ता । 


विशेषाथं--अनुभव, अनुभाग या फलदानशवित इनका एक अर्थ ह । कर्मका बन्ध होते समथ 
जिस कम॑की जो प्रकृति होती हँ उसके अनुरूप उसे फलदानशक्ति प्राप्त होती हु । उदाहरणाय ज्ञाना- 
वरणकी ज्ञानको आवृत करनेकी प्रकृति हे इसलिये इसे इसीके अनुरूप फलदानराक्ति प्राप्त होती ह्‌ । 
प्रकृतिका अथं स्वभाव हु ओौर अनुभवका अथं ह्‌ उस स्वभावकं अनुरूप उसे भोगना। साधारणतः 
यहां यह कहा जा सकता हं कि यदि प्रकृति ओर अनुभवका यही अथं ह तो इन्हे अलग अरग मानना 
उचित नही है, क्यों कि जिस कर्मकी जेसी प्रकृति होगी सके अनुरूप उसका भोग सुतरां सिद्ध हं । 
इसलिये प्रकृतिबन्ध आौर अनुभवबन्धं ये दो स्वतन्त्र सिद्ध नही होते, किन्तु अनुभवबन्धका अन्तर्भाव 
प्रकृतिबन्धमें ही हो जाता हं । यदि कहा जाय कि ज्ञानावरण आदि रूपसे कमेकी प्रकृति फलदानरशक्ति- 
के निमित्तसे होती हं इसलिये प्रकृतिबन्धमं अनुभवबन्धका अन्तर्माव नहीं किया जा सकता सो इसका 
यह समाधान हं कि जब कि प्रकृतिबन्धका कारण योग हं ओौर अनुभवबन्धका कारण कषाय है तब फिर 
फलदान शक्तिकं निमित्तसे कमेक प्रकृति बनती हं यह्‌ केसे माना जा सकता ह । थोडी देरको वह मान 
भी लिया जाय तब भी यह्‌ प्रशन खड़ा रहता हं कि प्रकृतिबन्ध ओौर अनुभवबन्धको अरग अरग वयों 
माना गया ह ओर उनकं अलग अलग माननेके योग ओर काय दो स्वतन्त्र कारण क्यों बतराये गये हु । 
सूत्रकारने बन्धके चार मेद करक भी विपाक अर्थात्‌ क्मभोगको अनुभव कहा हं मौर उसे प्रकृतिके 
अनुरूप बतलाया हं । इससे तो यही सिद्ध होता हे कि वस्तुतः ये दो नहीं हे, किन्तु बन्ध समयक अपेक्षा 
जिसका नाम प्रकृति हं उदयकाकरुकी अपेक्षां उसे ही अनुभव कहते हे ? समाधान यह हुं कि कमेबन्धके 
समय क्मंका विविधरूपसे विभाग योगकं निमित्तसे ही होता हे ओर विभागको प्राप्त हुए कर्मोमिं हीना- 
धिक फलदानशवितका प्राप्त होना कषायकं निमित्तसे होता ह, इसलिये ये दोनों स्वतन्त्र माने गये 
हे । यद्यपि यह्‌ ठीक ह कि बिना रावितिकं किसी कर्मकी प्रकृति नही बन सकती । स्वतन्त्र प्रकृति कहनेसे 
उसकी शक्तिका बोध हो ही जाता हं फिर भी एसी शक्तिकी एक सीमा होती हं । उसका उल्लंघन 
कर जो व्थूनाधिक शिति पाईं जाती हं उसीका बोध कराना अनुभागवन्धका काम हं । उदाह्रणाथं 
ग्यारहवे, बारहवे ओर तेरह गुणस्थानमें सातावेदनीयका प्रकृति बन्ध होता हं ओौर यह प्रकृतिबन्ध 
एक नियत मर्यादामं अनुभाण्को लिये हुए ही होता हं फिर भी यहां अनुभागवन्धका निषेध किया गया 
हसो इसका कारण यह्‌ हं कि जो अनुभाग सकषाय अवस्थामे सातावेदनीयका प्राप्त होता था वह्‌ यहां 
प्राप्त नही होता। सकषाय अवस्थामं प्राप्त होनेवाले जघन्य अनुभागसे भी यह अनन्तवं मागमातव्र 
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बन्धक अलग कहुनेकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती ह ! तात्पयं यह ह कि प्रकृतिबन्धमं फमंभेदको स्वीकार 
करके भीं न्यूनाधिक फलदान राकति नही स्वीकार की गदं हं किन्तु अनुभागवन्धमं इसका ओर इसके 
कारणका स्वतन्त्र रूपसे विचार किया जाता ह इसलिये प्रकृतिबन्ध ओर उसका कारण स्वतन्त्र है तथा 
अनुभागवन्ध ओर उसका कारण सवतस्र हं यह निर्चित होता हं । अब रही सूत्रकारकं विपाकको अनु- 
भव कहनेकी बात सो इस कथनमें भी यही अभिप्राय छिपा हुआ है । सब जीवोका विपाक एक प्रकारका 
नही होता, वह न्यूनाधिक देखा जाता हं ओौर विपाकृकी "यहं न्थूनाधिकता अकारण नहीं हो 
सकती । यही कारण ह कि सूत्रकार अनुभवबन्धकौ स्वतन्त्र परिगणना करते है ओर ` उसकी 
पुष्टि विपाकके द्वारा दिखाते हे । इसं प्रकार अनुभवबन्ध क्या हं ओर, उसे स्वतत्त्र क्यों कहा 
इसका विचार किया । 

फिर भी यह अनुभाग बन्धकालमे जसा प्राप्त होता हं एकान्ततः वेसा ही नहीं बना रहता ह । 
अपने अवस्थान कालक भीतर वह बदल भी जाता हे ओर नहीं भी बदलता हं । बदल्नेसे इसकी दोन 
अवस्थाये होती ह--संक्रमण, उत्कषेण ओर अपकषेण । संक्रमण अवान्तर प्रकृतियोमें होता है, मूक 
प्रकृतियोमे नही होता । उसमें भी ञआयुकमेकी अवान्तर प्रकृतियोका संक्रमण नही होता ओर ददन- 
मोहनीयका चारित्रमोहनीय रूपसे तथा चारित्रभोहनीयका दशे नमोहुनीयरूपसे संक्रमण नही होता 
संक्रमणके चार भेद हू-मकृतिसंक्रमण, स्थितिसंक्रमण, अनुभागसंक्रमण ओर प्रदेशसंक्रमण । जह प्रकृति 
संक्रमण ओर प्रदेसंक्रमणकी मुख्यता होती हं वहां वहु संक्रमण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है 
ओर जहां मात्र स्थितिसंक्रमण ओर अनुभागसंक्रमण होता हं वहं वह्‌ उत्कषंण ओर अपकषंण रान्द 
दारा संबोधित किया जाता ह । बन्धकालमें जो स्थिति ओर अनुभाग प्राप्त होता हं उसमें कमी होना 
अपकषेण हं ओर घटी हुईं स्थिति व अनुभागमे वृद्धि होना उत्कषेण ह । इस प्रकार विविध अवस्थाओमे 
सं गुजरते हुए उदयकालमे जो अनुभाग रहता ह उसका परिपाक होता हं । अनुदय अवस्थाको प्राप्त 
प्रकृतियोका परिपाक उदय अवस्थ।को प्राप्त सजातीय प्रकृति रूपसे होता हं । इसके विषयमे यह 
नियम हं कि उदयवारी प्रकृतियोंका फल स्वमुखसे मिरुताहं जौर अनुदयवाछी प्रकृतियोका फल परमुखसे 
मिता हं । उदाहरणाथं--साताका उदय रहने पर उसका भोग सातारूपसे ही होता ह किन्तु तब 
असाता स्तिबुकं संक्रमण द्वारा सातारूपसे परिणमन करती जाती हं इसख्यिं इसका उदय परमुखसे 
होता ह । उदय कारके एक समय पहर अनुदयरूप प्रकृतिके निषेकका उदयको प्राप्त हुई प्रकृति- 
रूपसे परिणम्‌ जाना स्तिबुक संक्रमण ह । जो प्रकृततया जिस कालम उदयम नहीं होती हं किन्तु सत्ता- 
रूपसे विद्यमान रहती हे उन सबका प्रति समय इसी प्रकार परिणमन होता रहता ह्‌ । 

धाति ओौर अघातिके भेदसे अनुभाग दो प्रकारका होता हं । कता, दार, अस्थि ओौर शंकं यह्‌ चार 
प्रकारका घाति प्रकृति्योका अनुभाग ह 1 अघाति प्रकृतियोके पुण्य जौर पाप एसे दो भेद हुं । पुण्य प्रकृ 


तियोका अनुभाग गुड, खांड, शकरा जौर अमृत इन चार भागों बटा हुआ ह तथा निम्ब, कांजीर, 
५१ 


होता हं । इतना कम अनुभाग सकषाय अवस्थामें नही प्राप्त हो सकता । इससे प्रकृतिबन्धसे अनुभाग- 


१० 


१५ 


9. 


९५ 


२३० 
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स्थिता न गच्छन्त इति । 'सर्वात्मभ्रदेेषृ"'इति वचनमाधारनिदंशाथे नकप्रदेशादिषु कमं- 
प्रदेशा वतेन्ते । क्व तहि ? ऊध्वेमधरस्ति्यक्‌ च सर्वेष्वात्मप्रदेरेष्‌ व्याप्य स्थिता इति । 
अनन्तानन्तप्रदेश' वचनं परिमाणान्तरव्यपोहा्थंम्‌, न संख्येया नं चासंख्येया नाप्यनन्ता 
इति । ते खल्‌ पुद्गलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणाः सिद्धानन्तभागप्रमितप्रदेशा घनाड गुलस्या- 
संख्येय भागक्षेत्रावगाहिन एकद्वित्रिचतुःसंख्येयासंख्येयसमयस्थितिकाः पञ्चवणंपञ्चरस- 
द्विगन्धचतुःस्परेस्वभावा अष्टविधकमंप्रकृतियोग्या योगवशादात्मनाऽऽत्मसात्कियन्ते । 
इति प्रदेशबन्धः समासतो वेदितव्यः । 

आह, बन्धपदार्थानन्तरं पुण्यपापोपसंख्यानं चोदितं तद्वन्धेऽन्तर्भृतमिति प्रत्याख्यातम्‌ । 
तत्रेदं वक्तव्यं कोऽत्र पुण्यबन्धः कः पापबन्ध इति । तत्रं पुण्यश्रकृतिपरिगणनाथंमिदमार- .. 
भ्यते-- 
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क्रिपान्तरकी निवृत्तिके लिये “स्थिता. -वचन दिया हं । म्रहणयोग्य पुद्गल स्थित होते हँ गमन करते 
हए नहीं । आधारका निदे श करनेकं लियं 'सर्वात्मप्रदेशेषु" वचन दिया हं । एकप्रदेश आदिमे कमे- 
परदेश नही रहते। फिर कहां रहते हं ? ऊपर, नीचे, तिरछे सब आत्मप्रदेशोमे व्याप्त होकर स्थित होतें 
ह । दूसरे परिमाणक्रा वारण करनेके लिये अनन्तानन्तप्रदेश वचन दिया हे ! येन संख्यात होतेह, न 
असंख्यात होते हं ओर न अनन्त होते हे । अमव्योसें अनन्तगुणं ओर सिद्धोकं अनन्तवे भागप्रमाण 
संख्यावारे, घर्नागुरुक असंख्यातं भागप्रमाण क्षेत्रकी अवगाहनावारे, एक, दो, तीन, चार, संख्यातं 
ओर असंख्यात समयकी स्थितिवारे तथा पांच वणे, पाच रस, दो गन्ध ओर चार स्परोवारे वे कमं- 
स्कन्ध योगविशेषसे आत्माद्रारा आत्मसात्‌ किये जाते ह । इस प्रकार संक्षेषपमे प्रदेशबन्ध जानना 
चाहिये । | 

विशेषा्थं--इस सूत्रमे प्रदेरबन्धका विचार किया गया ह । जो पुरद्गरू परमाणु कम॑रूपसे ग्रहण 
किये जाते हं वे ज्ञानावरण आदि आठ प्रकारसे परिणमन करते है । उनका ग्रहण संसार अवस्थामे 
सदा होता रहता हं । ग्रहणका मुख्य कारण योग हं । वे सूक्ष्म होते हं । जिस क्षेमे आत्मा स्थित होता 
हं उसी क्षेवके कमंपरमाणुभोंका ग्रहण होता ह अन्यका नही । उसमे भी स्थित कमंपरमाणुओंका ही 
ग्रहण होता ह्‌, अन्यका नही । ग्रहण किये गये कर्म॑परमाणु आत्माके सब प्रदंशोमे स्थित रहते है ओर वे 
अनन्तानन्त होते हं यह इस सूत्रका भाव हं । इससे प्रदेशबन्धको सामान्य रूपरेखा ओर उसके कारण- 
काज्ञानहो जाताह्‌। त 

बन्ध पदाथेके अनन्तर पुण्य ओर पापकी गणना की हं ओौर उसका बन्धमें अन्तर्भाव किया हं 
दसिये यहां यह बतलाना चाहिये कि पुण्यबन्ध क्या ह ओर पापबन्धभक्या हं । उसमे सवप्रथम पुण्य 

प्रकृतियोको परिगणना करनेके लिये यह्‌ सूत्र आरम्भ करते ह-- 


(१) वरादात्मसा-आ. । (२) -पूण्यवन्धप्रङ़-मु. । 


५ 


१५७ 


१५ 


२०५ 


२५ 
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सदेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ । २५ ॥ 

शुभ प्रशस्तमिति यावत्‌ । तदृत्तरः प्रत्येकममिसम्बध्यते शुभमायुः शुभं नाम शुभं 
गोत्रमिति। शुभायुस्त्रितयं तिर्यंगायुमेनुष्यायुदंवायुरिति । शुभनाम सप्तविशद्विकसत्पम्‌ । 
तद्यथा--मनुष्यगतिदवगतिः पञ्वेन्दरियजाति. पञ्च शरीराणि त्रीण्यद्खोपाङ्खानि सम- 
५ चतुरस्रसंस्थानं वषेभनाराचसंहननं प्रशस्तवणं रसगन्धस्पर्शां मनुष्यदेवगत्यानुपूव्यंद्रय- 
मगुरुलघुपरघातोच्छवासातपोद्योतप्रशस्तृविंहायोगतयस्रसबादरपर्थाप्तिप्रत्येकशरीरस्थिर 
शुभसुभगसुस्वरादेययशःकीतेयो निर्माणं तीथेकरनाम चेति । शुभमेकमुच्चंगत्र, सद्रेय- 

मिति । एता द्वाचत्वारिशत्मकृतयः पुण्य'सञ्ज्ञाः । 

. ` अतोऽन्यत्पापम्‌ । २६ ॥ 

१७ अस्मात्पुण्यसंज्ञिकमंप्रकृतिसमहादन्यत्कमं 'पापम्‌ इत्युच्यते । तद्‌ द्रचसीतिविधम्‌,। 
तद्था--ज्ञानावरणस्य प्रकृतयः पञ्च दशंनावरणस्य नव मोहनीयस्य षडविशतिः 
पञ्चान्तरायस्य नरकगतिति्यग्गती चतस्रो जातयः पञ्च संस्थानानि पञ्च संहननान्य- 


साता वेदनीय, शुम आयु, शुभ नाम ओर शुम गोत्र ये प्रकृतियां पुण्यङ्प है ॥ २५॥ 
शुभका अथं प्रशस्त ह्‌ । यह्‌ आगेके प्रत्येक पदकं साथ सम्बन्धको प्राप्त होता हं । यथा-दुभ आयु, 

१५ शुभनाम ओर बुभ गोत्र। शुभ आयु तीन हे--तियं चायु, मनुष्यायु ओौर देवायु । शुभ नामके सेतीस 
भेद हं । यथा--मनुष्यगति, देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पांच शरीर, तीन आंगोपाय, समचतुरलसंस्थान, 
वरषेभनारोच संहनन, प्रशस्त वणे, प्रशस्त रस, प्रशस्त गन्ध ओर प्रशस्त स्पदे, मनुष्यगत्यानुपूर्वी 
ओर देवगत्यानुपूर्वी ये दो, अगुरुरुषु, परघात, उच्छवास, आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येक रीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, अदेय, यश.कीति, निर्माण अौर तीर्थकर । 

२० एक उच्च गोत्र शुभ हं गौर सातावेदनीय ये व्यालीस प्रकृतियां पुण्यसेज्ञक हे । 

ष विशेषाथ--यहां बयाटीस पुण्य प्रृतियां भिनाईं हे । प्रशस्त परिणामोसे जिनमे अधिक अनु 
भाग प्राप्त होता हं वे पण्य प्रकृति्ां ह । यह्‌ लक्षण इन प्रकृतियोमे प्रित होता है इसङिये ये पुण्य 
्रकृतियां मानी गईं ह । बन्धकी अपेक्षा कुल प्रकृतियां १२० परिगणित की जाती ह । इसी अपेक्षासे 
यहा बयालीस संख्या निदिष्ट की गह हं । यहां वर्णादिकके अवान्तर भेद बीस न गिना कर कुल चार भेद 

२५ गिनाये हं । तत्त्वाथभाष्यकार आचायं उमास्वाति ने सम्यक्त्वप्रकृति, हास्य, रति आर पुरुषवेद इन 
चारकी भी पुण्यप्रकृततिंयोमे परिगणना कीहं। तथा वीरसेन स्वामीने जयधवला टीकामें 
भी इन्हं पण्यप्रकृतियां सिद्ध किया ह । इस प्रकार कुल पुष्यप्रकृतियां कितनी है इसका निदेद किया 

| ` इनके सिवा शेषं सब प्रकृतियां पापरूप है ॥ २६ ॥ 
इस पुष्यसंज्ञावार कमंप्रकृतिसमहसे जो भिन्न कमंसमूह है वह्‌ पापरूप कहा जाता है । वंह बयासी 

३० प्रकारका हं। यथा-ज्ञानावरणकी पांच प्रकृतिर्या, द्ष॑नावरणकौ नौ प्रकृतियां, मोहनीयकी 

छब्बीस प्रकृतिथां, अन्तरायो पांच प्रकृतियां, नरकगति, ति्थेज्चगति, चार जाति, पांच संस्थान, 
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प्रशस्तवणेरसगन्धस्पर्शा नरकगतितिथेग्गत्यानुपूव्येद्टयमुपपघाताप्रशस्तविहायोगतिस्थावर ~. 


सृक्ष्मापर्याप्तिसाधारणशरी रास्थि राजुभदुभेगदुःस्वरानादेयायशःकीतेयस्चेति नामप्रकृत- 
यदचतुस्विशत्‌ । असट्रे्यं "नरकायर्नीचगंत्रिमिति । एवं व्याख्यातो सप्रपञ्चः बन्धपदाथंः । 
अवधिमनःपयंयके वलज्ञानप्रत्यक्षप्रमाणगम्यस्तदुपदिष्टागमानुमेयः | 


इति तत््वाथवृत्तौ सर्वाथंसिद्धिसञ्ज्ञिकायासष्टमोऽध्यायः समाप्तः ।८॥ 


#) ति 0 
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पांच संहनन, अपरदास्तः वरण, अप्रशस्त रस, अप्रशस्त गन्ध ओौर अप्रदास्त स्पश, नरकगत्यानुपूर्वी ओर 
तियेगगत्यानुपूर्वी ये दो, उपघात, अप्ररस्तं विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीर, 
अस्थिर, अशुभ, दुरभग, दुःस्वर, अनादेय ओर अयश.कीति ये नामकमेकौ चौतीस प्रकृतियां, असाता 
वेदनीय, नरकाय्‌ जर नीच गोत्र । इस प्रकार विस्तारकं साथ बन्ध पदार्थका व्याख्यान किया । यह्‌ 
अवधिज्ञान, म॑नःपयंयज्नान, ओर कवलज्ञानरूप प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य हु ओर इन ज्ञानवालङे जीवों द्वारा 
उपदिष्ट आगमसे अनुमेय हं । 

विशेषा्थ--यहां पाप प्रकृतियां कौन कौन हं इनका नाम निदे श किया गया ह । अप्रशस्त परि- 
णामोंके निमित्तसे जिनमें अधिक अनुभाग प्राप्त होता हं वे पाप प्रकृतियां हे । यहां पाप प्रकृतिर्या कुक 
बयासी भिना ह । पाच बन्धन ओरं संघात इनका पांच शरीरो अन्तरभि हो जाता हं तथा मिश्वमोह- 
नीय ओर सम्यक्त्वमोहनीय ये दो बन्ध प्रकृतियां नही है । ओर वर्णादि' बीस प्रशस्त भी होते हं ओर 
अप्रशस्त भी । यही कारण हं कि इन्हुं पुण्य प्रकृतियोमे भी गिनाया हं ओर पाप प्रकृतियोमे भी । इस 
प्रकार कुरु ८२ पाप प्रकृतियां होती हं जिनका नामनिदश टीकामें किया ही हे । 





इस प्रकार सर्वथसिद्धिसंज्ञक तत्त्वाथेवृत्तिमे आठर्वां अध्याय समाप्त हभ । 
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अथ नवमोऽध्यायः 


बन्धपदार्थो निर्दिष्टः । इदानीं तदनन्तरोहशभाजः संवरस्य नदशः प्राप्तकाल इत्यत 

इदमाह-- 
आस्रवनिरोधः संवरः । १ ॥ 

अभिनवकर्मादानहेपुरासन्नो व्याख्यातः । तस्य निरोधः संवर इत्युच्यते । स द्विविधो 
भावसंवरो द्र्यसंवरश्षेति । तत्र संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसंवरः । तन्निरोधेः 
तत्पवेकमपद्गलादानविच्छेदो द्रव्यसंवरः । 

इदं विचायते--कस्मिन्‌ गुणस्थाने कस्य संवर इतिः । अत्र उच्यते-मिथ्यादशेनकर्मो- 
दयवशीकृत आत्मा मिथ्यादुष्टिः । तत्र मिथ्यादज्ंनप्राधान्येन यत्कमम आस्रवति तन्निरोधा- 
च्छषे सासादनसम्यग्दुष्टयादौ तत्संवरो मवति । कि पुनस्तत्‌ ? मिथ्यात्वनम्‌ सक्वेदनर- 
कायुनं रकगत्येफद्टित्रिचतुरिन्द्ियजातिहृण्डसंस्थानासम्प्राप्तासृपाटिकासंहननन रकगतिप्रा- 
योग्यानुपूर्व्यातपस्थावरसृक्ष्मापर्याप्तकसाधारणशरी रसंलकषो उशप्रकृतिरक्षणम्‌ । 





जी वेक 





+ 
नोवां अध्याय 

बन्ध पदाथका निर्देश किया । इस समय उसके बाद कहने योग्य संवर पदा्थके निर्देशका समय आ 
गथा हं इसलिये यह सूत्र कहूतेहै -- 

आस्लविका. निरोध करना संबर है ॥ १॥ 

नूतन कमके ग्रहणम हेतु रूष आस्रवका व्याख्यान किया । उसका निरोधं करना संवर ह ! वह 
दो प्रकारका है--भाव संकर गौर द्रव्य संवर । ससारकी निमित्तभूत क्रियाकी निवृत्ति होना भावसंवर 
हं गौर इसका (संसारकी निमित्तभूत क्रियाका) नि रोध हौनेपर ततपूक होनेवा क्म-पुद्गलोक धरहण- 
का विच्छेद होना द्र्यसंवरह। , 

अब इस बातका विचार करनाःहै कि किस गुणस्थानमें किस कर्मभ्रकृतिका संवर होता है इसलिये 
दसी बातको जागे कहते है--जो आत्मा मिथ्यादर्शनं कर्मके उदयके आधीन हं वह्‌ मिथ्यादुष्टि हं । 
इसके मिथ्यादशनकी प्रधानतासे जिस कर्मका आखव होता है उसका मिथ्याद्ंनकं अभावं शेष रहे 
सासादनसम्यग्दष्टि आदिमं संवर होता है । वह कमं कौन ह ? भिथ्यात्व, नपु सकवेद, नरकायु, 
नरकगति, एकंन्िय जातिः द्रीन्दिथ जाति, क्रीद्िय जाति. चतुरिन्दरिय जाति, हृण्डसंस्थान, असप्राप्तासु- 
पाटिकासंहनन, नरकगतिप्राथोग्यानपूर्वी, आतप, स्थावर, सृक्ष्म, अपर्याप्तिक मौर साधारणशरीर यह्‌ 


ष्णी गयि 


० 


,१) तन्निरोधेन तत्पू-ता., ना.\ (२)-इति । उच्य-मू, । 


(भमो किन जोक “पेय किक क 
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असंयमस्त्रिविधः ; अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानोदयविकल्पात्‌ । तत्प्रत्ययस्य 
कमेणस्तदभावे संवरोऽवसेयः। तयथा-निद्रानिद्राप्रचलप्रचलास्त्यानगृद्ध्यनन्तानुबन्धि- 
क्रोधमानमायालेभस्त्रीवेदतियेगायुस्तियेग्गतिचतु.संस्थानचतुःसंहननतियेग्गतिप्रायोग्यानु - 
ूरव्या्योताप्रशस्तविहायोगतिदुभगदुःस्वरानादेयनीचंगोत्रसन्निकानां पञ्चविरातिप्रकृतीना- 
मनन्तानुबन्धिकषायोदयकृतासंयमप्रधानाखरवाणामेकेन्दरियादयः सासादनसम्यण्दुष्टचन्ता 


बन्धकाः ¶ तदभावे तासामुत्तरत्र संवरः । अप्रत्याख्यानावरणक्रोधमान मायालोभमनुष्यायुमंनुष्य- 


गत्यौदारिकशरीरतदङ्खोपाङ्कवज्रषेभनाराचसंहननमनुष्यग्रतिप्रायोग्यानुपूव्य॑नाम्नां दानां 
प्रकृतीनामप्रत्याख्यानकषायोदयकृतासंयमहेतुकानामेर्केन्ियादयोऽखंयतसम्यग्दुष्टचन्ता बन्ध- 
काः। तदभावादुध्वे तासां संवरः । सम्यङ मिथ्यात्वगुणेनायुनं बध्यते । प्रत्याख्यानावरणक्रोध- 
मानमायालोभानां चतसुणां प्रकृतीनां प्रत्याख्यानकषायोदयकारणासंयमास्रवाणामे- 
कं द्दरियप्रभुतयः संयतासंयतावसाना बन्धकाः । तदभावाद्परिष्टात्तासां संवरः । प्रमादोप- 
नोतस्य तदभावे निरोधः । प्रमादेनोपनीतस्य कर्मणः प्रमत्तसंयतादूध्वे' तदभ्वा्निरोधः 
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सोलह प्रकृतिरूप कमं ह 1 असंयमके तीन भेद हं--अनन्तानुबन्धीका उदय, अप्रत्याख्यानावरणका 
उदय ओर प्रत्याख्यानावरणका उदय । इसलिये इसके निमित्तसे जिस कमंका आखव होता हं उसका 
इसके अभावमे संवर जानना चाहिये । यथा--अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे होनेवाल असंयमकी 
मुख्यतासे आखवको प्राप्त होनेवाी निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबन्धी क्रोध, 
अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तानुबन्धी लोभ, स्वरीवेद, तियं चायु, तियं चगति, 
मध्यके चार संस्थान, मध्यके चार सहनन, तिये चगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, 
दुभग, दु.स्वर, अनादेय ओर नीचगोत्र इन पच्चीस प्रकृतियोका एकंन्रियसे लेकर सासादनसम्यष्दूष्टि 
गुणस्यान तकके जीव बन्ध करते हे, अत. अनन्तानुबन्धीके उदयसे होनेवारु असंयमके अभावमें आगे 
इनका सवर होता हे । अप्रव्यार्यानावरण कषायके उदयसे होनेवार असंयमकी मुख्यतासे आखवको 
प्राप्त होनेवाखी अप्रत्याख्यानावरण क्रोष, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्या- 
ख्यानावरण कोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, जौदारिकरारीर, जौदारिक आंगोपांग, वजरषेभनाराच संहनन 
ओौर मनुष्यगतिभ्रयोग्यानुपूर्वी इन दश प्रकृतिथोका एकन्दरियोसं छेकर असंयतसम्यण्दुष्टि गुणस्थान 
तकके जीव बन्ध करते हे, अतः अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे होनेवारे असंयमका अभाव होने 
पर आगे इनका संवर होता हं । सम्यग्मिथ्यात्व गुणके होने पर आयुकमेका बन्ध.नही होता यह इतनी 
विशेष बात हं । प्रत्याद्यानावरण कषायके उदयसे होनेवारे असंयमसं आस्तवको प्रप्त होनेवाटी 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर रोभ इन चार प्रकृतियोका एकन्ियोसे लेकर संयतासंयत 
गुणस्थान तकके जीव बन्ध करते हे, अतः प्रत्याख्यानावरण कषाथके उदयसे होनेवारे असंयमकं अभावमें 
आगे इनका संवर होता हे । प्रमादके निमित्तसे आखवको प्राप्त होनेवारे कर्मका उसके अभावमें संवर 
होता ह । जो कमे प्रमादके निमित्तसे आस्रवको प्राप्त होता हं उसका प्रमत्तसंयत गुणस्थानके आगे 
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प्रत्येतव्यः । कि पुनस्तत्‌ ? असद्वे्यारतिशोकास्थि राशुभायश.कीतिविकल्पम्‌ । देवायु- 
बैन्धारम्भस्य प्रमाद एव हेतुरप्रमादोऽपि त््रत्यासन्नः । तदूध्वे तस्य संवरः । कषाय एवा- 
सवो यस्य कर्मणो न प्रमादादि. तस्य तत्निरोधे निरासोऽवसेयः। स च कषायः प्रमादादिवि- 
रहितस्तीत्रमध्यमजधघन्यमावेन त्रिषु गुणस्थानेषु व्यवस्थितः । तत्रापूवेकेरणस्यादौ संस्येय- 
भागे द्वे कम॑प्रकृती निद्राप्रचले बध्येते। तत ऊध्वं संस्येयभागे त्रिशत्‌ प्रकृतयो 
देवगतिपञ्चेन्दरियजातिवेक्रिथिकाहा रकतेजसकामेणशरी स्समचतुरखसंस्थानवेक्रियिकाहा - 
रकशरीराङ्खोपा क्गवणेगन्धरसस्परशेदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यागुरुलघूपघातपरघातोच्छ्वासप्र- 
रस्तविहायोगतिव्रघषबादरपर्याप्तप्रत्मेकशरीरस्थिरुभसुभगसुस्व रादेयनिर्माणतीथेकरास्या 
बध्यन्ते । तस्येव चरमसमये चतखः प्रकृतयो हास्यरतिभयजुगुप्सासंज्ञा बन्धमुपयान्ति । 
ताएतास्तीन्रकषायास्रवास्तदभावािरषष्टाद्‌ भागादूष्व संत्रियन्ते । अनिवृत्तिबादरसाम्परा- 
यस्यादिसमयादारभ्य संख्येयेषु भगेषु पुंवेदक्रोधसञ्ज्वलनौ बध्येते । तत ऊध्वं शषेषु 
संस्येयेषु भागेष्‌ मानसंज्वलनमायासञ्ज्वलनौ बन्धमुपगच्छतः । तस्येव चरमसमये रोभ- 
संज्वलनो बन्धमेति । ता एताः प्रकृतयो मध्यमकषायास्वास्तदभावे निर्दिष्टस्य भागस्यो- 








नी णी णी भीरी 


प्रमाद न रहुनेके कारण संवर जानना चाहिये । वह्‌ क्म कौन हं ? असातवेदनीय, अरति, शोकः, 


अस्थिर, अशुभ गौर अयशःकीतिरूप प्रकृतियोके भेदसे वह कमं छह प्रकारका ह्‌ । देवायुके बन्धका 
आरम्भ प्रमादहेतुक भी होता ह मौ र उसके नजदीकका अप्रमादहेतुक भी, अतः इसका अभाव होने पर 
आगे उसका संवर जानना चाहिये । जिस कम॑का मात्र कषायके निमित्तसे आखव होता हं प्रमादादिककं 
निमित्तसे नही उसका कषायका अभाव होनेपर सवर जानना चाहिये । प्रमादादिककं अभावमं होने- 
वाला वह्‌ कषाय तीव्र, मध्यम ओर जधुन्यरूपसे तीन गुणस्थानोमे अवस्थित हं । उनमें अपूवेकरण 
गुणस्थानके प्रारम्भिक संख्येय भागमे निद्रा ओर प्रचला ये दो कमंप्रकृत्तियां बन्धको प्राप्त होती हं । 
दससे आगे संख्येय भागम देवगति, पञ्चेन्धिय जाति, वेक्रिथिक शरीर, आहारक शरीर, तजस शरीर, 
कामण दोरीर, समचतुरसर संस्थान, वंक्रिथिक शरीर आंगोपांग, आहारक शरीर आंगोपांग, वणे, गन्ध, 
रस, स्पशं, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, वरस, 
बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण भौर तीथंकर ये तीस प्रकृतियां 
बन्धको प्राप्त होती हं । तथा इसी गुणस्थानके अन्तिम समथमे हास्य, रति, भय ौर जुगुप्सा ये चार 
्रकृतिथां बन्धको प्राप्त हेती हे । ये तीव्र कषायरसे आस्वको प्राप्त होनेवाटी प्रकृतियां है, इसचिये 
तीव्र कषाथका उत्तरोत्तर अभाव होनेसे विवक्षित भागके आगे उनका संवर होता ह । अनिवृत्ति बादर 
साम्परायके प्रथम समयसे लेकर उसके संख्यात भागोमे पु वेद ओौर क्रोध संज्वरनका बन्ध होता है । 
इससे आगे रेष रहं संख्यात्न भागोमे मान संज्वलन ओौर माया संज्वलन ये दो प्रकृतियां बन्धको प्राप्त 


होती हँ गौर उसीके अन्तिम समयमे लोभ संज्वलन बन्धको प्राप्त होता ह । इन प्रकृतियोका मध्यम 
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८१) मानमा्या-पु. । 


पव अण्‌ 
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परिष्टात्संवरमाप्नृवन्ति । पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दशेनावरणानां यशःकीतंर्‌- 
चंगत्रिस्य पञ्चानामन्तरायाणां च मन्दकषायास्रवाणां सृक्ष्मसाम्परायो बन्धकः । 
तदभावादुत्तरत्र तेषां संवरः । केवलेनेव योगेन सद्रे्यस्योपशान्तकषा्यक्षीणकषायसयोगानां 
बन्धो भवति ।" तदभावादयोगकेवलिनस्तस्य संवरो भवति | 

उक्तः संवरस्तद्धतुप्रतिपादनाथ माह-- 

गुप्तिसिमितिधमेनुप्रक्षापरिषहजथचारितरे! \\ २ ॥ 

यतः संसारकारणादात्मनो गोपनं भवति सा गृप्ति; । श्राणिपीडापरिहाराथं सम्यगयनं 
समितिः । इष्टे स्थाने धत्ते इति धमः! ररी रादीना स्वभावानुचिन्तनमन्‌प्रे्षा । क्षुदादि 
वेदनोत्पत्तौ कमनिजं राथ सहनं परिषहः । परिषहस्य जयः परिषहजयः । चारित्रशब्द 


आदिसत्रे व्याख्याताथः । एतेषां गप्त्यादीनां सवरणक्रियायाः साधकतमत्वात्‌ करण- 
निशः । संवरोऽधिकृतोऽपि “स' इति तच्छब्देन परामृश्यते गृप्त्यादिमिः साक्नात्सम्बन्ध- 


णीन मौरी 0 291 ॥ + जका १० न ध क सथ 


कषायक निमित्तसे आखव होता हं, अतएव मध्यम कषायका उत्तरोत्तर अभाव होनेपर विवक्षित भागक 
अगे उनका संवर होता हं । मन्द कषायकं निमित्तसे आस्रवको प्राप्त होनेवाली पाच ज्ञानावरण्‌, चार 
दशनावरण, यशःकोति, उच्चगोत्र ओर पाच अन्तराय इन सोलह्‌ प्रकृतियोका सूृक्ष्मसाम्पराय जीव 
बन्ध करता हु, अत मन्द कषायका अभाव होनेसे आगे इनका संवर होता हं । केवर योगकं निमित्तसे 
अस्वक प्राप्त होनेवाली असाता वेदनीयका उपकान्तकषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगकेवछी जीवोके 
बन्धं होता हं । योगका अभावं हौ जनेसे अयोगकेवलीके उसका संवर होता हं । 
विशेषा्थ--संवर जीघनमे नये दोष ओर दोषोके कारण एकत्रित न होने देनेका मां हुं । संबरके 
बाद ही संचित हुए दोषों व उनके कारणोका परिमाज॑न किया जा सक्ताहं अर तभी मुक्ति-काभ 
होता हं । साधारणतः वं दोष ओर उनके कारण क्या ह यहां इनकी गुणस्थानैन्नमसे विस्तृत चरचा 
गे गद हं । प्राणीमात्रको इन्ह्‌ समक्चकर संवरक मागमे रुगना चाहिये यह्‌ उक्त कथनका भाव हं । 
सवरका कथन किया । अब उसके हेतुओका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहत हं-- 


वह संवर गुि, समिति, धमं, अनुप्रेक्षा, परिषहजय ओर चास्िसे होता है ॥ २॥ 


जिसक बलसे संसारके कारणोसे आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्षा होती हे वह्‌ गुप्ति हं । प्राणि- 
पीड़ाका परिहार करनेके लियं भल प्रकार आना-जाना, उशना-धरना, ग्रहण करना व मोचन करना 
समिति ह्‌! जो इष्ट स्थानम धारण करता हं वह्‌ धमं हं । शरीरादिकके स्वभावका बार बार चिन्तन 


१० 


१५ 


२५ 


करना अनुग्रेक्षा हं । क्षुधादि वेदनाके होनेपर कर्मोकी निजेरा करनेके लिय उसे सह लना परिषह है ` 


ओर परिषहुका जीतना परिषहजय हं । चारित्र शब्दका प्रथम सुत्रमे व्याख्यान कर आये हं । ये गुप्ति 
आदिक संवररूप क्रियाकं अत्यन्त सहकारी हं अतएव सूत्रमे इनका करण रूपसं निदंश किया हं । संवर- 


पष्ठ २०५। (४) -सम्बन्धाथं' । प्रयो-मु. । 
५२ 


(१) -भावात्तद-मु.! (२) तद्भेदप्रति-मु.। (३) ससारदु खत सत्त्वान्यो ध रघ्युत्तमे सुखे !' रत्न. 


१० 


१५ 


२५ 


४१० सर्वाथं सिद्धौ [| ९।३ 


नार्थः । कि प्रयोजनम्‌ ? अवधारणार्थम्‌' । स एष संवरो गुप्त्यादिभिरेव नान्येनोपायेनेति । 
तेन तीर्थाभिषेकदीक्षाशीर्षोपिष्टारदेवताराधनादयो निवतिता भवन्ति; रागदेषमोहौपा- 


तस्य कर्मणोऽन्यथा निवृत्यभावात्‌ । 


संवरनिजराहेतुविशेषप्रतिपादनाथमाह-- 
तपसा निजरा च ॥ ३॥ 
तपो धमेऽन्तर्भृतमपि पृथगच्यते उभयसाधनत्वस्यापनाथं' संवरं प्रति प्राधान्यप्रति 
पादनार्थं' च । ननु च तपोऽभ्युदयाज्खमिष्टं देवेनद्रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाभ्युपगमात्‌ , तत्‌ 
कथं निजराङ्घं स्यादिति ? नैष दोषः; एकस्यानेककाये दशौनादग्निवत्‌ । यथाऽग्निरेकोऽपि 
विक्लेदनभस्माङ्गारादिप्रयोजन उपकभ्यते तथा तपोऽभ्युदयकमंक्षयहेतुरित्यत्र को विरोधः। 


9 च क क का + छ 0९ च 9, 9, क, ष, 8, क, थ, 8 क, क छ, फ क च 0 [मीरे ५, भ श भ [श शा ५ 7, १ कः | 


का अधिकार है तथापि गुप्ति आदिकक साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध दिखलानेके छियं इस सूत्रम उसका स 
इस पदकं द्वारा निदश किया ह्‌ । 

रंका--ईइसका क्या प्रयोजन ह्‌ ? 

समाधान--अवधारण करना इसका प्रयोजन हँ । यथा--वह संवर गुप्ति आदिकिद्रवाराहीहो 
सकता ह अन्य उपायसे नही हो सकता । 

इस कथनसे तीथं यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा कना, उपहार स्वरूप सिरको अपण करना 
ओर देवताकी आराधना करना आदिका निराकरण हौ जाता हं, क्योकि राग, द्वेष ओर मोहके निमित्तसे 
ग्रहृण किये गये कमंका अन्यथा अभाव नही किया जा सकता । 

अब संवर ओौर निजेराकं हेतु विशेषका कथन करनेकं लये आगेका सूत्र कहते हे-- 

तपसे संवर भौर निजंरा होतो ह ॥ ३॥ 

तपका धर्मम अन्तर्भाव होता हं फिर भी वह्‌ संवर ओर निजंरा इन दोनोका कारण ह ओौर संवरका 
प्रमुख कारण हं यह बतकानेकं छ्य उसका अलूगसे कथन किया ह । 

दांका--तपको अभ्युदयका कारण मानना इष्ट हु, क्योकि वह देवेन्द्र आदि स्थान विदोषकी प्राप्ति 
के हेतुरूपसे स्वीकार किया गया हे, इसलिये वहं निजंराका कारण कंसे हो सकताहं ? 

समाधान--यह कोड दोष नही हं, क्यों कि अग्निकं समान एक होते हुए भी इसके अनेक कायं 
दखे जाते ह । जैस अग्नि एक है तो भी उसके विक्छेदन, भस्म ओर अगार आदि अनेक कार्य उपलब्धं 


होत है वैसे ही तप अभ्युदय मौर कर्मक्षय इन दोनोका हेतु हं एसा माननेमे कया विरोध ह ! 


~ ~ ~~ (~ ~ ~ च्च नियाम कामयेयम्‌ 





(१)-णाथ. । स मु. । (२) शीर्षोपहा रादिभिरात्मदु सैदेवान्‌ किकाराध्य सुखाभिगृदधा. । सिदध्यन्ति 
दोषापचयानपेक्षा युक्त च तेषा त्वमुषिनं यषाम्‌ ॥'युक्त्यनु ° इलो. ३९। (३) -मात्‌, कथ मू.1 (४)-कोऽपि 
वेदभस्मसादृमवादिप्र-अ. ।-कोऽपि विक्लेदभस्मसाद्भावादिप्र-दि. २ ।-कोऽपि 
दि, १। 


पचनविक्केदभस्मसाद्भावादिग्र 


९।४-५ | नवमोऽध्यायः ४११ 


संवरहेतु्वादावृदहिष्टाया गुप्ते : स्वरूपप्रतिपत्यथमाह-- 

सम्थग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥ 

योगो व्याख्यातः .कायवाङ मन"कमं . योगः' इत्यत्र । तस्य स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवतेनं 
निग्रहः । विषयसुखाभिलाषाथप्रवृत्तिनिषेधाथं सम्यग्विदोषणम्‌ । तस्मात्‌ सम्यग्विशेषण- 
विरिष्टात्‌ संक्लेशाप्रादुर्भावपरात्कायादियोगनिरोधे सति तन्निमित्तं कमं नास्लवतीति 
सवरप्रसिद्धिरवगन्तव्या । सा त्रितयी कायगुप्तिर्वाग्गुप्तिमनोगुप्तिरिति । 

तत्राशक्तस्य मूनेनिरवद्यप्रवृत्तिख्यापनाथमाह-- 

ईयाभषेष णादाननिक्षेपोत्सगः समितयः ।॥*५ ॥ 

(सम्यग्‌ दृत्य॑नुवतते । तेनेर्यादयो विरोष्यन्ते । सम्यगीर्यां सम्यग्भाषा सम्यगेषणा 
सम्ग्रगादाननिक्षेपौ सम्यगृत्सगं इति । ता एताः पञ्च समितयो विदितजीवस्थानादिवि- 
धेमुनेः प्राणिपीडापरिहा राभ्युपाया वेदितव्याः । तथा प्रवतंमानस्यासंयमपरिणामनिमित्त- 
कर्माखिवात्सवरो मवति । 

तृतीयस्य संवरहेतोधमस्य भदप्रतिपत्त्यथमाह्‌-- 
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गुप्तिका संवरके हेतुओके प्रारम्भमे निश किया हू, अतः उसके स्वशूपका कथन करनेके लिये आगे 
का सूत्र कहते ह-- । 
योगोका सम्यक्‌ प्रकारसे निग्रह करना गुपि ह॥ ४॥ 
कायवाड मनःकमं योगः" इस सूत्रम योगका व्याख्यान कर आये हुं । उसकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको 
रोकना निग्रह ह । विषय-सुखकी अभिलाषाकं ल्ि की जानेवाटी प्रवुत्तिका निषेध करनेके लिये 
सम्यक्‌" विशेषण दिया हूं । इस सम्यक्‌ विशेषण युक्त सक्रेशको नही उत्पच्च होने देने रूप योगनिग्रहुसे 
कायादि योगोका निरोध होने पर तन्निमित्तक कमका आस्रव नहीं होता हं इसलिये संब्ररकी सिद्धि जान 
लेना चाहिये । वह्‌ गुप्ति तीन प्रकारकी ह--कायगुप्ति, वचनगुप्ति ओर मनोगुप्ति। 
अब गुप्तिकं पान करनेमे अशक्त मुनिक निर्दोष प्रवुत्तिको प्रसिद्धिकं लिये आगेका सूत्र कहते है-- 
ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्ेष ओर उत्सगं ये पोच समितियाँ है ॥ ५॥ 
यहां सम्यक्‌ इस पदकी अनुवृत्ति होती ह । उससे द्यादिक विशेष्यपनेको प्राप्त. होते है--सम्य- 
गीर्या, सम्यग्भाषा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेप जोर सम्यगुत्सगं । इस प्रकार कही गह ये पांच 
समितियां जीवस्थानादि विधिको जाननेवाक मूनिके' प्राणिथोकी पीडाको दूर करनेके उपाय जानने 
चाहिये । इस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवारकं असंयमरूप परिणामोक निमित्तसे जो कर्मोका आस्रव होता 
हे उसका संवर होता हं । 
तीसरा संवरका हेतु धमं हं । उसके भेदका ज्ञान करानेके लिये आगेक। सूत्र कहते हं-- 
(१) -हेतुत्वादा-(२) -षाथंवृत्तिनियमनाथं सम्य-ता., ना.। (३) इति वतेते ता, , 
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उततमक्षमाभादवाजवरौचसत्यसंयमतपस्रयागाकिञ्चन्यनत्रह्यचयाणि धमः ।॥ ६ ॥ 
किमर्थमिदमच्यते ? आद्य प्रवत्तिनिग्रहाथेम्‌ , तत्रासम्थानां प्रवृत््युपायप्रद्नाथं 
द्वितीयम्‌ । इद पुनदैशविधधर्मख्यानं' समितिषु प्रवतंमानस्य प्रमादपरिहाराथे वेदितव्यम्‌ । 
ररीरस्थितिहेतुमागंणाथं परकूकान्युपगच्छतो भिक्षोदु ष्टजनाक्रोशग्रहसनावज्ञाताडन- 
रारीरब्यापादनादीनां स्िधाने काटृष्यानुत्पत्तिः क्षमा । जात्यादिमदावेशादभिमाना- 
भावो मार्दवं माननिहै रणम्‌ । योगस्यावक्रता आजंवम्‌ । प्रकषंप्राप्तलोभाच्निवृत्तिः.शौचम्‌ । 

सत्स प्रशस्तेषु जनेषु साध्‌ वचनं सत्यमित्युच्यतं । नन्‌ चतद्‌ भाषासमितावन्तभवति 
नैष दोषः; समितौ प्रवतंमानो^मुनिः साधुष्वसाधृषु च भाषाव्यवहार कुवन्‌ हितं मितञ्च 
ब्रूयात्‌ अन्यथा रागादन्थदण्डदोषः स्यादिति वाक्समितिरित्यथः। इह पुनः सन्तः प्रत्रजिता- 
स्तदभक्ता वा तेष साध्‌ सत्यं ज्ञानचारित्रैशिक्षणादिषु बहवपि कतेन्यमित्यनुज्ञायतें धर्माप- 
बृ हणाथेम्‌ । समितिषु वतमानस्य प्राणीन्द्रियपरिहारस्संयमः । कमक्षयाथ तप्यत इति 
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उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आजव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उचम तप, उत्तम 


त्थाग, उत्तम आकिश्वन्य ओर उत्तम ब्रह्मवय॑ यह दस प्रकारका धर्मं है ।॥ ६ ॥ 

रका--यह किसलियिं कहा हं ? 

समाधान--सवरका प्रथम कारण प्रत्तिका निग्रह करनेके लिये कहा ह । जो वैसा करमेमे अस- 
मर्थं ह उन्द्‌ प्रवृत्तिका उपाय दिखलनेके लिये दूसरा कारण कहा है । किन्तु यह्‌ दश्च प्रकारक ध्मका 
कथन समितियोमे प्रवृत्ति करनेवाखेके प्रमादका परिहार करनेके ल्य कहा है । शरीरकी स्थितिके 
करारणकी खोज करनेके लियं पर कलमे जति हुए भिक्षुको दुष्ट जन गाली गद्धौज करते हे, उपः 
करते हू, तिरस्कार करते ह, मारते पीट्ते हं जौर शरीरको तोडते-मरोडते ह तो भी उनके कल्ष्रताका 
उत्पन्न न होना क्षमा हु । जाति आदि मदोके अवेराव होनेवाले अभिमानका अभाव करना मार्दव 
हं । मादवका अथं हं मानका नाकच करना। योगोका वक्र न होना आाजेव हँ । प्रकषैपाप्त लोभका 
स्याग करना शौच हुं । अच्छे पुरषोके साथ साधु वचन बोलना सत्य हू । 

शंका--इसका भाषासमितिमे अन्तर्भाव होता ह ? 

समाधान--यह कोहं दोष नही हे, क्योकि समितिके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाला मृनि साध्‌ भौर 
असाधु दोनों प्रकारके मनुष्यों माषाव्यवहार करता हुभा हितकारी परिमित वचन बोरे, अन्यथा 
राग होनेसे अनथंदण्डका दोष लगता हं यह वचनसमितिका अभिप्राय है । किन्तु सत्य धर्मके अनृसार 
परवृत्ति करनेवाला मूर्तिं सज्जन पुरुष, दीक्षित या उनकर भक्तोमे साध सत्य वचनं बोक्ता हआ भी ज्ञान 
चारित्रक शिक्षम आदिकं निमित्तसे बहुविध कतेव्योकी सूचना देता ह ओर यह्‌ सब धर्मक अभिवृद्धिके 
अिभ्रायसे करता ह, इसलियं सत्य धमेका भाषासमितिमे अन्तर्भाव नही होता । 

समितियोमे प्रवृत्ति करनेवाले मुनिके उनका परिपार्न करनेके ल्य जो प्राणियोका ओर इन्दियो 


[ नोरी 


(१) स्यान प्रवतं-ता.- (२) -ज्युपयतो मिक्षो-ता.। (३)-खिलक्षणा-म्‌, 1 








९।७ ] नवमोऽध्यायः ४१३ 


तपः । तदुत्तरत्र वक्ष्यमाणं दादशविकल्पमवसेयम्‌ । संयतस्य योग्यं ज्ञानादिदानं त्यागः । 
उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यम्‌ । नास्य 
किञ्चनास्तीत्यकिञ्चनः। तस्य भावः कर्म वा आकिञ्चन्यम्‌ । अबुभूताङ्खनास्मरणकथा- 

वणस्त्रोसंसक्तशयनासनादिवजंनाद्‌ ब्रह्मचयं परिपूणं मवतिष्ठते । स्वतन्त्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थो 
वा गु रुकूख्वासो ब्रह्मचर्यम्‌ । दृष्टप्रयोजनपरिवजेनाथमत्तमविशेषणम्‌ । तान्येवं भाव्यमा- 


५० धमन्यपदेशभाल्जि स्वगृणप्रतिपक्षदोषसद्‌भावनाप्रणिहितानि संवरकारणानि 
भवन्ति ) 


आह, करोधाद्यन्‌त्पत्तिः क्षमादि विेषप्रत्यनीका्छम्बैनादित्यक्तम्‌, तत्र कस्मात्क्षमा- 
दीनयमवरम्बते नान्यथा प्रवतंत इत्युच्यते । यस्मात्तप्तायःपिण्डवतक्षमादिपरिणतेनात्म- 
हितषिणा कतेव्याः-- 


, अनित्थाहरण संसारेकलत्वान्यत्वाशुच्याल्रवसंवरनिजं रालोकबोधिदुलंभधमस्वा- 
ख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्र्षाः ।॥ ७ ॥ 
इमानि शरी रेन्दरियविषयोपभोगद्रग्याणि समुदयरूपाणि जलबुद्बुद्‌वदनवस्थितस्व- 
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का परिहार होता ह वह्‌ संयम ह । करमक्षयके लिय जो तपा जाता ह वह्‌ तप ह । वह्‌ आगे कहा जानेवाला 


बारह प्रकारका जानना चाहिये । संयतके योग्य ज्ञानादिका दान करनात्यागहं। जौ श्रीरा- 
दिक उपात्त है उनमें भी संस्कारका व्याग करनेकं लिये यह मेरा हु" इस प्रकारके अभिप्रायका त्याग 
करना आकिञ्चन्य हं 1 इसका कुछ नही ह वह अक्िचन हे ओौर उसका भाव या कमं आकिञ्चन्य हे । 
अनुभूत स्वीका स्मरण न करनेसे, स्तरीविषयक कथाकं सुननेका त्यागं करनेसे ओौर स्त्रीसे सटकर सीने 
व बैठनेका त्याग करनेसे परिपूणं ब्रह्मचयं होता हं । अथवा स्वतन्त्र वृत्तिका त्याग करनेकं लिये गुरु- 
कलमे निवास करना ब्रह्मचर्यं हं 1 दिखाई देनेवाले प्रयोजनका निषेध करनेकं लिये क्षमादिके पहर 
उत्तम विशेषण दिया ह । इस प्रकार जीवनमे उतारे गये भौर स्वगुण तथा प्रतिपक्षभूत दोषोके सद्‌- 
भावमे यह लाभ ओर यह हानि हं इस तरहकी भावनासे प्राप्त हुए ये ध्मसंज्ञावाले उत्तम क्षमादिक 
संवरके कारण होते हं । 


क्षमादि विशेष ओर उनके उल्टे कारणोका अवलम्बन आदि करनेसे क्रोधादिकीं उत्पत्ति 


नहीं होती हं यह परे कह आयं हु । उसमें किस कारणस यह जीव क्षमादिकका अवलम्बन रेता ह, 
अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करता हं इसका कथन करते हं । यतः तपायं हुए ोहेकं गोकेके समान क्षमादि 
रूपसे परिणत हुए आत्महितेषीको करने योग्य-- 
+ 9 = 
अनित्य, अशरण, संसार, एकत्य, अन्यत्व, असुचि, आसव, संवर, निजेरा, रोक, बोधिदुलंम 
ओर धर्मस्वाख्यातत्यका बार-बार चिन्तवन करना अलुपेक्षारे दै ॥ ७ ॥ 


ये समुदायरूप शारीर, इन्द्रियविषय, उपभोग जौर परिभोग द्रव्य जलके बुलबुल के समान अन- 


(१)-नास्ति किचनास्याकि-मु, दि. १, वि. २। (२)-कुखावासो भु. ता. । 
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पदार्थोमिं ममता नहीं रहती ञ्रौर वह भगवान्‌ अरहंत सवेजञ प्रणीत मागमे ही प्रयलशील होता हे । 
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भावानि गभदिष्ववस्थाविशेषेष सदोपलभ्यमानसंयोगविपयेयाणि, मोहादत्राज्ञो नित्यतां 
मन्यते । न किञ्चित्संसारे समुदित ध्‌ वमस्ति आत्मनो ज्ञानदशेनोपयोगस्वमावादन्यदिति 
चिन्तनमनित्यतानुप्रक्षा । एवं हथ 'भग्यस्य चिन्तयतस्तेष्वभिष्व ज्खाभावाद्‌ भुक्तोज्जित- 
गन्धमाल्यादिष्विवे वियोगकारेऽपि विनिपातो नोत्पद्यतं । 

यथा--मृगक्ावस्थैकान्ते बलवता क्षुधितेनामिषेषिणा व्याध णाभिभूतस्य न किञ्चि- 
चछरणमस्ति, तथा जन्मजरामत्युग्याधिप्रभ॒तिव्यसनमध्ये परिभ्रमतो जन्तोः इरणं न 
विद्यते । परिपुष्टमपि शरीरं भोजनं प्रति सहायीभवति न व्यसनोपनिपाते । यत्नेन संचिता 
अर्था अपि न भवान्तरमनुगच्छन्ति „ संविभक्तसुखदुखा. सुहदोऽपि न मरणकारु परि- 
त्रायन्ते । बान्धवाः समुद्विताङ्च रुजा परीतं न परिपार्यन्ति । अस्ति चेत्सु चरितो धर्मो 
व्यसनमहाणेवे तारणोपायो भवति । मत्युना नीयमानस्य सहख्रनयनादयोऽपि न सरणम्‌ । 
तस्माद्‌ भवव्यसनस ङे धमं एव शरणं सुहूदर्थोऽप्यनपायी, नान्यकिञ््चिच्छरणमिति 
भावना अशरणानुप्र्षा । एवं हयस्याध्यवस्यतो नित्यमश्रणोऽस्मीक्ति मुशमृद्धिग्नस्य 
सांसारिकेषु भावेष ममत्वविगमो भवति । भगवदहंत्सर्वज्ञप्रणीत एव मागं प्रयत्नो भवति । 
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वस्थित स्वभाववाङे होते हे तथा गर्भादि अवस्थाविशेषोमे सदा प्रप्त होनेवारू संयोगोसे विपरीत 
स्वभाववाछ होते ह । मोहवदा अज्ञ प्राणी इनमे नित्यताका अनुमव करता'हं पर वस्तुत" आत्माके ज्ञानो- 
पयोग ओर दशशंनोपयोगके सिवा इस संसारम कोई भी पदाथं ध्रव नहीं हं इस प्रकार चिन्तन करना 
अनित्यानुप्रेक्षा हु । इस प्रकार चिन्तवन करनेवारे इस भव्यकं उन शरीरादिमे आसक्तिका अभावं 
होनेसे भोगकर छोड हृए गन्ध ओर माला आदिक समान वियोग कारमं भी सन्ताप नहीं होता है । 

जिस प्रकार एकान्ते क्षुधित ओर मांसके लोभी बलवान्‌ व्याघ्रकं दवारा दबोचे गये मुगदावकेके 
लिए कुक भी शरण नही होता उसी प्रकार जन्म, जरा, मृत्यु ओर व्याधि आदि दुःखोके मध्यमे परिभ्रमण 
करेवा जीवका कुछ भी शरण नही ह । परिपुष्ट शरीर ही भोजन के प्रति सहायक हे, दुखोके प्राप्त 
होनेपर नही । यत्नसे संचित किया'हुजा धन भी भवान्तरमं साथ नही जाता । जिन्हनं सुख मौर दूखको 
समान रूपसे बांट लिया ह एसे मित्र भी मरणके समय रक्षा नही कर सकते । मिलकर बन्धुजन भी रोग- 
से व्याप्त इस जीवकी रक्षा करनेमे असमयं होते हं । यदि सुचरित धमं हो तो वह्‌ ही दुखरूपी महा- 
समद्रमे तरनेका उपाय हो सकता हें । मुत्युसे रे जानेवारे इस जीवकं सहलननयन आदि भी शरण नही 
हे, इसलिए संसार चिपत्तिरूप स्थानम चमंही रारण हं । वही मित्रहुं ओर वही कभी भी न दृटनेवाला 
अथं ह, अन्य कुछ शरण नही ह इस प्रकारकी भावना करना अशरणानुपरेक्षा ह । इस प्रकार विचार 
करनेवाके इस जीवके "मं सदा अशरण हू" इस तरह अतिशय उद्विग्न होनेके कारण संसारके कारणभूत 





(१) ह्यस्य चिन्त-त्‌., ता-! (२) सचितोऽ्थोऽपि न॒ भवान्तरमनुगच्छति मु. (३) ममत्वनिरासो 
भव-आ.दि.१,बि.२ ना.\ (४) मागं प्रतिपन्नो भव--भा.) दि.१, दि, २, म्‌. 
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कमंविपाकवशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः संसारः । स पुरस्तात्पञ्चविधपरिवतंन- 
रूपेण व्याख्यातः । तस्मिन्ननेकयोनिकुलकोटिबहुरातसहसरसंकटे संसारे परिभ्रमन्‌ जीवः 
कममयन्त्र्रेरितः पिता भूत्वा भ्राता पुत्रः पौत्रर्व भवति । माता भूत्व्रा भगिनी भार्या दुहिता 
च भवति । स्वामी भूत्वा दासो भवति । दासो भूत्वा स्वाम्यपि भवति । नट इव र ङ्क । 
अथवा कि बहुना, स्वयमात्मनः पुत्रो भवतीत्य वमादि संसारस्वभावचिन्तनं संसारानुप्रे्ना । 
एवं ह्य॑स्य भावयतः संसारदु.खभयादुद्विग्नस्य ततो निर्वेदो भवति । निविण्णइ्च संसार- 
प्रहाणाय प्रतते । 

जन्मजरामरणौवृत्तिमहादुःखानुभवनं प्रति एक एवाहं नः करिचन्मे स्व: परो वा 
विद्यते । एक एव जायेऽ्हम्‌ । एक एव म्रिये । न मे करिचत्‌ स्वजनः परजनो वा व्याधि- 
जरामरणादीनि दु.खान्यपहरति । बन्धुमित्राणि स्मदानं नातिवतन्ते । धमं एव मे सहायः 
सदा अनपायीति चिन्तनमेकत्वानुप्रक्षा । एवं हयस्य भावयतः स्वजनेषु प्रीत्यनुबन्धो न 
भवति । परजनेषु च द्वेषानुबन्धो नोपजायते । ततो नि.स ङ्गतामभ्युपगतो मोक्षायैव घटते ! 

शरी रादन्यत्वचिन्तनमन्यत्वानुप्रे्षा । तद्यथा--बन्धं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षणभेदा- 
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कर्मके विपाकके वशे आत्माको भवान्तरकी प्राप्ति होना संसार हे। उसका पहले पांच प्रकारके 
परिवतंन सूपसे व्याख्यान कर आयं ह । अनेक योनि ओर कुर कोटिलाखसे व्याप्त उस संसारम परि- 
भ्रमण करता हु यू जीव कर्मयन्वसे प्रेरित होकर पिता होकर भाद, पत्र गौर पौत्र होता ह । माता 
होकर मगिनी.भार्या गौर लडकी होता हं । स्वामी होकर दास होता हे तथा दास होकर स्वामी भी होता 
है। जिस प्रकार रङ्गस्थलमे नट नानारूप धारण करता हं उस प्रकार यह्‌ ह्येता ह । अथवा बहुत 
कहुनेसे क्या प्रयोजन, स्वयं अपना पुत्र होता हं । इत्यादि रूपसे संसारके स्वभावका चिन्तवन करना 

, संसारानुप्रक्षा हं । इस प्रकार चिन्तवनं करते हुए संसारके दृखके भयसे उद्विग्न हुए इसके संभारसे 
निर्वेद होताहं मौर निविण्ण होकर संसारका नाद करनेके किए प्रयत्न करता हू । 

' जन्म, जरा ओर मरणकौ आवृत्ति रूप महादुखका अनुभवन करनेके लिए अकेकाही मेहं, न 
कोई मेरास्वहंगौरनपरहं, अकरा ही मं जन्मता हूं गौर अकेला ही मरता हूं । मेरा कोर स्वजन या 
परजन व्याधि, जरा ओर मरण आदि दुःखोको दुर नहीं करता । बन्धु ओर मित्र इमशानसे आगे नही 
जाते। धमं दही मेरा कभी साथन छोडनेवाला सदा कार सहायक ह । इस प्रकार चिन्तवन करना 
एकत्वानुप्रेक्षा हं । इस प्रकार चिन्तवन करनेवाले इस जीवक स्वजनो प्रीत्िका अनुबन्ध नहीं हेता 
ओर परजनोमे दवेषका अनुबन्ध नही होता, इसलिए नि.सङ्खताको प्राप्त होकर मोक्षके लिए ही प्रयत्न 
करता ह्‌ । 

शरीरसे अन्यत्वका चिन्तन करना अन्यत्वानुप्ेक्षा ह । यथा-बन्धकी अपेक्षा अभेद होनेपर भी 


(१) -यन्वरानपरेरित.। (२) प्रतियतते मु. । (३ )-मरणानुवृत्ति-पु.! (४) जायेऽहम्‌। एक ता. । 
(५) स्मशानात्‌ नाति-त्० । 
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दन्योऽहमन्दरिथकं शरीरम॑तीन्दरियोऽहमन्नं शरीरं ज्ञोऽहमनित्यं शरीरं नित्योऽहमाद्न्त- 
वच्छरीरमनाचन्तोऽहम्‌ । बहूनि मे शरीरशतसहस्राण्यतीतानि संसारे परिभ्रमतः! स एवाह्‌- 
मन्यस्तेभ्य इध्येवं शरीादप्यन्यत्वं मे किम ङ्ग, पुनर्बाहिचेभ्यः परिग्रहेभ्यः । इत्वेवं हयस्य 
मनः समादधानस्य शरीरादिषु स्पृहा नोत्पद्यते । ततस्तत्त्वज्ञानभावनापू्वेकं वेराग्यप्रकषे 
सति आत्यन्तिकस्य मोक्षसुखस्यावा प्तिभिवति । 

शरीरमिदमलत्यन्ताबु चियोनि शुक्रशोणिताशुचिसंवधितमवस्करवदशुचिभाजनं त्वड 
मात्रप्रच्छादितमतिपुतिरसनिष्यष्दि्रोतोबिरम ङ्ारवदात्सभावमाधितमप्याइवेवापादय - 
ति! स्नानानृरेपनधूपप्रघषैवासमाल्यादिभिरपि न रक्यमशुचित्वमपहर्तुमस्य । सम्य- 
ग्दशंनादि पुनभग्यिमानं जीवस्यात्यन्तिको शुद्धिमावि्मावयतीति तत्त्वतो भावनम- 
शुचित्वानुप्रक्षा । एवं हयस्य संस्मरतः शरीरनिर्वेदो भवति । निविण्णश्च जन्मोदधित्र- 
णाय चित्तं समाधत्ते । 

आस्तवखंवरनिजं राः पूर्वोक्ता अपि इहोपन्यस्यन्ते तंद्गतगृणदोषमावनाथम्‌ । तद्यथा- 
आच्लवा इहामूत्रापाययुक्ता महानदीस्रोतोवेगतीक्ष्णा इन्द्ियकषायात्रतादयः। तत्रेन्रि- 


लक्षणके भदसे मे" अन्य हूं । सरीर एन्द्रियकं, मे अतीन्द्रिय हुं । शरीर अनज्ञहे, मेँ ज्ञता हं। 


शरीर अनित्य ह, मे नित्य हूं । शरीर आदि-अन्तवाला हं ओर म अनाद्यनन्तं हुं । संसारमं 
परिभ्रमण करते हुए मेर लाखो शरीर अतीत हो गये । उनसे भिच्र वह ही महु, इष प्रकार चरीरसे भी 
जब मे अन्य हूं तब हं वत्स ! म बृहच पदार्थोसे भिन्न होड तो इसमे क्या आश्वं 2 इस प्रकार मनको 
समाधान युक्त करनेवाले द्रसक स रीरादिकमे स्पृहा उत्पन्न नहीं होती हे ओर इससे तत्त्वज्ञानकी भावना- 
पूवेक वै राग्यैका प्रक्षे होनेपर आत्यन्तिक मोक्च सृखकी प्राप्ति होती हे । 

यह्‌ शरीर अत्यन्त अशुचि पदार्थोका योनि हे ! शुक्र ओर लोणितरूप अशुचि पदार्थोसि वृद्धिको 
प्राप्त हुआ ह्‌, शौचगृहकं समान अशुचि पदार्थोका भाजन हे । त्वचामात्रसे आच्छादित हं । अति 
दुगेन्ध रसंको बहानेवाला ज्चरना हं । अङ्खारकं समान अपने आश्रयमें आये हए पदाथेको भी शीघ्र 
ही नष्ट करता हं । स्नान, अनरेपन, धृपका मालिश ओर सुगन्धिमाला आदिक द्वस भी इसकी अशु- 
चिताको दूर कर सकना शक्य नही हं किन्तु अच्छीतरह्‌ भावना किये गये सम्यग्द्न आदिक जीवकी 
आत्यन्तिक शुद्धिको प्रकट करतें हं । इस प्रकार वास्तविकरूपसे चिन्तवन करना अशुचि अनुप्क्षा 
हं । इस प्रकार चिन्तन-करनेवारु इसके दारीरसे निवद होता हे ओौर निर्विण्ण होकर जन्मोदधिक्ो 
तरनेके किए चित्तको लगाता हं । 

आस्व संवर ओौर निजेराका कथन पहले कर आए हं तथापि उनके गुण ओौर दोषोका चिचार 


करनेक किए यहाँ उनका फिरसे उपन्यास किया गया हँ 1 यथा-आख्रव इस रोक अर परलोकमें दुख- 


(१)-मनिन्वियो मू दि. १, दि.२, ता.। (२) -स्याप्तिमे-मु. । (३) -न्तारुचिशूकरोणिततयोन्यगुचिसं- 
मूः । -न्ताशुचिपूतिशुक्रशोणितसं--दि.१ 1 -न्तारुचिसूक्रगोणितस---दि, २। (४) तद्गुण-मु-.। 
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याणि तावत्स्पशनादीनि वनगजवायसपन्नगपतङ्खहरिणादीन्‌ व्यसनाणेवमवगाहयन्ति तथा 
कषायादयोऽपीह्‌ वधबन्धापयश्श.परिक्छेशादीन्‌ जनयन्ति । अमुत्र च नानागतिषु बहुविध- 
दु खभ्रज्वल्ितासु परि भ्रूमयन्तीत्येवमास्रवदोषानुचिन्तनमास्रवानुप्रक्ना । एव हयस्य चिन्त- 
यतः क्षमादिषु श्रेयस्त्वबुद्धिनं प्रच्यवते । सवं एते आस्वदोषाः कूमवत्सवृतात्मनो न भवन्ति 

यथा महाणेवे नावो विवंरपिधानेऽसति क्रमात्सृतजलाभिष्ट्वे सति तदाश्रयाणां 
विनाशोऽवदयंभावी, छिद्रपिधाने च निरुपद्रवमभिलषितदेशान्तरप्रापणं, तथा कर्मागम- 
हारसंवरणे सति नास्ति श्रेयःप्रतिबन्धः इति संवरगणानुल्िन्तन संव रानुपेक्षा । एव हूचस्य 
चिन्तयतः संवरे नित्योधयुक्तता भवति । ततश्च नि.श्रेयसपदप्राल्तिरिति । 

निजंरा वेदनाविपाक इत्युक्तम्‌ । सा द्रेधा--अबुद्धिपूर्वा कशलमूला चेति । तत्र 
नरक्रादिष्‌ गतिषु कमंफलविपाकजा अबुद्धिपूर्वं सा अकुशलानुबन्धा । परिषहजये कृते 
कुशलमूला सा दुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति । इत्येवं निजंराया गृणदोषभावनं निजरानु- 

क्षा । एवं हुयस्यानूस्मरतः कमंनिजं रायं प्रवृत्तिभंवति । 
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दायी हे । महानदीके प्रवाहुकं वेगके समान तीक्ष्ण हं तथा इन्द्रिय, कषाय ओर अत्रतरूप हं । उनमेसे 
स्पशंनादिकं इद्ि्यों वनगज, कौञआ, सपं, पतङ्ग आओौर हरिण आदिको दुखरूप समुद्रम अवगाहन 
कराती हे । कषाय आदिक भी इस छोकमे बघ, अन्ध, अपय ओर क्छेशादिक दृखोको उत्पन्न करते हः 
तथा परलोकमे नाना प्रकारकं दुखोसे प्रज्वलति नाना गतियोमे परिभ्रमण करातं हं । इस प्रकार आस्रव- 
के दोषोका चिन्तवन करना आस्रवानुप्रक्ना हं । इस प्रकार चिन्तन करनेवाक इस जीवकं क्षम।दिकमे 
कल्याणरूप बुद्धिका त्याग नही होता हं, तथा क्एके समान जिसने अपनो आत्माको सवत कर लिया 
हं उसके यं सब आवक दोष्‌ नही होते हं । 

जिस प्रकार महाणंवमे नावकं छिद्रके नही क्क रहनेपर मंसे क्षिरे हुए जलसे उसके व्याप्त होनेपर 
उसके आश्चयसे बेटे हृए मनुष्योका विनादा अवश्यम्भावी हं ओर छिद्रके ज्चकं रहनेपर निरपद्रवरूपसे 
अभिलषित देशान्तरका प्राप्त होना अवर्यम्भावी ह उसी प्रकार कर्मागमक दारके कके होनेपर कल्याण- 
, का प्रतिबन्ध नही होता। इस प्रकार सवरके गृणोका चिन्तवन करना सवरानूपरेक्षा ह । इस प्रकार 
विन्तवन करनेवारे इस जीवके सव रमं निरन्तर उचुक्तता होती हं गौर इससे मोक्षपदकी प्राप्ति होती ह । 

वेदना विपाकका नाम निजंया हु यह पहले कह आए हे । वह्‌ दो प्रकारकी ह्‌--अबृद्धिपूर्वा ओर 
कुशलमूला । नरकादि गतिथोमें क्मफकके विपाकसे जायमान जो अबुद्धिपूर्वं निजेरा होती हं वह्‌ 
अकुशलानुबन्धा ह । तथा परीषहके जीतनेपर जो निजंरा होती ह वह कुशलमूका निजंरा ह । वह 
दाभानबन्धा ओर तिरनुबन्धा होतप्हं । इस प्रकार निजं राके गृणदोषका चिन्तवन करना निजंरानुपरेक्षा 
ह । इस प्रकार चिन्तवन करनेवाले इसकी कमनिजं राक लिए प्रवृत्ति होती हं । 





(१) -बन्धपरि-मु ता. ! (२) -तासु धरम-पु.। (३) विवरापिधाने सति मू. । (४) -पाकजा इत्य्‌. मु. । 
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लोकसंस्थानादिविधिव्यस्यातः। समन्तादनन्तस्यालोकाकाशस्य बहुमध्यदंशभाविनो 
कस्य संस्थानादिविधिर््याल्यात. । तत्स्वभावानुचिन्तनं लोकानुश्रक्षा । एवं हचस्याध्य- 
वस्यतस्तत्वज्ञानविश्‌ द्भवति । 
एकस्मित्तिगोतशरीरे जीवा. सिद्धानामनन्तगुणाः। एवं सवंटीको निरन्तरं निचितः 
स्थावरेरतस्तत्र रसता वालृकासमुद्रे पतिता वजसिकताकणिकेव दूरंभा । तत्र च विकलेन्द्र- 
याणां भूयिष्ठत्वात्पञ्चेन्दरियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छरुभ्या । तत्र च तिर्यक्षु पशुमूगपक्षि- 
सरीसुपादिषु बहुषु सत्सु मनुष्यभावश्चतुष्पथे रत्न राशिरिव दरासदः। ततप्रच्यवे च पुनस्त 
दुपत्ति्दग्धतस्पुद्गलतद्भावोपपत्तिवद्‌ दुकंभा । तल्लाभे च देशकुलेन्द्रियसम्पन्नीरोग- 
त्वान्युरोत्तरतोऽतिदुरंभानि । सर्वेष्वपि तेषु रुन्धेषु सद्धेमप्रतिकम्भो यदि न स्याद्‌ व्यथं 
जन्म॒ वदनमिव दृष्टिविकलम्‌ । तमेवं कृच्छृलभ्यं धममवाप्य विषयसुखे रञ्जनं भस्माथं 
चन्दनदहनमिव विफलम्‌ । विरक्तविषयसुखस्य तु तपोभावनाधमंप्रभावनासुखमरणादि- 
लक्षणः समाद रवापः । तस्मिन्‌ सति बोधिकाभः फलवान्‌ भवतीति चिन्तनं बोधिदुल- 


॥ # 2 क क्र 


ण्व "काणक क छा छ शा वा | 
लोकसंस्थान आदिक विधि पहके कह आये हं । अथात्‌ चारों ओरसे अनन्त अलोकाकारके बहू 


मध्यदेशमें स्थित रोकके संस्थान आदिकी विधि पहर कह आये हे । उसके स्वभावका अनुचिन्तन 
करना कोकानुप्रक्षा है । इस प्रकार विचार करेवा इसके तत््वज्ञानको विुद्धि होती हं । 

एक निगोदकशशरीरमें सिद्धोसे अनन्तगुणे जीव ह । इस प्रकार स्थावर जीवसे सब रक निरन्तर 
भरा हुआ है । अत. इस लोकम त्रस पर्यायका प्राप्त होना इतना दुभ हं जितना कि बालकाके समुद्रमे 
पड़ी हुई वजरसिकताकी कणिकाका प्राप्त होना दुलभ होता हे । उसमे भी विकलच्धिय जीवोकी बहु- 
लता होनेक कारण गुणोमे जिस प्रकार कृतक्ञता गुणका प्राप्त होना बहुत दृरुम होता हं उसी प्रकार 
पञ्चन्दरिय पर्यायका प्राप्त होना बहुत दुरुभ हं । उसमे भी पञ्चु, मृग, पक्षी ओौर सरीसृप ति्यंञ्चोकी 
बहुरुता होती हे, दसङ्ए जिस प्रकार चौपथपर रत्नराशिका प्राप्त होना अति कठिन हं उसी प्रकार 
मनुष्य पर्यायका प्राप्त होना भी अति कठिन हं \ ओौर मनुष्य पर्यायकं मिलनेकं बाद उसके च्युत हो 
जाने पर पुनः उसकी उत्पत्ति होना इतना कठिन ह जितना कि जले हुए वृक्षकं पुद्गलोका पनः उस वृक्ष 
पर्यायरूपसे उत्पन्च होना कठिन होता ह । कदाचित्‌ पुनः इसकी प्राप्ति हो जाय तो देश, कुल, इन्द्रिय- 
सम्पत्‌ ओर नीरोगता इनका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दृेभ हं । इन सवके मिरु जाने पर भी यदि समी- 
चीन धमकी प्राप्ति न हवं तो जिस प्रकार दुष्टिके विना मृख व्यथं होता ह उसी प्रकार मनुष्यजन्मका 
प्राप्त होना व्यथं हं । इस प्रकार अतिकठिनतासे प्राप्त होने योग्य उस धम॑को प्राप्त कर विषयसुखमे 
रममाण होना भस्मके लिए चन्दनको जलानेक समान निष्फल हं । कदाचित्‌ विषयसुखसे विरक्त 
हुआ तो भी इसकं किए तपकी भावना, धमेकी प्रभावना ओर सुखपूधेक मरणरूप समाधिका प्राप्त होना 


अतिदुकरुंभ ह । इसकं होने पर ही बोधिराभ सफर हे एेसा विचार करना बोधिदृकभानुप्क्षा है । 


[0 


( १ ) तमेव कृ-भा दि.१ दि. २। 
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भानुप्ेक्षा । एवं हयस्य भावयतो बोधि प्राप्य प्रमादो न कदाचिदपि भवति । 

अयं जिनोपदिष्टो धर्मोऽहिसालक्षणः सत्याधिष्ठितो विनयम्‌. । क्षमाबलो ब्रह्मचर्य 
गूप्त उपशमप्रधानो नियतिलक्षणो निष्परिग्रहताखम्बनः । अस्यालाभादनादिसंसारे 
जीवाः परिभ्रमन्ति दुष्कमंविपाकजं दुखमन्‌भवन्तः । अस्य पुनः प्रतिकम्भे विविधाभ्यु- 
दयप्राप्तिपूविका निश्रेयसोपरुल्धिनियतेति चिन्तनं धमेस्वाख्यातत्वानूप्रेक्षा । एवं 
हयस्य चिन्तयतो धर्मान्‌ रागात्सदा' प्रतियत्नो भवति । 

एवमनित्यत्वा्यन्‌प्रक्षासच्िधाने उत्तमक्षमादिधारणान्महान्संवरो भवति । मध्ये 
अनुप्रक्षा वचनम्‌ भयाथंम्‌ । अनृप्रक्ना हि भावयद्यत्तमक्षमादींश्च प्रतिपालयति परीष- 
हाश्च जेतुम्‌त्सहते 

क पृनस्ते परिषहाः किमथं ` वा" ते सहन्त इतीदमाह-- 

मागेएच्यवननिजंरा्थं परिषोढन्याः परीषहाः । ८ ॥ 
 संवरस्य प्रकृतत्वात्तेन मार्गो विशिष्यते । संवरमामं इति । तदच्यवना्थं निजं राथ 

च परिषोढव्याः परीषहाः। क्षुत्पिपासादिसहनं कुवेन्तः जिनोपदिष्टान्मागदिप्रत्यवमानास्त- 
न्मागेपरिक्रमणपरिचयेन कर्मागमद्रारं संवण्वन्त ओपक्रमिक क्मंफलमन्‌ भवन्तः क्रमेण 


न प क "नक 


इस प्रकार विचार करनेवार इस जीवक बोधिका प्राप्त कर कभी भी प्रमाद नहीं होता । 

जिनेन््रदेवने यह्‌ जो अहिसालक्षण धमं कहा ह्‌, सत्य उसका आधार हु, विनय उसको जड ह्‌, 
क्षमा उसका बल है, ब्र ह्यचयंसे रक्षित हे, उपशमकी उसमे प्रधानता हे, नियति उसका लक्षण हे.परिथ्रह- 
रहितपना उसका आलम्बन ह । इसकी प्राप्ति नहीं होनेसे दुष्कर्म विपाकसे जायमान दुःखको अनुभव 
करते हुए यं जीव अनादि संसारमं परिभ्रमण करते हु । परन्तु इसका खाभ हनं पर नाना प्रकारके 
अभ्युदयोकी प्रप्तिपूवेक मोक्चकी प्राप्ति होना निध्चित हं एसा चिन्तन करना धमंस्वाख्यातत्वानप्रक्षा 
ह । इस प्रकार चिन्तवन करनेवारे इस जीवकं धर्मानुरागवश उसकी प्राप्तिके किए सदा यत्न होता हे । 

इस प्रकार अनित्यादि अनुप्रक्षाओंका सान्निध्य मिलने पर उत्तमश्मादिकं धारण करनेसं महान्‌ 
संवर होता हँ 1 अनुप्रेक्षा दोनोका निमित्त ह इसल्यि अनुप्रक्षा' वचन मध्यमे दिया ह । अनुप्रेक्षाभोका 
चिन्तवन करता हृ यहु जीव उत्तमक्षमादिका ठीक तरहसे पालन करता हं मौर परीषहोको जीतनेके 
लिए उत्साहित होता हं । 

वे परीषह्‌ कौन कौन हं ओर वे किसरिए सहन किए जाते हं, यह्‌ बत नेक लिए यह्‌ सूत्र कहते ह-- 

मागेसे च्युत न होनेके छिए ओर क्मौकी निजेरा करनेकै लिए 
जो सहन करने योग्य हँ वे परीषह हँ ॥ ८॥ 

संवरका प्रकरण होनेसे वह मागेका विसेषण हे, इसकिषए सूत्रम आये हुए 'मागं' पदसे संवरमागका 

ग्रहण करना चाहिए । उससे च्युतं न होनेके लिए ओौर निजं राके किए सहन करने योग्य परीषह्‌ होते हु 1 





कषुधा, पिपासा आदिको सहन करनेवाले, जिनदेवक द्वारा कहें हुए मगेसे नहीं च्युत होनतारे, उस 


~ 7 (१ सवाजक्तमति-ता। (र) वा स्हय-नु.॥ = 
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निर्जीणकर्माणो मोक्षमाप्नुवन्ति । 
तस्स्वरूपसस्यासम्प्रतिपत्त्यथमाह-- | 
्षुत्पिपासाशीतेष्ण दकषमश्ञ कनारन्यारतिस्त्रौचर्यानिषदाह्यथाकोशवधयाच- 
नाऽलाभरोगतृणस्पश्चेमलसत्कारपुरस्कारप्रल्ान्ञाज्ञान दशनानि ॥ ९॥ 
्षुदादयो वेदनाविशेषा द्वाविक्षतिः। एतेषां सहनं मोक्नाथिना कतंव्यम्‌ । तद्यथा-- 
भिक्षोनिरवद्याहा रवे षिणस्तदलाभें इंषल्लाभे च अनिवृत्तवेदनस्याकालरे अदेशे वं भिक्षां 
प्रति निवृत्तेच्छस्यावरयकपरिहार्णि मनागप्यसहमानस्य स्वाध्यायध्यानभावनापरस्य वहू - 
कृत्व स्वकृतपरङ़ृतानशनावमौदयंस्य नीरसाहारस्य' संतप्तभ्राष्ट्पतितजलबिन्दुकतिप- 
यवत्सहसा परिशुष्कपानस्योदीणेकषु्रेदनस्यापि सतो भिक्षालाभादलाभमधिकगुणं मन्य- 
मानस्य क्ष द्बाधां प्रत्यचिन्तनं क्षुद्धिजय' । | 
जलस्नानावगाहनपरिषेकपरित्यागिन. पतत्तिवदनियतासनावसथस्यातिर्वणस्नि- 
ग्धरूक्षविर्द्धाहा रग्रेषमातपपित्तज्वरानशनादिभिरूदीर्णणा शरीरेन्दरियोन्माथिनी पिपासां 


नि वि ११ १.8 फ का एक द क पी पिति प कतत 





॥ "0 


मागेकं सतत अभ्यासरूप परिचयके द्वारा कर्मागमद्वारको सवृत करनेवाले तथ। ओौपक्रमिक कर्म॑फलको 


सनुभव करनवाल क्रमे कर्मक निजंरा करके मोक्षको प्राप्त होतेह । 

अब उन परीषहोकं स्वरूप मौर संख्याका ज्ञान करानेकं लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

कषुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दश्नमश्ञक, नग्नता, अरति, खी, चर्या, निषधा, शय्या, 

आक्रोश, बध, याचना, अजाम्‌, रोग, तृणस्य, मल, सत्छारपुरस्कार, परज्ञा, 
अज्ञान ओर अद्शेन श्न नामवारे परीषह दै ।६॥ 

षुधादिक वेदनाविशेष बादंस हं । मोक्षार्थी पुरुषको इनको सहन करना चाहिए । यथा-- 

जो भिक्षु निर्दोष आहारका शोध करत। है, जो भिक्षाके नहीं मिलने पर या अत्पमातामे मिलने 
पर कषुषावेदनाको नही प्रप्त होता, अकाले या मदेशमे जिसे भिक्षा केनेकी इच्छा नही होती, 
आवश्यकोकी हानिको जो थोडा भी सहन नही करता, जो स्वाध्याय गौर ध्यानभावनामें तत्पर रहता 
हे, जिसने बहुत बार स्वकृत ओौर परकृत अनशन व अवमौदर्यं तप किया ह, जो नीरस आहारक केता है, 
अत्यन्त गरम भामं गिरी हुड जलकी कतिपय बृदोके समान जिसका जल्पान सुख गया है भौर लुधा- 
वेदनाकी उदीरणा होनेपर भी जो भिक्षालाभकी अपेक्षा उसके अलाभको अधिकं गुणकारी मानता ह 
उसका क्षुधाजन्य बाधाका चिन्तन नहीं करना क्षुधापरीषहुजय है । 

जिसने जलसे स्तान करने, उसमे अवगाहन करने गौर उससे सिञ्चन करनेका त्याग करदियाहे, 
जिसका पक्षीके समान आक्चन ओर आवास नियत नही हे, जो अंतिखारे, अतिस्निग्ध अर अतिरूक्ष 


प्रकृति विरुद्ध आहार, ग्रीष्मकारीन आतप, पित्तज्वर अर अनशन जादिकं कारण उत्पन्न हदं तथा 


कोनाम मोन ७०००१-००१४ 
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प्रत्यनाद्रियमाणप्रतीकारस्य पिपासानरशिखां धतिनवमृदघटयपूरितशीतलसूगन्धिसमाधिवा- 
रिणा प्रशमयतः पिपासासहनं प्रशस्यते । । 
परित्यक्तप्रच्छादनस्य पक्षिवदनवधारिताख्यस्य वृक्षम्‌ लपथिक्शिलातलादिषु हिमा- 
नीपतनशीतला निलसम्पाते तत्प्रतिकारप्राप्ति प्रति निवृत्तेच्छस्य पूर्वानुभूतरीतप्रति 
कारहेतुवस्तूनामस्मरतो ज्ञानभावनग्भागारे वसतः रीतवेदनासहनं परिकीत्यंते । 
न्ष्विाते निज ग्रीष्मरविकिरणपरिशुष्कपतितपर्णव्यपेतच्छायातरुण्यटव्यन्तरे यद्‌- 
चछयोपनिपतितस्यानश्नायभ्यन्तरसाधनोत्पादितदाहस्य दवाग्निदाहुपरुषवातातपज- 


नितगल्तालृशोषस्य तत््रतीकारहेतून्‌ बहुनन्‌भूतानन्रिन्त्य॑तः प्राणिपीडापरिहारावहित- 
चेतसद्चारित्ररक्षणमुष्णसहनमित्य॒ पवण्येतें । 


दंशमशक" ्रहुणमुपलक्षणम्‌ । यथा “ककिभ्यो रषषयतां सर्पिः?" इति उपघातकोपं 
लक्षणं काकग्रहणं, तेन दंशमशकमश्षिकापिश्‌कपुत्तिकामत्कुणकीटपिपीलिकावृदिचकादयो 
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रारीर ओर इद्द्रियोका मन्थन करनेवाली पिपासाका प्रतीकार करनेमं आदरभाव नही रखता ओर 
जो पिपासारूपी अगश्निशिखाको सन्तोषरूपी नूतन मिदट्ृटीके घड़मं भरे हृए शीतल सुगन्धि समाधिरूपी 
जलस शन्त कर रहा हं उसकं पिपासाजय प्ररंसाके योग्य ह्‌ । 

जिसने आवरणका त्याग कर दिया हे, पक्षौके समान जिसका आवास निर्चित नही ह्‌, वृक्षमूल, 
चौपथ ओर शिलातल आदिपर निवास करते हुए वफंकं गिरने पर ओौर शीतर हवाका श्लोका आने पर 
उसका प्रतीकार करनैकी इच्छासे जो निवृत्त हे, पहठे अनुभव किये गये शीतकं प्रतीकारके हेतुभूत 
वस्तुओंका जो स्मरण नही करता ओौर जो ज्ञानभावनारूपी गर्भागारमं निवास करता हं उसकं सीत- 
वेदनाजय प्रशंसाके योग्य ह्‌ । 

निर्वाति र निजं तथा ग्रीष्मकालीन सू्ेकी किरणोसे सूख कर पत्तौकं गिर जनेसे छाया रहित 
वक्षसः युक्त एसे बनके मध्य जो अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुआ ह, अनशन आदि आभ्यन्तर साधनवश 
जिसे दाह उत्पन्न हृदं है, दवाग्तिजन्य दाह्‌, अतिकठोर वायु ओर आतपकं कारण जिसे गरू ओौर तासुमं 
दोष उत्पन्न हभ हे, जो उसके प्रतीकारकं बहुतसे अनुभूत हेतुओंको जानता हुञा भी उनका चिन्तवन 
नही करता ह तथ{ जिसका प्राणियोकी पीडाके परिहारमे चित्त रुगा हुआ हं उस साधुके चारित्रक 
रक्षणरूप उष्णपरीषहजय कटी जाती हु । 

सृत्रमे 'दंशमशषक' पदकाः ग्रहण उपलक्षण ह । जसे कौओंसे घीकी रक्षा करनी चाहिए यहां 
(काक पदका ग्रहण उपघातक जितने जीव हे उनका उपलक्षण हं, इसलिए दंशमशक! पदसे दंशमशक, 
मक्ली, पिस्सू, छोटी मक्खी, खटमल, कीट, चटी ओर बिच्छू आदिका ग्रहण होता हं । जो इनके हारा 
की गद बाधाको बिना प्रतीकार क्रिये सहन करता हं, मन, वचन ओर कायसे उन्हे बाधा नदह पहु 


(१)-शीतानिल-भा., दि.१, दि. २। (२) -ग्रहण द शमरकोपलक्षण । यथा आ+ दि० १, दि० २, 
ता०1 (३) उपघातोप-मु° । 
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गृह्यन्ते । तच्छृतां बाधामप्रतीकायं सहमानस्य तेषां बाधां त्रिधाऽ््यकुर्वाणस्य निर्वाण- 
प्राप्तिमाव्रसंकल्पप्रावरणस्य तद्वेदनासहनं दंशमशकपरिषहक्नमत्युच्यतं । 
जातरूपवन्निष्कड ङ्ुजातरूपधारणमशक्यप्राथेनीयं याच॒नरक्ष्णहिसनादिदोषवि- 
निर्मक्तं निष्परिग्रहत्वालनिर्वाणप्राप्ति प्रत्येकं साधनमनन्यबाधन नाग्न्यं बिभ्रतो मनोविक्रि- 
५ याविष्टृतिविरहात्‌ स्वरीरूपाण्यत्यन्ताशुचिकुणपरूपेण भावयतो रात्रिन्दिवं ब्रह्मचयंम- 
खण्डमातिष्ठमानस्याचेखत्रतधारणमनवद्यमवगन्तन्यम्‌ । 
संयतस्येन्दियेष्टविषयसम्बधं प्रति निरत्सुकस्य गीतनत्यवादित्रादिविरहितेषु शून्या- 
गारदेवकुरुतरुकोटररिकागुहादिषु . स्वाध्यायध्यानभावनारतिमास्कन्दतो दृष्टश्रुतानु 
भूतरतिस्मरणतत्कथाश्चर्वणकामशरप्रवेशनिविवरहूदयस्य प्राणिषु सदा सदयस्यारतिपर- 
१० षहजयोऽवसेय. । 
एकान्तेष्वारामभवनादिप्रदेशेषु नवयौोवनमदविभ्रममदिरापानप्रमत्तासु प्रमदासु 
बाधमानासु कूमेवत्संवु तेन्द्रियहूदयविकारस्य लकितस्मितमुदुकथितसविलासवीक्चषणप्रह- 
सनमद॑मन्थरगमनमन्सथशरन्यापारविफलीकरणस्यं स्त्रीबाधापरिषहसहनमवगन्तव्यम्‌ । 
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चाता है ओर निर्वाणकी प्राप्तिमात्र संकत्पं ही जिसका ओढना हं उसके उनको वेदनाको सह लेना दंशम- 
१५ शक परीषहजय कहा जाता ह्‌ । 
बालकके स्वरूपके समान जो निष्करृक जातरूपको धारण करने रूप हे, जिसका याचना करने 
से प्राप्तं होना अशक्य ह्‌, जो याचना, रक्षा करना ओौर हिसा आदि शदोषोसे रहितं है, जो 
निष्परिग्रहृह्य होनेसे निर्वाण प्राप्तिका अनन्य साधन हं ओर जो अन्य वाधाकर नही है 
एेसे नाग््यको जो धारण करता ह्‌, जो मनके विक्रियारूप उपद्रवसे रहित होनेके कारण स्तियोके रूपको 
२५ अत्यन्त अपवित्र बदबृदार अनुभव कस्ता हं जौर जो दिन रात अखण्ड ब्रह्मचर्थैको धारण करता हँ उसके 
निर्दोष अचेलतव्रत धारण जानना चाहिए 
जो संयत इन्दरिर्योक इष्ट विषय सम्बन्धक प्रति निरत्सुक हे, जो गीत, न॒त्य ओर वादित्र आदिसे 
रहित शन्यधर, देवकुख, तस्कोटर ओर शिरछागुफा आदिमे स्वाध्याय, ध्यान ओर भावनामें छीन हः 
पहर देखे हुए, सुने हुए ओौर अनुभव कियं हए विषय भोगके स्मरण, विषयभोग सम्बन्धी कथाके श्रवण 
२० ओर कामश प्रवेशं कं लिए जिप्तका हृदय निषिषद्र हुं ओौर जो प्राणियोंके ऊपर सदाकाल सदय ह रसकं 
अरतिपरीषहजय जानना चाहिए । . 
एकान्त एसे बगीचा ओर भवन आदि स्थानों प्र नवयौवन, मदविभ्रम ओर मदिरापानसे प्रमत्त 
हृदं स्व्रिथोके द्वारा बाधा पहुंचाने पर कचछुएके समान लिसने दन्दिय ओर हुदयके विकारको रोक च्थाहू 
तथा जिसने मन्द मुस्कान,कोमल सम्भाषण, तिरी नज रोसे देखना, हंसना,मदभरी धीमी चालसे चलना, 





(१) -क्यमप्राथ्प-ता., ना. दि० २, जा० । (२) शुदपरिचिदाणुमूदा सव्वस्स वि कामभोगवंधकहा ।' 
=समयप्रा गा, ४। (३) संहुते--मु.। (४) पदमन्ध्र-मु° । (४) -करणचरणस्य आदि, १, दि. २। 
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दीधेकालम्‌षितगुरुकुलत्रह्मचयंस्याधिगतबन्धमोक्षपदारथतत्त्वस्य संयमायतनभक्तिहे- 
तोदशान्तरातिेर्गृरुणाऽभ्यनुज्ञातस्य पवनवचिःसङ्खतामङ्खी कुवत बहुशोऽनशनावमौदयं- 
वृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागादिवाधापरिक्छान्तकायस्य देंशकष्एप्रमाणापेतमध्वगमनं 
स॒यमविरोधि परिहूरतो नि राकृतपादावरणस्य परुषशकं राकण्टकादिग्य धनजातचरणखेद- 
स्यापि सतः पूर्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरतौ यथाकार्मावद्यकापरिहाणिमास्कन्दत- ५ 
दचर्यापरिषहसहनमवसेयम्‌ । 

स्मशानोद्यानसून्यायतनगिरिगुहागह्वरादिष्वनभ्यस्तमूरवेषु निवृसत आदित्यप्रकाशं- 
स्वेन्द्ियज्ञानपरीक्ितप्रदेशे* कृतनियसक्रियस्य निषद्यां नियमितकाकामास्थितवतः सिह- 
व्याघादिविविधभीषणध्वनिश्चरवणाच्निवृत्तमयस्य चतुरविधोपसगेसहनादप्रच्युतमोक्षमागेस्य 


वी रासनोत्कुटिकाद्यासनादविचर्तिविग्रहस्य तत्ृतबाधासहनं निषद्यापरिषहविजय 
इति निचीयते । 


स्वाध्यायध्यानाध्वश्रमपरिखेदितस्य मोौ्हूतिकीं खरविषमप्रचुरस्कं राकपालसङ्कुटा - 


मौर कामवाण म्‌।रना आदिको विफल कर दिया ह उसके स्त्रीबाधापरीषहजय जानना चाहिए! 

जिसने दीषेकाल तक गुरुकुलमे रहकर ब्रह्यचर्थको धारण किया हे, जिसने बन्ध-मोक्ष पदा्थकि 
स्वरूपको जान छ्िया हे, सयमके आयतन शरीरको भोजन देनेके लिए जो देशान्तरका अतिथि बनाहै, 
गुरुकं दवारा जिसे स्वीकृति मिली हँ, जो वायुके समान निःसंगताको स्वीकार करता है, बहुत बार अनशन, 
अवभौदयं, वृत्तिपरिसंस्यान मौर रसपरित्याग आदि जन्य बाधाके कारण जिसका शरीर परिक्लान्त ह, 
देशं ओौर कालके प्रमाणसे रहित तथा संयमविरोधी मागेगमनका जिसने परिहार कर दिया हं, जिसने 
खडा आदिका त्याग कर दिया हं, तीक्ष्ण ककड ओौर काटे आदिके विधनेसे चरणमे खेदकं उत्प हीनं 
पर भी परू योग्य यान ओर वाहन आदिसे गमन करने का जो स्मरण नहीं करता हे तथा जो यथाकालं 
आवश्यकोका परिपूणं परिपालन करता ह उसके चर्यापरीषहजय जानना चाहिए । 

जिनमे पहले रहनेका अभ्यास नही किया हे एसे इमश्ान, उद्यान, शून्यघर, गिरिगुफा गौर गहू वर 
आदिमं जो निवास करता ह्‌, आदित्यके प्रकाश ओौर स्वेन्िय ज्ञानसे परीक्षित प्रदेशमे जिसने नियमक्रिया 
की ह, जो नियतकाल निषद्या रगा कर बेठता है, सिह ओौर व्याघ्र आदिकी नाना प्रकारकी भीषण 
ध्वनिके सुननेसे जिसे किसी प्रकारका भय नहीं होता, चार प्रकारके उपसगंकं सहन करनेसे जो मोक्ष- 
मासे च्युत नही हुमा हं तथा वी रासन ओर उक्कुटिका आदि आसनके रुगानेसे जिसका शरीर चलाय- 
मान नही हृभा हे उसके निषद्याकृत बाधाका सहन करना निषद्यापरीषहूजय निरिचत होता ह्‌ । 

जो स्वाध्याय, ध्यान ओर अध्वश्चमके कारण थककर जो कठोर, विषम तथा प्रचुरमात्रामं कङ्कुड 
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तप्रदेदो इति पाठः। (४) -देरो प्रकृतम्‌. (५) -सकटादिशी-मु. ¦ 


१० 


१ 


० 


4. 


४२४ सवथिसिद्धौ | ९।९ 


तिरीतोष्णेषु भूमिप्रदेशेष्‌ निद्रामनुभवतो यथाकृतंकपाख्वेदण्डायितादिशाधिनः प्राणिबाधा- 
परिहाराय पतितदारूवद्‌ व्यपगतासुवदपरिवतंमानस्य ज्ञानभावनावहितचेतसोऽनुष्ठित- 
व्यन्तरादिविविधोपसगदिप्यचकितविग्रहस्यानियमित्तकालां तत्कृतबाधा क्षममाणस्य शय्या 
परिषहक्षमा कथ्यते । | 

मिथ्यादर्खनोदुक्तामषेपरुषावज्ञानिन्दासभ्यवचनानि क्रोधाग्निशिखाप्रवधेनानि 
'निश्वुण्वतोऽपि तद्थंष्वसमाहितचेतस" सहसा तत्प्रतीकारं कतूमपि शक्नुतः प्रापकमं- 
विपाकमभिचिन्तयतस्तान्याकण्यं तपङचरणभावनापरस्य कषायविषलवमात्रस्याप्यनव- 
कारामात्महूदयं कुवेत आक्रोशष्परिषहसहनमवधायंते । 

निरितविशसनमुर्शलम्‌द्गराद्विप्रहरणताडनपीडनादिभिर्व्यापाद्यमानशरीरस्य व्या- 
पादकेषु मनागपि मनोविकारमकूवेतो मम पुराकृतदुष्क्मफरमिदमिमे वराका" कि कुवन्ति, 
शरीरमिद जलबृद्बुदवद्विशरणस्वभावं व्यसनकारणमेतंर्बाबौध्यते, संज्ञानददनचारित्राणि 
ममन कन चिदुपहन्यन्ते इति चिन्तयतो वासितक्षणचन्दनानुरुपनसमदशिनो वधपरिषह- 
क्षमा मन्यतु । 
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ओर खपरोकं टुकडोसे व्याप्त एसे अति रीत तथा अत्युष्ण भूमिप्रदेशोमे एक मुहृतंप्रमाण निद्राका 
अनुभव करता हु, जो यथाकृत एक पाश्वं भागसे या दण्डायित आदि रूपसे यन करता हः 
करवट लेनेसे प्राणिथोको होनेवाली बाधाका निवारण करनेकं किए जो भिरे हुए रुकड़ीके कुन्देके समान 
या मुदि समान करवट नही बदलता, जिसका चित्त ज्ञानभावनामें र्गा हुआ हं, व्यन्तरादिके द्वार किये 
गये नानाप्रकारके उपसर्गोसि भी जिसका शरीर चलायमान नही होता ओर जो अनियतकालिक तत्कृत 
बाधाको सहन करता हं उसके शय्यापरीषहजय कही जाती हं । 

मिथ्यादशेनके उद्रेकसे कहे गये जो क्रोधाग्निकी रिखाको बहते ह एसे क्रोधरूप, कटोर, अवज्ञाकर, 
निन्दारूप ओर असभ्य वचनोको सुनते हुए भौ जिसका उनके विषयमे चित्त नही जाता हं, यद्यपि तत्का 
उनका प्रतीकार करनेमे समथं हं फिर भी यह्‌ सब पापकमका विपाक ह इस तरह जो चिन्तवन करता ह, 
जो उन रार््दोको सुन कर तपश्चरण को भावनाम तत्पर रहता हं ओर जो कषायविषके ठकेशमात्रको भी 
अपे हूदयमें वकार नहीं देता उसके आक्रोशपरीषहसहन निदिचत होत है | 

तीक्ष्ण तरवार, मृसर ओर मुद्गर आदि अस्त्रोकं दारा ताडन ओर पीडन आदिसे जिसका शरीर 
तोडा-मरोडा जा रहा हं तथापि मारनेवालोपर जो ठेशमोत्र भी मनम विकार नही लाता, यह्‌ मेरे पहले 
किये गये दृष्कमेका फल हे, ये बेचारे क्या कर सकते हे, यह्‌ शरीर जलके बुलबुरेके समान विदा र्ण- 
स्वभाव हं, दु खकं कारणको ही ये मतिश्चय बाधा पहुंवाते हं मेरे सम्यग्ञान, सम्यग्दर्शन ओर सम्यक्‌ 
चारित्रको कोद नष्ट नहौ कर सकता इस प्रकार जो विचार करता हं वह वसटाते दछीलने ओर चन्दनसे 
लेप करनेमें समदर्शी होता है इसलिए उसके वधपरीषहजय माना जाता ह । 


(१ ) -पतिततरुदण्डव-ता- । (२) -तासुवदुपरि-मु. । (३) ज्ञानपरिभावना-भु.। (४) -नानि श्रण्व-म्‌., वि. 
१1 (भ) -मेतेर्व्पाबा -पु, 


९।९] नवमोध्यायः ४२५ 


बा ह्याभ्यन्तरतपोऽनुष्ठानपरस्य तद्भावन्छवशेन निस्सारीकुतमतंः पटतपनताप- 
निष्पीतसारतरोरिव विरदहितच्छायस्य त्वगस्थिरिराजारमात्रतनृयन्त्रस्य प्राणात्यये 
सत्यप्याहारवसतिभेषजादीनि दीनाभिधानम्‌खवंवर्ण्याङ गसञ्ज्ञाद्विभिरयाचमानस्य भि- 
श्षाकारऽपि विदयुदुद्योतवैत्‌ दुरुपलक्ष्यमृतर्याचनापरिषहसहनमवसीयते 

वायुवदस द्खादनेकदेशचारिणोऽभ्युपगतं ककालसम्भोजनस्य वाचंयमस्य तत्समितस्य 
वा सकृ्स्वतन्‌दशनमाव्रतन्तरस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु भिक्षा- 
मनवाप्याप्यसक्लिष्टचेतसो दातुविशेषपरीक्षानिरुत्सुकस्य लाभादप्यलाभो मे परमं 
तप इति सन्तुष्टस्यालाभविजयोऽवसेयः । 

सर्वाश चिनिधानमिदमनित्यमपरित्राणमिति शरीरे नि.शुल्पत्वाद्िगतसंस्कारस्य 
गृणरत्तभाण्डससञ्चयप्रवधनसंरक्षणसन्धारणकारणत्वादभ्युपगतस्थितिविधानस्याक्षम्क्षण- 
वद्‌ ब्रणानुरुपनवद्रा बहूपकारमाहारमभ्युपगच्छतो विरुद्धाहारपानसेवनवेषम्यजनितवा- 
तादिविकाररोगस्य युगपदनेकरतसंख्यव्याधिप्रकोपे सत्यपि तद्रशवतितां विजहतो जल्छौ 
षधिप्राप्त्या्यनेकतपोविरोषद्धियोगे सत्यपि शरीरनिस्स्पृहत्वात्तत्प्रतिकारानपेक्षिणो 
रोगपरिषहसहनमवगन्तव्यम्‌ । 
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जो बाह्य ओर अभ्यन्तर तपके अनृष्ठान करनेमे तत्पर हे, जिसने तपकी भावनाके कारण 
अपने शरोरको सुखा डाला हं, जिसका तीक्ष्ण सूयेके तापके कारण सार व छाया रहित वृक्षक 
समान त्वचा, अस्थि ओर शिराजारमात्रसे य॒क्त॒शरीरयन्त्र रह्‌ गया हं, जो प्राणोका वियोग 
होने पर भो आहार वैसति ओर दवाई आदिकी दीन शब्द कहकर, मृखकी विवणंता दिखाकर व 
सज्ञा आदिके द्वारा याचना नही करता तथा भिक्नाके समय भी जिसकी मृति विजरीकी चमकके 
समान दुरुपलक्ष्य रहती हं एसे साधुके याचना परिषहजय जानना चाहिए । ` 
वायुके समान नि संग होनेसे जो अनेक देशोमे विचरण करता हं । जिसने दिनमे एक कारके भोजनको 
स्वीकार किया हु, जो मौन रहता हं या भाषासमितिका पालन करता हे एक बार अपने शरीरको दिख- 
रानामात्र जिसका सिद्धान्त हं, पाणिपुट ही जिसका पात्र हं, बहुत दिन तक या बहुत घरोमे भिश्चाके 
नही प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त संक्लेशसे रदित ह, दाताविरोषकी परीक्षा करनेमे जो निरुत्सुक 
हे तथा लाभसे भी अलाभ मेरे लिए परम तपहं इस प्रकार जो सन्तुष्ट हं उसके अलाभ परिषहजय 
जानना चाहिए 
यहु सब प्रकारकं अशुचि पदार्थोका आश्य ह्‌, यह्‌ अनित्य हं ओर परित्राणसे रहित ह इस प्रकार 
दरस शरीरम संकल्परहित होनसे जो विगतसंस्कार हं, गुणरूपी रत्नोके पात्रके संचय, वधेन, संरक्षण 
ओर सन्धारणका कारण होनेसे जिसने ररीरकी स्थितिविधानको भले प्रकार स्वीकार किया हे, धुरको 
ओंगन लगानेके समान या व्रण पर केप करनेके समान जो बहुत उपकारवादे आहारको स्वीकार करता 
हे, विरुद्ध आहार-पानक सेवनरूप विषमतासे जिसके वातादि विकार रोग उत्पन्न हए हं, एकसाथ सैकड़ों 


= (४) प्राणवियोगे सत्यमु. (२) तत्समस्य वा आ., दि. १, दि-२। (३)-रेषु च म्‌.। (४) 


रक्षणकार-आ,, दि. २, ता. । 
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तृणग्रहणम्‌पलक्षणं कस्यचिद्ग्यधनदुःखकारणस्य । तेन गुष्कतृणपरुषशकं राकृण्टक- 
निितमृत्तिकाशृलादिव्य'घनकृतपादवेदनाप्राप्तौ सत्यां तत्राप्रणिहितचेतसश्चर्याशय्या- 
निषद्यासु प्राणिपौडापरिहारे नित्यमप्रसत्तचेतसस्तुणादिस्पदा बाधापरिषहविजयो वेदितव्यः) 
अप्कायिकजन्तुपीडापरिहाराया मरणादस्नानव्रतधारिणः पदुरविकिरणग्रताप- 
५ जनितप्रस्केदाक्तपवनानीतपांसुनिचयस्य सिध्मकच्छददूदीणेकण्ड्यायामूत्पत्तायामपि कण्ू- 
यनविमदेनसंघटरनविवजितमूतेः स्वगतमलोपचर्थपरगतमरापचययोरसंकलत्पृन्नमनसः 
संज्ज्ञानचारित्रिविमरुसलिलप्रक्षालनेन कमेमरूपद्कुं निराकरणाय नित्यमुद्यतमतेमलपीडा- 
सहनमास्यायते ` । 
सत्कारः पूजाप्रशसात्मकः । पुरस्कारो नाम क्रियारम्भादिष्वग्रतः करणमामन्त्रणं 
९० वा, तत्रानादरोः मयि क्रियते । चिरोषितत्रह्मचर्यस्य महातपस्विनः स्वपरसमयनिणयज्ञस्य 
बहुकृत्वः परवादिविजयिनः प्रणामभव्तिसम्भ्रमासनप्रदानादीनि मे न करिचत्करोति । 
मिथ्यादृष्टय एवातीव भक्तिमन्तः किञ्चिदजानन्तमपि सवज्ञसम्भावनया सम्मान्य स्वर्स- 


न 0 पि 


व्याधिर्योका प्रकोप होने पर भी जौ उनके आधीन नही हुआ हं तथा तपो विशेषसे जत्छौषधि ओर प्राप्ति 
आदि अनेक ऋद्धियोका सम्बन्ध होने पर भी शरीरस निस्पृह होनेके कारण जो उनकं प्रतीकारको अपेक्षा 
१५ नहो करता उसकं सोगपरीषहसहन जानना चाहिए! 
जो कों विधनेरूप दुःखका कारण हं उसका तृण" पदका ग्रहण उपलक्षण हे । इसखिए सूखा 
तिनका, कठोर क द्ध, कांटा, तीक्ष्ण मिट्टी ओर शल आदिके विधनेसे पैरोमे वेदनाके हने पर उसमें 
जिसका चित्त उपयुक्त नही हं तथा चर्या, शथ्या ओर निषद्यामे प्राणिपीडाका परिहार करनेके किए 
जिसका चित्त निरन्तर प्रमादरहित हं उसके तृणस्पर्शादि बाधापरीषहजय जानना चाहिए । 


अप्कायिक जीवोकी पीडाका परिहार करनेके चिए जिसने मरणपर्य॑न्त अस्नानव्रत स्वीकार किया 

हं, तीक्ष्ण सूयक किरणोक तापसे उत्पन्न हुए पसीनामं जिसके पवनके द्वारा काया गया भूलिसंचय चिपक 
गया ह, सिध्म, साज ओर दादके होनसे खुजलीकं हनं पर भी जो खुजलाने, मर्दन करने ओर दूसरे 
पदाथेसे धिसनेरूप क्रियासे रहित हं, स्वगत मलका उपचय ओर परगतं मलका अपचय होनेपर जिसके 
मनमे किसी प्रकार विकल्प नही होता तथा सम्यान्ञान ओौर सम्यक्चारिवरूपी विमल जकूके प्रक्षालन 
२५ दारा जो कमेमलपंकको दुर करनेकं किए निरन्तर उदयतमति हं उसकं मरूपीडासहन कहा गया हँ । 
सत्कारका अथं पूजा-प्रशसा ह्‌। तथा क्रिया-आरंम आदिकमे आगे करना या आमं्रणदेना पुरस्कार 

हं । इस विषयमे यह्‌ मेरा अनादर करता ह। चिरकारसे मेने ब्रह्मचयंका पालन किया, महातपस्वी हु, 
स्वसमय ओर परसमयका निणेयज्न हू, म॑ने बहुत बार परवादियोंको जीता हं तो भी कोई मद्य प्रणाम, 
भौर भक्ति नहीं करता ओर उत्साहसे आसन नही देता, मिथ्यादृष्टि ही अत्यन्त मक्तिवार होते ह, कुछ 
(१) -व्यथन-मु. । (२) -स्वेदात्तपव-मु.। (३)-लोपचयगत-मु-! (४) सज्ञान-म्‌. 1 (५) -पकजाल- 


निरा-मुः! (६) -स्यायते । केशरुव्चसस्काराभ्यामुतपन्नसेदसहनं मरसामान्यसहनेऽन्तमैवतीति न पृथगुक्तम्‌ । 
सत्कारः मु.1 (७) -दरोऽपिक्रि-मु.। (=) स्वशासनप्रभा-ता. । 
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मयप्रभावनं कूवेन्ति । व्यन्तरादयः पुरा अत्यूग्रततपसां प्रत्यग्रपूजां निवंतंयन्तीति मिथ्या 
शरूतियंदि न स्यादिदार्न कस्मान्मादश्ञां न कुर्वन्तीति दुष्प्रणिधानविरहितचित्तस्य सत्कार- 
पुरस्कारपरिषहविजय इति विज्ञायते । 

अङ्खपूवेप्रकीणेकविशारदस्य शाब्दन्यायाध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादितरे भास्कर- 
प्रभामिभूतखद्योतोदययोतव्चितरं नावभासन्त इति विज्ञानमदनिरासः प्रज्ञापरिषहजय 
प्रत्ये तव्यः । 


अज्ञोभऽयं न वेत्ति पश्‌सम इत्ये वमाद्यधिश्षेपवचनं क्षहमानस्य परमदुद्चरतपोऽनुष्ठा- 
यिनो नित्यमप्रमत्तचेतसो मेऽद्यापि ज्ञानातिशषयो नोप्पयत इति अनभिसन्दधतोऽज्ञानपरि- 
षहजयोऽवगन्तव्यः । 
` परमवेराग्यभावनार्‌द्धहूदयस्य विदितसकर्पदाथेतत्त्वस्याहंदायतनसाधुधमेपूजकस्य 
चिरन्तनप्रत्रजितस्याद्यापि मे ज्ञानातिशयो नोत्पद्यते । महोपवासाद्नुष्ठायिनां प्रातिहायं - 
विशेषाः प्रादुरभूवक्निति प्रलापमात्रमनथिकेयं प्रव्रज्या । विफलं त्रतपरिपारनमित्येवमस- 
मादधानस्य दशन विशयुद्धियोगादददोनपरिषहसहनमवसातव्यम्‌ ¦ 


भोगो कनके 


नही जाननेवारे को भी स्वज्ञ समन्न कर आदर सत्कार करके अपने समयकी प्रभावना करते हं, व्यन्तरा- 
दिक पहर अत्यन्त उग्र तप करनेवालोकी प्रत्यग्र पूजा रचते भे यह यदि मिथ्या श्रुति नही. हं तो 
हस समय वे हमारे समान तपस्विथोकी क्यों नहीं करते हं इस प्रकार खोटे अभिप्रायसे जिसका 
चित्त रहित हं उसके सत्कारपुरस्कारपरीषहजय जानना चाहिए । 

मे अद्ध, पूवं ओर प्रकीणेक शस्त्रम विश्षारद हूं तथा शब्दशास्त्र, न्यायशंस्त्र जौ र अध्यात्मदास््रमं 
निपृण हूं । मेरे अगे दूसरे जन सूयंकी प्रभासे अभिभूत हए खद्योतके उद्योतकं समान बिख्कुल नही 
सृरोभित होते हं इस प्रकार विन्ञानमदका निराश होना प्रज्ञापरिपहजय जानना चाहिए । 

यह्‌ मूख ह, कछ नही जानता हु, पलुकं समान हं इत्यादि तिरस्कारके वचनोको मं सहन करता हृं 
मने परम दुद्र तपका अनुष्ठान किया हं, मेरा चित्त निरन्तर अप्रमत्तं रहता हं, तो भी मेरे अमी तक 
भी ज्ञानका अतिरथ नही उत्पन्न हुआ हं इस प्रकार विचार नहीं करनेवारेके अज्ञानपरिषहजय जानना 
चाहिए । 

परम वेराग्यकी भावनासे मेरा हृदय शद्ध हं, मेने समस्त पदार्थोकं रहस्यको जान लिया हे, मं 
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अरहन्त, जायतन, साधु गौर ध्मका उपासक हूं, चिरकालसे मं प्रत्रजित हूं तो भी मेर अमी भी ज्ञानाति- 


शय नही उत्पन्न हुआ ह । महोपवास आदिका अनुष्ठान करनेवालोके प्रातिहायंविशेष उत्पन्न हए 
यह प्रलापमात्र हू, यह प्र्रज्या अनर्थक है, ब्रतोका पाखन करना निरथक हू दंत्यादि बातोकां ददोनविशुद्धि 
के योगसे मनम नहीं विचार करनेवार कें अदशंनपरिषहसदहन जानना चाहिए । 


(१)-जयःपरतिज्ना-मु. 1 (२) -वक्षेप-मु. ।-चविक्षेप-बि. १ दि. २}! (३) भेऽद्यत्वेऽपि विज्ञा-मु. । 
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एव परिषहान्‌" असकल्पोपस्थितान्‌ सहमानस्यासक्लिष्टचेतसो रागादिपरिणामा- 
वनिरोधान्महान्सवरो भवति । 

आह, किमिमे फरिषहा. सव संसारमहाटवीमतिक्रमितुम्रभ्य्तममिद्रवन्ति उत 
करिचत््रतिविशेष इत्यतरोच्यते--अमी व्याख्यातलक्षणाः क्षुदादयश्चारित्रान्तराणि प्रति 
भाज्याः । नियमेन पुनरनयोः परत्येतव्याः-- 

सक्ष्मसाभ्परायछद्मस्थवीतरागयोश्चतुरदश्ञ ॥\ १० ॥' 

्षत्पिपासाशीतोष्णदंशमदाक्षचररशय्यावधालाभरोगतृणस्पशे मलग्रज्ञाज्ञानानि । "चतु- 
दंश" इति वचनादन्येषा' परिषहाणासभावो वेदितव्यः । आह्‌ युक्तं तावद्रीतरागच्छ- 
मस्थे मोहनीयाभावात्‌ तत्कृतवक्ष्यमाणाष्टपरिषहाभावाच्चतुदं शनियमवचनम्‌ । सूष्ष्म- 
साम्पराये तु मोहोदयसद्‌ भावात्‌ 'चतुदंश"इति नियमो नोपपद्यत इति ! तदयुक्तम्‌ ; सन्मात्र 
त्वात्‌ । तत्र हि केर्वेलो लोभसञ्ज्वलनकषायोदयः सोऽप्यतिसूक्ष्मः। ततो वीतरागचद्य- 
स्थकल्पत्वात्‌ '"चतुर्दज्ञ'इति नियमस्तत्रापि युज्यते । नन्‌ मोहोदयसहायाभावान्मन्दोद- 


दूस प्रकार जो सकल्पके विना उपस्थित हुए परीषहोको सहन करता हं ओर जिसका चित्त संक्लेश 


रहित है उसके रागादि परिणामक आस्रवका निरोध होनेसे महान्‌ संवर होता हं । 

संसाररूपी महा अटवीको उल्लंघन करनेक लिए उद्यत हुए पुरुषको क्या यं सब परीषह्‌ प्राप्त होती 
है या कोई विशेषता है इसलिए यहं कहते हे--जिनके लक्षण कह आए हं ए ये क्षुधादिक परीषह्‌ 
अलग अलग चारित्रक प्रति विकल्पसे होते ह । उसमे भी इन दोनोमे नियमसे जानने योग्य-- 

घकष्मसाम्यराय ओर छगरस्थवीतरागके चौदह प्रीषह सम्भव ह ॥ १० ॥ 

कषुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, अराभ, रोग, तृणस्पशे, मर, प्रज्ञा जौर 
अज्ञान ये चौदह परीषह हे । सूत्रमं आए हुए "चतुदश" इस वचनसे अन्य परीषहोका अभाव जनना 
चाहिए । 

शंका--वीतरागछयस्थके मोहनीयके अभावसे तक्करत आगे कहं ज नवार आठ परीषहोका अभाव 
होनेसे चौदह परीषहोके नियमका वचन तो युक्त हे, परन्तु सूक्ष्मसाम्पराय गृणस्थानमं मोहनीयका 
उदय होनेसे चौदह्‌ परीषह होते हं यह नियम नही बनता । 

समाधान--यह्‌ कहना अयुक्त हे, क्योकि वहं मोहनीयकौ सत्तामात्र हु । वरहपर केवर लोभ- 
सञ्ज्वलन्‌ कषायका उदय होता हं मौर वह भी अतिसूक्ष्म होता है हसक्िए वीतराग छदयस्थकं समान 


होनेसे सृक्ष्मपास्परायमें भी चौदह परीषह्‌ होते हं यह्‌ नियम बन जाता हे । 


(१) -षहान्‌ सह-पु.\« (२) वियणीयभवाए ए पन्नानाणा उ अदमे । अट्ठममि अकाभोस्थो छउमत्थं 
चोहस ॥'-पञ्चषं° दा. ४, गा. २२।-(३) मृद्वितप्रतौ मोहनीयाभावाद्रक्ष्यमाणनागन्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रोदायाचनग- 
सत्कारपुरस्कारादशंनानि तत्छृताष्ट-इति पाठः । लिखितप्रतिष्‌ च तथव । परं नासौ सम्यक्‌ प्रतिभाति) 
सशोधितपाटस्तु ततत्वाथं वातिकपाठानृसारी इति सोऽत योजितः । (४). केवरुलोभ-मु. । 
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यत्वाच्च क्षुदादिवेदनाभावात्तत्सहनकृतपरिषहव्यपदंशो न यु†क्तमवतरति ? तत्न | 
कि कारणम्‌ ? शवित्तमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ । सर्वाथंसिद्धिदेवस्य सप्तमपुथिवीगमन- 
सामथ्यव्यपदेशवत्‌ । 

आह्‌, यदि शरीरवत्यात्मनि परिषहसच्चिधानं प्रतिज्ञायते अथ भगवति उत्पन्नकेवल- 
ज्ञानं कमंचतुष्टयफलानूृभवनवशवतिनि कियन्त उपनिपतन्तीत्यत्रोच्यते । तस्मिन्पुनः-- 

एकादश जिने ।। ११ ॥ 

निरस्तघातिकम॑चतुष्टये जिने वेदनीयसद्भावात्तद्वाश्रया एकादशपरिषहाः सन्त । 
ननु च मोहनीयोदयसहायाभावात्क्षदादिवेदनाभावे परिषहन्यपक्शो न युक्त. ? सत्यमेव- 
मेतत्‌--वेदनाभावेऽपि द्रभ्यकमंसद्‌भावापेश्षया परिषहोपचारः क्रियते, नि रवशेषनिरस्त- 
ज्ञातातिशये चिन्तानिरोधाभावेऽपि तत्फलकमंनिहरणफकापेक्षया ध्यानोपचारवत्‌ । 
अथवा--एकादश जिने न सन्ति"इति वाक्यशेषः कल्पनीयः; सोपस्कारत्वात्सूत्राणाम्‌ । 
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दका--इन स्थानोमे मोहके उदयकी सहायता नही होनेसे अर मन्द उदय होनेसे क्षुधादि वेदनाका 
अभाव हं इसलिए इनके का्य॑रूपसे 'परीषह' संज्ञा युक्तिको नहीं प्राप्त होती । 

समाधान--एेसा नही ह, क्योकि यह शक्तिमात्र विवक्षित ह । जिस प्रकार सर्वथसिद्धिके देवको 
सातवी पुथ्वीके गमनके सामथ्यंका निदेश करते हं उसी प्रकार य्ह भौ जानना चाहिए । 

यदि शरीरवाके आत्मामं परीषहोके सन्निधानकी प्रतिज्ञा की जाती हं तो कवलन्ञानको प्राप्त 
ओौर चार कर्मके फलके अनुभवनके वशवर्ती मगवान्‌के कितने परीषह प्राप्त होते हं इसङ्ए यहाँ 
कहते हं । उनम तो-- 
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जिनमे ग्यारह परीषह सम्भव हँ ॥ ११ ॥ 

जिन्होने चार घातिया कर्मोका नाश कर दिया हं एसे जिन भगवानूमं वेदनीयकमंका सद्भाव 
होनेसे तन्निमित्तक ग्यारह परीषह होते ह्‌ । 

दंका--मोहनीयके उदयकी सहायता न होनेसे क्षुधादि वेदनाके न होनेपर परीषह्‌ संज्ञा युक्त 

नही हं । 

समाधान--यह कथन सत्य ही ह तथापि वेदनाका अभाव होनेपर भी द्रव्यकमेके सद्‌ भावकी अपेक्षा 

से यहाँ परीषहोका उपचार किया जाता ह । जिस प्रकार समस्त ज्ञानावरणके नाश हो जानेपर एक 

साथ समस्त पदार्थोके रहस्यको प्रकाशित करनेवारे केवलन्ञानांतिदायके होनेपर चिन्ता-निरोधका 

अभाव होनेपर भी कर्मोके नाश रूप उसकं फलको अपेक्षा ध्यानका उपचार किया जाता ह उसी प्रकार 

यह परीषर्होका उपचारसे कथन जानना चाहिए, अथवा जिन भगवानूमे ग्यारह परीषह नहीं ह 

इतना वाक्यशेष कल्पित कर रना चाहिए क्योकि सूत्र उपस्कारसहित हेते हं । "वाक्य रेषको कल्पना 


(१) सृप्पिवासुण्हसीयाणि सेज्जा रोगो वहो मटो। तणफासो चरीया यु दसेक्कारस जोगिसु 1 


पञ्चसं० दा. ४, गा,. २२) (२) नन्‌ मोह्‌-मु.\ 
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२० 


१ 


१४ 
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“कल्प्यो हि वा षयरोषो वाक्यं च वक्तयंधीनम्‌" इत्युपगमात्‌ मोहोदयसहायीकृतक्रुदादि- 
धवेदनाभावात न सन्ति" इति वाक्यदोषः । 
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करनी चाहिए मौर वाक्य नक्ताके अधीन होता हं' एेसा स्वीकार भी किया गया हुं । मोहक उदयकी सहा- 
यतासे होनेवाली क्षुधादि वेदनाओका अमाव होनेसे नही ह्‌ ' यह्‌ वाक्यशेष उपन्यस्त किया गय हू । 

विशेषाथं--जिन भगवान्‌के असाता वेदनीयका उदय होता हं ओर यह क्षुधादि वेदनाका कारण 
है इसलिए यहा जिन भगवानूके कारणकी दण्से क्षुधादि ग्यारह परीषह कहे जाते हे ! पर क्या सच- 
मृचमे जिन भगवान्‌के क्षुधादि ग्यारह परीषह हतं हं यह एक प्रर्न हे जिसका समाधान टीकामे दो 
प्रकारसे किया हु । पहके तपरे जिन भगर्वान्‌के क्षधादि परीषहोकं होनेकं कारणके सद्भावको अपेक्षा 
उनके अस्तित्वका निदे श किया हु पर कायंरूपमं यं क्षुधादि ग्यारह परीषह जिन भगवान्‌कं नही होते 
इसलिए इस दृष्टिसे न सन्ति" इस वाक्यरोषकी योजना कर वहां उनका निषेध किया हं । अब यहां 
यह्‌ देखना हु कि जिन भगवान्‌के क्षुधादि ग्यारह परीषह्‌ नही होते यह केसे समभ्ा जाय । वे इस कलमे 
पाये तो जाते नही, इसलिए प्रत्यक्ष देखकर तो यह जाना नही जा सकता । एक माच्र आगमको पुष्ट 
करनेवाखी युक्तियां ही शेष रहती हं जिनके अवलम्बनसे यह बात समक्षी जा सकती हं, अतः यहां 
उन्हैका निदेश करते हं-- 

१, केवन्टी जिनके शरीरम निगोद ओौर त्रस जीव नही रहते ! उनका क्षीणमोह्‌ गुणस्थानमं 
अभाव होकर वे परम ओदारिक शरीरकं धारी होते ह । अतः भूख, प्यास ओर रोगादिकका कारण 
नही रहनेसे उन्हुं भूख, प्यास ओौर रोगादिककी बाधा नहीं होती । देवोके शरीरम इन जीवोके न होनेसे 
जो विशेषता होती हं उससे अनन्तगुणी विशेषता इनके शरी रमे उत्पन्न हो जाती ह । 

२, श्रेणि आरोहण करने पर प्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग उत्तरोत्तर अनन्तगुणा बढता जाता ह 
सौर अप्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग प्रति समय अनन्तगृणा हीन होता जाता ह । इसलिए तेरह 
गुणस्थानमे होनेवाला असाता प्रकृतिका उदय दतना बलवान्‌ नहीं होता जिससे.उसे क्षुधादि कार्योकाः 
सचक माना जा सक्‌ । 


३, असाताकी उदीरणा छठे गुणस्थान तक ही होती ह्‌, अगे नहीं होती, इसकिए उदीरणाके 
अभावमे वेदनीय कमं क्षुधादिरूप कायंका वेदन कराने असमथे ह । जब कि केवली जिनकं शरीरको 
पानी मौर भोजनक ही मावश्यकता नहीं रहती तब इनके न मिरनेसे जो क्षुधा ओर तृषा होती ह वह 
उनक हो ही केसे सकती हं । वेदनीय कमंका कायं कुछ शरीरे पानी तत्व ओर भोजन ततवका अभाव 
करना नहीं हं । वास्तवमं इनका अभाव अन्य कारणोसे होता हं । हँ, इनका अभाव होनेपर इनकी 
पुतिके किए जो वेदना हयोती हं वह वेदनीय कमंका कामह। सो जब कि केवली जिनके रारीरकये 
उनको आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनीयके निमित्तसे तज्जनितवेदना कंसे हो सकती हे ? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकती । 


(१) कल्प्यो हि वाक्यशेषो वाक्य वक्तयंधीन हि ॥-पा. म. भा. १, १, ८। (२)-भावात्‌ । आह्‌ भु. । 
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आह्‌, यदि सृक्ष्मसाम्परायादिषु व्यस्ता परिषहाः अथ समस्ताः" ताः क्वेत्ि-- 
बादरसाम्पराये सवं ।! १२॥ 

साम्परायः कषायः बादर: साम्परायो यस्य स बादरसाम्पराफ इति ) नेदं गुणस्थान- 
विशेषग्रहणम्‌ । कि ति ? अथनिरदेशः । तेन प्रमत्तादीनां संयतानां अ्रहणम्‌ । तेषु हि 
अक्षीण कषायदोषत्वात्सवं संभवन्ति । कस्मिन्‌ पुनश््चारित्रे स्वेषां सम्भवः ? सामायिक- 
-च्छदोपस्थापनपरिदारविषूडिसंयभेषु. म्यक सर्वषां सम्भव 

४, केवली जिनके साताका आस्रव सदाकारू होनेसे उसकी निजया भी सदाकार होती रहती है, 
इसलिए जिस कालम असाताका उदय होता है उस कालमें केवरु उसका ही उदय नही होता किन्तु 
अनन्तगुणो शवितिवाण़े साताके साथ वहं उदयमें आता हँ 1 माना कि उस्न समयं उसका स्वमुखेन उदय 
दं पर वह्‌ प्रति समय बैधनेवार साता कर्म॑परमाणुगोकी निज राके साथ ही होता हे, इसलिए असाताका 
उदयं वहु क्षुधादिरूप वेदनाका कारण नही हो सकता । 

५, सुखं दुखका वेदन वेदनीय कमंका कायं होने पर भी वह मोहनीयकी सहायतासे ही होता ह्‌ । 
यत. कवी जिनकं मोहनीयका अभाव होता ह अतः वहां क्षुधादिरूप वेदनामोका सद्भावं मानना युक्ति 
संगत प्रतीत नही होता। इन प्रमाणोँसे निश्चित होता हूं कि केवलो जिनके क्षुधादि ग्यारह परीषह्‌ 
नही होते । 

कहते हे--यदि सूृक्ष्मसास्पराय आदिमे अरुग-अल्ग परीषह होते ह तो मिकुकर वें करटं होते हे, 
यह बतकानेके लिए उगेका सूत्र कहते हे-- 


वादरसाम्परायमें सब प्रीषह सम्भव हैँ ।। १२ ॥ 

साम्पराय कषायंको कहते ह । जिसके साम्पराय बादर होता ह वह्‌ बादरसाम्पराय कहलाता हे 
यह्‌ गुणस्थान विरोषका ग्रहण नहींहं! तोक्या ह? साथकनिरददाहे। इससे प्रमत्त आदिक 
संयतोका ग्रहण होता हं । इनमे कषाय ओर दोषोके क्षीण न होनेसे सब परीषह सम्भव हे । 

शंका--तो किस चारित्रमे सब परीषह .सम्भव हं? 

समाधान--सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिहारविबुदधिसंयम इनमेसे प्रत्येकमं सब परीषहं 
सम्भव हं । 

विशेषाथं--बादरसाम्पराय अनिवृत्तिकरण नामक नौवें गुणस्थानका दूसरा नामं हं। नौवें 
गुणस्थान तक स्थूल कषायका सद्भाव होता हं, इसङिए अन्तदीपक न्यायसे इस गुणस्थानका नाम भी 
बादरसाम्पराय हु । यहं बादरसाम्पराय' पदसे इस गुणस्थानका ग्रहण न हय इसीलिए टीकामं 
इसका निषेध किया ह्‌, क्यों कि बादरसाम्परायमं तो बांस परीषह सम्भव ह, बादरसाम्पराय नामक 
नौवें गुणस्थानमे-नहीं । कारण कि इस गुणस्थानमे ददोनमीहनीयका उदय नहो होता ! दशेनमोहनीय- 


(१) समस्ताः क्वेति मु.1 (२) निसेज्जा जायणाकोसो अररई इत्थिनेग्गया। सवकारो दंसणं मोहा 
बावीसा चेव रागिसु ॥'-पञ्चसं° हा, >, गा. २३1 (३) अक्षीणाशयत्वत्सर्वे-जा दि, १ दि. २ता. 


(४) -संयमेष्वन्यतमे सर्वे-म्‌., ता. । 


१० 


१५ 


२५ 


म्‌ 
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आह, मृहीतमेतत्परिषहाणां स्थानविरेषावधारणम्‌, इदं तु न विद्य. कस्याः प्रकृतेः 
कः कायं इत्यत्रोच्यते-- 
ज्ञानावरणे प्रज्ञाऽज्ञाने ॥ १३ ॥ 
इदमयुक्तं वतते । किमत्रायुक्तम्‌ ? ज्ञानावरणे सत्यज्ञानपरिषह उपपद्यते, प्रज्ञापरि- 


५ षहः पुनस्तदपाये भवतीति कथं ज्ञानावरणे स्यात्‌ ? इत्यत्रोच्यते--क्षायोपरमिकी प्रज्ञा 


१० 


१५ 


२७ 


3. 





अन्यस्मिन्‌ ज्ञानावरणे सति मदं जनयति न सकलावरणक्षये इति ज्ञानावरणे सतीत्युपपद्यते । 
पुनरपरयोः परिषहथौः प्रकृतिविशेषनिदंशाथमाह्‌-- 


के तीन भेद हु । उनमेसे सम्यक्त्वमोहनीयका उदय सात गुणस्थान तक ही सम्भव ह्‌, क्योकि यही 
तक वेदक सम्यक्त्व होता हं, इसलिए यहां पर बादरसाम्पराय अर्थात्‌ स्थूल कषायमे सब परीपह सम्भव 
हे यही अथं केना चाहिए । 

कहते हं--इन परीषहोक स्थानविशेषका अवधारण किया, किन्तु हम यह नही जानते कि किस 
कृतिका क्या केयं ह इसङ्ए यहोपर यह कहते है-- 


्ञानावरणके सद्मावमें प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषह होते ह । १३॥ 
शंका--यह अयुक्त ह ? 
प्रतिशंका--यहां क्या अयुक्त हं । ॥ 
रंका--माना कि ज्ञानावरणके होनेपर अज्ञान परीषह उत्पन्न होता है" परन्तु प्रज्ञा परीषह्‌ 
उसकं अभावमे होता हँ इसलिए वह्‌ ज्ञानावरणके सद्भावमें कंसे हो सकता हे ? , 
समाधान--यहां कहते हं--क्षायोपदामिकी प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरणके होनेपर भदको उत्पन्न करती 


हे, समस्त ज्ञानावरणके क्षय होनेपर नही, इसलिए ज्ञानावरणके होनेपर प्रज्ञा परीषह होती ह यह कथन 
बन जाता हे । 


विशेषाथ--विकल्पका अथं श्रुतज्ञान है, इसङिए जहाँ तक श्रुतज्ञान होता हं वहाँ तक “मे अधिक 
जानता हु, यह्‌ कुछ भी नहीं जानता' ठेसा विकल्प देखा जातः हं । यद्यपि इस प्रकारका विकल्प 
करनेवाे व्यक्तिको अधिक ज्ञानका लाभ ज्ञानावरण. कर्मके प्रकृष्ट क्षयोपरामसे होता हं तथापि जब- 
तक क्षायोपशमिक ज्ञान होता ह तभी तक यह्‌ विकल्प होता है गौर क्षायोपशमिक ज्ञान उदयसपिक्ष 
होता हं इसकिएु यहां एर इस प्रकारके विकल्पका मुख्य कारण ज्ञानावरण कर्म॑का उदय कहा है । 
बहुतसे जीवको मोहका उदय रहते हुए भी एसा भाव होता ह कि “मे महाप्राज्ञ हुं, मेरी बराबरी करने- 
वाला अन्य कोद नहीं ' पर यहां मोहके उदयसे होनेवारे इस भावका ग्रहृण नही किया हुं । यहां तो 
अपनी अज्ञानतावश जो अल्प॑ल्ञानको महाज्ञान माननेका विकल्प हता है उसीका ग्रहण किया ह । 
इस प्रकार ज्ञानावरणकं सद्भावे प्रज्ञा मौर अज्ञान दो परीषह होते हं यह निर्ित होता ह ! 


` पनः अन्य दो परीषहोकी प्रकृति विशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हे-- 
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दश्षनमोहान्तराययोरदशोनााभौ । १४ ।, 
यथासख्यमभिसम्बन्धः। दशनमोह अदशंनपरिषहो, लाभान्तराये अलाभपरिषह इति । 
आह, यद्या मोहनीयभेदे एकः परिषहः, अथ द्वितीयस्मिन्‌ कि भवन्तीत्यत्रोच्यते-- 


चारित्रमोहं नार्न्यारतिस्त्री निषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः ।\ १५ ॥ 


॥ ^ 998, क, 519 8 त कक, क क| कोको पे प, आ 0. ४ 


द्य॑नमोह ओर अन्तरायके सद्धावमे कमसे अदक्ष॑न ओर अ्रलाम प्रीषह होते है ॥१४॥ 


इस सूत्रमे "यथासख्य' पदका सम्बन्ध होता ह । दशेनमोहके सद्भावमे अदरेन परीषह होता हं 
ओर लाभान्तरायके सद्भावमे अलाभ परीषह्‌ होता हं । 








[मी गि 





विशेषाथे--दशेनमोहसं यहा सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृति खी गदं ह । इसका उदय रहते हुए चल, 
मर मौर अगाढ दोष उत्पन्न होते ह । सम्यक्त्वके रहते हुए भी आप्त, आगम ओर पदार्थोकि विषयमे 
नाना विकल्प होना चल दोष हू । जिस प्रकार जरके स्वस्थ होते हुए भी उसमे वायुकं निमित्तसे तरग- 
माला उठा करती हं उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि पुरुष यद्यपि अपने स्वरूपम स्थित रहता हं तथापि सम्यक्त्व 
मोहनीयके उदयसे अप्त, आगम ओर पदार्थोकिं विषयमे उसकी बुद्धि चलायमान होती रहती हं | 
यही चरू दोष हं । मलका अथं मेर हं । शंकादि दोषोके निमित्तसे सम्यग्ददांनका मलिन होना मल 
दोष हं । यह्‌ भी सम्यक्त्व मोहनीयके उदयम होता हं । तथा अगाढका अथं स्थिर न रहना हं । सम्य- 
दृष्टि जीव लौकिक `प्रयोजनवरा कदाचित्‌ तत्वसे चलायमान होने लगता हं । उदाह्रणाथं- 
अन्य अन्यका कर्ता नहीं होता यह सिद्धान्त है ओर सम्यण्दुष्टि इसे भले प्रकार जानता हुं पर रागव 
वहू दस सिद्धान्त पर स्थिर नही रह पाता । वह्‌ पारमाथिक कायेको भी खौकिकप्रयोजनका प्रयोजकं 
मान बता ह । इस प्रकार सम्यक्त्व मोहनीयके उदयसे ये तीन दोष होते ह ! ये तीनो एकह फिर भी 
भिन्न भिन्न अरभिश्रायकी दुष्टिसे यहा इन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे परिगणित किया हु । प्रकृतमे इसी दोषको 
ध्यानम रखकर अदशेन परीषहका निदंश किया हु । यह्‌ दरनमोहुनीयके उदयसें होता हं इसलिए 
इसे दकशशनमोहनीय का कायं कहा हँ । भोजनादि पदार्थोका न प्राप्त होना अन्य बात है पर भोजनादि 
पदार्थाकं न मिलने पर जिसके अलाभ" परिणाम होता हं उसका वह परिणाम लाभान्तराय कमका 
कायं होनेसे अकाभको लाभान्तराय कमंका कायं कहा ह । परक लाभको स्वका काभ मानना मिथ्यात्व 
दशंनमोहनीयका कायं हं इसलिए यहां इसकी विवक्षा नही हं ! यह तो अलाभ परिणाम किसके उदयमे 
होता हं इतना ही विचार किया गया हुं । इस प्रकार अददंनभाव मोहनीय कम॑का ओर अलाभभाव 
लाभान्तराय कमंका कायं हं यह्‌ निस्चित होता हं । 

कहते हु--यदि आदिक मोहुनीयके भेदके होनेपर एक परीषह होता हं तो दूसरे मेदके होनेपर कितने 
परीषह्‌ होते हं इसलिए आगेका सूत्र कहते हं-- 


चारितरमोहके सद्धाबमं नाग्न्य, अरति, खो, निषद्या, आक्रोश, याचना ओर 


सत्कारपुरस्कार परीषह होते ह| १५॥ 
५ 


१० 


१५ 


२०५ 


र्‌ 


१० 


० 


३० 
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पु वेदोदयादिनिमित्तत्वाच्नाग्न्यादिपरिषहाणां मोहोदयनिमित्तत्वं प्रतिपव्यामहं । 
निषद्यापरिषहस्य कथम्‌ ? तत्रापि प्रणिपीडापरिहाराथेत्वात्‌ । मोहोदये सति प्राणि- 
पीडापरिणामः संजायत्‌ इति । 

अवशिष्टपरिषहप्रकृतिविशेषप्रतिपादना्थंमाह-- 


वेदनीये शेषाः ।॥ १६ ॥ 
उक्ता एकादक् परिषहाः । तेभ्योऽन्ये शेषाः वैदनीये सति 'भवन्तिइति वाक्यशेष । 
के पुनस्ते ? क्षुत्पिपासादीतोष्णदशमदकचर्यारय्यावधरोगतृणस्पशमलपरिषहाः । 


शंका--नाग्न्यादि परीषह पुवेदोदय आदिकं निमित्तसे होते हे इसक्िए मोहोदयको उनका निमित्त 
कहते हे पर निषद्यापरीषह मोहोदयके निमित्तसे कंसे होता हं ? 

समाधान--उसमे भी प्राणिपीडके परिहारकी मुख्यता होनेसे वह मोहोदय निमित्तक माना गया 
ह, क्योकि मोहोदयके होने पर प्राणिपीडारूप परिणाम होता ह्‌ । 

विशेषाथं--आगे चर्या ओर रशाग्याको वेदनीयनिमित्तक कहा हं ओर यहां निषद्याको मोहनीय- 
निमित्तक । यं तीनों परीषह एक श्रेणिक हं । फिर क्या कारण हं कि इनमेसे निषद्याको मोहोदय निमि- 
त्क कहा ह । यदि चर्या ओर शय्या परीषह वेदनीयनिमित्तक होते हं तो इसे वेदनीयनिमित्तक क्यों 
नही माना जाता। यह एक प्रश्न हं जिसका उत्तर टीकामें दिया हं । वहां बताया हं कि प्राणिपीडा- 
रूप परिणाम मोहोदयसं हीता हं ओर निषद्यापरीषहजयमं इस प्रकारके परिणामपर विजय पानेकी 
मुख्यता है। यही कारण ह कि निषद्याको चारित्रमोहनिभित्तक माना ह । माना कि इस विवक्षासे 
चर्या ओर शय्या परीषहको भी मोहोदयनिमित्तक मान सकते थे पर वहां कण्टकादिकके निमित्तसे 
हयोनेवाली वेदनाकी मुख्यता करके उक्त दोनों परीषह्‌ वेदनीयनिमित्तक कहें हे । तात्पयं यह्‌ ह कि 
चर्या, श्या ओर निषद्या इनमे प्राणिपीडा जौर कण्टकादिनिमित्तक वेदना ये दोनों कायं सम्भव हँ । 
इसलिए इन दोनों कार्योका परिज्ञान करानेकं लिए निषद्याको मोहनिमित्तक ओर शेष दोको वेदनीय- 
निमित्तक कहा हं । 

अब अवशिष्ट परीषहोकी प्रकृति विशेषका कथन करनेकं लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 

वाकीके सव परीषह वेदनीयके सद्भावे होते र ॥ १६ ॥ 

ग्यारह परीषह पहकरे कह आये ह । उनसे अन्य शेष परीषह हं । वे वेदनीयके सद्भावमें होते 
हू! यहां भवन्ति" यह्‌ .वाक्यरेष हं । 

दाका--वे कौन कौन ह ? 

समाधान--क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तुणस्पदं ओर 
मर्परीषह्‌ । 

विशेषाथ--शरीरमें भोजनका कम होना, पानीका कम होना, कण्ठका सुखना, ऋतुं ठण्डी या 


- गरमीका होना, डास-मच्छरका काटना, गमन व शयन करते समय कष्टक आदिका चुभना, किसीको 
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आह, व्याख्यातनिमित्तलक्षणविकल्पाः प्रत्यात्मनि प्रादुभेवन्तः कति युगपदवतिष्ठन्त 


इत्यत्रोच्यते-- 


एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नकाक्चविशतेः ।॥ १४ ॥ 

आङभिविध्यथ. । तेन एकोनविशत्िरपि क्वचित्‌ युगपत्स॒म्भवतीत्यवगम्यते । तत्कथ- 
मिति चेदुच्यते--शीतोष्णपरिषहयोरेकः शय्यानिषद्याचर्याणां भ्वान्यतम एव भवति एक- 
स्मिन्नात्मनि । कुतः ? विरोधात्‌ । तत्त्रयाणामपगमे युगपदेकात्मनीतरेषां सम्भवादेकोन- 
विशञतिविकल्पा बोद्धव्या. । ननु प्रज्ञाज्ञानयोरपि विरोधाचुगपदसम्भवः ? श्रुतज्ञानपेक्षया 
प्रज्ञापरिषहः अवधिज्ञानौद्भावापेक्षया अज्ञानपरिषह्‌ इति नास्ति विरोधः 

आह, -उक्ता गुप्तिसमितिधर्मानुप्रक्षापरिषहजयाः संव रहेतवः पञ्च । संवरहेतुद्चा- 
रित्रसजञ्ज्ञो वक्तव्य इति तद्भेदप्रदशनाथम्‌च्यते-- 


0 णौ णी भीभीभीीीणीीीीीीगीरौीौणीौणीौ गौणौ भौरी 


दवारा, मारना, गाखी-गलौज करना, शरीरम रोगका होना, तिनका आदिका चुभना ओर दारीरमे मलका 


जम। होना आदि अपने अपने कारणोसे होते हं । इनका कारण वेदनीय कमंका उदय नही हं पर इन 
कामोके होने पर भूखकी वेदना होती ह्‌, प्यास लगती ह्‌ आदि वहु वेदनीय कर्मका कायं हु । एेसा यहां 
अभिप्राय समश्चना चाहिए 

कहते हे, परीषहोके निमित्त, लक्षण ओौरं भेद कहु } प्रत्येक आत्मामे उत्पन्न होते हुए वे एक साथ 
कितने हो सकते हं, इस बातको बतरनकं लिए आगेका सूत्र कहत ह-- 
एक साथ एक आसम एकसे लेकर उन्नोस तक परीष्ह विकल्यसे हो सकते हँ ॥ १७ ॥ 

यहं आङ" अभिविधि अथंमे आया हं । इससे किसी एक आत्मामं एक साथ उन्लीस भी सम्भवं 
हुं यह्‌ ज्ञात होता हं । 

दांका--यह्‌ कंसे ? 

म्रमाधान--एक आत्मामं शीत ओर उष्ण परीषहोमसे कोडं एक तथा शय्या, निषद्या ओर चर्या 
टनमेसे कोई एक परीषह ही होते हे, क्योकि शीत ओर उष्ण इन दोनों के तथा शय्या, निषद्या ओर चर्या 
इनं तीनोके एक साथ होनेमें विरोध आता हं । 

इन तीनोकं निकाल देने पर एक साथ एक आत्मामे इतर परीषह सम्भव होनेसे वे सब मिकर 
उश्नीसर परीषह्‌ जानना चाहिए । 

दांका--प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषहमं भी विरोध ह्‌, इसलिए इन दोनोका एक साथ होना 
असम्भव ह ? 

समाधान--एक साथ एक आत्मामं श्रुतज्ञानको अपेक्षा प्रज्ञा परीषह ओर अवधिज्ञान आदिक 
अभावकी अपेक्षा अज्ञान परीषह रह सकते हं इसलिए कोहं विरोध नही हं । 


कहते हं, गुप्ति, समिति, धमे, अनप्रक्षा ओौर परीषहजय ये पांच'संवरकं हेतु कहे । अब चारित्र 


(१) -चर्याणामन्यतम मु. । (२) --कत्पो बौदव्पो । नन्‌ आ., वि. १, दि. २। (३) -ज्ञानपश्षया म्‌. । 
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सा नायिकच्छेदोपध्थापनापरिहारविशुद्धिसृक्ष्मसाम्पराययथार्यातमिति 
चारित्रम्‌ ।॥ १८ ॥ 

अत्र चोद्यते--दश्ञविधे धमं संयम उक्तः स एव चारित्रमिति पुनग्रंहणमनथेकमिति ? 
नानथेकम्‌ , धर्मेऽन्तर्भूतमपि चारितरमन्ते गृह्यते मोक्षप्राप्तेः साक्षात्कारणमिति ज्ञापनार्थम्‌ । 
सामाधिकमुक्तम्‌ । क्व? दिग्देशानथेदण्डविरतिसामायिक-' इत्यत्र । तद्‌ द्विविधं 
नियतकालमनियतकालञ्च । स्वाध्यायादि नियतकालम्‌ । दृर्यापथाद्यनियतकालम्‌' । 
प्रमादकृतानथप्रबन्धविलोपे सम्यक्प्रतिक्रिया छेदोपस्थापना विकल्पनिवृत्तिर्वा । परिहूरणं 
परिहारः प्राणिवधाचिकृत्तिः । तेन' विशिष्टा शुद्धियंस्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्रम्‌ | 
अतिसूक्ष्मकषायत्वात्सृक्ष्मसाम्परायचारितम्‌ । मोहनीयस्य निरवरेषस्प्ोपशमातक्षयाच्च 
आत्मस्वभावावस्थपेक्षालक्षणं अथाख्यातचारित्रमित्याख्यायते । पूवंचारित्रानृष्ठायिभिरा- 
ख्यातं न तत्प्राप्तं प्राडमोहक्षयोपशमाभ्यामित्यथाख्यातम्‌ । अथशब्दस्यानन्त ्य्थवुत्तित्वा- 


गमि ^) 0) 1 ^ 


संज्ञक संवरका हेतु कहना चाहिए इसलिए उसक भेद दिखकानेकं लिए आगेका सूरं कहते हू-- 
सामायिक, छेदोपस्थापना, परिदारविशुद्धि, द्मसाम्पराय ओर यथारुयात यह 
पाँच प्रकारका चासि ह ॥ १८ ॥ 

रांका-- दश प्रकारके ध्मः संयमका कथन कर आये ह ओर वह्‌ ही चारित्र ह इसलिए उसका 
फिरसे ग्रहण करना निरथेक हं ! 

समाघान--निरभेक नही हे, क्योकि धर्मम अन्तर्भव होनपर भी चारित्र मोक्ष-प्राप्तिका साक्षात 
कारण ह यह्‌ दिखलानेके लिए उसका अन्तमं ग्रहण किया हु । 

समायिकका कथन पहर कर आयं ह्‌ । 

रका--कहां पर † 

समाधान--~-दिग्दशानथंदण्डविरतिसामायिकः--इस सूत्रका व्याख्यान करते समय । 

वह्‌ दो प्रकारका ह--नियतकार जौर अनियतकाक । स्वाध्याय आदि नियतकाल सामायिक है 
ओौर ईर्यापथ आदि अनियतकारू स।मायिक ह्‌ । प्रमादकृत अनथंप्रबन्धका अर्थात्‌ हिसादि अब्रतोके 
अनुष्ठानका विोप अर्थात्‌ सवेथा त्याग करने पर जो भले प्रकारं प्रतिक्रिया अर्थात्‌ पुनः ब्रतोका ग्रहण 
होता हं वह छेदोपस्थापना चारित्रं हु । अथवा विकल्पोकी निवृत्तिका नामं छेदोस्थापनाचारित्रे है । 
प्राणिवधसे निवत्तिको प्ररिहार कहते ह । इस युक्त शुद्धि जिस चारित्रे होती ह वह परिहारविशुद्धि 
चारि हं1 जिस चारित्रमं कषाय अतिरृक्ष्म हो जाता हं वह सृक्ष्मसाम्परायचारितर हु । समस्त मोहु- 
नीय कमेकं उपशम यरा क्षयसे जैसा आत्माका स्वभाव ह उस अवस्था रूप जो चारित्र होता है वह्‌ अथा- 
ख्यातचारित्र कहा जाता हं ।* पुवं चारित्रका अनुष्ठान क रनेवारोने जिसक। कथन किया है पर मोहनीय- 


कं क्षय या उपशम होनेकं परे जिसे प्राप्त नहीं किया इसक्ए उसे अथाख्यात कहते है । "अथः शब्द 


( १) काञ्च ) प्रमा-त्ता.। (२) -नन्तराथंव्ति-पर \., ता 
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न्निरवरोषमोहक्षयोपशमानन्तरमाविर्भवतीत्य्थः' । 'यथाऽऽख्यातम्‌'इति वा; यथाऽऽत्मस्व- 
भावोऽवस्थितस्तथेवाख्यातत्वात्‌ । "दति" शन्द- परिसमाप्तौ द्रष्टव्यः ! ततो यथाख्यात- 
चारित्रात्सकलकरमक्षयपरिसमाप्तिभवतीति ज्ञाप्यते । सामायिकादीनामानुपूल्यैवचनमुत्त- 
रोत्तरगृणप्रकरषं' ख्यापनार्थं ` क्रियते । 


[णो पी कः ` 1 [9 
(मि 





तिं 


अनन्तरः अर्थवर्तौ होनेसे समस्त मोहनीय क्के क्षय या उपशमके अनन्तर वह आविर्भूत होता है यह 
उक्त कथनका तात्पयं हं ।! अथवा इस चारित्रका एक नाम यथाख्यात भी हं । जिस प्रकार आत्माका 
स्वभाव अवस्थित हुं उसी प्रकार यह कहा गया हु, इसलिए इसे यथास्यात कहते हे । 

सूत्रम आया हृ इति" राष्द परिसमाप्त अथैमें जानना चाहिए इसलिए इससे यथाख्यात 
चारित्रसे समस्त क्मोकि क्षयकी परिसमाप्ति होती ह थह जाना जाता ह । उत्तरोत्तर गुणोके प्रकर्ष॑का 
ख्यप्रन करनं कं लिए सामाथिक, छेदोपस्थापना इत्यादि क्रमसे इनका नामनिर्देश किया हे । 

विशेषाथे--चारित्र यहु एक प्रकारका होकर भी उसके पाच भेद विवक्षाविशेषसे किये गये हे । 
सामाथिकमें सवंसावद्यकी निवृत्तिरूप संकल्पकौ मुख्यता हं । छेदोपस्थापनामे चारिनमे रगनेवाखे 
दोषोके परिमाजेनकी मुख्यता हे । परिहा रविशुद्धि चारित्र एसे संयतकं होता ह जो तीस वषंतक गृहस्थ 
अवस्थाम सुखपूवेक बिता कर संयत होने पर तीथंकरक पादमूकुकी परिचर्या करते हुए आठ वषं तक 
प्रत्याख्यानपूवेका अध्ययन करता हं । यह जन्तुओकी रक्ना केसे करनी चाहिए, वे किस द्रव्यके निमित्तसे 
किस क्षेत्र ओर किस कालमे विशेषतः उत्पन्न होते हे, जीवोकी योनि ओौर जन्म कितने प्रकारक होते हं 
इत्यादि बातोको भले प्रकार जानता हं । यह प्रमादरहित, महाबलराली, कर्मक मह्‌।निजंरा करने- 
वाला ओौर अति दृष्कर चर्थाका अनुष्ठान करनेवाला होता हू । तथा यह तीनों संध्याकारखोको छोडकर 
दो कोस गमन करनेवाला होता ह । इन सब कारणोसे इस संयतके एसी सामथ्यं उत्पन्न होती हं जिस 
के बलस यह्‌ अन्य जीवोको बाधा पहुंचाये बिना चर्या करनेमे समथं ह्येता हं । सृक्षमसापराय ओर यथा- 
ख्यात चारित्रका अथं स्पष्ट ही हं । इस प्रकार विवक्षाभेदसे एक चारित्र पांच प्रकारका कहा गया हं । 
! इनमेसे सामायिक ओर छेदोपस्थापना को जघन्य विशुद्धिलन्धि सबसे अत्प होती ह । इससे परि- 
हारविकशद्धि चारित्रकी जघन्य विशुद्धिरन्धि अनन्तगुणी होती ह । इससे इसीकी उक्कृष्ट विशुद्धि- 
कञ्धि अनन्तगुणी होती ह । इससे सामयिक ओर छेदोपस्थापनाकी उत्कृष्ट विशुद्धिलबन्धि अनन्तगुणी 
होती हे । इससे सृक्मसाम्पराय चारित्रकी जघन्य विशुद्धिरब्धि अनन्तगुणी होती हं । इससे इसीकी 
उत्कृष्ट विशद्धिरन्धि अनन्तगुणी होती ह । इससे यथाख्यात चारित्रकी विरुद्धिकन्धि एक प्रकारकी 
होकर भी अनन्तगुणी होती हं । यही कारण ह कि सूत्रम सामायिक, छेदोपस्थापना इत्यादि क्रमसे 
इन पाचका नाम निदश किया ह्‌ । 

पहके दस प्रकारके धम॑का निदंश करते समय संयमधमं कह आयं हं, इसलिए चारित्रका अन्तर्भाव 


उसमें हो जानेके कारण यहां इसका अल्गसे कथन करनेकौ आवश्यकता नही हं एसा प्रश्न होता ह, 


(१) -त्यथं. । तथा-पू., ता. ना.\ (२) -कषेज्ञापनाथंम्‌ म. 1 
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आह्‌, उक्तं चारित्रम्‌ । तदनन्तरमुदिष्टं यत्‌ "तपसा निजर्या च'इति तस्येदानीं तपसो 
विधानं क्तंव्यमित्यतोच्यते । तद्‌ ह्िविधं बाह्यमाभ्यन्तरं च । तत्म्रत्येकं षड्विधम्‌ । तत्र 
बाहयमेदप्रतिपत््यथंम्सह 

अनक्नावमोदर्यवत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तश्चग्यासनकायक्लशा 
बाह्यं तपः ॥ १९ ॥! 

दष्टफलानवेक्षं  संयमप्रसिद्धि रागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावाप्त्य्थंमनशनम्‌ । 
संयमप्रजागरदोषप्रशमसन्तोषस्ाध्यायादिसुखसिद्ध्यथंमवमौदयेम्‌ । भिक्षाथिनो मुने- 
रेकागारादिविषयः' सङ्कल्पः चिन्तावरोधो वृत्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत््यथंमवगन्तव्यम्‌ । 
इन्दरियद्पनिग्रहुनिद्राविजयस्वाध्यायसुखसिद्ध्या र्थो चृतादिवृष्यरसपरित्यागर्चतुथं तप. । 
रन्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संयतस्य राय्यासनमाबाधात्यय- 
ब्रह्यचयस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्ध्यथं' कतेव्यमिति पञ्चमं तपः । आतपस्थानं वृक्षमूल- 
निवासो निरावरणशयनं बहुविधप्रतिमास्थानमित्येवमादिः कायक्छशं: तत्‌ षष्ठ तपः । 


09, 8, १9 ' पा त ११1 स १०.59, का का १ 9, 1 निं मी (अ प 


फिरभी समस्त कर्मका क्षय चारित्रे होता ह यह दिखलानेके लिए यहां चारिका पृथक्‌ रूपसे व्याख्यान 
किया हं । 

कहते है, चारितरका कथन किया । संवरके हेतुभका निदंस करनेकं बाद तपसा निजया च' 
यह सूत्र कहा हे, इसलिए यहां पर तपका विधान करना चाहिए, अतः यहां कहते हं--वह्‌ दो प्रकारका 
ह--बाहय मौर अभ्यन्तर । उसमे भी यह प्रघ्येक छह्‌ प्रकारका हं । उनमेसे पहर बाहय तपकं भेदो- 
का कथन करनेके लिए आगेका सूर कहते हु-- 

। $ ॐ 
अनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसंस्यान, रसपरित्याग, विचिक्तशय्यासन ओर 
कायक्छेशच यह छद प्रकारका बाह्य तप है ॥ १६ ॥ 

दुष्टफल मंत्र साधना आदिकी अपेक्षा किये बिना संयमकी सिद्धि, रागका उच्छेद, कर्मोका विना, 
ध्यानं जौर भागमकी प्राप्तिकं किए अनशन तप किया जाता ह । संयमको जागृत रखने, दोषोके प्रशम 
करते, सन्तोष भौर स्वाध्याय आदिकी सुखपूवक सिद्धिकं लिए अवमौदयं तप किया जाता हं । भिक्षाके 
दृच्छक मुनिका एक धर आदि विषयक संकल्प अर्थात्‌ चिन्ताका अवरोध करना वृत्तिपरिसंख्यान तप 
हे। आशाकी निवृति इसका फल जानना चाहिए । इद्धियोकं द्पंका निग्रह्‌ करनेके लिए, निद्रापर 
विजय पानकं लिए ओौर सृखपृवंक स्वाध्यायकी सिद्धिकं लिए घृतादि गरिष्ठ रसका त्याग करना चौथा 
तप हं । एकान्त जन्तुजोकी पीडा. रहित शून्य घर आदिमे निर्वाध ब्रह्मचयं, स्वाध्याय ओौर ध्यान 
आदिकी प्रसिद्धिकं लिए संयतको शय्यासन लगाना चाहिए । यह्‌ पाचवाँ तप ह । आतापनयोग, 
वृक्षक मूकमं निवास, निराकरण शयन आर नाना प्रकारके प्रतिमास्थान इत्यादि करना कायक्लेश है, 


> नी 





(१) -गरणदोष-आ. दि- १ दि. २, ना.! (२)-विषयसंकल्पचित्ताव-ता., मु. ।-विषय- सकल्प- 
चिन्ताव-दि- १, दि-२। (३) -सिद्धघर्थो मुः, दि.२॥ (४) -क्लेदः षष्ठं मु. ता. । 
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तत्किमथंम्‌ ? देहदुःखतितिक्षासुखानभिष्वङ्घप्रवचनप्रभावनाद्थंम्‌ " परिषहस्यास्य च 

को विशेषः ? यदृच्छयोपनिपतितः परिषहः । स्वयंकृत कायवलेशः । बाहचयत्व- 

मस्य कुतः ! बाहयद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाच्च बाहयत्वम्‌ ¦ 
अभ्यन्तरतपोभेदप्रदशेनाथंमाह-- 

प्रायशरिचत्तविनयवेयावृच्यस्वाध्याय्युत्सगध्यानान्युत्तरम्‌ ।॥ २० ॥ 

कथमस्याभ्यन्तरत्वम्‌ ? मनोनियमना्ेत्वात्‌ । प्रमाददोषपरिहारः प्रायद्चत्तम्‌ । 

पूज्येष्वादरो विनयः । कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण चोपासनं ` वेयावृत्त्यम्‌ । ज्ञानभावनाऽऽख- 

स्यत्यागः स्वाध्यायः । आत्माऽऽ््मीयस द्ुल्पत्यागो व्यूत्सगेः । चित्त विक्षेपत्यागो ध्यानम्‌ । 
तद्भे दप्रतिपादनाथंमाह्‌-- 

नवचतुदेश्षपञ्चदिभेया यथाक्रमं प्रारध्यानात्‌ ॥ २१ ॥ 


णौ 
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यह छठवां तप हे । यह्‌ किसकिए किय) जाता हं ? यह देह्‌-दुखको सहन करनेकं किए, सुखविषयक 
आसवित्तको कम करनेके लिए ओर प्रवचनकी प्रभावना करनेके लिए किया जाताहं) ` 

दांका--परीषह्‌ ओर कायक्लेरामे क्या अन्तर हं ? 

समाघधान--अपन आप प्राप्त हुजा परीषह्‌ ओर स्वयं किया गया कायक्लंश हं, यही इन दोनोमे 
अन्तर हं । 

दंका--इस तपको बाहुच क्यो कहते ह्‌ ? 

समाधान--पह्‌ बाह -्रन्यके आलम्बनसे होता हं ओौर दूसरोकं देखनमे आता ह इसलिए इसे 
बाह्य तप कहतं ह्‌ 1 

अब आभ्यन्तर तपकं भेदको दिखलानेकं लिए अगेका सूत्र कहते हं-- 

प्रायदिचित्त, विनय, वयाव्रत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यान यह छ 
प्रकारका आम्यन्तर तप है ॥ २०॥ 

शंका-- इसे आभ्यन्तर तप क्यो कहते ह ? 

समाघधान--मनका नियम करनेवाला होनेसे इसे आभ्यन्तर तप कहते हे । 

प्रमादजन्य दोषका परिहार करना प्रायर्चत्त तप हं । पूज्य पुरुषोंका आदर करना विनय तप 
है। शरीरकीो चेष्टा या दूसरे द्रव्यद्वारा उपासना करना वंयावृतत्य तप हं । आलस्यका त्यागकर 
ज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय तप ह । अहंकार ओर ममकाररूप संकल्प का त्याग करना व्युत्सं 
तप हे, तथा चित्तके विक्षेपका त्याग करना ध्यान तप ह्‌ । 

अब इनके भेदोको दिखलानेकं किए आगेका सूत्र कहते ह-- 


ध्यानसे पूर्वके आभ्यन्तर तपोके अलुक्रमसे नौ, चार, दश, पाच ओर दो भद्‌ ह ।। २१॥ 


(१) ~रेण वोप-~ता. 
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विनयविकल्पप्रतिपत्त्यथंमाह-- 


ज्ञानदशनचारित्रोपचाराः ।॥ २३ ॥ 
विनयः इत्यधिकारेणऽभिसम्बन्धः क्रियते । ज्ञानविनयी दरददनविनयस्चा- 
रित्रविनय उपचारविनयस्चेति। सबहुमानं मोक्षा्थ' ज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिर्ञान- 


+ 
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रहित होकर की जाती हँ । दश दोष यथा--उपकरण देने पर मृजे घु प्रायरिचित्त देगे एेसा विचारकर 
उपकरणं प्रदान करना यह्‌ प्रथम आलोचना दोष हु । मं प्रकृतिसे दुबल ह, ग्लान हूं, उपवास आदि नहीं 
कर सकता । यदि रधु प्रायर्चित्त दे तो दोष कहूंगा एसा कहना दुसरा दोष हं । अन्य अदुष्ट (गुप्त) 
दोषोको छिपा कर प्रकादमे आये हुए दोषका निवेदन करना तीसरा मायाचार दोष ह ! आलस्यवक 
या प्रमादवश अपने अपराधोको जानकारी प्राप्त करनेमे निरत्सुक होने पर स्थूर दोष कहना चौथा 
दोष हं । महा दुद्चर प्रायरिचित्तके भयसे महा दोष छिपा कर उससे हलके रोषका ज्ञान कराना पाचवा 
दोष हं । त्रतमे इस प्रकार दोष लगने पर हमें क्या प्रायरिचत्त करना पड़ेगा इस विधिसे गुरुकी उपासना 
करना छठा दोष हं । पाक्षिक मौर चातुर्मासिक आदि क्रिया क्के समय बहुत साधुं द्वारा की जाने- 
वालो आकोचना जन्य शब्दोसे प्रदेशके व्याप्त होनेपर पूवं दोष कहना सातवां दोष है । मुरुदारा दिया हुआ 
प्रायरिचत्त क्या युक्त हे, आगमे इसका विधान ह या नहीं इस प्रकारकी शंका अन्य साधुके समक्ष 
प्रकट करना आय्वां दोष हं । किसी प्रयोजनवक अपने समान साधुके समक्ष दोष कह कर प्रायर्चित्त 
लेना नौवा दोष ह्‌ । इस विधिसे लिया हमा बड़ासे बड़ा प्रायर्चित्त भी फरदायक नहीं होता । मेरा 
दोष इसके अपराधके समान है । इसे यह भी जानता हँ । इसे जो प्रायश्चित्त मिकुगा वह मुञ्चे भी युक्त 
हं इस प्रकार अपने दोधको छिपाना दसवां दोष हे । 

अन्यत्र इन दश्च दोषोके आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शश्दाकुङित, बहुजन, 
अव्यक्त ओर तत्सेवी ये नाम आये हे । # 

प्रायश्चित्तका दसरा भेद प्रतिक्रमण हं । मेरा दोष मिथ्या हो एसा निवेदन करना प्रतिक्रमण 
हे) यहं शिष्य करता है गौर गुरुके द्वारा जो आलोचनापूरवैक प्रतिक्रमण किया जाता ह वह्‌ तदुभय 
कहलाता ह । यह्‌ प्रायश्चित्तका तीसरा भेद हे! आगेके प्रायश्चित्तौके जिनके जो नाम हें तदनुसार 
उनका स्वरूप ह । यहाँ प्रायरिचित के ये नौ भेद कह हं किन्तु मूकाचारमं इसके आलोचना, प्रतिक्रमण, 
तदुभय, विवेक, व्युत्सं, तप, छेद, मूक, परिहार भौर श्रद्धान इस प्रकार दस भेद किय हू । टीकाकारने 
इनका स्पष्टीकरण करते समय मूलका वही अथं किया हु जो यहा उपस्थापनाका किया गया हु । तथा 
मानसिक दोषके होने पर उसके परिमाजेनके किए मेरा दोष मिथ्या हौ एसा अभिव्यक्तं करनेको 
श्रद्धानं नामका प्रायस्चित्त बतलाया ह्‌ । 

विनयके भेदोका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्रं कहते हं-- 
ज्ञानविनय, दशेनविनय, चास्तितिनय ओर उफचारविनय यह चारं प्रकारका विनय है ॥२३॥ 


अधिकारके अनुसार विनय" इस पदका सम्बन्ध होता हु--ज्ञानविनय, दश्षंनविनय, चारित- 
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विनयः । शद्ादिदोषविरहितं तततवाथंश्द्धान दशेनविनय'। तदरतस्चारितरे समाहितवित्तता 
यारित्रविनयः । प्रतयक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थानाभिगमनाञ्जलिकरणादिरूपचारविनय 
परोक्षेष्वपि कायवाडमनोऽभिरज्जलिक्रियागुणस री तेनानुस्मरणादि । 
वेयावत्त्यभेदप्रतिपादनाथमाह-- 
ञाचार्थोपाध्यायतपस्विजञेक्षग्कानगणकुलसंघसाधुमनोज्ञानाम्‌ ।। २४ ॥ 
वेयावृत््यं दशधा भिद्यते । कुतः ? विषयभेदात्‌ । आचायवयावृत्त्यमुपाध्यायवेया- 
वत्त्यमित्यादि । तत्र आचरन्ति! तृस्माद्‌ ब्रतानीत्याचायंः । मोक्षाथं शास्त्रमुपेत्य तस्माद- 
धीयत इत्युपाध्यायः । महयेपवासाद्यनुष्ठायी तपस्वी । शिक्षाशीलः शैक्ष. । रुजादिकिुष्ट- 
शरीरो ग्लानः । गण स्थविरसन्ततिः। दीक्षकाचार्य॑शिष्यसंस्त्यार्य॑ः कुलम्‌ । चातू्वेणे श्रमण- 
निबहः संघः । चिरप्रव्रजितः साधू: । मनोज्ञो लोकसम्मतः । तेषां व्याधिपरिषहमिथ्यात्वाद्यु- 
पनिपाते कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण वा तस्प्रतीकारो वयावृत्त्यं समाध्याधा नवि चिकित्साऽ- 
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विनय ओौर उपचारविनय। बहुत आदरके साथ मोक्षके लिए ज्ञानका ग्रहण करना, अभ्यास करना 
मौर स्मरण करना आदि ज्ञानविनय ह । शंकादि दोषोसे रहित तत्तवा्थ॑का श्वद्धान करना दरदटविनय 
हं । सम्यण्दष्टिका चारित्रमे चित्तका लगना चारित्रविनय हे तथां आचाय आदिकके समक्ष 
आनेपर खड़ं हौ जाना, उनके पीछ पीछे चलना ओर नमस्कार करना आदि उपचारविनय है तथा उनके 
परोक्षमे भी काय, ववन मौर मनसे नमस्कार करना, उनके गुणोका कोतेन करना ओौर स्मरण करना 
आदि उपचारविनय हु । 

अब वेयावुत्यके भदोंका कथन करनेके किए भगेका सूत्र कहते है-- 

आचाये, उपाध्याय, तपस्वी, क्ष, ग्लान, गण, डुर, संघ, साधु ओर मनोज्ञ 
नकी वेयावृस्यक्षे भेदसे वैयादृस्य दच्च प्रकारका है | २४॥ 

वेयावुच्यक दशा भेद हे, क्योकि उसका विषय दस प्रकारका हे । यथा-भाचायं-वैयावृत््य मौर उपा- 
ध्याय-बेयावृत्त्य आदि । जिसके निमित्तसे ब्रतोका आचरण करते ह वहु आचाय कहराता हं । मोक्षकं 
क्एि पास जाकर जिससं शस्त्र प्ते ह वह्‌ उपाध्याय कहलाता ह । महौपवास आदिका अनुष्ठान 
करनेवाला तपस्वी कहलाता हं । शिक्षाशषीर शेक्ष कटहलाता ह । रोग आदिसे क्लान्त ररीरवाला 
ग्लान कहलाता हं । स्थविरोकी सन्ततिको गण कहते हं । ीक्षकाचायेके शिष्यसमुदायको कुर कहत 
ह । चार वणकं श्रमणो समुदायको संध कहते ह । चिरकालसे प्रब्रजितको साधु कहते हे । 
रोकसम्मत साधुको मनोज्ञ कहते हं । इन्दं व्याधि हौनेपर, परीषहके होनेपर वं मिथ्यात्वं आदिके 
प्रप्त होनें पर शरीरकी चेष्टा दारा या अन्य द्रव्यद्वारा उनका प्रतीकार करना वैयावच्य तप 








(१) तच्वतर्वा-घु. । (२)-रन्ति सस्या-आ. दि. १, दि. २, ता. ना.) (३) उपेत्याधीयते 
तस्मादुपाध्यायः । -पा" म, भा" ३, ३, ११। (४) -संस्त्ययः सुः! (५) वचातुवंष्य॑भ-प्‌.। (६) -माध्यायान-मु. । 
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भावप्रवचनवात्सल्या्यमिव्यक्त्ययेम्‌' । 
स्वाध्यायविकल्पविज्ञानाथंमाह-- 
वाचनाप्रच्छनाऽनुप्रक्षाऽऽप्नायधर्मोपदेशाः ।। २५ ॥ 


निरवद्यभ्रन्थार्थोभियप्रदानं वाचना । संशयच्छेदाय निरिचतबलाधानाय वा परान्‌योग 
प्रच्छना । अधिगताथेश्य मनसाऽध्यासोभनुप्रेक्षा । घोषषद्धं परिवतेनमाम्नायः । धर्मकथाद्य- 
नुष्ठान धर्मोपदेशः । स एष पञ्चविधः स्वाध्यायः किमथं. ? प्रज्ञातिशयः प्रशस्ताध्यवसाय 
परमसवेगस्तपोवद्धिरतिचारविशुद्धिरित्येवमाद्यथं. । 
व्युत्सगभेदनिज्ञानाथमाह-- 


बाह्याभ्यन्तरोपध्योः । २६ ॥ 
व्युत्सजन व्युत्सगंस्त्यागः । स द्विविधः--बाह्योपधित्यागोऽभ्यन्त रोपधित्यागइचे ति । 
अनुपात्त वास्तुघनघान्यादि बाह्योपधिः । क्रोधादिरात्मभावोऽभ्यन्तरोपयिः । कायत्यागङ्च 
नियतकालो यावज्जीवं वाऽभ्यन्तरोपधित्याग इत्युच्यते । स किमथंः ? निस्स ङ्खत्वनिर्भयत्व- 
जीविताशाब्युदासाद्यथंः । 
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हं । यह्‌ समाधिकी प्राप्ति, विचिकित्साका अभाव ओर प्रवचनव।त्सल्यको अभिव्यक्तिके लिए किया 
जाता हे। 

अब स्वाध्यायके भेदोका ज्ञान करानेके लिए अआगेका सूत्र कहते ह-- 
वाचना, पृच्छना, अनु्र्षा, आम्नाय ओर धर्मोपिदेश्च यह पोच प्रकारका साध्याय है ॥ २५॥ 

निर्दोष ग्रन्थ+ अथं ओर दोनोका प्रदान करना वाचना हं । संशायका उच्छेद करनेकं लिए अथवा 
तिरिचित बलको पुष्ट करनेके लिए प्रश्न करना प्रच्छना ह । जाने हुए अथेका मनमें अभ्यास करना 
अनुप्रे्षा हे । उच्चारणकी शद्धियूवैक पाठको पुन.-पुन. दुहराना आम्नाय ह जौर धमकथा आदि- 
का अनुष्ठान करना धर्मोपदेश ह्‌ । 

दंका--यह पूर्वोक्त पाँच प्रकारका स्वाध्याय किसकिए किया जाता हं ? , 

समाधान--प्रज्ञाम अतिशय कनेक लिए, अध्यवसायको प्रशस्त करनेकं लिए, परम संवेगकं किए, 
तपमे वुद्धि करनेके किए ओौर अतीचारोमे विशुद्धि लाने आदिके किए किया जाता हं | 

अब व्युत्सगं तपकं भेदोका ज्ञान करानेकं लिए आगेका सत्र कहते ह-- 

बाद्य ओर अभ्यन्तर उपधि का त्याग यह दो प्रकार का व्युत्सगं ह ।॥२६। 

व्युत्सजेन करना व्थुत्सं ह । जिक्षका अथं व्याग होता हं । वह्‌ दो प्रकारका ह्‌--बाहय उपधि- 
त्याग ओौर अभ्यन्तर उपधित्याग  आत्मासे एकत्वको नहीं प्राप्त हए एसे वास्तु, धन ओर धान्य आदि 
बाह्य उपधि हं ओर क्रोधादिरूव आत्मभाव अभ्यन्तर उपधि हं । तथा-नियत काल तक या यावज्जीवन 


तक कायक! त्याग करना भी अभ्यन्तर उपधि त्याग कहा जाता हं । यह्‌ निसंगता, निर्भयता ओर 


( १)-व्यक्ताथंम्‌ जावि. १,६ि. २,ना.। 


१५ 


११ 


२५ 
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यद्‌ बहुवक्तव्यं ध्यानमिति पृथग्व्यवस्थापितं तस्येदानीं भदाभिदानं प्राप्तकालम्‌ । 

तदूल्लडघ्य तस्य प्रयोक्तृस्वरूपकालनिरद्धारणाथमुच्यतं-- 
उत्तमसंहननस्थेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्या नमाऽन्तमुहूर्तात्‌ ॥२७। 

आदं त्रितयं संहमनम्‌त्तमं वञरषभनाराचसहनन वजनाराचसंहनन नाराचसंहनन- 

५ मिति। तत्वितयमपि ध्यानस्य साधन मवति । मोक्षस्य तु आद्यमेव । तदुत्तम संहनन यस्य 

सोऽयम॒त्तमसंहनन, तस्योत्तमसंहननस्येति । अनेन प्रयोक्तुनिदशः कृतः । अग्र मुखम्‌ । 

एकमग्रमस्पेत्येका्रः । नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या अन्याशेषमुखेभ्यो 

व्यावत्थ एकस्मिन्नम्रे नियम एकाम्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते । अनेन ध्यानस्वरूपमुक्तं 

भवति । मुहतं इति कार्परिमा्भम्‌ 4 अन्तगंतो मृहूर्तोऽन्तर्महतंः । (आ अन्तर्महूर्तात्‌ - 
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१० जीविताशाका व्य॒दास आदि करनेके किए किया जाता ह्‌ । 
विशेषाथं--यहां यह्‌ प्रशन हता ह्‌ कि जव कि पाच महात्रतोमे परिग्रहत्यागका उपदन द्विया ह्‌, 
दश धर्मम त्याग धर्म॑का उपदेश दिया हं तथा नौ प्रकारके प्रायर्चित्तोमे व्युत्सगं नामका प्रायश्चित्त 
अरगसे कहा हं एसी अवस्थामे पुन. व्युत्सगं तपका अल्गसे कथन करना कों मायने नही रखता, 
केयोकि दस प्रकर एक ही तच्वका पुन -पुन कथन करनेसे पुनरक्त दोष आता हं । समाधान यह्‌ हं 

१५ कि पचि महात्रतोमे जो परिग्रह्‌ त्याग महाव्रत हं उसमे गृहस्थसम्बन्धी उपधिके त्यागकी मुख्यता हं । 
त्यागधर्मं आहारादि विषयक आसक्तिकं कम करनेकी मुख्यता हे, व्युत्सगं प्रायस्वित्तमें परिग्रह्‌ 
त्याग धर्ममे लगनेवाके दोषकं परिमाजंनकी मुख्यता हे, भौर व्युत्सगं तपमें वस्षतिका आदि बाह्य व 
मनोविकार तथा शरीर आदि अभ्यन्तर उपधिमे आस्तिके त्याग की मुख्यता ह, इसलिए पुनश्क्त 
दोष नहीं आता । 

२० जो बहुवक्तव्य ध्यान पुयक्‌ स्थापित कर आये हुं उसके मेदोका कथन करना इस समय प्राप्तकाल 
हं तथापि उपे उल्छंवन करके इस समय ध्यानके प्रथोक्ता, स्वरूप ओर कारुका निर्धारण करने के किए 
आगेका सुत्र कहते ह-- 

उत्तम संहननबारेका एक विषयमे चित्तवृत्तिका रोकना ध्यान है जो 
अन्तहूतं कार तक होता दै ॥ २७ ॥ 

२० आदिकं वख्रषेमनाराचसंहनन, वना राचसंहनन ओर नाराचसंहनन ये तीन संहनन उत्तम है । 
ये तीनों ही ध्यानके साधन इं । मोक्षका साधन तो प्रथमही ह । जिसके ये उत्तम संहनन होतेह वह्‌ 
उत्तम संहननवाला कहलाता हं उस उत्तम संहननवाले के । यहां इस पदहारा प्रयोक्ता का निदेश किया हँ । 

अग्र पदका अथं मुख हं † जिसका एक अग्र होता हं वह एकाग्र कहुकाता हे । नाना पदार्थकिा अव- 
लम्बन लेनेसे चिन्ता परिस्पन्दवती होती हं । उसे अन्य अशेष मुखोसे लौट कर एक अग्र अर्थात 

३० एक विषयमे नियमित करना एकाग्रचिन्तानिरोध कदकाता हं । इस द्वारा ध्यानका स्वरूप कहा गया 
टे । सुहुते यह कालका विवक्षित परिमाण हे । जो मुहूतंकं भीतर होता हं वह अन्तमुहुतं कहलाता हे । 

(१) ध्यानं निविषयं मनः ।'- तां, सु. ६, २५। 
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इत्यनेन कालावधि. कृतः। ततः परं दुर्ध॑रत्वादेकाग्रचिन्तायाः । चिन्ताया निरोधो यदि 
ध्यानं, निरोधरचाभावः, तेन ध्यानमसत्वरविषाणवत्स्यात्‌ ? नैष दोषः; अन्यचिन्ता- 
निवृत्यपेक्षयाऽसदिति चोच्यते, स्वविषयाकारप्रवृत्तेः सदिति च ; अभावस्य भावान्तर- 
वाद्‌ हत्व ज्गत्वादिभिरमावस्य वस्तुधर्मत्वसिद्धेश्च । अथवा नार्यै भावसाधनः, निरो- 
धनं निरोध इति। कि तहि ? कर्मसाधनः "निरुध्यत इति निरोधः, । चिन्ता चासौ निरोधक्च 
चिन्तानिरोध इति । एतदुक्तं भवति--ज्ञानमेवापरिस्पन्दाग्निशिखावदवभासमानं ध्यान- 
मिति । 

तद्भेदप्रदरोनाथंमाह-- 

आत्तरोद्रधम्यंशुक्लानि ॥ २८ ॥ 

ऋतं दुःखम्‌, अदेनमतिर्वा, तत्र भवमातेम्‌ । रुद्रः करूराशयस्तस्य कमं तत्र भवं वा 
रौद्रम्‌ । धर्मो व्याख्यातः । धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ । शुचिगुणयोगाच्छुक्लम्‌ । तदेतच्चतुविध 
ध्यानं द्रेविध्यमर्नृते । कुतः ? प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्‌ । अप्रशस्तमपुण्याखवकारणत्वात्‌ । 








अन्तत काल तक' इस पद द्वारा कारुकी अवधि की गई ह । इतने कालकं बाद एकागचिन्ता दुर 
होती हं। 

रंका--यदि चिन्ताके निरोध का नाम ध्यान ह ओर निरोध अभावस्वरूप होता हँ इसलिए गधेकं 
सीगके समान ध्यान असत्‌ ठहेरता हुं ! 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नही हे, क्योकि अन्य चिन्ताकी निवृत्ति की अपेक्षा वह॒ असत्‌ कटा जाता 
है ओर अपने विषयसूपसे प्रवृत्ति होनेके कारण वह्‌ सत्‌ कहा जाता हं, क्योकि अभाव मावान्तरस्वभावं 
होता ह ओर अभाव वस्तुका घर्मं है यह्‌ बात सपक्ष सत्व विपक्षव्यावृत्ति इत्यादि हेतुकं अंग आदिकं 
द्वारा सिद्ध होती ह्‌। 
, | अथवा, यह्‌ निरोध शब्द निरोधनं निरोधः" इस प्रकार भावसाधन नही हे! तो क्या हे ? निर- 
ध्यत निरोघ.'-जो रोका जाता हे.इस प्रकार क्मंसाधन है } चिन्ताका जो निरोध वह्‌ चिन्तानिरोध ह । 
आक्यय यह्‌ है कि निश्चल अग्निशिखलाकं समान निर्चर रूपसे अवभासमान ज्ञान ही ध्यान हं । 

अब उसके भेद दिखल नेकं किए मागेका सूत्र कहते हं-- 

आर्त, रद्र, धर्म्य ओर शुक ये ध्यानके चार भेदं है ॥ २८ ॥ 

आतं शब्द 'ऋत' अथवा अप्त इनमेसे किसी एकसे बना हं । इनमेसे ऋतका अथं दुःख हं ओर 
अक्तिकी अर्दनं अक्तः" एेसी निरुक्ति होकर उसका अथं पीड़ा पहुंचानं हं । इसमे (ऋतम या अतिमं ) 
जो होता है वह आतं हँ । सद्रका अथं कूर आश्य हं । इसका कमं या इसमं होनेवाखा रौद्रहं । धमेका 
व्याख्यान पहर कर आये ह । जो धर्मसे युक्त होता हँ वह धम्यं हं ! तथा-जिसमं शुचि गुणका सम्बन्ध 
है वह शुक्ल हं । यह्‌ चार प्रकारका ध्यान दो मामोमे विभक्त है, क्योकि प्रशस्त ओर अप्रशस्तकं भेदसे 


म ~ 








( १) -दुर्षरत्वात्‌ । चिन्ताया नि, ता. ना. 
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कमनिदहूनसामथ्यत्प्रिशस्तम्‌ । 
कि पुनस्तदिति चेदुच्यते-- 
परे मोक्षहेतु ॥२९॥। 
परमततरमन्त्यं † तत्सामीप्याद्धम्यंभपि "परम्‌'इत्युपचयैते । दवि वचननिदशसामर्य॒९ 
गौणमपि गृह्यते । परे मोक्षहेत्‌' इति वचनारवे आं सोरे संसा रहैत इत्युक्तं भवति । 
कूतः ? तुतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ । 
तत्रातं चतुविधम्‌ । तत्रादिविकत्पलक्षणनिदशाथमाह-- 
आतममनोन्ञस्य सम्भ्योगे तदिश्रयोगाथ स्मृतिसमन्वाहारः ॥३०\। 
अमनोज्ञमप्रियं विषकण्टकशवरशस्त्रादि, तद्बाधाकारणत्वाद्‌्"जमनोज्ञम्‌ इत्युच्यते । 
तस्य सम्प्रयोगे, स कयं नाम मे न स्यादिति सङ्कल्परिचन्ताप्रबन्धः स्मृतिसमन्वाहार 
प्रथम मातेमित्यास्यायतं । 
द्वितीयस्य विकल्पस्य लक्षणनिर्दशाथमाह-- 
विपरीतं मनोज्ञस्य ।३१।। 1 
वहु दो प्रकारकाहं । जो पापाल्लवका कारण हं वह्‌ अप्रशस्त ह गौर जो कर्मोकि निदंहुन करनेको सामथ्य- 
से युक्त हुं वह्‌ प्रशस्त हं । 
तो वह्‌ क्या हुं एसा प्रश्न करमे पर आगेका सूत्र कहते ह-- 
उनमैसे पर अर्थात्‌ अन्तके दो ध्यान गोक्षके हेतु हे ॥२६॥ 
पर, उत्तर ओर अन्त्य इनका एक अथं हुं । अन्तिमं शुक्छध्यान हं ओर इसका समीपवर्ती होनसे 
धर्मध्यान भी पर हं एसा उपचार किया जाता ह, क्योकि सूत्रम परे' यह्‌ द्िवृचन दिया हं इसलिए 
उसको समय्पसे गौणका भी ग्रहण होता हं } पर अर्थात्‌ धम्यं मौर सुक्क ये मोक्षकं हेतु हु' इस वचनसे 
पहुरेके अर्यात्‌ आतं ओर रोद्र ये संसारके हेतु हं यह्‌ तात्पथं फलित होता हं क्थोकि मोक्ष ओर संसारक 
सिवा ओर कोई तीसरा साध्यनतहीह। 
आतेध्यान चारं प्रकारका हं ¦ उनमेसं प्रथम मदक लक्षणका निद्श, करनेके छिए आगेका 
सूत्र कहे ह-- 
मनोज्ञ पद्‌्थंफै प्राप्त होने प्र उसके वियोगके शिए चिन्तासाततयका 
होना प्रथम आतेभ्यान है ॥२३०॥ 
विष, कण्टक, शन ओर इस्त्र आदि जो अप्रिय पदाथं हुं वे बाधाके कारण होनेसे अमनोज्ञ कटे 
जाते हं । उनका संयोग होने पर वे मेरे कंसे न ह इस प्रकारका संकल्प चिन्ता प्रबन्ध अर्थात्‌ स्मृति 
समन्वाहार यह्‌ प्रथम अतंध्यान कहराता हे । 
अब दूसरं भेदक लक्षणक्रा निदेश करनेकं लिए आगेका सूत्र कहै ह-- 





मनोज्ञ वस्तुक षियोग होने पर उसकी प्राप्ति की सतत चिन्ता करना दूसरा आरतध्यान है ॥३१॥ 


(१) -वचनसाम-्रु.। (२) परे धम्यंरक्छे मोक्ष-ा.+ दि. १, दि. २, ता., ना. । 
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कुतो विपरीतम्‌ ? पूर्वोक्तात्‌ । तेनेतद्क्तं भवति--मनोज्ञस्येष्टस्य स्वपुत्रदारधना- 
देविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय स द्ुल्परिचन्ताप्रबन्धो द्वितीयमातंमवगन्तव्यम्‌ । 
तृतीयस्य विकल्पस्य लक्षणप्रतिपादनाथमाह-- 
वेदनायाईच २२ 
वेदना'शब्दः सुखं दूःखे च वतंमानोऽपि आतस्य प्रकृतत्वाद्‌ दुःखवेदनायां प्रवतंते, ५ 
तस्या वातादिविकारजनितवेदनाया उपनिपाते तस्या अपायः कथं नाम मे स्यादिति संकल्प- 
रिचिन्ताप्रबन्धस्ततीयमातम्‌च्यते । 
तुरीयस्यातंस्य लक्षणनिदशाथं माह-- 
निदानं च ।।२३३।। 
` भोगाकाडक्षातुरस्यानागतविषयप्राप्ति प्रति मनःप्रणिधानं सद्कुल्पर्चिन्ताप्रबन्ध- १० 
स्तुरीयमातं निदानमित्युच्यते । 
तदेतच्चतुविधमातं किस्वामिकमिति चेदुच्यते-- 
तदविरतवेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ।\३४।। 
, अविरता असंयतसम्यग्दष्टयन्ताः । देदराविरताः संयतासयताः । प्रमत्तसयता. 
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किससे विपरीत ¢ पूवम कहे हुएसे । इससे यह तात्पयं निकलता हं कि मनोज्ञ अर्थात्‌ इष्ट अपने १५ 
पुत्र, स्त्री ओर धनादिककं वियोग होनेपर उसकी प्राप्तिके लिए संकल्प अर्थात्‌ निरन्तर चिन्ता करना 
दूसरा आतंध्यान जानना चाहिए 

अब तीसरे भेदकं लक्षणका कथन करनेकं लिए आगेका सूत्र कहते हु-- 


बेदनाके होनेपर उसे दूर करनेके छिए सतत चिन्ता करना तीसरा आतध्यान है ॥ ६२ ॥ 
वेदना शाब्द यद्यपि सुख ओौर दुःख दोनों अथमिं विद्यमान हं पर यहां आतंध्यानका प्रकरण होनेसे 


उससे दु खवेदना ली गड हं । वातादि विकारजनित दुख वेदनाक हौनेपर उसका अभाव मेरे कंसे होगा क 
इस प्रकार विकल्प अर्थात्‌ निरन्तर चिन्ता करना तीसरा आतेध्यान कहा जाता हं ! 
अब चौथे आतध्यानके लक्षणका निदंश करनेकं किए आगेका सूत्र कहतं ह्‌-- 
निदान नामका चौथा आतेभ्यान है ॥ ३३ ॥ 
भोगोको आकांक्षाकं प्रति आतुर हृए व्यक्तिकं आगामी विषयौकी प्राप्तिकं लिए जो मन्रणि- 1 


धान का होना अर्थात्‌ संकल्प तथा निरन्तर चिन्ता करना निदान नामका चौरा आतंध्यान कहा जाता हू । 
दस चार प्रकारके आतध्यानका स्वामी कौन हं यह्‌ बतलानेकं किए अगेका सूत्र कहते है-- 


यह आतंध्यान अविरत, देशविरत ओर प्रमत्तसंयत जीवे होता ह ॥ ३४ ॥ 
असंयतसम्यण्दृष्टि गुणस्थान तकके जीव अविरत कहलाते हे, संयतासंयत जीव देदाविरत कटहृराति 


१० 


१५ 


९० 


२१ 


४४८ सर्वाथंसिद्धौ ९।३५ | 


पञ्चदराप्रमादोपेताः क्रियानृष्ठायिनः । तत्राविरतदेशविरतानां चतुरवधमप्यातं भवति; 
असंयमपरिणामोपेतत्वात्‌ । प्रमत्तसंयतानां तु निदानवज्येमन्यदातं ्रयं प्रमादोदयोद्रेकात्क- 


दाचित्स्यात्‌ । | 

व्यास्यातमातं' सञ्ज्ञादिभिः । द्वितीयस्य सञ्ज्ञाहेतुस्वामिनिर्धारणाथमाह-- 

हिसाऽनुतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेश्च विरतयोः ।\३५।। 

हिसादीन्युक्तलक्षणानि । तानि रौद्रध्यानोत्पत्तेनिमित्तीभवन्तीति हेतुनिदेशो विज्ञा- 
यते । तेन हेतुनिदेशेनानुवतंमानः स्मृतिसमन्वाहारः' अभिसम्बध्यते । हिसायाः स्मृति- 
समन्वाहार इत्यादि । त॒द्रौदरध्यानमविरतदेशविरतयोवंदितव्यम्‌ । अविरतस्य भवतु 
रौद्रध्यानं, देशविरतस्य कथम्‌ ? तस्यापि हिसाद्यावेाद्वित्तादिसं रक्षणतन्त्रत्वाच्च कदा- 
चिद्‌ भवितुमहंति। तत्पुननारकादीनामकारणं ; सम्यग्दशनसामर्थ्यात्‌ । संयतस्य तु 
नं भवत्येव ; तदारम्भे संयमप्रच्युतेः । 


ह क ० क, ५, ० त र कय तक कक ककव क, 817, ०, कु 7.11 0000 ^ ॥ 
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है गौर पन्द्रह प्रकारके प्रमादसे युक्त क्रिया करनेवाले जीव प्रमत्तसंथत कहलाते हे । इनमेसे अविरत ओर 


देशविरत जीवोंकं चारों ही प्रकारका आर्तध्यान होता है, क्यो कि ये असंयमरूप परिणामे युक्त ह्येतं 
हे । प्रमत्तसंयतोके तो निदानके सिव। वाकौकं तीन प्रमादकी तीत्रतावश्ञ कदाचित्‌ होते हं ! 

विरेषा्थ--पुराण साहित्यमे मुनियो दवारा निदान करनेके कदं उदाहरण हं पर इन उदाहरणोसं 
परमत्तसंयत अवस्थामे उन साधुओने निदान किया एसा अर्थं नहीं केना चाहिए! एक तौ भावल्गी 
साधुके आगामी भोगोकी आकांक्षा होती ही नही ओर कदाचित्‌ होती हे तौ उस समयसे बह भावल्िगी 
नही रहता एेसा अथं यहां प्रहुण करना चाहिए । 

संज्ञा आदिकं द्वारा आतेध्यानका व्याख्यान किया । अब दूसरे ध्यानकी संज्ञा, हेतु भौर स्वामीका 
निश्चय करनेक किए अगेका सूत्र कहते है-- 

हंसा, असत्य, चोरी ओर विषयसंरक्षणके हिए सतत चिन्तन करना रौद्रभ्यानं 


है। बह अविरत ओर देशिरतके देता है ॥ ३५॥ 
हिसादिकक लक्षण पहके कह आए हँ । वे रौद्रध्यानकी उत्पत्तिके निमित्त होते हे दसख्िए हेतु- 
निद्श जाना जाता हूं । हेतुका निदेश करनेवाले इन हिसादिकके साथ अनुवृत्तिको प्राप्त होनेवाके 
स्मृति्मन्वाहार' पदका सम्बन्ध होता हे । यथा--हिसाका स्मृतिसमन्वाहार आदि । यह्‌ रौद्रध्यान 
अविरत ओर देशविरत के जानना चाहिए 
शंका--रौद्रध्यान अविरतके होओ, देशविरतके कंसे हो सकता ह ? 


समाघान--हिसादिकके मवेशसे या वित्तादिकं संरक्षणके परतन्त्र होनेसे कदाचित्‌ उसके भी 
हो सकता ह्‌ । 


न्भ 


किन्तु देशविरतके होनवाक्ा वह्‌ रौदरध्यान नारकादि दुगं तियोका कारण नहीं है, कयो कि सम्यग्दर्शन 


~ त्रक्कतनः 


९।३६ नवमोऽध्यायः ४४९ 


आह, परं मोक्षहेतु' उपदिष्टे । तत्राद्यस्य मोक्षहेतोर्ध्यानस्य भेदस्वरूपस्वामिनिदंशः 
कतव्य इत्यत आह-- 
आल्ञापायविपाकसस्थानधिचयाय धम्यम्‌ ।३६।। 
विचयनं विचयो विवेको विचारणे त्यथं- । आज्ञापायविपाकसंस्थानानां विचय आनज्ञा- 
पायविपाकसस्थानविचयः। सस्मुतिसमन्वाहारः' इत्यनुवतंते । स प्रत्येकं सम्बध्यते--आनज्ञा- 
विचयांय स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि । तद्यथा--उपदेष्टुरभावान्मन्दबुद्धित्वात्कर्मोदया- 
्ृक्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतुद्ष्टान्तोपरमे सति सवेन्ञप्रणीतमागमं प्रमाणीछृत्य इत्थमेवेदं 
“नान्यथावादिनो जिनाः” इति गहनपदा्थंश्रद्धानाष्दर्थावधारणम्राज्ञाविचयः 1 अथवा-- 
स्वयं विदितपदाथतत्वस्य सतः परं प्रति पिपादयिषोः स्वसिद्धान्ताविरोषेन तत्त्वसमथंनाथं 
तकंनयप्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्वाहारः सवंजाज्ञाप्रकाशनाथेत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । 
जात्यन्धवन्मिथ्यादष्टयः स्वज्ञप्रणीतमार्गाद्विमृखा मोक्षाथिनः सम्यडः मार्गापरिज्ञानात्सु- 


1 + + ^ 


की एसी ही सामथ्यं है । परन्तु संयतके तौ वह हता ही नही हे, क्योकि उसका आरम्भ दहोनेपर संयमसे 

पतन हो जाता ह्‌ । 

कहते हे, अन्तके दो ध्यान मोक्षके हेतु हं यह्‌ कह आये ह । उनमेसे मोक्षकं हेतुरूप प्रथम ध्यानके 
भेद, स्वरूप ओर स्वामीका निर्देश करना चाहिए इसक्िए आगेका सूत्र कहते हं-- 

आज्ञा, अपाय, विपाक ओर संस्थान इनकी विवारणाके निमित्त मनको एकम 
करना धम्येश्यान दै ॥ ३६॥ 

विचथन करना विचय ह । विचय, विवेक ओौर विचारणा ये पर्याय नाम हं । आज्ञा, अपाय, 
विपाक ओौर संस्थान इनका परस्पर न्द्र समास होकर विचय शब्दके साथ षष्ठीतत्पुरुष समास हं 
ओौर इस प्रकार ,आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयः' पद बना ह । स्मृत्तिसमन्वाहा रः पदकी अनुवृत्ति 
होती ह । ओर उसका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध होता हं । यथा--आज्ञाविचयकं किए स्मुतिसमन्वाहार 
आदि। सुरासा दस प्रकार ह्‌-- 

उपदेश देनेवारेका अभाव होसे, स्वयं मन्दबुद्धि हनेसे, कर्मोका उदय होनेसे ओौर पदार्थोकि 
सक्षम होतेसे तथा तत्तवके समथनमे हेतु गौर दृष्टान्तका अभाव होनेपर सवेज्ञप्रणीत आगमक प्रमाण 
करके यहु इसी प्रकार हं, क्योकि जिन अन्यथावादी नही होते" इस प्रकार गहन पदाथकं श्रद्धानहारा 
अर्यंका अवधारण करना आज्ञाविचय धम्यैध्यान ह । अथवा स्वयं पदार्थोके रहस्यको जानता हं ओर 
दूसररोक प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता हं, इसकिए स्व-सिद्धान्तकं अविरोधद्वारा ततत्वका समथन 
करनेफे लिए उको जो तकैनय ओर प्रमाणकी योजनारूप निरन्तर चिन्तन होता हूं वह सवंज्ञकौ आज्ञाको 
प्रकाशित करमेवाखा हौनेसे आज्ञाविचय कहा जाता हं । 





मिय्यादष्टि जीव जन्मान्ध पुरुषके समान सर्व्ञप्रणीतं मागेसे विमुख होते ह, उन्हं सन्मागेका परिः 


नामानन ताके 


(१) विचारणमित्यथः मु. ! विचारमित्मथे. ता. ! (२) -दानमर्था-पु. । 
५७ 


१० 


२५ 


०9 


२५ 


क इ © 


४५० सर्वाथेसिद्धौ [५।६६ 


दूरमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपायविचयः । अथवा--मिथ्यादशेनजानचार- 

भ्यः कथं नाम इमे प्राणिनोपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपायविचयः । कमणां ज्ञानावरणा- 

दीनां द्रव्यक्षे्रकाभवभावप्रत्ययफलान्‌ भवनं प्रति प्रणिधानं विपाकृविचयः । काकसंस्थान- 

स्वभावविचयाय स्मृतिसमन्वाहारः संस्थानविचयः। उत्तमक्षमादिलक्षणो भ्रमं उक्तः 1. 

५ तस्मादनपेतं धम्यं ध्यानं चतुविकलपमवसेयम्‌ । तदविसतदेशविरतप्रमत्ताप्रमत्तसयतान 
। भवति । 


म न क क क 


ज्ञान न होनेसे वे मोक्षार्थी पुरुषोको दू्सं ही त्याग देते हं इस प्रकार सन्मागेकं अपायका चिन्तन करना 
पायविचय धरम्यध्यान ह † अथवा, ये प्राणी भिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रसं कंस 
दूर होगे इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करना अपायविचय धम्यध्यान ह । 
 ज्ञानावरणादि कर्मोकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ओर भावनिमित्तक फलकं अनुभवकं प्रति उपयागुका 
होना विपाकविचय धर्म्यध्यान ह । तथा रोकके आकार गौर स्वभावका निरन्तर चिन्तन करना 
सस्थानविचय श्रम्यध्यान हु । 
¡ | पहुरे उत्तम क्षमादिरूप धमेका स्वरूप कह आये हं । उससे अनपेत अर्थात्‌ युक्त धम्यध्यानं चार 
प्रकारका जानना चाहिए । यह्‌ अविरत, देशविरत, प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत जीवोकं होता ह्‌ । 


-] , विश्चषाय--ससार, शरीर ओर भोगोसे विरक्त होनेके किए या विरक्त हीनेपर उस भावको स्थिर 
“* बनाये रखनेकं किए जो प्रणिधान होता ह उसे धम्य॑ध्यान कहते ह । यह्‌ उत्तम क्षुमादिरूप धमसे.युक्त 
ह्येता है इसरिएि इसे धम्थंध्यान कहते हं ।_ यहा निमित्तमेदसे इसके चार मेद किये गये हं । यथा-- 
` आज्ञाविचय, अपायविचय, विपकिविचय ओौर संस्थानविचय । आज्ञाविचय तस्वनिष्ठामे सहायक 
होता हं, अपायविचय संसार, शरीर जौर भोगोसे विरक्ति उत्पन्न करता हं । विपाक विचयसे कर्मफल 
ओौर उसके कारणोको विचित्रताका ज्ञान दृढ़ होता ह ओौर संस्थानविचयसे रोककी स्थितिका ज्ञान 
दृद हता ह । 
मूल टोकाम विपाकविचयके स्वरूपका निदंश करते हुए जो द्रव्य, कषे जौर कारू मादिके निमित्तसे 
कमेफलकी चरचा कौ हं उसका आश्य यह्‌ हं कि यद्यपि कर्मके उदय या उदीरणासं जीवक जौदयिक 
भाव ओौर विविध प्रकारक शरीरादिककी प्राप्ति होती हं पर इन कर्मोक्रा उदय ओौर उदीरणा बिना 
अन्य निमित्तके नही हेती किन्तु द्रन्य, क्षेत्र आदिका निमित्त पाकर ही कर्मोका उदय ओौर उदीरणा 
होती हं । आगे इसी बात्‌को विरदोष रूपसे स्पष्ट करते हं । 
दरव्यनिमित्त--मान खो एक व्यक्ति हंस खेक रहा हे, वह्‌ अपने बाख्बच्चयोके साथ गप्पागोष्टीमं 
तल्लीन हं । इतनेमं अकस्मात्‌ मकानकी छत टूटती हु भौर वह्‌ उससे घायल होकर दु.खका वेदन करनं 
रगता हं तो यहां उसके दुःखवेदनके कारणभूत असाता वेदनीयकं उदय ओौर उदीरणामे टट कर भिरमे- 
वाली छतका संयोग निमित्त हं । टूट कर गिरनेवारी छतके निमित्तसे उस व्यदितकं असातावेदनीयकी 
उदय-उदीरणा हुं र असातावेदनीयक्र उदय-उदी रणासे उस व्यकितिको दूःखका अनुभवन हुभा यह 
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उक्त कथनका तात्पथं हं । इसी प्रकार अन्य कर्मोके उदय-उदी रणामे बाह्य द्रव्य कंसे निमित्त होता 
हं इसका विचार कर छेना चाहिये । 


कारनिमित्त--कालरै निभित्त होनेका विचार दो प्रकारसं किया जाता ह । एक तो प्रत्येक कर्म- 
का उदय-उदीरण। काल ओौर दुसरा वह्‌ कारू जिसके निमित्तसे बीचमे ही कर्माकी उदय-उदीरणा बदल 
जाती हं । आगममे अध्रुषोदय रूप कमके उदय-उदीरणा कालका निर्देश किया ह उसके समाप्त होते 
ही विवक्षित कमेके उदय-उदीरणाका अमाव होकर उसका स्थान दूसरे कमंकी उदय-उदीरणा छे छती 
हे ।जभे सामान्यसे हास्य ओर रतिका उत्कृष्ट उदय-उदीरणाकाल छह महीना ह । इसके बाद इनकी 
उदय-उदी रणा न होकर अरति गौर शोकको उदय-उदी र्णाहोने छगती हु । किन्तु छह महीनाके भीवर 
यदि हास्य ओौर रतिके विशुद्ध निमित्त मिलता हं तो बीचमे ही इनकी उदय-उदीरणा बदल जाती हं । 
यह्‌. केका उदय-उदीरणा काल हं । अब एक एेसाजीवलो जो निर्भय होकर देशान्तरको जा रहा ह 
न्तु किसी दिन ममे ही एसे जगम रात्रि हो जाती हं जहां हिस्र जन्तुओंक्ा प्राबल्य हे ओर विश्राम 
करने लिए कोड निरापद स्थान नही हं । यदि दिन होता तौ उसे रंचमात्र भी भय न होता किन्तु 
रात्रि होनेे वह भथभीत होता है इससे इसके असाता, अरति, शोक ओौर भय कर्मी उदय-उदीरणा 
होमे लगती ह । यह कारनिमित्तक उदय-उदीर्णा हु । इसी प्रकार क्षेत्र, भव ओर भावनिमित्तक 
उदय ओौर उदीरणा जलन रेनी चाहिए । 


काल प्राप्त करम परमाणुओंके अनुभव करनेको उदय कहते हू गौर उदयावलिके बाहर स्थित कम॑- 
परमाणुओंको कषायसहित या कषायरहित योग संज्ञावारे वीरविशेषके द्वारा उदयावलिमे खाकर 
उतकाः उदयत्राप्त"कमेपरमाणुओके साथ अनुभवन करनेको उदीरणा कहते हं । इस प्रकार कमं- 
परमाणुओोका अनुभवन उदय ओौर उदीरणा दोनोमे छिया जाता हं । यदि इनमे अन्तर हं तो काल- 
प्तं गौर अकालग्राप्त परमाणुओका ह । उदयम कालप्राप्तं कमपरमाणु रहते हं ओर उदीरणामें 
अकालभ्राप्त क्म॑परमाणु रहते हे । सामान्य नियम यह्‌ हं किं जहां जिस कमका उदय होता हं वहु 
उसकी उदीरणा अवदय होती हं । किर भी इनमे जो विशेषता हु उसका यहां निदश करत हं-- 


मिथ्यात्वका उदय ओौर उदीरणा मिय्यात्व गुणस्थानमें होती हं । इतनी विशेषता हं कि उपशम 
सम्यक््वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम आवी प्रमाण काकमे मिथ्यात्वकी उदीरणा नहीं होती वहं 
मात्र उसका उदय होता ह । एकेद्िय जाति, द्रीन्िय जाति, चरीन्दिय जाति, चतुरिन्दरिजाति, भातप, 
स्थावर, सक्षम अपर्थाप्त ओर साधारण इन नौ प्रकृतियोका मिथ्यात्व गुणस्ध्रानमे ही उदय गौर उदी 
रणा होती ह अगे नहीं । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका प्रारम्भकं दो गुणस्थानोमं ही उदय जौर उदीरणा 
होती है जगे नहीं 1 सम्यग्मिथ्यात्वका तीसरे गुणस्थानम ही उदय ओौर उदीरणा होती हं, अन्यत्र नहीं 
अप्रत्यास्यान चार, नरकगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वक्रिथिक भांगोपाम, दुरभेग, अनादेय ओर 
अयशस्कीत्नि इन ग्यारह प्रकृतिर्योका चौथे गुणस्थान तक ही उदय गौर उदीरण होती हं आमं नही | 
नरकाय मौर देवायुका चौथे गुणस्थान तकं ही उदय ओौर उदीरणा होती हं आगे नही । मात्र मरणके 
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तमय अन्तिम जावङ्िकालमे उदीरणा नही होती । चार आनुपूवियोका प्रथम, हितीय ओर चतुर्थ 
गुणस्थानम ही उदय ओौर उदीरणा होती हँ अन्यत्र नही । प्रत्याख्यानावरणचनुप्कः, तियं चगति, 

उद्योतं ओर नीचगोत्र इन सात प्रकृतियोका संयतासंयत गुणस्थान तक ही चदय ओर उदीरणा होती हे 

आगे नही । तिथं च आयुका पांचवें गुणस्थान तक ही उदय ओर उदीरणा होती हं । सात्र मरणक 
समय अन्तिम आवलि कारके शोष रहनेपर उदयही होता ह उदीरणा नही । निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, 

सत्यानगृद्धि, सातावेदनीय ओौर असातावेदनीय दन पाच प्रकृतियोका छठे गुणस्थान तक ही उदय अ. 

उदीरणा होती है आगे नहीं । मात्र निद्रानिद्रादित्रिककी उदीरणा वही करता हं जिसने इन्द्रिय पर्याप्त 
पूणे करली हं। एसा जीव युदि उत्तर शरीरकी विक्रिया करताहं या आहारकसमुदुघातको प्राप्न होना 
है तो इन्हे पराप्त होनेके एक आवलि कालपूरवसे छेकर मूक शरीरम प्रवेश होने तक इन तीनकी 
उदीर्णा नही होती । तया देव, नारकी ओर भोगभूमियां जीव भी दन तीनकी उदीर्णा नहीं 
करते, आहारक शरीर ओर आहारक आंगोपागकी प्रमत्तसंयतमं ही उदीरणाः भौर उदय 
होता है, अगे पीछे नहीं । मनृष्याणुकी छठे गुणस्थानतकं उदीरंणा ओर १४ वे गुणस्थान तकं 
उदय होता हे । “मात्र मरणके समय अन्तिम आवलि काल दोष रहने पर उदीरणा नही होती । 
सम्यक्त्वप्रकृतिकी उदीरणा अओौर उदय चौथेसे छेकर सातवं गुणस्थानतक वेदकसम्यग्दष्टिके 
होता ह! मात्र कृतकृत्यवेदककं कालमें व॒द्वितीयोपङम सम्यक्त्वकं उत्पत्तिकालमें एक 
अवलि रोष रहनेपर उदय ही होता ह उदीरणा नहीं 1 अन्तके तीन संहननो उदीरणा 
व॒ उदय सातवें गुणस्थान तकही होता ह अगे नहीं हास्यादि छहकी डदीरणा आओौर उदय 
आवे गुणस्थान तक होता हँ आगे नहीं । इतनी विशेषता हं कि देवोके उद्पत्ति समयसे छेकर अन्त- 
महुते काल तक हास्य ओर रतिकी नियमत उदीरणा होती ह आगे भजनीय ह । ` तथा नारकियोके 
उत्पत्तिसमयसे केकर अन्तर्मृहुते कार्तक अरति गौर शोककी नियमसे उदीरणा होती हं आगे भजनीयं 
ह । तीन वेद ओौर क्रोधादि तीन संज्वलनोकी उदीरण व उदय नौके उपान्त्य भाग तक हौ होता है 
आगे नहीं! इतनी विशेषता ह कि जो जिस वेदकं उदयसे श्रेणि चठृता ह उसके प्रथम स्थितिमे एक 
आविकाल दोष रहन पर उदीरणा नह होती । लोभसंज्वरुनकी दसवें गुणस्थान तकं उदीरणा व उदय 
होता हं । मात्र दसवें गुणस्थानकं अन्तिम आवक कालके शेष रहने पर उदीरणा नहीं होती, उदय 
होता हं । वखनाराच ओर नाराच संहननकीौ ग्यारहवे गुणस्थान तक उदीरणां ओौर उदय होता हे । 


` निद्रां जौर प्रचलाकी बारहवें गुणस्थानमें एकं समय अधिक एक आवलि कार शेष रहने तक उदय व 


३०५ 


उदोरणां दोनों होते हं, अगे बारह गुणस्थानके उपान्त्य समय तक इनका उदय ही होता हे । पाच, 
ननावरण, चार दशेनावरण ओर पांच अन्तराय इन चौदह प्रकृतियोका उदय तो बारहवें गुणस्थानक 
मरन्तिम समय तक होता ह जौर उदीरणा बारहवे गुणस्थानमे एक आवलि कारु रोष रहने तक होती है । 
मनुष्यगति, पचेन्िय जीति, ओौदारिक, तजस ओर कामण शरीर, छह संस्थान, ओौदारिक आगोपाग, 
ववुषमनाराच सहनन, वर्णादिक चार, अगुरुकधु, उपघात, उच्छवास, दोनो विहायोगति, चस, बादर, 
पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, दुःस्वेर, आदेय, यकास्कीति, 
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त्रयाणां ध्यानानां निरूपणं कृतम्‌ । इदान! शुक्टध्यानं निरूपयित्तव्यम्‌ । तद्रक्ष्यमाण- 

चतुविकल्पम्‌ । तत्रा्ययोः स्वामिनिर्दशाथेमिदम्‌च्यते-- 
दाक्ले चाद्ये पुयंविदः ॥२७॥। 

वक्ष्यमाणेषु शुक्रष्यानविकतल्पेष्‌ आयं शुक्छध्याने पूवेविदो मवतः श्रुतकेवकिनि 
इत्यथः । च शब्देन धम्यंमपि समच्चीयते । तत्र ““व्याख्यानतो विचेषध्रतिभ त्तिः" इति 
भरेण्यारौहणात्प्राग्धम्यं , श्रेण्योः दाक्के इति व्याख्यायते । 

अवरिष्ट कस्य भवत इत्यत्रोच्यते-- 

परे केवलिनः ।॥३८।। 

्रक्षीणसकलन्ञानावरणस्य कवलिनः सयोगस्यायोगस्य च परे उत्तरे शुक्छध्याने 

भवतः । 
` यथासंस्यं तद्िकल्पप्रतिपादनाथमिदमुच्यते-- 
पथकत्वेकत्ववितकसृक्ष्पक्ियाप्रतिपातिन्यपरतक्रियानिवर्तीनि ॥३९।। 
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निर्माण ओौर उच्चवगोत्र इन अड़तीस प्रकृतियोकी तेरहवे गुणस्थान तक उदीरणा व उदय होता है, 
आग नही । तथा तीथं कर प्रकृतिकी तेरहुवे गुणस्थानमं ही उदीरणा व उदय होता ह्‌ | 

इस प्रकार आज्ञा आदिके निमित्तसे सतत चिन्तन करना धम्येध्यान हु यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं हे । 

तीन ध्यानोका कथन किया, इस समय शुक्छध्यानका कथन करना चाहिए, उसके आगे चार मेद 
कहुनेवाके हु उनमेसे मादिके दो भेदोक स्वामीका कथन करनेके ङ््एि जागेका सूत्र कहते ह-- 

„ आदिक्षे दो श्ुक्लध्यान पूषविदङे होते है ॥ २३७ ॥ 

आगे कहे जानेवाले शुक्लध्यानके भेदोमेसे आदिक दो शुक्ध्यान पूवंविद अर्थात्‌ श्रुतकेवरीक 
होते हे । सृवभें "च' पद आया ह उससे धरम्यंध्यानका समुच्चय होता हं । श्यास्यानसे विशेष ज्ञान 
हेता है' इस नियमके अनुसार श्रेणि चढनेसे पूवं धम्येध्यान होता हं गौर दोनों श्रेणियोमं आदिके दो 
नृक्ध्यान होते हं एसा व्याख्यान करना चाहिए । 

रोषके दो शुक्लध्यान किसके होते हं यह्‌ बतखानेके लिए आगेका सूत्र कहत ह्‌-- 

दोषे दो शुक्छध्यान केवीके होते हं ॥ ३८ ॥ 
जिसके समस्त ज्ञानावरणका नाश हो गथा ह एमे सयोगकेवली ओर अयोगकवशीके पर अर्थात्‌ 
तके दो ुक्छध्यान होते हं । 
अब क्रमसे शुक्लध्यानके भेदोका कथन करनेके किए आगेका सूत्र कहते ह्‌-- 


पृथक्लवितकं, एकत्ववितके, कष्मक्रियाप्रतिपाति ओरं व्युपरतक्रियानिवर्ति 
| ये चार शुक्छष्यान हैँ ॥ ३९ ॥ ` 


~-~---~-----~---~-------~~----------= नक ~~~ ~~~ ---~-+~------~-----=-"- ~~~ ~ 


(१) व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादञ्क्नगम्‌ ।-मरि. शेप.) पा-म. भाजप्‌, ५७ 
१३०, १५४। वक्खाणमो विसेसो न हि सदेहादलक्डणया ॥'--वि. भा. गा. ३४७) 
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पृथक्त्ववितकंमैकत्ववितकं' सृक्षमक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्रियानितरति चेति चतुधिधर 
` शुक्लध्यानम्‌ । वक्षयमाणङक्षम मपेक्ष्य सवेषामन्वयेत्व मवसेयम्‌ । 
तस्याङम्बनविश्ुषनिर्धारणाथमाह-- 
ञप्रकधोगकाययोगायोगानाम्‌ ।\४०॥ 

१ योग'शब्बो व्याख्याता्थः कायवाडमन.कमं योगः'दत्यत्र । उक्तश्चतुभि; शुक्ल - 
ध्यानविकल्पेस्तियोगादीनां चतुर्णां यथासंष्येनाभिसम्बन्धो वेदितव्यः । त्रियो गस्य पृथवत्व- 
वितकम्‌, त्रिषु योगेष्वेकयोगस्पेकत्ववित्तकम्‌, काययोगस्य सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य 
वयुपरतक्रियानिवर्तीति | 

तत्रा्योविशेषध्रतिपत्यथमिदमुच्यते-- 
१० एकाश्रये संवितकवीचारे पुर्वं ।॥४१।। 
एक आश्रयो ययोस्ते एकाश्रये । उभेऽपि परिप्राप्तश्रतज्ञाननिष्ठनारभ्येते इत्यथः । 
वितकंश्च वीचारस्च वितकंवीचारौ, सह॒ वितकवीचाराभ्यां वतते इति सवितकं- 
वीचार । पूवं पृथक्त्वं कत्ववितक इत्यथः । 
तत्र यथासंख्यप्रसंगेऽनिष्टनिवत््यथेमिदमच्यते-- 
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१५  पृथक्त्ववितकं, एकत्ववितकं, सृकष्मक्रियाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवति ये चार शुक्रुध्यान 
हं । आमं कहु जानवाल लरक्षणको अपंक्षा सबका साथंक नाम जानना चाहिए । ॥ 
अब उसकं आलम्बन विशेषक. निर्चय करनेकं लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 
वे चार ध्यान क्रमसे तीन योगवाले, एक योगवाके, काययोगवबाके ओर अयोगके होते है ॥४ ० 
'कायवाड मन कमं योग ' इस सूत्रम योग रान्दका व्याख्यान कर आए हं । पूवम कह गयं रुक्ट- 
२० ध्थानके चार भेदोके साथ त्रियोग आदि चार पदोका रमसे सम्बन्ध जान लेना चाहिए । तीन योगवारे- 
के पृथक्त्ववितकं होता हं । तीन योगोमे से एक योगवाकेके एकत्ववितकं होता है । काययोगवालेके 
सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान होता ह मौर अयोगीके व्युपरतक्रियानिवति ध्यान होता हं । 
अब इन चार भेदोमे सें आदिके दो भेदोकं सम्बन्धमं विशेष ज्ञान करानेके किए आगेका सूत्र 
कहते ह-- 
२५  पदरेके दो ध्यान एक आश्रयवाले, सवितकं ओरं सवोचार होते है ॥ ४१॥ 
जिन दो ध्यानोका एक आश्रय होता हं वे एक आश्रयवाले कहलाते हँ । जिसने सम्पूणं श्रुतज्ञान 
प्राप्त करलिथाहं उसकंदवारहीयेदो ध्यान आरम्भ किये जाते हं। यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं हं । 
जो वितकं ओर वीच।रके साथ रहते हं वे सवितकवीचार ध्यान कहकाते हुं । सूत्रमं आए हृए पूवं पदसे 
पुयक्त्ववितकं ओर एकत्ववित्तकं ये दो ध्यान ल्एि गए हुं । 
8० पूवे सूत्रम ययासंख्यका प्र सग होनेपर अनिष्ट अथंको निवृत्ति करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


+न+ -~- ~+ 


(१) -क्षणमुपेत्य सवे-पर.। (२) -मन्वथेमव-मू.! (३) उभयेऽपि आ. दि. १, दि. २, ना.। 
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अवीचारं हितीयम्‌ ।४२॥ 

पूवयोयेद्‌ द्वितीयं तदवीचारं प्रत्येतव्यम्‌ । एतदुक्तं भवति--आद्यं सवितकं सवीचारं 
च भवति । द्वितीयं सवितकंमवीचारं चेति 

अथ वितकवीचारयौः कः प्रतिविेष इत्यत्रोच्यते-- 

विततकः भूतम्‌ ॥४३॥ 
क्षेण तकंणम्‌हनं वितकंः श्रुतज्ञानमित्यर्थः । 
अथ को वीचारः ? 
वीचारोऽथव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः? 1 ४४।) 

अर्थो ध्येयो द्रव्यं पर्यायो वा } व्यञ्जनं वचनम्‌ । योगः कोयवाडमन.कम्म॑लक्षणः । 
संक्रान्ति. परिवतनम्‌ । द्रव्यं विहाय पर्यायमुपेति पर्यायं त्यक्त्वा द्रव्यमित्यथंसंक्रान्तिः । 
एक. श्रुतवचनमुपादाय वचनान्तरमालछम्बते तदपि विहायान्यदिति व्यञ्जनसंक्रान्ति 
काययोगं त्यक्त्वा योगान्तरं गृह्लयति योगान्तर च त्यक्त्वा काययोगमिति योगसुक्रान्ति. । 
एवं परिवतेनं वीचार इत्युच्यते! । तदेतत्सामान्यविशेषनिर्दिष्टं चतुविधं धम्यं शुक्छं च 
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दूसरा ध्यान अवीचार है ॥ ४२ ॥ 

पहिरेके दो ध्यानोमे जो दूसरा ध्यान हं वह अवीचार जानना चाहिए । अभिप्राय यह हं कि पहिला 
शुक्छध्यान सवितकं ओर सवीचार होता है तथा दूसरा शूक्लध्यान सवितकं ओर अवीचार 
होता हं । 

भब विततकं ओर वीचारमें क्या भेद ह यह दिखलानेके लिए अगेका सूत्र कहते हे-- 

पितकंका अथे श्रुत है ॥ ४२३॥ 
विशेष रूपसे तकेणा करना अर्थात्‌ ऊहा करना वितकं अर्थात्‌ श्रुतज्ञान कहकाता ह । 
अन वीचार किसे कहते ह यह बात अगले सूत्र द्वारा कहते हं-- 
- अर्थ, व्यञ्न ओर योगकी संक्रान्ति वीचार है ॥ ४४ ॥ 

अर्थ ध्येयको कहते है । इससे द्रव्य ओर पर्याय किए जाते हे । व्यञ्जनका अथं वचन हं तथा काय, 
वचन ओर मनकी क्रियाको योग कहते हे । संक्रान्तिका अथे परिवतेन ह्‌ । द्रव्यको छोडकर पर्याथको 
प्राप्त होता ह ओर पर्यायको छोडकर द्रव्यको प्राप्त होता हे । यहं अथं-सक्रान्ति हं । एक भ्रुतवचनका 
आलम्बन छेकर दूसरे वचनका आकम्बन केता हे मौर उसे भौ त्यागकर अन्य वचनका जरम्बन कुता 
है । यह व्यजञ्जन-संक्रान्ति हं । काययोगको छोड़कर दूसरे योगको स्वीकार कर्ता हं ओरं दूसरे योगको 
छोडकर काययोगको स्वीकार करता हं । यहं योग-संक्रान्ति हं। इस प्रकारके परिवतेनको वीचार कहतं 
है । सामान्य गौर विदोष रूपसे कहे गए दस चार प्रकारके धम्यंध्यान ओर शुकलध्यानको पूर्वोक्त गुप्ति 





(१)-न्तर त्यक्त्वा म्‌,. । (२) इत्युच्यते । संक्रान्तौ सत्या कथं ध्यानमिति चेत्‌ ध्यानसन्तानमपि 
ध्यानमुच्यते इति न दोषः । तदेतत्सामान्य-मु., दि. १, दि, २, भ. 
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पूर्वोदितगुप्ट्यादिबहुप्रक रोपायं संसारनिवृत्तये मृनिध्यातुमर्हति करृतपरिकर्मा । तत्र द्रव्य 


परमाणू मावपरमाणु' वा ध्यायत्ाहितवितकंसामथ्यं"अथग्यञ्जनं काय वचसी च पृथक्त्वेन 
संक्रामता मनसाऽपर्याप्तबालोत्साहवदव्यवस्थितेनानिरितेनापि रास्तरेण चिरात्तरं छिन्द- 
निव मोहप्रकृतील्पशमयनक्षपयंस्च पुथकत्ववितकवीच रध्यानभाग्भवत्ति स एवं 


५ पुनः समूलतु लं मोहनीयं नि्ियक्षत्ननन्तगृणरविंशुद्धियोगविशेमाश्चित्य बहेतरा्णां ज्ाना- 


१५ 


२५ 
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न्वरणसहायीभ्‌तानां प्रकृतीनां बन्धं निरुन्धन्‌ स्थिति हासक्षयौ च कुवन्‌ शृतन्लानोपयोगो' 
निवृत्ताथव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः अविचकितिमनाः क्षीणकषायो वैडूयंमणिरिव निरूपकपो 
ध्यात्वा पूनने निवतंत , इल्युक्तमे कंत्ववितकंम्‌ । एवमेकत्ववितकंशुक्टध्यानवेरवानर- 
निर्दगधवातिकममेन्धनः प्रज्वलितकेवलन्ञानगभस्तिमण्डलो मेधपञ्जरनिरोधनिगंत इव घमं- 
रदिमर्वा भासमानो भगवास्ती्थंकर इतरो वा केवद्धी छोकेश्वराणामभिगमनीयोऽचंनीयस्चौ- 
कर्षेणायुषः पूरवकोटीं देकेनां विहुरति। स यदाऽन्त्मृहुतंशेषायुष्कस्तततुल्यस्थितिवे ्नाम- 
गोत्रस्व भवति तदा सवं वाडमनसयोगं बादरकाययोगं च परिहाप्य सृक्ष्मकाययोगालम्बनः 
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आदि बहुत प्रकारक उपायोसे युक्त होनेपर संसारका नाश करनेकं किए जिसने भले प्रकारसे परिकम॑को 
किया ह एेसा मुनि ध्यान करनेके योग्य होता ह । जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साहसे युक्त बारुक अव्यव्‌- 
स्थित ओौर मौथरे इस्तरके दवारा भी चिरकारमें वृक्षको छेदताहं उसी प्रकार चित्तकं सामथ्यंको प्रप्त कर जां 
द्रग्यपरमाणु ओर भावपरमाणुका ध्यान कर रहा हँ वह अथं ओौर व्यञ्जन तथा काय ओर वचनम पुथ्‌- 
वत्व रूपसे संक्रमण करनेवारे मनके द्वारा मोहनीय कमं की प्रकृतियोका उपश्मन गौर क्षय कर्ता हु 
पुथवत्वचितकं वीचारध्यानको धारण करनेवाला होता ह । पूनः जो समूर मोहनीय कमंका दाह करना 
चाहता ह, जो अनन्तगुणी विशुद्धिविशेषको प्राप्त होकर बहुत प्रकारक ज्ञानावरणकी सहामीभूत 
्रकृपिथोके बन्धको रोक रह्‌ है, जो कर्मोकी स्थितिको न्यून ओर नाश कर रहा हं, जो भ्रुतज्ञानकं 
उपयोगसे युक्त है, जो अथं, व्यञ्जन ओर योगकी संक्रान्तिसे रहित हं, निश्चल मनवाला हं, क्षीण 
कषाय ह ओर वेड्यंमणिके समान निरुपरप हं वह्‌ ध्यान करके पूनः नही कौटता हं । इस प्रकार 
उ्षके एकत्ववितकं ध्यान कहा गया हु । इस प्रकार एकत्ववितकं शुक्लध्यान रूपी अग्निक दारा जिसने 
च(र घातिया कमंरूपी ईघनको जला दिया ह्‌, जिसकं केवलज्ञानरूपी किरणसमुदाय प्रकाशित हो 
गया ह, जो मेधमण्डरुकां निरोध कर निकले हृए सूरयंके समान भासमान हो रहा हे एसे भगवान, तीथं कर, 
केवली या सामान्य केवली इन्द्रोके दारा आदरणीय ओर पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूपसे कुर कम पुवं 
कोटि काट तक विहार करते हुं । वह्‌ जब आयुमे अन्तर्मूहृतं काल दोष रहता हं तथा वेदनीय, नाम भौर 


गोत्र कमकी स्थिति आयुकर्मंके बराबर रोष रहती हं तब सब प्रकारके षचनयोग, मनोयोग ओर बादर- 


(१) -साम््यदिथं-पु.! (२) मनसा पर्याप्त-मु.! (३) समूलतलं मु, दि. १ दि. २, आ.। 
(४) -शुद्धियोग-मु,! (५) -योगे निवृत्ता-सु.। 
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ुक्षक्रियाप्रतिपातिष्यानमास्कन्दितुमहतीति । यदा पुनरन्तरमृहुतैशेषायुष्कस्ततोऽधिक- 
स्थितिशोपकर्मत्रयो भवति सयोगी तदाऽऽत्मोपयोगातिश्चयस्य सामायिकसहायस्य विशिष्ट- 
करणस्य महासंवरस्य -खेषुकममपरिपाचनस्यादोषकमेरेणुपरिशा तनस वित्िस्वाभाव्यादण्डक- 
पाटभ्रतरलोकपुरणानि स्वात्मप्रदेशविसपणतरचतुभिः समयैः कृत्वा पुनरपि तावद्िरेव 
समयः, समुपहतप्रदेशविसरणः समीकृतस्थितिरोषकरमंचतुष्टयः पूर्वंशरीरपरमाणो भूत्वा 
ुकष्मकाययोगेन सूक्ष्मक्रियाप्र्तिपाति ध्यानं ध्यायति । ततस्तदनन्तरं समुच्छिन्नक्रिया- 
निवतिध्यानमारमते । समृच्छिन्नप्राणापानप्रचारसवकायवाङ मनोयोगसर्ंप्रदेशपरिस्प- 
न्दक्रियाव्यापारत्वात्‌ समुच्छिन्क्रियानिवतीत्युच्यते । तस्मिन्समुच्छिननक्रियानिवत्तिनि 
ध्याने सवबन्धाल्वनिरोधसर्वंरेषक्मंशातनसामर्थ्योपपत्तेरयोगिकेवलिनः सम्पूणंयथा- 
स्यतचारित्रज्ञानदशेनं सवेसंसारदुःलजालपरिष्वङ्गोच्छेदजननं साक्षान्मोक्षकारणमुप- 
जायते । स पुनरयोगकंवली भगवांस्तदा ध्यानातिशयाग्निनिरदेग्धसवमरुकल ङ्कबन्धनो 


निरस्तकिदटधातुपाषाणजात्यकनकवल्लब्धात्मा परिनिर्वाति । तदेतद्‌ द्विविधं तपो- 


भनवकमीवनिरोषहवत्वात्वंवरकारण ्राक्तनकमरजोविधूनननिमित्तत्वाधिज राहेतु- 
रपि भवति । 


[ 1 1) 8 ^ 8 केतित पक # 


काययोगको त्यागकर तथा सूक्ष्म काययोगका अवलम्बन लेकर सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यानको स्वीकार 
करते हं, परन्तु जब उन सयोगी जिनके आयु अन्तरमृहुतं शेष रहती हं ओर शेष तीन कर्मोकी स्थिति 
उससे अधिक शेष रहती हं तब जिन्हे सातिशय आत्मोपयोग प्राप्त है, जिन्हें सामायिकका अवरुम्बन 
हे, जो विरिष्ट करणे युक्त हे, जो कर्मोका महासंवर कर रहे ह ओौर जिनके स्वल्पमात्रामे. कर्मोका 
परिपाचन हो रहा ह्‌ एसे वे अपने आत्मप्रदेशोकं फंलनेसे कमंरजको परिशातन करनेकी शितिवाले 
दण्ड, कपाट,प्रतर ओर लोकपूरण समुद्घातको चारं समथो के हारा करके अनन्तर प्रदेशोके विसर्पणका 
संकोच करकं तथा शेष चार कर्मोकी स्थितिको समाम करके जपने पूवं ररी रप्रमाण होकर सूक्ष्म काय- 
योगक द्वारा सूक्मक्रिणाप्रतिपाति ध्यानको स्वीकार करते हं । इसके बाद चौथे समृच्छिन्न क्रियानिवति 
ध्पानको आरम्भ करतें हं । इसमें प्राणापानके प्रचाररूपक्रियाका तथा सब प्रकारके काययोग, वचनयोग 
ओर मनोयोगके द्वारा होनेवाकी आत्मप्रदेश परिस्पन्द रूप क्रियाका उच्छेद हो जानेसे इसे समुच्छि्च- 
क्रियानिवति ध्यान कहते ह्‌ । इस समुच्छिघक्रियानिवति ध्यानम सब प्रकारकं कमंबन्धके आस्रवका 
निरोधहौ जनस तथा बाकोके बचे सब कर्माके नाश करनेकौ शक्तिके उत्पच् द्रो जानेसे अयोगिकवरीकृ 
संस।रके सब प्रकारके दुःखजारकं सम्बन्धका उच्छेद करनेवाला सम्पूणं यथाख्यातचारित्, ज्ञान ओर 
दशंनषूप्‌ साक्षात्‌ मोक्षका कारण उत्पन्नहोता ह । वे अयोगिकेवखी भगवान्‌ उस समय ध्यानातिद्य- 
रूप अगिनिके द्वारा सब प्रकारके मल-कलंकबन्धनको जलाकर गौर किट्ट धातु व पाषाणका नाराकर 
शुद्ध हए सोनेके समान अपने आत्माको प्राप्त कर परिनिर्वाणको प्राप्त होते है । | 
इस प्रकार यह्‌ दोनो प्रकारका तप नूतन कर्मके आखवकं निरोध का हेतु होनेसे संवरका कारण 
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अत्राह सम्यग्दृष्टयः कि सवं समनिजंरा आहोस्वित्करिचिदस्ति प्रतिविशेष इत्य- 
त्रोच्यते- 
सम्थग्दण्टिश्यवकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपश्मकोपशान्त- 
मोहक्षपकक्षीणमोहनिनाः कऋमशोऽसंस्येयगुण निज राः ।*४५। 
त एते दश सम्यग्दष्टयादयः क्रमशोऽसंस्येयगुणनिजंराः । त्यथा--भव्यः पञ्नेन्दरिय 
सञ्ज्ञी पर्याप्तः पूर्वोक्तकाललब्ध्यादिसहायः परिणामविदुद्धचा वधमानः करम॑णापूव- 


करणादिसोपानपडः क्त्योलप्कवमामो ब्रहतरकमनिजं रो भवति । स एव पूनः प्रथमसम्यक्त्व- 
प्राप्तिनिमित्तसक्िधाने सति सम्यग्दष्टि्भंवन्नसंख्येयगुणनिजंरो भवति । स एव पन- 


स्चारि्रमोहकर्मविकल्पाप्रत्याख्यानावरणक्षयोपदामनिमित्तपरिणामप्राप्तिकारे विशुद्धि 
प्रकषयोगात्‌ श्रावको भवन्‌ ततोऽसंस्येयगुणनिजंरो भवति । स एव पुनः प्रत्याख्याना- 
वरणक्षयोपश्षमकारणपरिणामविद्द्धियोगाद्‌ विरतव्यपदेशभाक्‌ सन्‌ ततोऽसंख्येय- 
गुणनि्ज॑रो भवति। स एव पुनरनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायारोभानां वियोजनपरो भवति 
यदा तदा परिणामविरद्धिप्रकर्षयोगत्ततोऽसंस्येयगणनिजंर) भवति । स एव पुनद॑शन- 
मोहघकृतित्रयतुण निचयं निरदिधक्षन्‌ परिणामविशुद्धयतिशययोगादशंनमोहक्षपकन्यपदेंश- 
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है ओर्‌ प्राक्तन कर्मरूपी रजके नाश करनेका हेतु होनेसे निजंराका मौ हेतु ह्‌ । 


यहां कहते हे कि सब सम्यण्दष्टि क्या समान निजं रावारे होतेह या कुछ विशेषता हं यह्‌ बतलानेकं 
ङ्िए अगका सृत कह्तं ह्‌-- 


सम्यग्दष्टि, श्रावक, पिरत, अनन्तालुबन्धिवियोजक, दशेनमोदक्षपक, उपश्मकः उपशान्तमोह, 
क्षपक, क्षीणमोह ओर जिन ये क्रमसे असंख्यगुण निजराबारे होते द ।*४५॥ 
संम्य्दष्टि आदि ये दश क्रमसे असंस्येयगुण निजं रावाके होते हं । यथा--जिसं पूर्की्त काल- 
रच्ि जदिकी सहायता मिरी है ओौर जो परिणामोकी विशुद्धि द्वारा वृद्धिको प्राप्त हो रहा हं एसा 
भ्य पञ्चेन्धिय संजी पर्याप्तक जीव क्रमसे अपूवेकरण आदि सोपान पक्तिपर चढता हुआ बहुतर कर्मो 
की निर्जरा करनेवाका होता है । सवंप्रथम वह ही प्रथम सम्यक्त्वकी प्राप्तिकं निमित्त मिलनेपर सम्य- 
ग््ष्टि होता हअ असंख्येयगुण कमेनिजंरावाला होता हं । पूनः वह्‌ ही चारित्र मोहनीय कर्मके एक भेद 
अप्रस्याख्यानावरण क्मंके क्षयोपशम निमित्तक परिणाममोकी प्राप्तिकं समय विशुद्धिका प्रकषं होनेसे 
श्रावक होता हुभा उससे असंख्येयगुण निजंरावाला होता हं । पूनः वह ही प्रत्यास्यानावरण कमके 
क्षयोपरम निमित्तक परिणामोकी विशुद्धिवसय विरत संज्ञाको प्राप्त. होता हुभा उससे असंख्येयगुण 


निजेरावाला होता हे । पुनः वंह ही जब अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया मौर लोभकी विसंयोजना 


करता हं तब परिणामोकी विशुद्धिके प्रकषवश उससे अरसस्येयगुण निजंरावालखो होता हं । पुनः वह॒ ही 
दशंनमोहनीयत्रिककूपी तृणसमृहको भस्मसात्‌ करता हुआ परिणामोको विशुद्धिक अतिरयवश ददेन- 
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भाक्‌' पूवोक्तादसंस्येयगुणनिजंरो भवति । एवं स. क्षायिकसम्यग्दुष्टिभूत्वा श्रेण्यारोहणा- 
भिमुखदचारित्रमोहोपशमं प्रति व्याप्रियमाणो विशुद्धिप्रकषंयोगादुपरशमकव्यपदेशमन्‌- 
भवन्‌ पूर्वोक्तादसंख्येयगुणनिजेरो मवति । स॒ एव पनररोषवारित्रमोहोपशमनिमित्त- 
सन्निधाने परिप्राप्तोवशान्तकषायनव्यपदेशः पूर्वोक्तादसंस्येयगुणर्गनजंरो भवति । स एव 
पुन्चारित्रमोहक्षपणं प्रत्यमिमखः परिणामविशुद्धचा वद्धेमानः क्षपकव्यपदेशमनुभवः- 
पवो्तादसंस्येयगुणनिजरो भवति । स यदा निःशेषचारित्रमोहक्षपणकारणपरिणामा- 
भिमुखः क्षीणकषायन्यपदेशमास्कन्दनपूर्वोक्तादसंल्येयगुणनिजंरो भवति। स एव द्वितीय- 
ह सन्‌ जिनव्यपदेशभाक्‌ पूरवोक्तादसंख्येयगुणनिजैरो 
भवति । | ` 








(मिरी 
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मोह क्षपक संज्ञाको प्राप्त होता हज पहलेसे असंख्येयगुण निजंरावाला होता हं । इस प्रकार वह क्षायिक 
स्यणदष्टि होकर श्रेणिपर आरोहण करनेके सन्मृख होता हुआ तथा चारित्र मोहनीयकं उपशम करनेके 
किए प्रयत करता हभ विशुद्धिके प्रकरषवश उपदामक संज्ञाको अनुभव करता हुआ पिले कही गदं 
निर्जरासे असंख्येयगुण निजैरावाला होता है । पुन वह्‌ ही समस्त चारित्रमोहनीयकं उपशमक निमित्त 
मिलने पर उपशान्तकषाय संज्ञाको प्राप्त होता हुआ पिरे कही गईं निजे रासे असंख्येयगुण निजं रा- 
वाखा होता हँ । पुन. वह ही चारित्रमोहनीयकी क्षपणाकं लिए सन्मुख होता हुआ तथा परिणामोकी 
विशुद्धिसे बद्धिको प्राप्त होकर क्षपक संज्ञाको अनुभवे करता हज पिरे कही गईं निजं रासे असंस्येय- 
गुण निजैरावाला हता हं । पुनः वह ही समस्त चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके कारणोसे प्राप्त हुए परि- 
णामोकं अभिमुख होकर क्षीणकषाय संज्ञाको प्राप्त करता हुओ पदहिरे कही गहं निजंरासे असंख्येय 
गण निज॑रावाला हता हे । पुनः वह ही द्वितीय शुक्लध्यान रूपी अग्निक द्वारा घातिकमं समृहका नाकच 
करके जिन सं्ञाको प्राप्त होता हा पहर कही गदं निजं रासे असंख्येयगुण निजं रावाला होता हं । 
विशेषायै--यहां मुख्य रूपमे गुणश्रेणि निजं राके दस स्थानोका निदेश किया गया हं । असंख्यात 
गुणितक्रम श्रेणिषूपसे कर्मोकी निर्जरा होना गुणश्रेणिनिजैर। हं । यह्‌ गुणश्वेणि निजं रा सवेदा नहीं 
होती किन्तु उपशमना ओर क्षपणाकं कारणभूत परिणामोके द्वारा ही गुणश्रेणि स्वना होकर यह निजंरा 
होती हे ! गुणश्रेणि रचनां दो प्रकारक होती है--एक तो गक्ितावेष गुणश्रेणि रचना ओौर दूसरी 
अवस्थित गुणश्रेणि रचना । यह्‌ कहां किस प्रकारकी होती है इसे कुल्धिसार क्षपणासारसं जान रना 
चाहिए । यहां तना ही विशेष वक्तव्य हं कि यहां जो दस स्थान बतलाए हं उनमें उत्तरोत्तर गुण- 
परेणिनिजराके लिए असंख्यातगुणा द्रव्य प्राप्त हौता हं किन्तु आगे आगे गुए़श्रेणिका काल संख्यातगुणा 
हीन हीन ह । अर्थात्‌ सम्यण्दष्ठको गुणश्रेणि निजं रामे जो अन्तमु हृतं काल लगता हं उससे श्रावकको 
संख्यात गृणा हीन कार गतु है पर सम्यग्दृष्टि गुणश्रेणि दवारा जितने कर्मप्रदेशोकी निजंरा करता हं 
उससे श्रावक असंख्यात गुणे क्मपरमाणुजकी निजं रा करता हं । इसी प्रकार स्वेत्र जानना चाहिए । 


~~~ 





(१) -माकः तेष्वेव पूर्वो-भु, \ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३9 


४६० सर्वाथिंसिद्धौ [ ९।४६ 


, आह सम्यग्दक॑नसकिधानेऽपि य्संस्पेयगुणनिजेरत्वात्परस्परतो न साम्यमेषां 

रि तहि श्रावकवदमी विरतादयो गृगभेदा्च निग्रेन्यतामहन्तीति ? उच्यते, तदेवम्‌ । 

कतः ? यस्माद्‌ गुणभेदादन्योऽन्यविशेषेऽपि नैगमादिनयव्यापारात्सवंऽपि हि भवन्ति-- 
पुलाकवकुशकुकौ ल निग्रन्थस्नातका निग्रन्थाः ।॥ ४६ ॥। 

५ उत्तरगृणभावनापेतमनसो व्रतेष्वपि ववचित्कदाचित्परिपूणेतामपरिग्राप्नुवन्तो- 
ऽविशद्धपुलाकसादृहयात्पुलाका इत्युच्यन्ते । नंग्रन्थ्यं पति स्थिता अखण्डितत्रताः रख रोप- 
करणविभूषानुवतिनोऽविविक्तपरिवारौ मोहशबलयुक्ता बकूशाः । शबलपर्यायवाची 
बकुशराब्दः । कुरीरा द्िविधाः-्रतिसेवनाकुशीखाः कषायकृशीला इति । अवि विक्त- 
परिग्रहाः परिपूर्णोभयाः क्रथच्न्विदुत्तरगुणंविराधिनंः प्रतिसेवनाकुशीलाः । वशीक्रता- 

१० त्यकषायोदयाः सञ्ज्वलनमाव्रतन्त्राः कषायकुशीलाः। उदकदण्डराजिवदनभित्यक्तोदय- 
कर्माणः ऊध्वं मृहूर्तादुद्भिचयमानकेवलनज्ञानदशनमभाजो निग्रन्थाः । प्रक्षीणधातिकर्मणः 
केवलिनो द्विविधाः स्नातकाः ! त एते पञ्चापि निग्रन्थाः । चारित्रपरिणामस्य प्रकर्षा- 
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कहते हे सम्बग्दशंनका सान्निध्य होनेपर भी यदि असंख्येयगुण निजेराके कारण ये परस्परम 

समान नहीं हं तो ध्रावकके समन ये विरत अदिक भी केवरू गुणभेदकं कारण निग्रन्थपनेको नहीं प्राप्त 

१५ हो सकते ह, इसर्ए कहते हँ कि यह्‌ बात .एेसी नही हं क्योकि यतः गुणमेदके कारण परस्पर भेद 

होनेपर भी नैगमादि नयकी अपेक्षा वे सभी होते ह-- 
¢ > ¢ है 
पुशाक, व्च, कुशरीरः, निग्रन्थ ओर स्नातक ये पाँच मिग्रन्थ हैँ ।॥-४६ ॥ 

जिनका मन उत्तरगुणोकी भावनासे रहित हे, जो कीं पर सौर कदाचित्‌ यतोमे भी परिपूणेताको 

नहीं प्राप्त होते ह वे अविशुदधपुखाक (तुच्छ धान्य) कं समान होनेसे पू्ाक कह जातेहं । जो निग्रन्थ 

२० होते हं व्रतौका अखण्ड रूपसे पालन करते हं, शरीर ओौर उपकरणोकी शोभा बढ़ानेमे रगे रहते हं 
परिवारसे धिरे रहते हं ओर विविध प्रकारके मोहसे युक्त होते हं वे बुश कराते हं । य्ह पर. 
बकुरां शब्दः !दाबल' (चित्र-विचित्र) शब्दका पर्यायवाची हं । कुशील दो प्रकारक होते है-- 
पर्िसंवनाकुशील ओर कषायकुशीर । जो परिग्रहे धिरे रहते ह, जो मूर भौर उत्तरगृणोमे परिपूणं हं 
लेकिन कभी-कभी उतरगुर्णोको विराधना करते हुं वे प्रतिसेवनाकुशील कहुराते ह । जिन्होने 
अन्य कषा्ोके उदथको जीत लिया हं जौर जो केव सञ्ज्वलन कषायके अधीन हे वे कषायकुक्षिल 
कहुखातं हु । जिस प्रकार जलमें लकडीसे की गईं रेला जप्रकट रहती ह उसी प्रकार जिनके कर्मोका उदय 
अप्रकट हो ओर जो अन्व्ुहुतेके बाद प्रकट होनेवाले केवलश्ान ओौर केवरदशंनको प्राप्त करते है 
वे निग्रन्थ कहते हं । जिन्होने चार घातिया कर्मोका नाकच कर दिया है एसे दोनों प्रकारके केवी 
स्नातकं कहकाते ह । ये पाचों ही निग्न होते हं । इनमें चारिवरूपु परिणामोकी न्यूनाधिकताके 
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परकषभृद सत्यपि नेगमसंग्रहादिनयवेक्षया सवेऽपि ते निम्रन्था इत्युष्यन्ते । 
तषां पलाकादीनां भूयोऽपि विन्ञेषप्रतिपत््यथंमाह-- 
संथमश्रुतप्रतिसेवृनातीथंलि ङ्धलेश्योपपादस्थानधिकल्पतः साध्याः ।। ४७ ॥ 
|, 


त एते पुलाकादयः संयमादिभिरष्टभिरनुयोगै. साध्या व्याख्येयाः । तद्यथा--पुका- 
कथकुशप्रतिसेवनाकुश्षीला द्योः संयमयोः सामाधिकच्छंदोपस्थापनयोवेतंन्ते । कषाय- 
कुशीला दयोः संयमयोः परिहारविशुद्धिसृक्ष्मसास्पराययोः पूवेयोश्व । निग्रैन्थस्नातका 
एकस्मिन्नेव यथास्यातसंथमे सन्ति । 

शरुत-पुलाकवकुरप्रतिसे वनाकुरीका उत्कबणाँभिन्नाक्षरदरपूवेधराः । कषाय- 
कुरील। निग्रन्थास्चतुदशपूवेवराः । जघन्येन पुलाकस्य भ्रुतमांचारवस्तु । बकुशकुशील- 
निभ्रन्थानां भ्रुतमष्टौ प्रवचनमातरः। स्नातका अपगतश्रुताः कंवकिनः। 

` प्रतिसंवना--पञ्चानां मृूलगुणानां रात्रिभोजनवजंनस्य च पराभियोगाद्‌ बला- 
दन्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको मवति । बकुलो द्विविधः--उपकरणवबकुलः शरी रबकुश- 
चेति । तत्रोपकरणबकुशो बहुविशेषयुक्तोपकरणाकाक्षी । शरीरसंस्कारसेवी शरोर- 
वकुशः । प्रतिसेवनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन्न्‌त्तरगृणेषु काञ्चिद्िराधनां प्रतिसेवते । 
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कारण मेद होनेपर भी नैगम ओर संग्रह आदि नयोकी अपेक्षा वे सब निग्रंन्थ कहुकाते हे । 
अब उन पुखाक आदिके सम्बन्धमे पुनरपि ज्ञान प्राप्त करानेकं लिए जागेका सूत कहते हँ-- 


संयम्‌, श्रुत, ्रतिसेवना, तीथं, लिङ्ग, ठेदया, उपपाद ओर स्थानकै भेदे 
हन निग्रन्थोका व्याख्यान करना चाहिए ॥ ४७ ॥ 


ये पुखाक आदि संयम आदि आठ अनुयोगोके द्वारा साध्य ह्‌ अर्थात्‌ व्याख्यान करने योग्य ह्‌ । 
यथा-पुकराक, बकु ओर प्रतिसेवना कुशीर सामायिक ओौर छेदोपस्थापना इन दो सयमोमे रहते हं । 
कपायकुक्षील पूर्वोक्त दो संयमोके साथ परिहारविशुद्धि ओौर सृक्ष्मसाम्पराय इन संयमो रहते हं । 
निग्रन्थ ओर स्नातक एक मात्र यथाख्यात संयममे रहते हं । 

भ्रृत-- पुलाक, बकुश ओर प्रतिसेवनाकुशीर उक्छृष्ट रूपसे अभिन्नाक्षर दश पू्ेधर होते हे । 
कपायकुशीरु ओर निग्रन्थ चौदह पूवैधर हतं हं । जघन्य रूपसे पुलाकका श्रुत आचार वस्तुप्रमाण 
होता । क्कश, कुशील ओर निन्ंथोका धुत आठ प्रवचनमातृका प्रमाण होता है । स्नातक श्रुतज्ञानसे 
रहित केवरी होते हं । 

प्रतिसेवना--दइसरोके दबाववशा जबरदस्तीसे पाच मूलगुण भौर रात्रिभोजन वर्जन त्रतमे से 
किसी एककी प्रतिसेवना करनेवाला पुलाक होता ह । बकुंश दो प्रकारके होते ह, उपकरणबकुश ओर 
शरीरबकुश । उनमेंसे अनेक प्रकारको विशेषताओको लिए हुए उपकरणोंको चाहनेवाका उपकरण- 
बङश होता है तथा शरीरका संस्कार करनेवाला शरी रबकुर होता ह्‌ । प्रतिसेवना कुरील मूरुगुर्णोकी 
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कषायकुशी लनिग्रन्थस्नातकानां ब्रतिसेवना नास्ति । 

तीथमिति सवं सवषां तीथकराणां तीथंषु भवन्ति । 

लिङ्घं द्विविध-द्रव्यलिङ्खं भावलिङ्गं चति । मावलिङ्कं प्रतीत्य सवं पञ्च निम्रन्थ। 
लिङ्गिनो भवन्ति । द्रन्डलिङ् प्रतीत्य माज्याः | 

छर्याः--पुखाकस्योत्त रास्तिखः । बकुशग्रतिसेवनाकुशील्यो. षडपि'। कषायकुक्षी- 
रस्य चतस्र उत्तराः । सूक्ष्मसाम्परायस्य निग्रन्यस्नातकयोक्च शुक्छेव केवला । अयोगा 
अरुर्याः । 

उपपादः--पुलाकस्योत्कृष्ट उपपाद उकत्कृष्टस्थितिदेवेषु सहस्रारं । बकुशप्रति- 
सेवनाकुशील्योर्ाविशतिसूगरोपमस्थितिषु आरणाच्युतकल्पयोः । कषायक्ुशीलनिग्र- 
न्थयोस्त्रेयस्तरिशत्साग रोपमस्थितिषु सव्थिंसिद्धौ । सवेषामपि जघन्यः सौवर्मंकल्पे 
द्रिसागरोपमस्थितिषु । स्नातकस्य निर्वाणमिति । 

स्यानम्‌--असस्येयानि संयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्व॑जघ- 
न्यानि रुग्िस्थानानि पुलाककषायकुशील्योः । तौ युगपदसंस्येयानि स्थानानि गच्छतः । 
ततः पुखाको वच्युच्छियतं । कषायकुशी कस्ततोऽसंख्येयानि स्थानानि गच्छत्येकाकी । 





नकन 


विराधना न करता हुभा उत्तरगुणोकी वि राधनाकी प्रतिसेवना करनेवाला होता ह । कषायक्ुकषीक, 
निगरन्थ ओौर स्नातकोँके प्रतिसेवना नही होती । 

ती्थं--ये सब निगरन्थ सब तीथं ङ्कुरोके'तीर्थोमिं होते हे । 

लिङ्ग--लिङ्ग दो प्रकारका हे,.्रव्यलिङ्ख ओर भावलिङ्गं । भावलिङ्गकी अपक्षा पाचों ही 
तापू निय न्य लिङ्खवाके होते हू । द्रव्यलिङ्क अर्थात्‌ शरीरका उंचाई, रंग व पीठी आदिकी अपेक्षा 
उनमें भद ह्‌ । 

रुश्या--पुखाकके आगेकी तीन केश्याएं होती हं । बकरुश ओर प्रतिभेवना कुशीलके छह रषये 
होती हं । कषायकुशीलके अन्तकी चार ठेद्याए होती है । सृक्ष्मसास्पराय कषायकृशीलके तथा निग्रन्थ 
आर स्तनातकके केवर शुक्ल रेया होती ह मौर अयोगी लेद्यारहित होते हे । 

उपपाद--पुलाकका उक््ृष्ट उपपाद सहस्रार कल्पक उत्कृष्ट स्थितिवारू देवोमे होता ह । बकुशच 
ओर प्रतिसेवना कुशीलका उक्कृष्ट उपपाद आरण ओौर अच्युत कल्पमे बांस सागरके स्थितिवाे 
देवोमे होता हं । कषायकुशीक ौर निगरन्थका उक्कृष्ट उपपाद सर्वाथंसिद्धिमे तेतीसर सागरकी स्थिति- 
वाक देवोमे होता हं । इन सभीका जघन्य उपपाद सौधं कल्पमे दो सागरकी स्थितिवाले देवने होता 
हे । तथा स्नातक मोक्ष जति है । 

स्थान--कषायनिमित्तक असंख्यात संयमस्थान हते हू । पुलाक ओौर कषायकुश्षीलके सबसे 
जघन्य रन्विस्थान होते हं । वे दोनों असंख्यात स्था्नोतक एक साथ जाते है । इसके बाद पुलाककी 








॥ 


(१) षडपि । कृष्णकेव्यादित्रितयं तयोः कयमित्ति वेदुच्यते-तथोरपकरणासक्तिसंभवादात्यानं 


कदाचित्सभवति, आतंध्यानेन च ङृष्णादिरेश्यातरितयं सम्भवतीति। कषाय. । 


९। ८७] नवमोऽध्यायः ४६३ 


तत. कषायकुशीरप्रतिसेवनाकुशीरुबकुशा युगपदसंस्येयानि स्थानानि गच्छन्ति । ततो 

बकुरो व्युच्छिदयते । ततोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिमेवनाकुशीलो व्युच्छिद्यते । 

ततोऽप्यसंख्येयानि स्थनानि गत्वा कषायकुकीलो व्युच्छिद्यत ५ अत उध्वमकषायस्था- 

नानि निग्रन्थ. प्रतिपद्यते । सोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत ऊध्वेमेक 

स्थान. गत्वा स्नातको निर्वाणं प्राप्नोतीत्येतेषां संयमरुन्धिरनन्तगुणा भवति। ५ 
इति तत्त्वाथंवत्तौ सर्वार्थसिद्धिसञ््ञिकायां नवमोऽध्यायः समाप्तः 


तिन 0 
पि 9) 19 १, स , ० १, 1 ०५१५ 








॥ # 1 





1) 


वयूच्छित्ति हो जाती ह । अगे कषायकुरीरु असंख्यात स्थानोतक अकला जाता हं ¦! इससे आगे कषाय- 
कुरीर, प्रतिसेवना कुशील गौर बकूश असंख्यात स्थानोतक एक साथ जाते हं । यहां बकुशको व्युच्छित्ति 

हो जाती है । -इससे भी असख्यात स्थान आगे जाकर प्रतिसेवना कुशीरकी व्युच्छित्ति हो जाती ह । 

पुनः इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर कषाय कुशीरकी व्यूच्छित्ति हो जाती हं । इससे आगे अक- १० 
षाय स्थान ह जिन्हे निगरन्थ प्रप्त हेता है । उसकी भी असंख्यातस्थान आगे जाकर व्युच्छित्ति ह 
जाती हं । इससे आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाणको प्राप्त होता ह । इनको संयमखन्धि अनन्त- 
गुणी होती हुं । 


इस प्रकौर सर्वा्थसिद्धिनामक तत्त्वाथेवृत्तिमे नौर्वां अध्याय समाप्त हज । 


~ ~~ = | 


(१) प्राप्नोति तेषां सु. \ 


१५ 


रथ ददामोऽध्यायः 


आह्‌, अन्ते निष्ठस्य मोक्षस्येदानीं स्वरूपाभिधानं प्राप्तकारुमिति ? सत्यमेवम्‌ । 
मोक्षप्राप्तिः केवलन्ञानावाप्तिपूविकेति केवलन्ञानोत्पत्तिकारणमुच्यते-- 
मोहक्षयाज्जञानदशेनावरणान्तयायक्षयास्च केवलम्‌ ।॥ १ ॥ 
दह॒ वृत्तिकरणं न्याय्यम्‌ । वृतः ? लघुत्वात्‌ । कथम्‌ † एकस्य क्षय'शब्दस्याकरणाद्‌ 
विभक्त्यन्तरनिदंशस्य चाभावात्‌"च'कन्दस्य चाप्रयोगाल्लघु सूत्रे भवति भमोहज्ञानददना- 
वरणान्तरायक्षयात्केवलम्‌' इति ? सत्यमेतत्‌ः, क्षयक्रमप्रतिपादनार्थो वाक्यभेदेन निद 
क्रियते । प्रागेव मोहं क्षयमुपनीयान्तमूहूतं क्षीणकषायन्यपदेशमवाप्य ततो युगपच्ज्ञान्‌- 
दरोनावरणान्तरायार्णां क्षयं कृत्वा केवरुमवाप्नोति इतिं । ततक्षयो हेतुः के वलोत्पत्तेरिति 
तुलक्षणो विभक्तिनिदशः कृतः । कथं प्रागेव मोहः क्षयमुपनीयतें इति चेदुच्यते--भव्य 


+ 0 








दरवा अध्याय 


कहते हं कि अन्तमं कहू गये मोक्षके स्वरूपके कथनका अब समय आ गया हं । यह्‌ कहना सही हं 
तथापि कवलज्ञानकी उत्पत्ति होनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती हं इसलिए पहर केवजज्ञानकी उत्पत्तिक 
कारणोका निदेश करनेकं किए जगेकः सूत्र कहते है-- 

मोहको क्षय होनेसे तथा ज्ञानावरण, दशनावरण ओरं अन्तराय कर्मका 
कषय होनैसे केवलक्ञान प्रकट होता है ॥ १॥ 

दस सूत्रम समाप करना उचित हं क्योकि इससे सूत्र लघुहो जाताहं । 

रांका--कसे 7 

प्रतिशंका--क्थोकि एेसा करनेसे एक क्षयशब्द नहीं देनए पडताहं ओर दूसरी विभक्ति के 
निदेशका अभाव हो जानेसे “च' शाब्दका प्रयोग नहीं करना पड़ता हं इसक्िए सूत्र लघु हो जाता हं । 


*° यथा--भोहज्ञानद्नावरणान्तरायक्षयात्केवलम्‌ । 


समाधान--यह कहना सही ह तथापि क्षयके क्रमका कथनं करनेकं किए वाकयोका भेद करकं 
निरदंश किया ह । पहिके ही मोहका क्षय करके ओर अन्तर्मृहृतं कारतक क्षीणकषाय संज्ञाको प्राप्त 
होकर अनन्तर ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय कमंका एक साथ क्षय करके केवलन्ञानको प्राप्त 
होता हं। इन कर्मोका क्षय केवलन्ञानकी उत्पत्तिका हेतु है एसा जानकर 'हेतुरूप' विभक्तिका 
निदेश किया हं । 
शका--परहिके ही मोहुके क्षयको कंसे प्राप्त होता हं ? 
(१) -ज्ञानाप्ति-मा.। (२) कथम्‌ ? क्षय-मु,। (३) तसक्षयहेतुः केवलोत्यत्तिरिति मु ता. ` 
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सम्यग्द्ष्टि. परिणामविकुदधवा वधेमानोऽसंयतसम्यग्दष्टिसंयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानेषु 
कस्मिरिचन्मोहुस्य सप्त प्रकृतीः क्षयमुपनीय क्षायिकसम्यग्दुष्टिभंत्वा क्षपकश्वेण्यारोह 
णाभिमुलोऽधःप्रवृत्तकरुणमप्रमत्तस्थाने प्रतिपद्यापूवेकरणप्रयोगेणापूवेकरणक्षपकगुणस्था- 
नव्यपदेरमन्‌भय तव्राभिनवदभाभिसन्धितनूकृतपापप्रकृतिस्थित्यनुभागो विवधित- 
रभकर्मानिभवोऽनिवत्तिकरणप्राप्त्यानिवृत्तिबादरसाम्परायक्षपकगुणस्थानमधिरुहुय तत्र॒ ५ 
कषायीष्टक नष्टं कृत्वा नप्‌ सक्वेदनारां समापाद्य स्त्रीवेदमुन्मूत्य नोकषायषट्क पृ वेद 
प्रक्षिप्य क्षपयित्वा पु वेदं क्रोधसंज्वलने, क्रोधसञ्ज्वलनं मानसंज्वलने, मानसंज्वलतं 
मायासंज्वलने, मायासंज्वलनं' च लोभसंज्वलने करमेण बादरकृष्टिविभागेन विल्यमुप्‌- 
नीय लोभसंज्वलनं तनूकृत्य सृक्ष्मसास्परायक्षपकत्वमनुभय निरवशेषं मोहनीय निम्‌ ल- 
काषं कषित्वा क्षीणकषायतामधिरुहयावतारितमोहनीयभार उपान्त्यप्रथमे समये निद्रा- १० 
प्रचल प्रल्यमुपनीय पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दशंनावरणानां पञ्चानामन्तरायाणां 
चान्तमन्ते समपनीयं तदनन्तरं ज्ञानदशेनस्वभावं केवरूपर्यायमप्रतक्यं विभूतिविरोषमवा- 
प्नोति । 
आह्‌ कस्माद्धेतोमक्षिः किठक्षणस्चेत्यत्रोच्यते-- 
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समाधान--सम्यग्दृष्टि भव्य परिणामौकी विरुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ असंयत सम्यग्दुष्टि, १२ 
संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत इन चार गुणस्थानो मसे किसी एकं गृणस्थानमं मोहनीयकी 
सात प्रकृतियोका क्षुय करके क्षायिक सम्य्ुष्टि होकर क्षपकश्वेणिपर आरोहण करनेके किए सम्मुख 
होता हआ अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमे अधःप्रवुत्तकरणको प्राप्त होकर अपूवंकरणकं प्रयोग दवारा अपूवे- 
करणक्षपक गुणस्थान संज्ञाका अनुभव करके ओर वहा पर नूतन-परिणामोकी विशुद्धिवश पापप्रकृतियो- 
को स्थिति ओर अनुभागको कृद करके तथा शुभकर्मोके अनुभागकौ वृद्धि करके अनिवृत्तिकरणकी २० 
प्राप्ति द्रा अनिवृत्तिबादरसास्पराय -क्षपकगुणस्थान पर आरोहण करकं तथा वहाँ आठ कषायोका 
तादा करके तथा नपुंसकवेद मौर स्त्रीवेदका कमस नाश करके, छह नोकषायका पुरुषवेदमं संक्रमण 
द्वारा नाश करके तथा पुरुषवेदका क्रोध संज्वलनमे, क्रोध संज्वलनका मानसंज्वलनमे, मानसंज्वलनका 
मायासंज्वलनमें ओर मायासंज्वलनका रोभसंज्वरुनमे क्रमसे बादरकृष्टिविभागके द्रा संक्रमण 
करके तथा छोभसंज्वलनको कृञ्च करके, सृक्ष्मसाम्पराय क्षपकलत्वका अनुभव करकं, समस्त मोहनीयका २५ 
निम नाश करके, क्षीणकषाय गृणस्थानपर आरोहण करके , मोहुनीयके भारको उतारकर क्षीण- 
कषाय गृणस्थानके उपान्त्य समथमे निद्रा ओौर प्रचलाका नाश्ञ करकं तथा अन्तिम समयम पांच ज्ञाना- 
वरण, चार दकशंनावरण ओर पाँच अन्तराय कर्मोका अन्त करकं तदनन्तर ज्ञानदशनस्वभावरूप कवल 
पर्यायको प्राप्त होता ह्‌ । 

कहते ह कि किस कारणे मोक्ष प्राप्त होता हं गौर उसका लक्षण क्या हु यह बतखानेके किए ३० 
आगेका सूत्र कहते ह-- 

` ` (क-क्नं लोमसु. । (२)-माणामन्त-म्‌.। (३ । (२)-याणामन्त-म्‌.। (३) समूपगमय्य तद-मु. ता. । 
५.६ 
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१५ 


२५ 


३० 


५६६ सर्वाथसिद्धौ [१०।२ 


बन्धहेत्वभावनिजं राभ्यां कत्स्नक्मविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २॥ 

मिथ्यादशेनादिहैत्वमावादभिनवकमाभावः ूरवोदितनिजराहेतुसक्िधाने चाजित्‌- 
कर्मनिरास. । ताभ्यां बन्धहेत्वभावनिजे राभ्यामिति हेतुलक्षणतिभक्तिनिदंशः । ततो 
भवस्थितिहेतसमीक्ृतशोषकर्मावस्थस्य युगपदात्यन्तिक करत्स्नकमेविप्रमोक्षो मोक्षः प्रसये- 
तव्य. । कर्माभावो ष्टिविधः--यत्नसाध्योऽयत्नसाध्यदचेति । तत्र चरमदेहस्य नारकति्ेग्दे- 
वायुषामभावो न यत्नसाध्यः असत्त्वात्‌ । यत्नसाध्य इत ऊर्ध्वमृच्यते--असंयतसम्यण्द्‌- 
ष्टयादिषु चतुषु गुणस्थानेषु कस्मिरिचत्सप्तप्रकृतिक्षयः क्रियते । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
त्यानगृद्धिनरकगतितिरयमात्येकद्विधिचतुरिन्द्रियूजातिन रकगतितिर्थग्यगतिपरायोग्यनुपूव्या- 
तपो्ोतस्थावरसृक्ष्मसाधारणसल्जिकानां षोडलानां कमंप्रकृतीनामनिवृत्तिबादरसा- 
स्परायस्थाने युगपतक्षयः क्रियते । ततः परं तत्रैव कषायाष्टकं नष्टं क्रियते । नपु सकवेदः 
स्नीवेदश्चं कमेण तत्रैव क्षयमुपयाति । नोकुषायर्षट्कं च सहेकेनव प्रहारेण विनिपातयति। 
तत. पु वेदसंज्वलनक्रोधमानमायाः क्रमेण तत्रैवात्यन्तिकं ध्वंसमास्कन्दन्ति। लोभसंज्व- 
रनः सृक्षमसास्परायान्ते यात्यन्तम्‌ । निद्राप्रचर क्षीणकषायवीतरागच्छ्यस्थस्योपान्त्य- 


` अन्य हतक अभाव ओर निर्जरासे सब कर्मोकषा आत्यन्तिक क्षय होना द्यी मोक्ष है।॥२॥ 


मिथ्यादद्नादिक हेतुभोका अभाव होनेसे नूतन कर्मोका अभाव होता हं ओर पिके कही गह 
निजयरूप हेतुके मिकनेपर अजित कर्मोका नाश होता ह । इन दोनोसे 'बन्धहेत्वभावनिजं राभ्याम्‌" यह 
हेतुपरक विभक्तिका निर्देश हँ । जिसने भवस्थितिकं हतुभूत आयुकर्मके बराबर शोष कर्मक स्थित्तिको 
कर लिया है उसके उक्त कारणोसे एक साथ समस्त क्मोका आत्यन्तिक वियोग होना मोक्ष हं एेसा 
जानना चाददिए। 

कर्मका अभाव दो प्रकारका है--यल्साध्य ओौर अयल्नसाध्य । इनमंसे चरम देहवारकं नरकायु, 
दि्ेञ्चायु ओर देवायुका अभाव यत्नसाध्य नही होता, क्योकि उसके उनका सत्त्व नहीं उपलब्ध 
होता । यत्नसाध्य अभाव इससे आगे कहते है--असंयतसम्यण्दष्टि आदि चार गृणस्थानोमेसे किसी 
एक गुणस्थानमे सात प्रकृतिथोका क्षय करता हं । पुनः निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचरा, स्त्यानगुदध, 
नरकगति, तिथञ्चगति, एकेन्दरियज।ति, दीन्रियजाति, तरीन्दरियजाति, चतुरिन्दरियजाति, नरकगति- 
्रायोग्ानुपूर्बी, तिरयज्चगतिप्रायोग्यानुपूरवी, आतप, उद्यो, स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारणं नामवारी 
सोह करमप्रकृततिधोका अनिवुत्तिबादरसाम्पराय गुणस्थानमे एक साथ क्षय करता हं \ इसके बाद 
उसी गुणस्थानमे आठ कषा्ोका नाश करता हे । पुनः वहीं पर नपूंसकवेद भौर स्त्रीवेदका क्रमे क्षयं 
करता है । तथा छं नोकषायोको एक ही परहारके इयाय गिर देता है । तदनन्तर पुरुषवेद संज्वखलक्रोध, 
संज्वलनमान ओौर संज्वलनमाया वहं पर क्रमसे अत्यन्त क्षयको प्राप्त होते हुं । तथा लोभं संज्वकन 


सृक््मसास्पराय गुणस्थानके अन्तमे विनाशक पराप्त होता है। निद्रा गौर प्रचरा क्षीणकषाय बीत- 
त 


भ्य 


(१) -वस्थितंस्य भु, ता\ (२) -दात्यतीकृतङृ-मु. । - (३) -वेव्छच तत्रैव मु.॥ (४) नोकषायाष्टकं 
च सहं-पु, । । 
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समये प्रल्यमुपव्रजतः । पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णा दशेनाधरणानां पञ्चानामन्त- 
रायार्णा च तस्यैवान्त्यसमये प्रक्षयो भवति । अन्यतरवेदनीयदेवगत्यौदारिकवक्रियिका- 
हारकतेजसका्मेणशरीरपञ्चबन्धनपञ्चसंघातसंस्थानषट्‌ कौदारिकृवक्रियिकाहारकशरी रो- 
ङ्खोपाङ्खषट्संहननपञ्चप्रशस्तवणेपञ्चाप्रशस्तवणेगन्धद्रयपञ्चप्रशस्तरसपञ्चाप्रशस्तरस- 
सप्वाष्टकदेवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यागुरुघूपघातपरघातोच्छ्‌ वासप्रशस्ताप्रशस्तविहायोगत्यप- 
्यप्तकप्रत्येकशरीरस्थिरास्थिरशुभाशुभदुरभंगसुस्वरदु स्वरानादेयायश. कौ तिनिर्मणनामनी- 
चैर्गोत्रास्या द्वासप्ततिप्रकृतयोऽयोगकेवलिन उपान्त्यसमृये विनाशमुपयान्ति । अन्यतरवंद- 
नीयमनुष्यायुभेनुष्यगतिपञ्चेन्दियजातिमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपुव्येत्रसबादरपर्याप्तकसुभगा- 
देययक्षःकी तितीथेकरनामोच्चैरगोत्रसं्लिकानां त्रयोदजानां प्रकृतीनामयोगकेवछिनश्चरम- 
समये व्युच्छेदो भवति । 


भ्व एच. "ऋ ० रिच = = =) च, [, च भ 5 स, हि ष 1 2, 1१0 0 [, 0 1 
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रागछदयस्थ गुणस्थानके उपान्त्य समयमे प्रलयको प्राप्त होते -हं । पाँच ज्ञानावरणः चार दशनावरण 
ओर पांच अन्तराय कर्मीका उषी गुणस्थानकं अन्तिम समयमे क्षय होता हं ¦ कोहं एक वेदनीय, देवगति, 
जोदारिकि शरीर वैक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, तेजसशरीर, कार्मण शरीर, पोच बन्धन, पांच 
संघात, छह संस्यान, जौदारिक शरीर आङ्खोपाङ्ग, वेक्रियिकडरीर आङ्खोपाङ्ख, आहारक दरीर आङ्लो- 
पङ्क, छह संहनन पाच प्रशस्तवणे, पांच अग्रश्स्तव्ण, दो गन्ध, पांच प्रशस्तरस, पाच अप्रशस्तरस, 
भाठ स्प, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुकुधु, उपघात, पराति, उच्छवास, प्ररस्तविहायोगति, अप्र- 
शस्तविहायोगतिः अपर्थाप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुरभेग, सुस्वर, दु.स्वर, अनादेय, 
अथशःकीत्ति, निर्माण ओौर नीचगोत्र नामवारी बहुतर प्रकृतियोको अयोभकेवली गणस्थानकं उपान्त्य 
समथमं विनष्ट करता है तथा कोई एक वेदनीय, मनुष्य मायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्दियजाति, मनुष्यगति- 
प्राथोभ्यानुपर्वी , त्रस, बादर, पर्यान्त, सुभग, आदेय, यश.कीति, तीर्थकर ओौर उच्वगोत्र नामवाखी 
तेरह प्रकृतिोंका अयोगकेवरी गुणस्थानके अन्तिम समयमे वियोग होता हं 1 

विशेषाथै--कल उत्तर प्रकृति १४८ हँ । उनमेसे चरमशरीरी जीवक नरकायु, तियेञ्चायु 
ओौर मनुष्यायुका सत्त्र होत। ही नहीं । आहारकचतुष्क ओौर तीर्थ रका सत्त्व किसीके होता हं ओर 
किसीके नहीं होता । इनके सिवा शेष प्रकृतियोंका सत्व नियमसे होता हं । यह जीव गुणस्थान रमसे 
बन्धहेतुरथका अभाव करता है इसलिए क्मसे नूतन बन्धका अभाव होत जाता है ओर सत्तामें स्थित 
प्राचीन प्रकृतियोका परिणाम-विशेषसे क्षय करता जाता ह इसलिए सत्तामं स्थित कर्मोका भी अभाव 
होता जाता है ओौर इस प्रकार अन्तमं सब कर्मोका वियोग हो जानेसे यहं जीव मुक्त होता हे। यहां 
मोश्च राब्दका प्रयोग क्म, नीकमं जौर भावक्मकं वियोग अर्थे करिया गया ह । संसारी जीव बद्ध हं 
अतएव वहु परतन्त्र ह । उसके बन्धनके टूट जाने पर वह्‌ मुक्तं होता हं अर्थात्‌ अपनी स्वतन्त्रताको 
प्राप्त करता है । इसप्रकार मोक्ष क्या हे इसका निदंश क्या) 
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आह, किमासां वौद्गलिकीनामेव द्रव्यकर्मश्रकृतीनां निरासान्मोक्षोऽवमीयते उत 

भावकमणोऽपीत्यत्रोच्यते-- 
ओपश्ञमिकारिभव्यत्वानां च ॥ ३॥ 

किम्‌ ! भोक्षः'इत्यनुवर्तते । भव्यत्वग्रहणमन्यपारिणामिकनिवत्तयर्थम्‌ । तेन पारि- 
णामिकेषु भव्यत्वस्यौपश्षमिकादीनां च भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्यभ्युपगम्यते | 

आहं, यद्यपवर्गो भावोपरतेः प्रतिज्ञायते तनु ओौपशमिकादिभावनिवृत्तिवत्सर्व्ना- 
थिकभावनिवृक्तिव्यपदेशो मुक्तस्य प्राप्नोतीति ?. स्यादेतदेवं यदि विषो नोच्येत । 
अस्त्यत्र विशेष इत्यपवादविधाना्थमिदमुच्यते-- 

अन्यत्र केवल सम्यक्त्वन्नानवदनसिद्धत्वेभ्यः ।॥ ४ ॥ 

अन्यव्रशब्दापेक्षया का"निरदेशः । केवलसम्यक्त्वज्ञानदशंनसिद्धत्वेभ्यो अन्यत्रान्य- 
स्मन्नयं विधिरिति । यदि चत्वार एवावशिष्यन्ते, अनन्तवीर्यादीनां निवृत्तिः प्राप्नोति ? 
नेष दोषः, जञानदशंनाविनाभावित्वादनन्तवीर्यादीनामविशोषः; अनन्तसामथ्यंहीनस्यानन्ता- 
ववाधवृत्यमावाज्ज्ञानमयतवाच्च सुखस्येति। अनाकारत्वानमुक्तानामभाव इति चेन्न 


र । 
[क क क त्वीण्यौतििििि 0१5१5 का णक कक कक ककः 


कहते हे कि क्या इन पौद्गलिक द्रव्यकर्म प्रकृति्ोके वियोगे ही मोक्ष मिलता हं या भावकर्मोक 
मी अभावसे मोक्ष मिलता हँ इस बातको बतलानेकं लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 
तथा ओपदमिक आदि भावो ओर भव्यत् मावे धमा होनेसे मोक्ष होता है ॥ ६॥ 
क्या होता हूं ? मोक्ष होता हं । यहाँ पर मोक्ष" इस पदको अनिवृत्त होती हं । .अन्य पारिणामिक 
मावोकी निवृत्ति करनेके किए सूतरमे भन्बत्व पदका ग्रहण किया हे । इससे पारिणामिक मा्घोमे भव्यत्व- 
का ओर जौपराभिक आदि भा्वोका अभाव होनेसे मोक्ष होता हे यह ज्ञात होता हे । 
कहते हं, यदि भावके अभाव होनेसे मोक्षकी प्रतिज्ञा करते हो तो ओपरमिक आदि भावोकी 
निवृत्तिके समान समस्त क्षायिक मावोंकी निवृत्ति मुक्त जीवक प्राप्त होती ह ? यह एेसा हके यदि 
इसकं सम्बन्धमे कोई विशेष बात न कही जावे तो । किन्तु इस सम्बन्धमे विरोषता ह इसङिए अणवाद्‌- 
का विधान करनेके लिए यह आगेका सूच कहते है-- 
पर केव्‌ सम्यक्त्व, केवलक्ञान, केवलदर्शन ओर सिद्धस भावका अभाव महीं होता ॥ ४॥ 
यहाँ पर अन्यच शब्दको अपेक्षा पञ्चमी विभक्तिका निदेशः किया हं । केवर सम्यक्त्व, केवल- 
लान, कवरुदशंन ओौर सिद्धत्व इनके सिवा अन्य भावो यह्‌ विधि होती हू । 
शका--सिद्धोक यदि चार ही भाव रोष रहते ह तो अनन्तवीयं आदिक निवृत्ति प्राप्तं होती ह । 
समाधरान--यह कोई दोष नही है क्योकि ज्ञानददनके अविनाभावी अनन्तवीयं आदिकं भी सिद्धोभे 
अवशिष्ट रहते हं । क्योकि अनन्त सामर्थ्य॑से हीन व्यकितिके अनन्तक्ञानकौ वृत्ति नहीं ह्य सक्ती 
ओर सुख ज्ञानमय होता है । 


_ _ (गो-गेनलोपन्‌. पत्तन (सि नन्त १) -यते नत्वौप-मु. ।-यतेतदौप-ता. । (२) का पदानेः-नैनेद्. १, ४ ४१। अपादाने कारके 


` का विभक्तिभवति ।--वृन्निः । रतिषु को निर्ददाः' इति पाठः। (३) -मयपयपिस्वाच्च मु, ता. । 
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अतीतानन्तरशरीराकारत्वात्‌ । | 

॥ स्यान्मत्‌, यदि शरी रानुविधायी जीवः, तदभावात्स्वाभाविकलोकाकाशप्रदेशपरिमाण- 
त्वात्तावद्िसपणं प्राप्नोतीति ? नैष दोषः । कृतः ? कारणाभावात्‌ । नामकर्मसम्बन्धो हि 
सहरणविसपणकारणम्‌ । तदभावात्पुन. संह॒रणविसपैणाभावः । 


यदि कारणाभावान्न सह्रणं न विसर्पणं ताहि गमनकारणाभावादुध्वेगमनमपि न ५ 


प्रानौति अधस्ति्ेग्ममनाभाववत्‌, ततो यत्र मुक्तस्तत्रैवावस्थानं प्राप्नोतीति ? अच्रोच्यते-- 
तदनन्तरम्‌ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्यानन्तरम्‌ । कस्य † सवेकमं विप्रमोक्षस्य,। आडभिविध्यर्थः । ऊध्वं' गच्छत्या 
रोकान्तात्‌ | ॥ 
अनुपदिष्टहेतुकमिदमूध्वेगमनं कथमध्यवसातु' सक्यमित्यत्रोच्यते-- 
पुवप्रयोगादसङ्धत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च \। ६।। 


यंका--अनाकार होनेसे मुक्न जीववोका अभाव प्राप्त होताहं। ` ` 

समाधान-- नहं । क्योकि उनके अतीत अनन्तर शरीरक्य आकार उपरब्ध होता है । 

गका--यदि जीव शरीरके आकारका अनुकरण करता ह तो शरीरका अभाव होनेसे उसके स्वाभ - 
विक कोकाकाशक प्रदेशोकं बराबर होनेके कारण जीव तत्‌प्रमाण प्राप्त होता हे । 

समाघान--यह्‌ कों दोष नही ह, क्योकि जीवके तत्रमाण होनेका कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध 
होता नामकमका सम्बन्ध जीवक संकोच ओर चिस्तारका कारण ह किन्तु उसका अभाव हो जनेसे 
जीवकं प्रदेशोका संकोच ओर विस्तार नहीं होता । 

यदि कारणका अभाव हो जानेस जीवके प्रदेशोका संकोच ओर विस्तार नही होता तो गमनके 
कारणका अभाव हो जानेसे जिस प्रकार यहु जीव त्िरछा ओर नीचेकी ओर गमन नही करता हं उसी 
प्रकार उसका ऊध्वेगमन भी नह प्राप्त होता हं । इसलिए जिस स्थानपर मुक्त होता हं उसी स्थानपर 
उसका अवस्थान प्राप्त होता हं, एसी शंकाकं होनेपर आगेक सूत्र द्रा उसका समाधान करते है । 

तदनन्तर युक्त जीव छोकके अन्त तक ऊपर जाता है ॥ ५ ॥ 

उसके अनन्तर । 

दंका--किसके ? 

समाधान--सब कमोकि वियोग होनेके । 

सूत्रम आङ्‌ पद अभिविधि अथेमे आया हं । लोककं अन्त तक उपर जाता हू 

जीव ऊध्वेगमन क्यों करता हू इसका कोई हेतु नहीं बतकाया, इसकिए इसका निङ्वय कंसे होता 
ह अतः इसी बातका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हं-- 

पूर्वभ्रयोगसे, संगा अभाव दोनेसे, बन्धनङे दूटनेसे ओर वैसा गमन करना 
स्वभाव होनेसे युक्त जीव ठ्व॑गमन करता हे ॥ ६ ॥ 


(१) अतीतनन्तशरी-मु. । (२) -कमेसंसर्गो हि ता. । 
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आह, हेत्वर्थः पुष्कलोऽपि द्ष्टान्तसमर्थनमन्तरेणाभिप्रेताथसाधनाय नाकमित्य- 
वरोच्यते-- 

आविद्धकु लालचक्रवदव्यपगतलेपालाबुवदेरण्डबोजवदग्तिशिखावस्च ॥ ७ ।। 

पसू त्रे' विदितानां हेतूनामवोक्तानां दृष्टान्तानां च यथासंख्यमभिसम्बन्धो भवति । 
त्यथा-कुलालप्रयोगापादितहस्तदण्डचक्रसंयोगपूवेक भ्रमणम्‌ । उपरतेऽपि तस्मिन्पूव प्रयो - 
गादा सस्कारक्षयाद्‌ भ्रमति । एवं भवस्थेनात्मनाऽपवगंप्राप्तये बहुशो यत््रणिधानं तद- 
भावेऽपि तदावेश्पूरवकं मुक्तस्य गमनमवसीयते । कि च, अस ङ्गत्वात्‌ । यथा मृत्तिकालेप- 
जनितगौ रवमलानुद्रन्यं ज्रेऽघःपतितं ° जलक्लेदविरिरुष्टमुत्तिकाबन्धनं लघु सदूध्वमेव 
गच्छति तथा कममंभाराक्रान्तिवशीकृत आत्मा तदावेशवशात्संसारे अनियमेन गच्छति । 
तत्स ङ्खविमुक्तो तूपयंवोपयाति । किं च, बन्धच्छेदात्‌ । यथा बीजकोशबन्धच्छेदादे रण्ड- 


, बीजस्य गतिदृ ष्टा तथा मनुष्यादिभवग्रापकगतिजातिनामादिसकलकममबन्धच्छेदान्मृक्त- 


स्य उध्वेगतिखसीयते । कि च, त्रथागतिपरिणामात्‌ । यथा तियक्पठवनस्वभावसमीरण- 
सम्बन्धनिरुत्सुका प्रदीपशिखा स्वभावादुत्पतति तथा मुक्तात्माऽपि नानागतिविकारकार- 


कहते ह, पुष्कल भी हतु दृष्टान्त द्वारा समर्थनके बिना अभिप्रेत अ्थंकी सिद्धि करनेमे समर्थं नही 

होते इसलिए आगेका सूत्र कहते है-- 
घुमाये गये ङम्हारफे चक्रके समान, ठेपसे भुक्त इई तूमड़फे समाव, एरण्डके 
भीजके समान ओर अग्निकी रिखाके समान ॥ ७॥ , 

पिल सूत्रमे कहे गए सूर्नोका गौर इस सूत्रमे कहे गए दृष्टान्तोका कमसे सम्बन्ध होता है । यथा- 
कुम्हारकं प्रयोगसे किया गया हाथ, दण्ड ओर चक्रका संयोगूर्वक जो भ्रमण होता ह उसके उपरत 
हो जानेपर भी पुवं प्रयोगवश संस्कारका क्षय होने तक चक्त घूमता रहता हं । इसी प्रकार संसारमे स्थित 
आत्मानं मोक्षकौ प्राप्तिके लिए जो अनेक बार प्रणिधान किया ह उसका अभाव होनेपर भी उसके 
आवेश पुवेक मुक्त जीवका गमन निर्वित होता है । असंगत्वात्‌--जिस प्रकार मृत्तिकाके पसे तुमडीमं 
जो भारीपन आ जाता ह उससे जलकं नीचे पड़ी हद तुमड़ी जरसे मिट्टीके गीरे हो जानेके 
कारण बन्धनके शिथिल होनेसे शीघ ही ऊपर ही जाती ह उसी प्रकार कमभारके आक्रमणसे आधीन 
इजा आत्मा उसके अवेशवश संसारम अनियमसे गमन करता ह किन्तु उसकं संगसे मुक्त होनेपर उपर ही 
जता हं । बन्धच्छेदात्‌--जिस प्रकार वीजकोषके बन्धनके टूटनेसे एरण्ड बीजकी गति देखी जाती हँ 
उती प्रकार मनु्यादि मवको प्राप्त करानेवारे गतिनाम गौर जातिनाम आदि समस्त कर्मोके बन्धका 
छद होनसे म्‌ क्त जीवकी उर्वंगति जानी जाती ह । तथागत्तिपरिणामात्‌--जिस प्रकार तियगूवहुन 





स्वभाववाल वायक सम्बन्धसे रहित प्रदीपरिखा स्वभावसे ऊपर की ओर गमन करती हं उसी प्रकार 


। (१) "पूवंसुत्रोदिताना-मू. । (२) -विप्रम्‌क्तौ तूपयंवोप-मु. \-विमृक्ते ` (२) विमुक्तौ तुपर्येवोप-मु. विमुक्ते तूपर्येवोप-ता, -विमक्तोऽत दि. 
१ (द. २। 
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णकमनिर्वारणे सत्यृष्वंगतिस्वभावा'दूध्वेमेवा रोहति ! 

जह, यदि मुक्त ऊध्वेगतिस्वभावो लोकान्तादूध्वेमपि कस्मान्नोत्पततीत्यत्रोच्यते-- 

धर्मास्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ 

गत्युपग्रहकारणभूतो धर्मास्तिकायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमनाभावः । तदभावे च 
लोकलोकविभागाभावः प्रसज्यते । 

आह्‌, अमी परिनिव त्ता गतिजात्यादिभेदकारणाभावादतीतभेदव्यवहारा एवेति ! 
अस्ति कथञ्चिद्‌ भेदोऽपि । कृतः-- 

कषेत्रकालगतिलिङड गतीथ॑चारिज्ि्रत्येकबुद्धबोधितन्नानावगाहनान्तरसंख्यात्पबहूत्वतः 
साध्याः ॥ ९ ॥ 

क्ेत्रादिभिद्वीदशभिरनुयोगैः सिद्धाः साध्या विकल्प्या इत्यथः, प्रतयुत्पन्नभूतानुप्रह- 
तन्त्रनयद्रयविवक्षावशात्‌ । तद्यथा--क्षत्रेण तावत्कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्न- 
ग्राहिनयापेक्षया सिद्धक्षेत्रे स्वप्रदेशे आकाशप्रदेशे वा सिद्धिभंवति । मृतम्राहिनयपेक्षया 
जन्म॑ प्रति पञ्चदशसु क्ममूमिष्‌, संहरणं प्रति मान॒षक्षेत्रे सिद्धिः ! कालेन कस्मिन्काखे 


1, १ त ^= [स 9 + च क थ + + 
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मक्त आत्मा भी नानागति रूप विकारके कारणमूत कमेका अभाव होनेपर ऊध्वेगति स्वभाव होनेसे 
उपरकी ओर दही आरोहण कर्ता ह्‌ ] । 

कहते ह कि यदि मुक्तजीव ऊध्वं गति स्व्राववारा हँ तो लोकान्तसे उपर भी किस कारणसे नही 
गमन करता हँ, इसलिए आगेका सूत्र कहते ह-- 

ध्मास्तिकायका अमाव होनेसे युक्त जीव लोकान्तसे ओर ऊपर नदीं जाता ॥ ८ ॥ 

गतिरूप उपकारका कारणभूत धर्मास्तिकाय ोकान्तके ऊपर नही ह इसलिए अलोकमे गमन 
नही होता । अौर यदि अलोकमे गमन माना जाता हं तो खोकाकोकके विभागका अभाव प्राप्त होता हू । 

कहते हे किं निर्वाणको प्राप्त हुए ये जीव गति जाति आदि भेदकं कारणोका अभाव हौनेसे भेद 
व्यवहारसे रहित ही ह । फिर भी इनमे कथच्नचित्‌ मेद भी हं क्योकि-- 

सेर, काल, गति, लिङ्ग, तीथ, चखि, प्रत्येकवोपित, बुद्बोधित, ज्ञान, अवगाहना, 

न्त्र, संख्या ओर अन्पबहुत्व हन दारा सिद्ध जीव बिभाग करने योभ्य है ॥९॥ 

्षे्रादिक तेरह अनुयोर्गोके दारा सिद्ध जीव साध्य हं अर्थात्‌ विभाग करनं योग्य हं ओर यह्‌ विभाग 
वर्तमान ओौर भृतका अनुग्रह करनेवारे दो नयोकी विवक्षासे किया गया हं । यथा-कषेत्रको अपेक्षा किस 
्ेत्रमे सिद्ध होते हे ? वतंमानको म्रहण करनेवारू नयकी अपेक्षा सिद्धि क्षेत्रमे, जपने प्रदेशमे या आका 
प्रदेशमे सिद्धि होती है । अतीतको ग्रहण करनेवाङे नयकी अपेक्षा जन्मकी अपेक्षा पन्द्रह क्मभूमियोमं 
अर अपहरणकी अपेक्षा मानुष क्षेत्रमे सिद्धि होती हं । 


(१) -मावत्यादू-मु.। (२) -दिभिः च्रयोदश-ता, ना-। (३) जन्मप्रभृति पञ्चदराकमं-मु. । 


१० 


१५ 


२. 


१५ 


१५ 


१५ 


3. 


क ° + 


४७२ सर्वाथैसिद्धौ [१०1९ 


सिद्धि. ? प्रप्युतन्ननयधेक्षया एकसमये सिद्धयन्‌ सिद्धो भवति । भूतप्रज्ञापननयापेक्षया 
जन्मतोऽविलेषेणोत्सपिण्यवसरपिष्योर्जातः सिध्यति । विरोषेणावसरपिण्यां सुषमदुःषमाया 
अन्त्ये भागे दुषमसुषमायां च जातः सिध्यति । न तु दुःषमायां जातो दुःषमायां सिध्यति । 
अन्यदा नैव सिध्यति । संहरणतः सवैस्मिन्कारे उत्सपिष्यामवसपिण्यां च सिध्यति । 
गत्या कस्यां गतौ सिद्धिः ? सिद्धिगतौ सनुष्यगतौ वा। लिद्खेन केन सिद्धिः! 
अवेदत्वेन त्रिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिभावतो न द्रव्यतः? द्रव्यतः पुट्लिङ्खेनैव । अथवा निभ्न्थ- 
लिङ्खेन। सग्रन्थलिङ्खेन वा सिदधि्भूतपूवनयपेक्षया । तीथेन ^ तीथंसिद्धिः दधा, तीथकरेतर- 
विकल्पात्‌ । इतरे द्विविधा सति तीर्थकर सिद्धा असति चेति । चारित्रेण केन सिध्यति † 
अव्यपदेशेनंकचतुःपञ्चविकल्पचारितरेण वा सिद्धिः । स्वशक्तिपरोपदेशनिमित्तज्ञानमभेदात्‌ 
्रत्येकनुद्धबोधितविकल्प. । ज्ञानेन कन ? एकेन द्वित्रिचतुभिश्च ज्ञानविशेषः सिद्धिः । 
आत्मप्रदेशव्यापित्वमवगाहनम्‌ । तद्‌ द्िविधम्‌, उत्कृष्टजघन्यमेदात्‌ । तत्रौत्कृष्टं पञ्च- 
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काल--काटको अपेक्षा किस काल्मं सिद्धि होती हं ? वर्तमानग्राही नयको अपेक्षा एक समयमं 
सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता ह । अतीतग्राही नयकी अपेक्षा जन्मको अपेक्षा सामान्यरूपमे उत्सपिणी 
ओर अवसपिणीमे उत्पन्न हआ सिद्ध होता हं । विशेष रूपसे अवसर्पिणी कालम सुषमा दु.षमाके अन्त 
भागमे गौर दृ षभा-सुषमामे उत्पन्न हुआ सिद्ध होता ह । दुःषमामे उत्पन्न हुआ दु.षमामं सिद्ध नही 
होता 1 इस कारको छोडकर अन्यकालमें सिद्ध नहीं होता हं । संहरणकी अपक्षः उत्सपिणी ओर 
अवस्पिणीके सब समयो सिद्ध होता हं । 

गति-गतिकी अपेक्षा किस गतिमे सिद्धि होती है ? सिद्धगतिमे या मनुष्यगतिमें सिद्धि होती हं । 

लिङ्ख-किस लिङ्खसे सिद्धि होती ह ? अवेद भावस या तीनो वेदोसे सिद्धि होती हं । यह कथन 
भावकी' अपेक्षा ह द्रव्यकी अपेश्चां नही । द्रव्यकी अपेक्षा पलिङ्खसे ही सिद्धि होती हं अथवा 
निरन्यलिङ्खसे सिदि होती ह । मूतपूवैनयकी अपेक्षा सम्रन्थ लिङ्गसे सिद्धि होती ह । 

तीथं--ती्थसिद्धि दो प्रकारक है-तीथङ्करसिद्ध ओर दइतरसिद्ध । इतर दो प्रकारे हे, कितने 
ही जीव तीथै ङ्करके रहते हए सिद्ध होते हं ओौर कितने ही जीव तीथं द्कुरके अभावमं सिद्ध होते हं । 

चरित्र--किस चारित्रसे सिद्धि होती हे? नामरहितं चासित्रिसे सिद्धि होती हं या एक, चार 
आर पाँच प्रकारकं चारित्रसे सिदि होती ह्‌ । 

रतयेकबुद्ध-बोधितबुद्ध--अपनी शक्ति रूप निभित्तसे होनेवाले ज्ञानके भेदसे प्रत्येकबुद्ध होते है 
भौर परोपदेश रूप निमित्तसं होनेवाले ज्ञानके भेदसे बोधितनृद्ध होते हे, इस प्रकारये दो प्रकारके ह्‌ । 
। # जञानसं सिद्धि होती हं! एक, दी, तीन ओौर चारं प्रकारके ज्ञानविगेषोसें सिद्धि 
ह।त। ह्‌ । 

अवगाहना--आत्मप्रदेशमं व्याप्त करके रहना इसका नाम अवगाहना हं । वह्‌ दो प्रकारकी हं-- 

(१) तीथन केन तीर्थेन सिद्धिः मु.\ 


निके किन फक मोक चेन ०.११७.८०३ कनक 


१०।९ | दशमोऽध्यायः ४७३ 


` धनुःशतानि पञ्चविरात्युत्तराणि । जघन्यमधंचतुर्था रत्नयो ' देशोनाः । मध्ये विकल्पाः + 
 एकस्मिन्नवगाहे सिध्यति । किमन्तरम्‌ ? सिध्यत सिंद्धानामनन्तरं जघन्येन द्वौ समयौ 
उत्कषणाष्टौ । अन्तर जघन्येनकः समयः उत्कषण षण्मासाः । सस्या, जघन्यन एकसमयं 
एकः सिध्यति 1 उत्कषणाष्टोत्तररतसंख्याः । कषेत्रादिभेदभिन्नानां परस्परतः संख्या- 
विशेषीऽत्पबहूत्वम्‌ । तद्यथा--ग्रत्युत्पन्ननयापेक्षया सिद्धक्षेत्रे सिध्यन्तीति नास्त्यत्प- 
बहुत्वम्‌ । भूतपूवेनयापेश्षया तुः चिन्त्यते, क्षे त्रसिद्धा द्विविधा--जन्मतः संहरणतदच । 
तत्रात्पे संह॒रणसिद्धाः । जन्मसिद्धाः सस्मेयगुणाः । क्षेत्राणां विभागः क्मभूमिरकमभुमिः 
समुद्रो द्वीप ऊध्वंमधस्तियगिति । तत्र स्तोका ऊध्वंलोकसिद्धाः। अधोलोकसिद्धाः संख्येय- 
गणाः 1 तिर्थग्लोकसिद्धाः संख्येयगणाः ! सवतः स्तोकाः समुद्रसिद्धाः ! द्रीपसिद्धाः संख्ये 

गणाः । एवं तावदविशेषेण । संवतः स्तोका 'कुवणोदसिद्धाः । कारोदसिद्धाः संख्येयगुणाः । 
जम्ब॒द्रीपसिद्धाः संख्येयगणाः । धातकीशण्डसिद्धाः. संस्ययगुण्राः । पृष्करदीपभधेसिद्धा 
संख्येयगुणाः इति । एवं कारीदिविभागेऽपि यथागममत्पबहुत्वं वेदितव्यम्‌ ।॥ १०॥। 





पजि चौरिक रकन # +) 


00 पोपप पिय मौ 
जघन्य ओौर उक्कृष्ट । उक्कृष्ट अवगाहना पाच सौ पच्नीस धनूष हं मौर जघन्य अवगाहुना कुछ कम 
सादे तीन अरत्नि ह । बीचके भेद अनेक ह्‌ । किसी एकं अवगाहनामं सिद्धि होती ह्‌ । 

अन्तर--क्या अन्तर हे ? सिद्धिको प्राप्त होनेवारे सिद्धोका जघन्य अनन्तर दो समय हँ ओौर 
उत्कृष्ट अनन्तर आठ समय ह । जघन्य अन्तर एक समय हं ओौर उक्कृष्ट अन्तर छह महीना हं । 
 संख्या--जघन्य रूपसे एक समयमे एक जीव सिद्ध होता हं ओर उत्कृष्ट रूपसे एक समयमे एक 
सौ आठ-जीव सिद्ध होते हं । 

` अत्पबहुत्व--क्षत्रादि भेदोकी अपेक्षा भेदको प्राप्त हुए. जीवोकी परस्पर संशमाका-विदयषः प्राप्त 

करना अल्पवहृत्व हं । यथा~वतंमान नयकी' अपेक्षा सिदिक्षे्रमं सिद्ध होनेवारे जीरबोका अल्पुबहुत्व 
नहीं है । भूतपूर्वं नयकी अपेक्षा नित्रार करते ह--कषेत्रसिद्ध जीव दो प्रकारके ह--जन्मसिद्ध मौर 
संहरणसिद्ध । इनमेसे संहरणसिद्ध जीव सबसे अल्प ह । इनसे जन्मसिद्ध जीक संख्यात्गुण हं । क्षेत्रोका 
विभाग इस प्रकार है--कमभूमि, अकममेभूमि, समुद्र, द्वीप, उध्वरोक, अधोलोक ओर्‌. तियग्खोक । 
इनमेसे उष्वरोकसिद्ध सत्नसे स्तोक हे ! इनसे -मधोखोक सिद्ध संस्यातगुणे हे, इनसे तियेग्छोकसिद्ध 
, संख्यातगुणे, हु । 

समूद्रसिद्ध सवरस स्तोक हं । इनसं दीपसिद्ध सख्यातगुण हं । यह सामान्य रूपसे कहा हं । विशेष 
ख्पसे विचार करनेपर रवण समुद्रसिद्ध सबसे स्तोक हं । इनसे कालोद्रसिद्ध संख्यातगुणे हं । इनसे 
जम्बद्रीपसिद्ध संख्यातगुणे हं ! इनसे धातकीखण्डसिद्ध संख्यातगुणे ह। इनसे पृष्कराद्धदीपसिद्ध 
संख्यातगुणे हं । इसी प्रकार कालादिका विभाग करनेपर भो आगमके अनुसार अल्पबहुत्वं जान लेना 
चादिए। 

(१) सिद्धानामन्तरं मु, (२) -दरीपसिद्धा 


१० 


१५ 


९० 


२४ 
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४७४ सर्वाथिसिद्धो 


स्वर्गापवगेसुखमाप्तुमनोभिरायं 

जमेशासनंवरामृतसारभूता 
सर्बाथसिद्धिरिति सद्िरपत्तनामा 

 तत्तवा्थवत्तिरनिदां . मनसा प्रधार्या ॥ १ 

तर्बाथेवुत्तिमुद्तां विदिताथेतत्वाः 

श्रुण्वन्ति थे परिषंठन्ति च. धमेभक्त्या + 
हस्तै कृतं, परमसिर्दिदुव मुत त- 

मेत्यामिरेहवरसुखेषु किमस्ति वाच्यम्‌ ।। २ ॥ 
येनेदमप्रतिहतं ` सकलार्थतत्व ~. 

 भुद्चोतितं. चिभरकेवक लोचनेन । 

सक्त्या तमदमुतगुणंः प्रणमामि तीर 

` मारान्नरामरगणाचितेपावपीठम्‌ ।॥ ३ ॥ 
इति तत्त्वाथंवृत्तौ सर्वा्थिसिद्धिसञिकरामां इसमोऽध्यायः समाप्तः । 

भं. भव्रतु स्रषाम्‌ 1, 


स्वगे ओर अपव्ैके सुखको चाहनेवाङे आयं पुरुषोने इस त्तौथेवुत्तिका सवथेसिंद्धिः यह्‌ 
नाम रख है ।` यह्‌ जिनेन्रदेवके शासनरूपी अमृतका सार ह, , मतः अनःपूवेकं इसे निरन्तर 
धारणं करना चैहिए 1) १॥ सेब तच्वोके जानकार जौ इस ततत्वाथेवृत्तिको ध मेभंकितिसे सुनते हं 
गौर ठते ' ह॑ मनो उन्होने परम' सिद्धिसुखामृतकोः अपने हाथमे हीः कर छिया हं, फिर चक्रवर्ती 
आओौर देवेनद्रके "सुखके ˆ विषयमे ती कहना दही क्या ह 1 २॥ जिन्हे अपने विमल केवल. 
ज्ञानल्पी नेतके" द्वारा ` इस निषिवाद सकर ततत्वाथका प्रका किया हे, मनुष्यों ओर हिवौक्े 
द्वारा पूजितः जेद्भृतमुणकोङे उत वीर 'भगवानकोः भकितपूवेक प्रणाम करता हू ॥३॥ 


इस प्रकर स्प्राथंसिद्धि नामक्‌ त््वा्थवृत्तिमे, दसवां अध्याय समप्त्‌ हभ । 


परिशेष ¢. 


प्रथम अन्या 
सम्यग्ददेननज्ञानचारि्राणि मोक्तमागैः पू 
तत्वाथेध्द्धान सम्यग्दरीनम्‌ । म 
तन्निसर्गादधिगमा्म । १२ 
जीवाजी वासव "वन्धसंबरनिजेरामोक्तास्तत्वम्‌ । १४ 
नामस्थापनद्रव्यभावत्तस्तन्न्यासः । १७ 
प्रमाणनयैरधिगमः | २० 
निरदेशस्वामिस्वसाधनाधिकरणएस्थितिविधानतः । २२ 
सतसंख्याकतेत्रस्परीनकालान्तरभावात्पबहुस्वेश । २६ 
मतिश्रुतावधिमनःपयेयरकेबलानि ज्ञानम्‌ ६३ 
तस्मे । ६६ 
श्राय परोक्ञम्‌ । १०९ 
परस्यच्तमन्यत्‌ । १०२ 
मतिः स्मरतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इव्यनथौन्तरम्‌ । १०६ 
तदिन्द्रियानिन्द्ियनिमिन्तम्‌ । १०८ 
अवग्रहेहावायण्धारणाः । १११ 
बहुबहुविधकिम्राऽनिः* छताऽचुक्त्‌ बाणं सेतरणम्‌ । ११२ 
अर्थस्य! ` ११५ 
व्यञ्जनस्याघम्रहु; । १९६ 
न चक्तरनिन्द्रियाम्याम्‌ । ११८ 
श्रतं मतिपूव दरधनेकद्वादशभेदम्‌ । १२० 
दमवप्रत्ययोऽवधि्दैवनारकाण्‌ । १२५ 
श्योपशामनिमित्तः पडविकर्पः शेषाणाम्‌ । १८२५७ 
्जुविधुलमतीमनःपयेयः° । ५९६ 
विद्यद्धधप्रतिपाताभ्यां तद्िशेषः १३० 
चिहयुद्धिकेत्रस्यामिविषयेभ्योऽबधिमनःपथेयोः < । १३२ 
मतिश्रुतथो्निबन्धौ ^ ° द्रव्येष्वसवेपयायेषु । १३३ 





१ श्राश्रव-हास्मि० | २ मनःपयांय-त० भा०। ३ तत्र आआघे-दारिभ° । । 

४ -देहायाय-त० भा०, हारिमि०, सि° ! त्ारथवातिकमे श्वाय श्रौर श्चपाय' दोनो पाठ है 

५ -निभिता-त०'भा०, चिप्रनिःसुतानु० सः भितनिधितध््‌.० सि ° पा० | 

६ त° भा० मे मवप्रत्ययो-दत्यादि सूञ्तके स्थान पर द्विधिघोऽवधि; । २१ ॥ भवप्रत्ययो नारक- 
देवानाम्‌ ॥ २२ ॥ रेस दो सूत्र दै । ७ यथोक्तनिमित्तः } त° भा° | 

ट मतःपर्यायः | त० भा० । ६ -मनःपयोययोः । त> भा० } १० सर्वदर्ये-त० भा० । 





७६ सर्वार्थसिद्धो 


रूपिष्ववधेः | | 

तदनन्तभगे मनःप्येयस्य १ । 

सर्व्रव्यपयोयेषु केवलस्य । 

एकादीनि भाञ्यानि युगपदेकसिमिन्नाचतुस्यः 

मतिश्रतावधयो * विपयंयश्च | 

सदसतोरविरोषायदच्छोपलब्धेसुन्मत्तवत्‌ । 

नेगमसंग्रहन्यवदारजुसूव्रशब्द समभिरूढेवंमूता नयाः४ । 
इति प्रथमोऽध्यायः 


दसरा अध्यय 


ओपदामिकन्तायिक्तौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिकपारिणामिको च । 
दविनवाष्टाद्रोकविंशषतिच्निमेदा यथाक्रमम्‌ । 
सम्यक्त्व्वारिति | 
ज्ञानददोनदानलामभोगोपभोगवीर्याणि च । 
ज्ञनाज्ञानदशेन "लन्धयच्तुस्तरिचिपञ्भेदाः १ सम्यक्स्वचारिस्रसंयमासंयमाश्च । 
गतिकषायलिङ्गमिथ्यादनाज्ञानासंयतासिद्धशलेश्याश्चतुश्वतुस्त्ैवैकैकैकषडभेद)ः 
जीवमन्याभन्यत्यानि° च । 
उपयोगो लक्तणम्‌। 
सशद्विविधोऽष्चतुरमेदः । 
संसारिणो युक्त्धः। 
-समनस्कामनस्काः | 
संसारिणस्त्रसस्थावराः। 
"प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थाघराः ¦ 
१ १द्रीद््रियादयस्वसाः। 
पच्च द््ियाणि । 
दिविधानि। 
निघ त्युपकरणे द्रव्येन्द्ियम्‌ । 
लब्ध्युपयोगोौ भवेन्दरियम्‌ 1" 
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९ मनःपर्यायस्य त° मा० | २ -शरुतविभङ्गा विप-हारि मा० | ३ -सूत्रशब्दा नयाः | त०्मा० 
% त० भ० म श्राधशर्न्दौ द्ि्िमेदौ ॥२५॥ यह्‌ सूत्र श्रधिक है । ५ दानादिलम्धय-त० भा० | 
६ त° मा०रमे भयथाक्रमम्‌" इतना पाठ अधिके) ७ सिदधत्व-त०मा० } ८ मव्यत्वादोनि-त० भा०। 
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१९ तेजोवाय 'दरीन्ियादयश्च चलाः ` तऽ भा० 
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अविग्रहा जीवस्य । १८ 
विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यैः १८५ 
एकसमयाऽविग्रहा* । १८६ 
एकं द्रौ *त्रीन्वाऽनादारकः | १८६ 
सम्मूज्छनगर्भोपपादाई जन्म । १८७ 
सचित्तशीतसंव्रताः सेतरा मिश्रार्चेकदास्तद्योनयः । १८७ 
जरायुजाण्ड शजपोतानां गभं; । १८६ 
देवनारकाणामुपपा १६५ 
रोषाणां सम्मूच्छंनम्‌ । १६० 
ओद्‌ रिकवैक्रियिकास्हारकतैजसकामंणानि शरीराणि । १६१ 
पर्‌ पर सूद्मम्‌ । १६९ 
प्रदेशतीऽसंस्येभरगुणं भाक्‌ तेजसात्‌ । १६२ 
अनन्तगुणे परे । १६३ 
अप्रतीघाते१०। १६३ 
सनादिसम्बम्पे च । १६४ 
स्वस्य । १६४ 
तदादीनि भाञ्यानि युगपदेकस्मिन्ना १"चतुभ्येः | १६५ 
निरुपभोगमन्त्यम्‌ । १६५ 
गभसम्मूच्छनजमध्यम्‌ । १६६ 
आओपपादिकं वेक्रियिकम्‌१२ । १६७ 
लब्िप्रत्ययं च । १६७ 
तेजसम्‌पि ११ । १६७ 
छयभं विष्ुद्रमन्याघाति चाहदार्कं१* प्रमन्तसंयततस्यव । १६८ 


१ 'सखरशंनस्सनः-दस्यादि सूञ्तके परं “उपयोगः स्यशादिषुः | १६ ॥ थह सूत्र त° माऽ मेँ श्रधिकं 
है । रशब्दास्तेषामर्था; । तन्मा | ३ वाय्वन्तानामेकम्‌ त० भा० | ४ एकसर्मयोऽविग्रहः 
त० भा० । ५ छौ वाऽनाहस्कः त° मा० । ६ -गभोपपाती तऽ भा० | ७ जरस्वण्डपोतजानां 
तन्भा० | £ नाखदेवानामुपपातः त०्मा० । £ -चैक्रियादासक-! त०्भा० } १०अग्रतिघाति | 
त० भा० | ११ युगपदेकस्या । १२ वैक्रियमोपपातिकम्‌ । त०्मा,। १३ त०भा० मे यहं 
सूत्र नहीं है । १४ चतुदैशपूर्धरस्यैव । त० भा० मे इतना पाठं श्रधिक है । 


परिशिष्ट १ 


तदिद्रगुणद्धिगुण हदाः पुष्कराणि च । 


तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृतिकी्तिबुद्धिलद्म्यः पल्योपमस्थितयः ससासानिकपरषत्काः । 
गङ्गासिन्धुरोहि्रोहितास्याहरिद्ररिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्तासुवणूप्यक्रूलारक्तार्तोदाः 


सरितस्तम्मध्यगाः | 


द्रयो्ठयोः पूवाः पूवेगाः 

रोषास्त्वपरगाः । 

चतुदेशनदीसहस्पखिृता गङ्कासिन्ध्वादयो नयः | 

भरतः प्डधिश्यतिपच्चयोजनदरतविस्तारः पट्चकोनविंदतिमागा योजनस्य । 
तदिद्रगुणद्धिगुएविस्तारा बपेधरवपां बिदेहान्ताः 

उत्ता दक्तिणएतुल्यः 

भरतेराबतयोवद्धह्ासौ परसमयाभ्यामत्सर्पिण्यवसपपिएणीभ्याम्‌ । 
ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः 

एकद्ितरिपल्योपमस्थितयो हैमवतकहारिवषेकदे व्ुरवकाः 
तथोत्तराः | 

विदेहेषु संख्येयकालाः । 

भरतस्य विष्कम्भो जगम्बूटीपस्य नवतिश्षतभागः । 
दिधांतकीखण्ड | 

पुष्करार्थं च । 

पाडः मानुपोत्तरन्मतुष्णः 

राया म्लेच्छ । 

भरतेरावतविदेद्ाः कमभूमयो ऽन्यत्र देवङुरत्तरणुरुम्यः 

सृस्थिती पराघरेर च्रिपल्योपमान्तयु हूतं । 

तियग्योनिजानांग च | 


इति तृतीयोऽध्यायः । 


चोथा अध्याय 


देबश्चतुणिकाया* | 
अादिलस्त्रिपु पीतान्तलेश्याः* । 
दरा्पञ्चद्ादशविकस्पाः कह्पोपपन्नपयेन्ताः | 


इन्द्रसामानिकनायस्िंश्पारिषदास्म ॑र्तलोकपालानीकप्रकी णेका सियोग्यकरिर्विपिकार्चेकदरः । 
त्रायस्त्िंशलोकपालवभ्या, व्यन्तर्व्योतिष्काः | 


ककन 


न 


७५६ 
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१९९ 
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२२१ 
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२२६ 
२२५७ 
९८ 
२२६ 
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२९३ 
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२२६ 
२६३. 
२६३२ 
२२८ 
२२६ 


१ म्लिशश् } त० भा०, हारिभि० | २ परापरे) त भा०] ३ तियग्योनीनां च त° भा०। 


४ -श्वतु्धिकायाः त० भा० । ५ त° मा०मेत्रतीयः पीतलेश्यः एेसा सूघ दै। 
६ -पारिषद्यासमऽ-त० भा० 


८० सर्वाथसिद्धौ 


'पूवेयोदरी नराः+ । 

कायप्रवीचारा अरा एशानातं । 

रोषाः स्परोरूपराब्दमनःप्रवीचाराः? । 

परेऽग्रवीचाराः 
मवनवासिनोऽसुरनागविदयुददैपणौभ्रिबातस्तनितोदधिद्रीपदिक्कमाराः । 
व्यन्तराःकिन्नरकिम्पुरुपमहोरा ष्गन्धवेयत्तरात्तसमूतपिराचः । 
स्योतिष्काःसूया भ्चन्द्रमसो मरहनततत्रप्रकीणक ^ तारकाश्च । 

मेरप्रदक्िण। नित्यगतयो चृलोके । 

तद्छृतः कालविभागः । 

बहिरवस्थिताः | 

वैमानिकाः । 

कृल्पोपन्नाः कत्पातीत् । 

उपयपरि । 
सौधरम्ैशानसानत्डुमास्महन्द्रश्रहमवरदयोत्तरलान्तवकापिष्डुक्रमहाशुक्ररतारसहस्तरारेष्वानत- 
प्राणतयोररणाच्युतयोनैवसु भरैवयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापराजितेषु सबाथंस्सिद्धौ च । 
स्थितिग्रभावस्ुलदय्‌ तिलेदयाविशुद्धीन्द्रियावधि विपयतोऽधिकाः । 
गतिदारीरपरिहामिमानतो हीनाः 

पीतपद्यहुक्तलेरया द्वित्रिरेषेषु" । 

प्राग्रं वेयकेभ्यः कर्पा; ] 

बरह्मलोकालया लौकाम्तिकाः< । 
सारस्वतादिव्यवन्द्यरुणएगदंतोयतुषितान्यवाधा १ ° रिष्टश्च । 

विजयादिषु द्विचरमाः 

च्मरोपपादिक ^ "मनुष्येभ्यः रेषासि्म्योनयः | 

१ रस्थितिरसुरनागसुपणद्रीपशेषाणां सागरोपमन्निपल्योपमाद्रेदीनमिताः 
१ सौधमशानयोः सागरोपमेऽधिके । 

१ ४सानक्छुमारमाहेन्द्रयोः सप्र । 
१५त्रिसप्रनयैकादशत्रयोदशपच्रदशभिरधिकानि तु । 


२५०५ 
२४८ 
२४१ 
४२ 
२४२ 
२४ 
९.11 
२४५ 
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२५५७ 
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२४६ 
२५९ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 
२५५. 
[५ ५। 
५५६ 
२५९७ 
२५८ 
२५ 
२५६ 
२५६ 


१ त० भा० मे इस सूत्र के श्रागे "पीतान्तलेश्याःः सूत्र श्रधिकदहै। २ त०्भा०मे दयोदधयोः 
इतना पाठ श्रधिक है | ३ -गान्धर्व०-त० मा० } ४ सूर्याश्नन्रमसो । त° भा० । ५ -प्रकीण- 
तारकाश्च । त° मा० | ६ -ह्मलोकलान्तकमहाशुक्रसद्नारेप्यानत-त० भा०। ७ स्वार्थसिद्धे च 


त° मा०1 ठ पीतमिश्-पद्ममिभ्-शु्लेश्या द्विदिचदश्चःरोषेषु इति त° वा० | 


६. लोकान्तकाः त० भा० | १० -व्यावाधमस्तोऽरिशश्च । त्मा० । ११ ग्रौपपातिक- त०्भा० 
१२ इख एक सू के स्थान प्र तज भान्मे चारसूत्रहै। बे इस प्रकार हैः स्थितिः ॥ २६॥ 
भवनेषु दक्लिणाघाधिपतीनां पस्योपममध्यधम्‌ ॥ ३० ।। शेषाणां पुदोने ॥ - १॥ श्रपुरेन्दयो 
सागरोपममधिकं च ॥ ३२॥ १३ त० मा० में दस एक सूत्र के स्थान पर '्सोधर्मादिषु यथा- 


क्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ सागयेपमे ॥ ३४ ॥ अधिके ॥ ३५ ॥ रेते तीन सूत्र है । 
१४ त° मा० मे “सप्त सानक्छुमारे एेसा सूत्र है । 


१५ त° भा० मै "विशेषन्निखसषदरोकादशपञ्चदशभिरधिकानि च' पेखा सूत्र है । 


परिशिष्टं १ ८१ 


आरणाच्युतादृष्वेमेककेन नवसु भैवेयकेपु विजञय।दिषि स्वथसिद्धौ*च। २६० 
अपरा पल्योपममधिकम्‌?। २६१ 
१परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तस । २६१ 
नारकाणां च द्वितीयादिषु । २६२ 
द्कवपंसहस्त्राणि प्रथमायाम्‌ । २६२ 
भवनेषु च । २६३ 
व्यन्तराणां च । २६३ 
परापस्योपममधिक्म्‌ | २६३ 
*उयोतिष्काणां च । २६३ 
९तदृष्टमागोऽपय । २६४ 
£लोकान्तिकानामष्टौ सागसेपमासि सर्वैपम्‌ | २६४ 


इति चतुर्थोऽध्यायः | 


५९/ 
पाच्च अन्यायः 

अजीवकाया धमाधर्माकाशपुद्गला । २६५ 

व्याशि° । २६६ 
जीवाश्च । र 
नित्यावस्थितान्यरूपासि । २.७० 
रूपि; पुद्गलाः । २.७१ 
आ अकाद्रादेकद्रव्यासि । २७२्‌ 
निष्कियाणि च । = 
असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेकजीवानम्‌ < । २८७ 
आकाङस्यानन्ताः । २.५५ 
संख्येयासंख्येयाश्च पुद्गलानाम्‌ । र 
नाणोः। २.७६ 





न ५ 


१ सर्वार्थसिद्धे च त° मा० 1! २ -मधिकंचत० भा०। 
“३ तण्माग्मेदस सू्के पूर्व॑दो सूत्र श्चौर पये जतिदै। वे इस प्रकार हैः- सागरोपमे 

| ४० | श्धिके च ॥ ४१ ॥ ४ उ्योतिष्काणामधिकम्‌ त° भा० | 

५ इस सूत्र के स्थान पर त° मा० म निम्नलिखित सत्र हैः- । 
ग्रहाणामेकम्‌ . ॥ ४६ ॥ नकतत्राणाम्धैम्‌ ॥ ५०॥ तारकाणां चतभागः ॥ ५१॥ 
जघन्या त्वष्टमागः ॥ ५२॥ चलर्मागः शेषाणाम्‌. ॥ ५४ ॥ ६ तं० मा० मे यह्‌ सूत्र नही है । 

७ त° भा०मे द्वव्याणि जीवाश्च" एेसादो सूत्री के स्थान पर एक सूरह) 

८ त०्मा० मे श्ाकाशदेकद्रव्याणि' सूच ह। 

६ इस सूत्र के स्थान पर तभ्मा० मे दो सूत हैः- श्रसंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः ।७॥ जीवस्य ॥८। 


८२ सर्वार्थसिद्धो 


लोकाकाशेऽवगाहः । 
धमाधमयोः छृस्स्ने । 
एकप्रदेशादिषु माञ्यः पुद्गलानाम्‌ । 
अरसंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ । 
परदेशसंहारविसर्पाभ्यां ° प्रदपचत्‌ । 
गतिस््थित्युपग्रहौ र्धमाध्मयोरुपकारः । 
अकाशस्यावगाहः 
दारीरवाङ्मनःप्राणपानाः पुद्गलानाम्‌ । 
सुखदुः लजीवितमर्णोपग्रहष्च । 
परस्परोपग्रहये जीवानाम्‌ । 
वर्तनाप्ररिणामक्रियाः१* परत्वापरत्वे च कालस्य । 
स्पशेरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः । 
दाब्दबन्धसौदम्यस्थौल्यसंस्थानमभेदतमश्छायाऽऽतपोदयोतवन्तर्च । 
अणवः स्कन्धाश्च । 
४भेदसंघातेभ्य इत्पद्यन्ते । 
भेदादणुः । 
मेदसंघाताभ्यां चाचतुषः\। 
सदूद्रन्यलकणम्‌* । 
उपादव्ययप्रोव्ययुक्तं सत्‌ । 
तद्धाबान्ययं नित्यम्‌ । 
अर्पितानपिंतसिद्धे; । 
स्निग्धरूच्ञत्वाद्‌ बन्धः । 
न जघन्यगुणानाम्‌ । 
गुणसाम्ये सदशानुम्‌ । 
द्रधधिकादिशुणानां तु । 
°वन्परेऽधिको पारिणामिक च । 
गुणएपयेयनवद्‌ द्रव्यम्‌ । 
कालग्च < । 
सौऽनन्तसमयः | 
द्रव्याश्रया निगुणाः गुणाः । 
तद्भावः परिणामः+ । 
_ [ इति पक्छमोध्यायः । 
१ विवगाभ्यां- त° भा० | २ स्थिव्युपग्रहो- त° भा० । 
३ वतना परिणामः क्रिया त० भा०। ४ संघातमेदेभ्यः त° भा०। ५ चाद्धुषाः 
६ त° मा० मे यह सूत्र शद्दी है। ७ बन्धे घमाधिकौ पारिणामिको त° मा०। 
-पयांयवद्‌ दव्यम्‌ त° भा० 1 £. कालश्न्चव्यके त° मा० । 
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१० इस सूरसे श्रागे त° भा० म तीन सूत्र ग्रौर पये जति दहै । वे इस प्रकार दैः - शअननादिपदि 


मांच ॥४२]। रूपिष्वादिमान्‌ 1४३ योगोपयोगौ जीवेषु ॥५४५॥ 
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॥५-4 

| चटवों अध्याय 
कायवाङ्मनःकम योगः| 
सं आरस्वः। 
शमः पुण्यस्याद्युमः ष्रापस्य१ | 
सकपायोकपराययोः सास्परायिक्रयापथयोः । 
*इन्परियकपायाव्रतक्रियाः पञ्चचतुःप्नपश्चविंशतिसंख्याः पूरैस्य भेदाः | 
तीत्रमन्दज्ञताज्ञातमावाधिक्रस्णवीयैधिरोपेभ्य स्त द्विरेपः। 
अधिकरणं जीवाजीघाः | 


माद्यं संरम्भमसमारम्भारम्मयोगच्तक्रारितानुमतकपायविरेषेत्त्िस्विस्विश्चतुश्वौ कशाः । 


निवंतेनानिततेपसंयोागनिसर्गाः द्विचतुर्दवित्रिभेदाः परम्‌ ।* 
तत्परदोपनिहवम।त्सय।न्तराय(स(दनोपघाता ज्ञानदशैनावर्णयोः । 
दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदे बनान्यात्मपयोभयस्थान्यसद्रे्यस्य । 
भूतव्रस्यलुकम्पादानसरागसंयमादियोगः* क्षान्तिः शौचमिति सद्े्यस्य । 
केवलिश्रुतसंघधमेदेवावणवादो द्ोनमोस्य । 
कपायोद्यात्तीत्रपरिण।म ध्वारितमोहस्य । 
वहुवारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुपः | 
माय। तेयम्योनस्य । 

अल्यारम्भपरिप्रहत्वं मानुषस्य । 
ऽ स्प्रभायम।(केवं च । 
निः्रीलव्तत्वं च सर्वेषम्‌ । 
सरागसंयमसंयमासंयमकामनिजेरवालतपांसि दैवस्य । 
सम्यक्स्वं च | | 
यागवक्रता विसंवादनं चारुभस्य नास्नः | 
तद्विपरीतं श्ुमस्य । 
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प्रयचनवत्सलत्वमिति तीभथेकरत्वस्य१ ^ । 
५ [न क, नत, क 
प्रात्मनिद्राप्ररपे सदसद्गुशो च्छ ।दनोद्धाबने च नीचेगोतरस्य । 


छ नण भजर 


१ इसके स्थान परत०भाण्मे दो सू है-श्ुमः पुण्यस्य | ३॥ अशुभः पापस्य ॥४॥ 


२ श्चव्रतकपायेन्धियक्रियाः | त° भा०। 

३ --श्ावाक्ातमायवी्याधिकर्णविशेषेभ्यस्तद्विशेष; । त° भा० } ° 

४ भूतन्नत्यनुकम्पा दानं सयागसंयमादि योगः ।. त° भा° | 

५ कपाथोदया्तीन्नामपस्णिम-त० भा० । ६ -परिग्रहत्वं च त० भा० | 
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माद्वार्जवं च मानुषस्य | ८ त०भा०मे यसू नहीं है) 


६ -श्रभीष्णं श्ञानोपयोग-त० भा० । १० संघसाघुसमाधिवेयाबृच्य -त० भा० | 


११ तीर्थकररस्थं 1 त° मा० } १२ -गुणाच्छाद-त०भा० 
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१ तद्विपर्ययो त० भा०। २ इससे श्रगिफ मावनावाले पंचो सूत्र त०्माभ्मे नहीं दै। 
३ -सुच चापा -त० मा] ४ -माध्यक्थ्यानित० मा० 1 ५ तन्मा ध्व पद्‌ नदी है) 
६ त° भाग्ये “बाः के स्थानें 4्च' पाठहे। 
-पौषधोप -त० मा०। ८ सलेखनां त° मा० । £ -श्तिचायः त० भा०। 
१० -वधच्छषिच्छेदा- त°मा० | ११ -रस्याम्याख्यान-तश्मा० । 
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स्तनप्रयागतदाहताद्ानविरुद्रसञ्यातिक्रमहीनाधिकमानान्मानप्रतिरूपकञ्स्वहाराः 
परविवाहकररेत्वरिक।" परिग्रहीतापरिगरहीतागमनानङ्गकीड र्कामतीत्राभिनिवेशाः 
तत्रवास्तुहिरण्यसुघणेधनधान्यदासीदासषुप्यप्रमाणातिकमाः 
उध्याधरितर्यगय्यतिकमतेत्रयृद्धि.स्म्रत्यन्तराघा नानि । 
श्रानयनपेष्यप्रयोगशब्दशूपानुपातपुदरगलतेपाः । 
कन्द्पकोरछ्ग्यमौखर्यासमीद्याधिकरणएापमोग परिभोगानध्रक्यानि । 
योगदुषप्रणिधानानादरस््रत्यतुपर्स्थानानि | 
अप्रस्यवेज्तिताप्रमार्जितोव्सगादान्संस्तरोपक्रमणानाद्र्स्म्रस्य तुपस्थानानि । 
सचित्तसम्बन्ध °सम्मिश्राभिपवदुःपक्राहारः । 
संचित्तनित्तेपा=पिधानपरव्यपदेरामार्सयंकालातिक्रमाः 
जीवितमरणं सामित्राुरागस्ुखानुबन्धनिदानानि < । 
अनुप्रहाथं स्वस्यातिसगां दानम्‌ । 
विधिद्रव्यद्‌ातृपात्रविशेष।त्तद्धिरेषः 

इति सप्रमोऽध्यायः । 


क तनना य एवमि क्क 


त ठ 
प्राखवा अव्य 

मिथ्यादजशेनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः। 

सकपायत्वाञ्जीवः कर्म॑णो योग्यान्‌ पुदूगलानादन्ते १ °स बन्धः 

प्रकृतिस्थित्यतुभव१ १प्रदेश्ास्तद्िषयः । 

आब्यो ज्ञानदद्रनावरणवेदनीयमोहनीयायु ^ नामगात्रान्तरयाः 

पञ्नवद्रयशटार्चिक्षतिचतुर्हिचत्वारिशद्द्विपच्वभदा यथाक्रमम्‌ । 

+ भमरतिश्रुतावधिमनःपययकेवलानाम्‌। 

चक्तर्वच्तरबधिकेवलान। निद्रानिद्रामनिद्रप्रचलामचलाप्रचलास्त्यानगृद्धयन्च "४ 

सद्सट्े । 

१ १द्रौनचारित्रमोहनीयाकषायकपायवेदनीयाख्यास्तिद्धिनवपरोडशमेदाः सम्यक्त्वमिश्यात्व्‌- 

तदुभयान्यकपायकपायो हास्यरत्यरति्ोकमयजुरष्सास्त्ीपुन्नपुंसकवेदाः अनन्ता्ुबन्ध्य- 

प्रस्याख्यानप्रव्याल्यानसंज्बलनविकस्पाश्चं कशः कोधमानमायालोभाः । 
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चा श्न्तयुर्तत्‌ ॥ स्त ॥ ये दो सू है । ११ -धमं त मा० । १२ -ममनोक्ानां तण्मा° । 
१२३ त० भा० स (विपरीतं मनोक्चानाम्‌' रेखा पाठ है श्नौर यह सूर “वेदनायाश्च इस सूत्र के बादमे ह । 


[# >) 


0) सर्बाथसिद्धो 


तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ । 

हिसाशृतस्तेयविषयसंस्तरेभ्यो रोद्रमविरतदेशविरतयोः 

द्ाज्ञापाययिपाकसंस्थानविचयाय १धम्येम्‌ । 

"ङ्गे चाद्ये पूवेविद्‌ः । 

प्रे केवलिनः । 

परथवत्वेकत्ववितकसूदमक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवती नि? । 

च्येकभ्योगकाययोगायोगानम्‌ | 

एकाश्रये सवितकेवीचारे धूर्व | 

चअवीचारं द्वितीयम्‌ | 

वितकंः श्रुतम्‌ । 

वीचारोऽथेन्यञ्जनयोगसंक्राम्तिः । 

सम्यग्दष्िश्रावकविरतानन्तवियोजकदरनमोहपकोपरमकोपरान्तमोहक्तपकक्तीएमोहजिनाः 
क्रमरोऽसंख्येयगुणनिजेराः । 

पुलाकवक्ुशङरीलनिभेन्थस्तातकाः; निमन्थाः । 

संयमश्रुतप्रतिसेवततातीथलिङ्गलेरयोपपादृस्थान °विकस्पत्तः साध्याः । 

इति नवमोऽध्यायः । 


। , वि गिरी 


१९/ 
दस्वा अन्याय 

मोहक्तय।ञज्ञानदशेनावरणान्तरायक्तयाच् केवलम्‌ । 
बन्धहेत्वभावनिजेराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्तो मोक्ञः । 
च्मोपदामिकादिभन्यत्वानां च < । 

अन्यत्र केवलसम्यकलज्ञानद्शेनसिद्धत्ेभ्यः । 

तद्नन्तरमृध्वं गच्छन्त्या लोकान्तात्‌ । 

पृवेप्रयोगादसङ्गत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च 

१ १आबिद्धङ्लालचक्रबदुव्यपगतलतेपालाब्मुबदेरण्डबीजवदभ्निरिखावच्च 
धमास्तिकायाभावान्‌ । 
केत्रफालगतिलिङ्गतीथंचारित्रपरसेकबुद्धबोधितज्ञनावगाहनान्तर संख्य स्पबहुत्वतः साध्या; । 
1 . इति दशमोऽध्यायः । 
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णेखा एक सूत्र श्रौर है । ३ निदृतीनि त मा०। 
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जानदशंनसिद्धतेभ्यः' एेसा एक सूत्र है । 


१० '्परिणामाच्च तदूगतिः त° भा०। ११ तण्मा० मै सात्र श्रौ त्राठवें नभ्बरके दो सूत्र नदी है| 


उदत वाक्य-सुची 
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५६० सवार्थसिद्धो 


` धनं वै प्राणाः 

न दुःखं न सुखं यद्वद्‌ 

न दुःखं न सुखं थदद्धत 
नान्यथाधादिनो जिनाः 
नेघ्रवेस्यः 

पृं सणेदि सदं 

पुष वेदं रव॑म्‌ 

पुव्वस्स दु परिमाणं 
प्रथिव्यादिजातिमिन्नाः पस्माणवः 
प्रथिव्यत्तेजोवायवः काठिन्यादि- 
प्रथिव्यादीनि चत्वारि मृतानि 


मरगृह्य प्रमाणतः परिशतिविशेषाद्थांवधास्णं नयः 


प्रत्यासत्तेः प्रधानं बलीयः 
प्रदीपनिर्वाणकल्पमास्मनिर्वाणम्‌ 
बुदधबादिषिशेषिकगुणेच्छेदः पुरुषस्य मोषः 
तध पडि एयत्तं “ 

मरदु ष जियदु व जीवो 
रगादीणमश्युप्पा 

लोगागाक्षपदेसे 

ववहारुदारद्रा पल्ला 

विजानाति न विकज्ञान- 

वियोजयति चासुभिनं च 
विशेषण -विशेष्यक्षम्बन्धे 

विशेषणं विशेष्येणेति .. 
सकलादेशः प्रमाणाक्षीनो धिकलदेशो नयाधीनः 
सत्तादभ्यत्वगुणत्वकमत्वादि तत्वम्‌ 
सन्िकषं; प्रमाणम्‌ 

ष्वग्हि लोयखेत्त 

सव्वौ पयडिद्िदीश्रो 

स्वे वि पोग्गलां खलु 

साधोः कायं तपश 

सिद्धे धिधिससम्यमाणो नियम्थैः 
स्वयमेवात्भनाऽत्मानं 


॥ (जेनन्द्र २) ८) ८२ 
[पंचसंग्रह १, धट) 


[जम्बद्रीपप्रशसि १३, १२ 


[पवचन० ५| 


[गो० जी० भतत; द्वस ° २२। 

[तिलो० प° १, ६४ जंबू ० प० १३५ ३६। 
[ति० सा० १; ६४ | 
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